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समपएण 
अध्यात्ममूर्ति पूज्य श्री कानजी ,स्वामी को 


है. 
जिन्‍्होंन इस पामर पर अपार उपकार किया है, जो 
स्वय सोक्षमार्गमें विचर रहे हैं और अपनी दिव्य 
श्रुतधारा द्वारा भरतभूमि के जीवों को सतत 
रुपसे मोक्षमार्ग दर्शा रहे हैं जिनकी पविन्न 
वाणी में मोक्षमार्ग के मूलरूप कल्याण- 
मूर्ति सम्यभ्द्शन का माहात्म्य निरतर 
बरस रहा है, ओर जिनकी परस 
कृपा द्वारा यह ग्रन्थ तैयार हुआ 
दे ऐसे कल्याणमूर्ति सम्यर- 
दर्शनफा स्वरूप समझाने 
वाले परमोपकारी 
गुरुदेवश्ी को यह 
प्रन्थ अत्यन्त भक्ति 
भाव पूर्वक 
« समपंण 





करता 


“दासानुदास 'रासजी” 
| 7... 





अतलुवादक की ओर से 
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इस युग के परम आध्यात्मिक सत पुरुप श्री कानजी स्वामी से जैन 
समाज का बहुभाग परिचित हो चुका है । अल्प काल में ही उनके द्वारा जो 
सत्‌ साहित्य सेवा, आध्यात्मिकता का प्रदार ओर सद्भावषोंका प्रसार हुआ 
है, वह गत्‌ सौ वर्षो मे भी शायद किशी अन्य जैन सन्त पुरुष से हुआ हो 

मुे श्री कानजी सर्वामीके निकट वेठकर कईवार उनके प्रवचन सुनने 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । वे आव्यात्मिक' और 'निश्चय व्यवहार! 
जैसे शुष्क विपयों में भी ऐसी सरसता उत्पन्न कर देते हैं कि श्रोतागश घटों 
क्या, मद्दीनों तक निरन्तर उनकऊे त्रिकाल प्रवचन सुनते रहते हैं । साथ दी 
श्रोताओंकी जिज्ञासात्मक रूचि बरावर बनी रहती है । 


उनके निकट बेठकर अनेक महदानुभावों ने ज्ञान-लाभ लिया हैं, और 
समयसार, प्रवचनसार आदि कई ग्रथों का गुजराती अनुवाद फ़िया हैं; 
जिनका राष्ट्र भापानुवाद करने का सोभाग्य मुझे मिलता रहा है। 


गुजरती पाठकों में वह टीकाशाम्र अत्यधिक लोक प्रिय सिद्ध हुआ हैं । 
मेने स्वय भी पयू पण पव में 'ललितपुरर की जैन समाजके समक्ष उसी 
गुजराती भाष्यक्रों ३-३ बार हिन्दीम पढ़कर विवेचन किया है, जो सधाज 
को धरह्ुत ही रचिकर प्रतीत हुआ है । 


उसी भाष्य ग्रन्थका राष्ट्रभापा हिन्दीमें अनुवाद करनेका सौभाग्य भी 
मुमे ही प्राप्त हुआ है, जो आपके करकमलेमिं प्रस्तुत है । मेरा विश्वास है 
कि सामान्य हिन्दी पाठक भी इस 'तत्वार्थ-विवेचन! का पठन-सनन करके 
तत्वाथंका रहस्यक्ष बन सकता है । दिन्दी जगतुमें इस प्रन्यका अधिकाधिफ 
प्रचार ह।ना चाहिये । 


>-परमेष्ठीदास मैन 


जैनन्द्र प्रस, ललितपुर 
२४-७-५४४ 


दो शब्द 


आज इस चिर-प्रतीक्षित प्रन्थराज श्री साक्षशास्त्र” पर आध्यात्मिक 
ट्रिसे की गई विस्तृत भाष्य समान टीकाको प्रकाशित होते देखकर हृदय 
हुत आनन्दित दो रहा है | हमार यहाँ दिगम्बर समाजमें इस ग्रन्थराजकी 
हुत ही उत्कृष्ट मद्दिमा है, सर्चदा पय पण प्चमें स्व स्थानोम दस दिचसमें 
(सी ग्रन्थराजके दस अध्यायका अर्थ सहित बॉचन करनेकी पद्धति निरन्तर 
चलित है तथा बहुत से स्त्री पुरुषोंको ऐसा नियम होता है कि नित्य प्रति 
इसका पूरा स्वाध्याय जरूर करना, इस भश्रकार फीपद्धति जो कि अभी रुढ़ि- 
प्रात्न ही रह गई है, अर्थ एव भाव पर लक्ष्य किये चिना मात्र स्वाध्याय 
कल्याणकारी कदापि नहीं बन सकती, कदाचित्‌ कपाय सन्द करे तो किंचित््‌ 
पुरय द्वो सकता है लेकिन सोक्षमायमें सम्यक्रद्दित पुण्य का क्‍या मुल्य है, 
लेकिन यहां पर तो इतना ही समभना है कि समाजमें अभी भी इस प्रन्थ- 
राजका क्रितना आदर है, इसकी ओर अनेक मद्दानरे दिग्गज आचाय श्रीसदु 
उमास्वामी आचाय के बाद हुये जिन्दोंन इस प्र-यराज सोक्षशास्त्र पर अनेक 
विस्तुत टीकायें श्री सर्वार्यसिद्धि, श्रीराजवार्तिक, श्री श्लोकवार्तिक आदि 
ओर हिन्दी भाषासे भी अथ प्रक्राशिका आदि अनेक विस्तृत टीकार्यें रची 
गई, जितनी बड़ी २ टीकाए इस ग्न्थराज पर मिलती हैं उतनी अन्य किसी 
ग्रन्थ पर नहीं मिल्नती, ऐसे प्रन्थराज पर अध्यात्मरसरोचक हमारे श्री 
साननीय भाई श्री रामजीसाई मारणेकचन्दजी दोशी एडवोकेट सपादक 
आत्म धर्म एव प्रमुख श्री जैन स्वाध्याय मन्द्रि ट्स्ट सोनगढ़ ने आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण सहित से एक विस्तृत भाष्यरूप टीका गुजरातीमें तैयार की जिसमें 
असलेक २ ग्रन्थों इस विपय पर कया कहा गया है उन सबके अक्षरशः 
उद्धरण साथमें देन से यद्द टीका बहुत ही सुन्दर एवं उपयोगी वनगई, यह 
टीका गुजरातीसें वीर सबत २४७३ के फागुन सुदी १ को १००० प्रति 


द्‌ 


सिर्फ ६ माससें सर्च १००० प्रति पूर्ण होगई और मांग बरावर आती रहने के 
कारण वीर स० २४७५ मिती झअपाढ़ सुदी २ को दूसरी आदृत्ति प्रति 
१००० की प्रकाशित करनी पडी ऐसे सुन्दर प्रकाशनको देखकर मेरी यह 
त॑ञ भावना हुई कि अगर यद्द विस्तृत सकलन हिन्दी माषामे अनुवाद 
होकर प्रकाशित हो तो हिन्दी भाषी एव भारत भर के मुमुज्नु भाइयों को 
इसका महान्‌ लाभ मिले अतः मेंने अपनी भावना श्री माननीय रामजी भाई 
का व्यक्त की लेकिन कुछ समय तक इस पर विचार होता रहा कि हिन्दी 
भाषी समाज बड़े ३ उपयोगी ग्रन्थों को भी खरीदने में संकोच 
करती है अतः बड़े ग्रन्थों के प्रकाशन मे बड़ी रकम अटक जाने से 
दूसरे प्रकाशन रक जाते हैं आदि २, यह बात सत्त्य भी है कारण हमारे 
हाँ शा्क्षोकी सिर्फ मंदिर में ही रखने की पद्धति है जो कि ठीक नहीं है 
जिस प्रकार हरएक व्यक्ति व्यक्तिगतरूप से अलग २ अपने २ आभूषण 
रखना चाहता है चाह बह उनको कभी २ ही पहनता हो उसी प्रकार हरएक 
व्यक्ति को जिसके मोक्षमार्ग प्राप्त करने की अभिलाषा है उसको तो मोक्षमार्ग 
प्राप्त कराने के साधनभूत सचशाख आमुपणसे भी ज्यादा व्यक्तिगतरूपसे 
अलग २ रखने की आवश्यकता अनुभव हानी चाहिये, यही कारण दै कि 
जिससे बड २ उपयोगी यम्थोंका प्रकाशन काय समाजमे कम होता जारहा 
है,लक्षिन जब अने क स्थानों से इस मोक्षशाम्त्रका हिन्दी भापाम प्रकाशन कराने 
की मांग आन लगी तो अन्तम इसको हिन्दी भाषामें अनुवाद कराकर 
प्रकाशन करानेका निर्णय हुवा | फलत, यह उनन्‍्धगाज सभाष्य आपको आज 
मिल रहा है, आशा है स्व मुमुछुगण इससे पूरा पूरा लाभ डठावेगे 
इस टीकाऊे लिसने वाले व सम्राइक श्री माननीय रामजीमाई ने 
हसऊे तैपार करने में अ्रत्यन्त असाधारण परिश्रम जिया है, तथा अपने 
गम्भीर शात्ाभ्यासका इसमें दोहन क्रिया है, जब इस टीकाऊे तैयार करने 
का काय चलता था तब तो हमेशा प्रातः्झाल 9 बजे से भी पहले उठकर 
लिखने यो बैठ जाने थे | इनसी उम्र ७र्‌ वर्ष के आसपास द्वीने पर भी 
उनकी याय शक्ति बहत दी आश्रयेजनऊ है ! उन्होंने स- २००६ के मगसर 


हि 


सुदी १० से वकालत वंद करके निवृत्ति ले ली है, ओर तभी से वे करीब २ 
अपने सम्पूर्ण समय सोनगढ़ में ही रहते हैं, उनमें सूक्ष्म न्‍्यायों को भी 
ग्रहण करने की शक्ति, विशालबुद्धि, उदारता और इस सस्था ( श्री दि०्जैन 
स्वाध्याय मंदिर सोनगढ़ ) के प्रति अत्यन्त प्रेम आदिकी प्रशसा पूज्य 
मद्दाराज श्री के मुखसे भी अनेक बार मुमुक्तुओंने सुनी है । 


जो भी मुमुछ्ु इस ग्रन्थकी स्वाध्याय करेगे उन्तपर इस प्रकार श्रीयुत्त 
रामजीभाई के प्रखर पांडित्य एव कठिन श्रमकी छाप पड़े विना नहीं रह 
सकती अतः श्री रामजी भाई का समाज पर बहुत उपकार है कि 
जिन्होंने इस अन्थराजका विषय अनेक ग्रन्थों में कहाँ किस प्रकार आया है ओर 
उसका अभिप्राय क्‍या है यह सब सकलन करके एक ही जगह इकट्ठा करके 
हमको दे दिया है । 


सबसे महान्‌ उपकार तो हम सबके ऊपर परम पृज्य अध्यात्मसूर्ति 
श्री कानजी स्वामी का है कि जिनकी अम्ृतवाणीको रुचिपृर्वक श्रवण करने 
- सात्रसे अपने आपको पहिचानने का मार्ग मुमुक्षुको प्राप्त होता है, ओर 
जिनकी अध्यात्मसरिताका अमृतमय जलपान करके श्री रामजी भाई एवं 
श्री पडित हिम्मतलाल जेठाल्ाल शाह जिन्द्रोंने समयसार प्रवचनसार नियम- 
सारकी सुन्दर टीकाचनाई ऐसे २ नर रत्न प्रगट हुये है | मेरे ऊपर तो परम 
पूज्य परम उपकारी श्री गुरुईेव कानजी स्वामीका मद्दान्‌ २ उपकार है कि 
जिनके द्वारा अनेक भवोंमें नहीं प्राप्त किया ऐसा सोक्षमारगका उपाय साक्षात्‌ 
प्राप्त हुवा है ओर भविष्यके लिये यद्दी आन्तरिक भावना है कि पूर्ण पदकी 
प्राप्ति द्ोने तक आपका उपदेश मेरे हृदय में निरन्तर जयवन्त रहो | 
श्रावण शुकत्ञा २ हे 
वीर नि० स० २४८० । 2७0७3 
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आज हमसे इस ग्न्थराजकी हिंदीमे द्विततीयादृत्ति प्रस्ठुत करते हुवे बहुत 
ही आनन्द हो रहा है | वत्वरसिक समाजने इस अन्थराजको इतचा ज्यादा 
अपनाया कि प्रथम आवृत्ति की १००० प्रति ६ महिनेमे ही सम्पूर्ण होगई, 
उस पर भी समाजकी चहुत ज्यादा मांग बनी रही लेकिन कई कारणों से 
तथा पूज्य कानजी स्वामीजीके संघसहित तीथराज श्री सम्मेद शिखर की 
यात्रा जाने के कारण यह दूसरी आधृत्ति इतनी देरी से प्रकाशित हो सकी 
है, इस आवृत्तिमें कुछ आवश्यक सशोधन भी किये गये है तथा नबीन 
उद्धरण आदि भी ओर बढाये गये हैं तथा अश्लुद्धियां भी वहुत ही कम रह 
गई हैं। इस प्रकार दूसरी आधृत्ति पहली आवृत्ति से भी विशेषता रखती है 
अतः तत्त्व रुचिक समाजसे निवेदन हैँ कि इस ग्रन्थको भले प्रकार अध्ययन 
करके तत्त्वक्षान की प्राप्ति पूवषक आत्मलाभ करके जीवन सफल करें। 


--ने मीचन्द पाटनी 


अपाद वर्दी १ 
वीर नि? स० २४८४ 
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इस ग्रन्थ के ज्ञान प्रभावना के लिये लागत कीमत से भी कम 
कीमत में वितरण करने के हेतु--५० १) रु० श्री मणिवहिन रणछोडदास 
के स्मरणार्थ उसके पौत्रों द्वारा प्राप्त हुए हैं, अतः इसके लिये उनका 
आभार माना जाता है | 


उुअइुल्यस्युलयुलस्युज युज्युरयुजथ०अउचधचु 22 


जन शाख्रोंढी कथन पद्धति मसममकर 
तत्ताथों की सच्ची श्रद्धा-करने की रीति 
( मोक्षमाग प्रकाशक पृ० ३६६ से ३७३ ) 


“व्यवहारनयका श्रद्धान छोडि निर्चयनयका श्रद्धान करना योग्य 
है ।” “व्यवहारनय-स्व-द्रव्य परद्रव्यकी वा तिनके भावनिकौ वा कारण 
कार्यादिककी काहुकौ काहुविपे मिलाय निरूपण करे है। सो ऐसे ही 
श्रद्धानते मिथ्यात्व है । ताते याका त्याग करना । वहुरि निश्चयनय तिन॒ही 
कौ यथावत्‌ निरूपे है, काहुकौ काहुविषे न मिलागै है। ऐसे ही श्रद्धानते 
सम्यक्त हो है। ताते याका श्रद्धात करना । यहाँ प्रशन--जो ऐसे है, तो 
जिनमार्ग विपे-दोऊ तयनिका ग्रहण करना क्या है, सो केसे | 


ताका समाधान--जिनमार्ग विषे कही तो निश्चयनयकी मुख्यता 
लिए व्याख्यान है ताकौ तो 'सत्याथ ऐसे ही है! ऐसा जानना । बहुरि कही 
व्यवहारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताकी 'ऐसे है नाही निमित्तादि 
अपेक्षा उपचार किया है! ऐसा जानना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दोऊ 
नयनिका ग्रहण है। बहुरि दोऊ नयनिके व्यास्यानकों समान सत्याथ 
जानि ऐसें भी हे ऐसें भी है, ऐसा भ्रमरूप प्रवर्तनेकरि तो दोऊ नय- 
निका ग्रहण करना कह्या है नाहीं। 


बहुरि प्रशन--जो व्यवहारनय असत्या्थ है, तौ ताका उपदेश 
जिनमार्ग विपै काहे कौ दिया--एक निश्चयनय ही का निरूपण करता 
था ? ताका सम्राधान--ऐसा ही तक॑ समयसार गा० ८ विप॑ किया हैं । 
तहाँ यह उत्तर दिया है--याका श्रथ्-जेसे अ्रनायं जो म्लेच्छ सो ताहि 
म्लेछ भाषा विचा श्रर्थ ग्रहण करावनेको समर्थ न हुणे | तैसे व्यवहार विना 
परमार्थ का उपदेश अ्रशक्य है । ताते व्यवहा रका उपदेश है । बहुरि इसही 
सूत्रकी व्याख्याविषे ऐसा कह्या है--'व्यवहारनयो नानुसत्तंव्य ” | याका 
श्रथें--यहु निश्चय के श्रगी कार करावने कौ व्यवहारकरि उपदेश दीजिए 


१० 
है। वहुरि व्यवहारनय है, सो अंगीकार करने योग्य नाहीं | 


यहा श्रइत--व्यवहार विना निश्चयका कंसे न होय । वहुरि व्यव- 
हारनय कंसे अगीकार करना, सो कहो ? 


ताका समाधान--निश्चयनयकरि तौ आत्मा परद्रव्यनित भिम्न 
श्रीर स्वभावनिते श्रभिन्न स्वय सिद्ध वस्तु है ताको जे न पहिचाने, तिनकौं 
ऐसे ही कह्या करिए तो वह सम नाही । तव उनको व्यवहार नयकरि 
शरीरादिक परद्वव्यनिकी सापेक्षकरि नर, नारक, प्ृथ्वीकायादिरूप जीव 
के विशेष किए। तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार 
लिएं वाके जीवकी पहिचानि भई। अथवा श्रभेद वस्तु विषे सेद उपजाय 
जञानदर्शनादि गुणपर्यायर॒प जीवके विश्ेप किए, तव जाननेवाला जीव है, 
देखनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाक जीवकी पहिचान भई । 
वहुरि निश्वयनयकरि वीतरागभाव मोक्षमार्ग है ताकौ जे न पहिचाने, 
तिनिकौ ऐसे ही कह्या करिए, ती गै समझे नाही । तव उनकौं व्यवहार- 
तय करि तत्त्वश्रद्धानज्ञानपूर्वक परद्रव्यका निमित्त मेटनेकी' सापेक्ष करि 
व्रत, शील, सयमादिर॒प वीतरागभावके विशेष दिखाए, तब वार्क वीतराग 
भावकी पहिचान भई । याही प्रकार श्रन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चयका 
उपदेश न होना जानना । वहुरि यहाँ व्यवहार करि नर, नारकादि पर्याय 
ही की जीव कह्या, सो पर्याय ही कौ जीव न मानति लेना । पर्याय ती जीव 
पुद्गल का सयोगर्‌प है । तहाँ निग्चयकरि जीव जुदा है, ताही को जीव 
मानना । जीवका सयोग ते शरीरादिकका भी उपचारकरि जीव क्ह्या, 
सो कहनेमात्र ही है। परमार्थते शरीरादिक जीव होते नाही । ऐसा 
ही श्रद्धान करना । बहुरि श्रमेद आ्रात्मा विप ज्ञानदशंनादि मेद किए, सो 
तिनकी भेदर्‌प ही न मानि लेने । भेद तो समझावने के ग्र्भ हैं। निश्चय 
करि आत्मा अश्रमेद ही है । तिसही कौं जीव वस्तु मानता । सन्ना सस्यादि 
करि भेद कहे, सो कहने मात्र ही है ! परमार्थ ते जुदे जुदे हैं नाही | ऐसा 
ही श्रद्धान करता । वहुरि परद्रव्यका निमित्त मेटनेकी श्रपेक्षा ब्रत घील 
संयमादिककी मोक्षमार्ग कह्या । सो इन ही को मोज्षमार्ग न मानिलेना। 
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जाते परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्माक होय, ती आत्मा परद्रव्यका कर्त्ता 
हर्ता होय सो कोई द्रव्य कोई द्रव्य के आधीन है नाहीं । ताते आ्रात्मा 
अपने भाव रागादिक है, तिनकौ छोडि वीतरागी हो है । सो निश्चय- 
करि वीतराग भाव ही मोक्षमाग है | वीतराग भावनिके श्र ब्रतादिक- 
निके कदाचित्‌ कार्य कारणपनो है। परमाथेतें वाह्य क्रिया मोछमार्गं 
नाहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना । ऐसे ही अन्यत्र भी व्यवहारनतयका अगी- 
कार करना जान लेना । 


यहाँ प्रन्‍न--जो व्यवहारनय परको उपदेशविष ही कार्यकारी है 
कि अपना भी प्रयोजन साथधे है ? 


ताका समाधान--आश्राप भी यावत्‌ निश्चयनयकरि प्ररृपित वस्तुको 
न पहिचाने, तावत्‌ व्यवहार मार्गकरि वस्तुका निश्चय करे | ताते निचली 
दर्शाविपं श्रापकौ भी व्यवहारनय कार्यकारी है। परन्तु व्यवहारकौ 
उपचा रमात्र मानि वाक॑ द्वार वस्तुका श्रद्धान ठीक करे, तो कार्यकारी 
होय । वहुरि जो निश्चयवत्‌ व्यवहार भी सत्यभृत मानि 'बस्तु ऐसे 
ही है,” ऐसा श्रद्धान करे, तौ उलटा अकार्य कारी होय जाथ सो ही 
पुरुपार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र मे कह्या है-- 


अब्रुधस्य वोधनार्थ मुनीश्वरा देशयन्त्य भूतार्थम्‌ । 
व्यवहारमेव केवलमवेति यस्तसय देशना नारित ॥ ६ ॥। 
माणवक एवं सिहो यथा भवत्यनवगीतसिह॒स्य । 

व्यवहार एवं हि तथा निशुचयता यात्यनिरचयज्ञरय ॥| ७ || 


इनका अ्र्थ--घुनि राज अ्रज्ञानीके समभावने को अरसत्यार्थ जो व्यव- 
हारनय ताकौ उपदेश है । जो केवल व्यवहारही कौ जाने है, तावने उप- 
देश ही देना योग्य नाही है। बहुरि जेसे जो साचा सिह कौ न जाने, ताके 
विलाव ही सिह है, तेसे जो निश्चय कौ न जाने, ताके व्यवहार ही 
निशरचयपरणाको प्राप्त हो है। (मो० मा० प्र० प्ृ० ३६९ से ३७३ ) 


श्र 


निश्चय व्यवहाराभास--अवलंबीओंका निरूपण 
अ्रव निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासकीौ अवलम्ब है, 
ऐसे मिथ्याहष्टि तिनिका निरूपण कीजिए है-- 
जे जीव ऐसा माने हैं---जिन मतविपं' निश्चय व्यवहार दोय नय 
कहै है, ताते हमकी तिनि दोऊनिका अश्रगी कार करना । ऐसे बिचारि ज॑ंसे 
केवल निइचयाभास के श्रवलवी निका कथन किया था, तैसे ती निश्चयका 
अ्गीकार करें हैं श्रर जैसे केवल व्यवहाराभास के अ्रवलम्बीनिका कथन 
किया था, तँसे तौ व्यवहारका अ्रगीकार करे है। यद्यपि ऐसे श्रगीकार 
करने विपे दोऊ नयनिविपे परस्पर विरोध है, तथापि करे कहा, साचा तो 
दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाही, श्रर जिनमतविपे दोय नय कहे, तिनि- 
विषे काहुको छोडी भी जाती नाही । ताते भ्रमलिए' दोऊनिका साधन 
साथें हैं, ते भी जीव मिथ्यादष्टि जाननें । 
अब इनिकी प्रद्ृत्तिका विशेष दिखाइए हैं-- अ्रतरगविपै श्राप 
तो निर्धारकरि यथावत्‌ निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गकी पहिचान्या नाही । 
जिन ग्राज्ञा मानि निश्चय व्यवहाररूप मं क्षम ।ग॑ दोय प्रकार मार्मे हे | 
सो मोक्षमार्ग दोय नाहीं | मोक्षमार्गका निरूपण दोय प्रकार है | जहाँ 
सांचा मोक्षमार्ग को मोक्षमागे मिरूपण सो निश्चय मोछमार्ग है । 
अर जहाँ जो मोक्ष॒मार्ग तो है नाहीं, परन्तु मोज्षमागगंका निमित्त है, 
. वा सहचारी है, ताकी उपचारकरि मोक्ममार्ग कह्दीए, सो व्यवहार 
मोक्षमा् है जातें निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण हैं । 
सांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, वार्ते 
निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार मोज्षमाार्ग जानना | एक निश्चय मो्ष- 
मार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्य है। ऐसें दोय मोक्षमाग ४4 
मिथ्या है। बहुरि निश्चय व्यवहार ठोऊनिक्ू उपादेय माने है सी 
भी अम » | जातें निश्चय व्यवहारका स्वरूप तो परम्पर विरोध लिए है | 
( देहली से प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाशक प्ृ० ३३५४-६६ ) 


मु १३ 
.. सूत्र पदोंके अर्थ के निर्णय तिश्चयनय द्वारा करते के लिये 
प्रवचनसार चारित्र चुलिका अधिकार गाथा २६८ मे कहा है कि 'निश्वित- 
सूत्रा्थ पद ” उसका अर्थ--"जिसने सूत्रोके पदोको और अ्रथोकोी निश्चित 


किया है, ( वह सम्यग्हप्टि हो सकते है ) ।” 
प्रशन--पदो और शअ्रर्थों के निश्चितका श्रर्थ क्या है ”' 
उत्तर--यहाँ श्री कुन्दकुन्दाचार्य भर अ्रमृतचन्द्राचार्य कहते है कि 
जो वाक्य व्यवहारनतयका हो उसका श्रर्थ भी निरचयनयद्वारा करना 
चाहिये। इसीलिये टीकामे कहा है कि निश्चयनयद्वारा 'प्रन्नके पदों 
ओर अर्थों का निश्चयवाला हो! । 
( पाठनी ग्रन्थमाला प्रवचनसार, पृ० ३१८ ) 


इस विपयमे देखो, इस शाख्षमे पृ० ३६ मे जन शास्त्रोके श्रर्थ 


करने की पद्धति वह यहाँ भी पढना । 


३॥(//८, 
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मोक्षशास्त्र हिन्दी टीका 
भस्तावना 


(१) शास्त्र के कर्ता और उसकी टीकाएँ-- 


१. इस मोक्षशास्त्रके कर्ता भगवान श्री उमास्वामी श्राचार्य है । 
भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव के वे मुख्य शिप्य थे। 'श्री उमास्वाति' 
के नाम से भी वे पहिचाने जाते हैं। भगवान श्री कुन्दकुन्दाचाय के 
पदचात्‌ वे आचाये पद पर विराजमान हुए थे । वे विक्रम सवत्‌ की दूसरी 
शताब्दी मे होगये है । 

२ जंत समाज मे यह शास्त्र भ्त्यन्त प्रसिद्ध है। इसकी एक 
विशेषता यह है कि जैन आगमो में सस्क्ृत भाषामे सर्वप्रथम इसी शास्त्र 
की रचना हुई है, इस शास्त्र पर श्री पृज्यपाद स्वामी, श्रकलक स्वामी 
और श्री विद्यानदि स्वामी जेसे समर्थ आराचारयदेवोने विस्तृत टीकाकी 
रचना की है। श्री सर्वार्थ सिद्धि, राजवातिक, इलोकवातिक, श्रर्थप्रकाशिका 
ग्रादि ग्रन्थ इसी शास्त्रकी टीकाएं है। वालक से लेकर महापण्डितो तक 
के लिये यह शास्त्र उपयोगी है। इस शाश्र की रचना श्रत्यन्त आ्राकर्षक 
है, अत्यल्प शब्दोमे प्रत्येक सूत्रकी रचना है भ्ौर वे सूत्र सरलतासे याद 
रखे जा सकते है। अनेक जैन उन सूत्रोंकों मुखाग्न करते हैं। जैन पाठ- 
दालाओ की पाख्य-पुस्तकोमे यह एक मुख्य है। हिन्दीमे इस शाख्रकी 
कई आवृत्तिया छप गई हैं । 


(२) शास्त्र के नाम की सार्थकता-- 


३. इस श्ञास्त्रमे आचाय भगवानने प्रयोजनभूत तत्त्वोका वर्णन 
बडी खूबीसे भर दिया है। पथश्रात संसारी जीवोको श्राचार्यदेवने मोक्ष 
का मार्ग दर्शाया है, प्रारम्भ मे ही 'सम्यर्दर्शन ज्ञान-चारित्रकी एकता 
मोक्षमार्ग है--ऐसा बतलाकर निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यश्ज्ञान और 


ब्‌ 


सम्यग्चारित्रका वर्णान किया है। इसप्रकार मोक्षमार्गका प्ररूपण होनेसे 
यह यास्त्र 'मोक्षण्ास्त्र नाम से पहिचाना जाता है। और जीव-अजी- 
वादि सात तत्त्वोका वर्णन होनेसे “ तत्तवार्थ सूत्र नामसे भी प्रसिद्ध है । 


(३) शाखत्रके विपय 

४. यह भारत्र कुल १० अ्रध्यायोमे विभक्त है और उनमे कुल 
३४७ सूत्र हैं प्रथम अ्रध्यायमे ३३ सूत्र हैं, उनमे पहले ही सूत्रमे निश्चय 
सम्यग्दर्गन-ज्ञान-चारित्र तीनोंकी एकताको मोक्षमार्गल्पसे बतलाकर फिर 
निश्चय सम्यग्दशेन और निव्चय सम्यग्ज्ञानका विवेचन किया है। दूसरे 
ग्रध्यायमे ५३ सूत्र हैं, उगमे जीवतत्त्वका वर्णन है। जीवके पाच असा- 
धबारण भाव, जीवका लक्षण तथा इन्द्रिय, योनि, जन्म, शरीराब्कि साथ 
के सम्बन्धका विवेचन विया है। तीसरे अ्रध्यायमे ३६ तथा चौथे अ्रध्या- 
यमे ४२ सूत्र है। इन दोनों अस्यायोमे संसारी जीवको रहने के स्थानरूप 
अ्रधों, मध्य श्रौर ऊध्व इन तीन लोको का वर्णान है श्रौर नरक, तिर्यच, 
मनुप्य तथा देव-इन चार गतियोका विवेचन है । पाँचवे श्रध्यायमे ४२ 
सूत्र हे शरीर उसमे अ्रजीव तत्त्वका वर्णन है, इसलिये पुदुगलादि भ्रजीव 
द्रव्याका वर्णन किया है, तदुपरान्त द्रव्य, ग्रुण, पर्णयके लक्षणाका वर्णन 
बहुत सक्षेयमे विभिष्ठट रीतिसे किया है--यह उस श्रध्यायको मुरय विशे- 
पता है । छठ्गे ग्रध्यायम २७ तथा सातगे अ्रध्यायमे ३६ सूत्र हैं, इन 
दोनो अध्यायोमे आास्रवतत्त्वका वर्णन है | छठे श्रध्यायमे प्रथम श्रास्रव 
के म्वस्पका वर्णन करके फिर आठो कर्मोके आराख्दके कारण बतलाये 
है । मसातवे गअ्रव्यायमे शुभालवका वर्णान है, उसमें बारह ब्रतोका वर्शान 
करके उसका झ्रात्नवके कारणमे समावेश क्या है। इस अश्रध्यायमें 
श्रावकाचा रके वर्णानका समावेय हो जाता है | आठवे श्रध्यायमे २६ सूत्र 
हैं श्रौर उनमे वबतत्त्वका वर्णन है | बधके कारणोंका तथा उसके भेदो 
का और स्थितिका वर्रान किया है| नवमे श्रध्यायमे ४७ सूत्र हैं और 
उनमे सबर तथा निजेरा इन दो तत्वोका बहुत सुन्दर विवेचन है, तथा 
निर्ग्प मुनियोका स्वत्प भी बतलाया है। इसलिये इस प्रध्यायमे 
निश्चयनमम्पक्ना रित्रिफे वर्णनका समावेश हो जाता है। पहले श्रध्याथ 


रे 


में निश्चय सम्यग्द्शन तथा निश्चय सम्यस्ज्ञानका वर्णन किया था श्रौर 
इस नवमे अ्ध्यायमे निश्चय सम्यक्चारित्रका (-सवर, निर्जराका ) वर्णन 
किया । इस प्रकार सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारिनरूप मोक्षमार्गका वर्णान पूर्ण 
होने पर ग्रन्तमे दसवें अ्रध्यायमे नव सूत्रो द्वारा मोक्षतत्त्वका वर्णाव करके 
श्री आचाये देव ने यह शास्त्र पूर्ण किया है। 


५ सक्षेपमे देखने से इस शास्त्रमे निवचयसम्यग्दर्शन-सम्यर्ज्ञान 
सम्यग्वारित्ररूप मोक्षमार्ग, प्रमाण-नय-निक्षेप, जीव-अजीवादि सात 
तत्त्व, ऊध्वें-मध्य-अधो-यह तीन लोक, चार गतियाँ, छह द्रव्य और 

द्रव्य-गुणा-पर्याय इत सबका स्वरूप आ जाता है। इसप्रकार आचायें 
भगवान ने इस शास्त्रमे तत्त्वज्ञानका भन्‍्डार बडी खूबी से भर दिया है । 
तच्वार्थों की यथार्थ श्रद्धा करने के लिये कितेक विषयों पर प्रकाश 
६--थ्र० १ सूत्र १ “सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राशि मोक्षमार्ग:” 
इस सूत्रके सम्बन्धमे श्री न्ियमसार ज्ञास्त्र गा० २ की टीकामे श्री पद्म- 
प्रभमलघारी देव ने कहा है कि “सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र ” ऐसा वचन 
होने से मार्ग तो शुद्धरत्नत्रय है | इससे यह सूत्र शुद्धरनज्ञय श्रर्थात्‌ 
निरचय मोक्षमार्ग की व्याख्या करता है) ऐसी वस्तु स्थिति होने से, इस 
सूत्रका कोई विरुद्ध श्र्थ करे तो वह श्रर्श मान्य करने योग्य नही है । 
इस शास्त्र मे पृ० ६ पैरा न० ४ में उस अनुसार श्रर्श करने मे 
ञ्राया है उस ओर जिज्नासुओका ध्यान खिंचने मे श्राता है । 

७--सूत्र, २ तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दशनस्‌' यहाँ “सम्यग्दर्शन'! 
दव्द दिय्रा है वह तिश्चयसम्यग्द्शन है और वही प्रथम सूत्र के साथ 
सुसगत अर्थ है । कही शास्त्रमे सात तत्त्वोको भेदरूप दिखाना हो वहाँ 
भी 'तत्त्वार्थश्रद्धा ऐसे शब्द श्राते है वहाँ “व्यत्रहार सम्यग्दर्शन' ऐसा 
उसका श्रर्ण करना चाहिये । 

इस सूत्रमे तो तत्त्वार्थश्रद्धघान शब्द सात तत्त्वोको अभेदरूप 


दिखाने के लिये है इसलिये सू० २ “निश्चयसम्यग्दर्शन” की व्यास्या 
करता है । कु 


४ 


इस सूत्रमे 'निः्चयसम्यग्दर्शन! की व्याख्या की है ऐसा श्रर्थ 
करने के कारण इस शञ्ञास्त्रमे पृ० १६ से २० में स्पष्टटया दिखाया है 
वह जिज्ञासुओ को सावधानता पूर्वक पढने की विनती करने मे आती है। 


८--भ्र्न-वस्तुस्वरूप अ्नेकान्त है और जैन शास्त्र अनेकान्त 
विद्या प्रतिपादन करते हैं, तो सूत्र १ मे कथित निश्चय मोक्षमार्ग अर्थात्‌ 
शुद्धरत्नवय और सू० २ में कथित निइचय सम्यग्दर्शन को अनेकान्त किस 
भाँति घठते हैं ? 


उत्तर--( १) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


निशचय मोक्षमार्ग वही खरा (-सच्चा) मोक्षमार्ग है श्रौर 

व्यवहार मोक्षमार्ग सच्चा मोक्षमार्ग नही है, तथा निश्चय 

सम्यग्दर्शन वही सच्चा सम्यग्दर्शन है, व्यवहार सम्यग्दर्शन 
सच्चा सम्यग्दर्गन नही है । श्रौर >> 


वह स्वाश्रय से ही प्रगट हो सकता है--श्रौर पराश्रय से 
कभी भी प्रगट हो सकता नही ऐसा अनेकान्त है, 


मोक्षमार्ग परमनिरपेक्ष है श्रर्थात्‌ उसे पर की अप्रेक्षा नहीं 
है किन्तु तीनो काल स्वकी अपेक्षास ही वह प्रगट हो 
सकता है, वह ग्रनेकान्त है । 


इसी लिये वह प्रगट होने मे आशिक स्वाश्य और झ्राशिक 
पराश्रयपना है--[-अ्र्थात्‌ वह निमित्त, व्यवहार, भेद 
आदि का आश्रय से है ) ऐसा मानना वह सच्चा श्रने- 
कान्त नही है परन्तु वह मिथ्या-एवान्त है, इसप्रकार 
नि.संदेह नवकी करना वही श्रनेकान्त विद्या है । 

सच्चा मोक्षमार्ग स्वाश्नयसे भी हो श्र पराश्चयसे भी हो, 
ऐसा माना जाये तो उसमें निश्चय श्रौर व्यवहार का रव- 
रूप ( जो परस्पर विरुद्धता लक्षण सहित है वह न रहकर ) 
एकमैक हो जाय-निश्चय और व्यवहार दोनोका लोप हो 
जाय, शभ्रत ऐसा कभी होता नहीं । 


न 


६--अ्र० १, सू० ७-८ में निश्चय सम्यग्दर्शनादि प्रगट करने के 
अम्ुस्य उपाय दिखाये हैं, वे उपाय अमुख्य अर्थात्‌, मिमित्तमात्र हैं । 
यदि उनके आश्रयसे श्रशमात्र भी निश्चय धर्म प्रगट हो सके ऐसा माना 
जाये तो वे उपाय अम्ुुख्य न रहकर, मुख्य (-निशम्चय ) हो जाय ऐसा 
समभता, अ्रमुख्य अर्थात्‌ गौण, और गौण (उपाय ) को हेय-छोडने 
योग्य कहा है ( देखो प्रवचनसार गा० ५३ की टीका ) 


निरचय सम्यग्दर्शन जिस जीवने स्वसन्मुख होकर प्रगट किया हो 
वहाँ निमित्त-जो अमुख्य उपाय है वह कंसे कैसे होते हैं वह इस सूत्रमे 
दिखाते हैं । निमित्त पर पदार्थ है उसे जीव जुटा सकते नहीं, ला सके, 
ग्रहण कर सके ऐसा भी नही है | “उपादान निश्चय जहाँ तहाँ निमित्त 
पर होय” ( बनारसीदासजी ) इस बारे मे मोक्षमार्ग प्रकाशक ( देहली ) 
पृ० ४५६ मे कहा है कि “ताते जो पुरुपार्थ करि मोक्षका उपाय करे है, 
ताके सर्ण कारण मिले हैं, अर वाके अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो है 
ऐसा निशरच्रय करना ।” 


श्री प्रवचनसार गा० १६ की टीका मे श्री अ्रमृतचद्राचार्य भी 
कहते है कि--- 


“निश्चय से परके साथ ग्रात्माका कारकता का सम्वन्ध नही 
है, कि जिससे छुद्धात्म स्वभावकी प्राप्ति के लिये सामग्री (वाह्य साधन) 
ढू ढने की व्यग्रतासे जीव ( व्यर्थ ) परतत्र होते हैं ।” 


१० इस शास्त्र के पृष्ठ ६ मे न्ियमसार का आ्राधार देकर 'निश्चय 
सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्र' परम निरपेक्ष है ऐसा दिखाया है, इससे उसका 
एक अंग जो 'निशचयसम्यर्दर्शन' है वह भी परम निरपेक्ष है श्रर्थात्‌ 
स्वात्माके आश्रयसे ही श्रौर पर से निरपेक्ष ही होता है ऐसा समभना । 
(ही' शब्द वस्तुस्थिति की मर्यादारूप सच्चा नियम वताने के लिये है ) 


निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग के स्वरूपमें कैसा निर्णय करना चाहिये 


११---“निश्चय से वीतरागभाव ही मोक्षमार्ग है, वीतराग- 


६्‌ 


भावनिके और ब्रतादिकके कदाचित्‌ कार्य कारणपनो है ताते व्रतादिकवको 
मोक्षमार्ग कहे, सो कहने मात्र ही हैं--( मोक्षमार्ग प्रकाशक देहली 
पृ० ३७२ ) 

घर्म परिणत जीवकोी वीतराय भावके साथ जो घुभभावरूप 
रत्नत्रय (-दर्शनज्ञानचारित्र ) होते है उसे व्यवहारनय द्वारा उपचारसे 
व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है जो कि वह रागभाव होने से वधमार्ग ही है । 
ऐसा निर्णय करना चाहिये । 

१२--व्यवहार मोक्षमार्ग वास्तवमे वाधक होने पर भी उसका 
निमित्तपना बताने के लिये उसे व्यवहार नयसे साधक बहा है, उस वथन 
ऊपर से कितनेक ऐसा मानते हैं कि निश्चय मोक्षमार्ग से व्यवहार मोक्ष- 
मार्ग विपरीत (-विरुद्ध) नही है किन्तु दोनों हितकारी है, तो उनवी यह 
समभ (-मान्यता ) कूंठ है। इस सम्बन्ध मे मो० मा० प्रक्राशक देहली 
पत्र ३६५-६६ में कहा है कि-- 

मोक्षमार्ग दोय नाही । मोक्षमार्ग का निरूपण दोय प्रकार है। 
जहाँ साचा मोक्षमार्ग को मोक्षमार्ग निरूपण सो निश्चय मोक्षमार्ग है । 
शरीर जहाँ जो मोक्षमार्ग तौ है नाही, परन्तु मोक्षमार्ग का निमित्त है, 
वा सहचारी है, ताकौ उपचार करि मोक्षमार्ग कह्िए, सो ध्यवह्वार 
मोक्षमार्ग है जाते निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। 
सांचा निरूषण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, ताते 
निम्पण प्रपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना । एक निश्चय मोक्नमार्गं 
है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है। ऐसे दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या 
है| बहरि निश्चय व्यवद्दार दोऊनिक उपादेय माने है, सो भी 
श्रम है। जातें निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध लिये है।' 
जाते समययार बिपे ऐसा कह्या है-- 

व्यवहारोडभूयत्यो, भूयत्यों देसिदो सुद्धणश्नो' याका गब्र्थ->यव- 
हार प्रभुतार्थ है। सत्यस्वरूपको न निम्पे है, क्रिसी अपेक्ता उपचार 


क नमिलित निमित्ताना | 


| 


ना 


करि अन्यथा निरूपे है वहुरि शुद्धनय जो निश्चय है, सो भ्रृतार्थ है। 
जैसा वस्तु का स्वरूप है तेसा निरूपे है, ऐसे इत दोऊनिका ( दोनो नय 
का ) स्वरूप तो विरुद्धता लिए है । 

( मो० मा० प्रकाशक पृ० ३६६ ) 


प्रवचनसार गाथा २७३-७४ मे तथा टीका मे भी कहा है कि 
'मोज्ष तत्व का साधनतत्त्व 'शुद्ध ही है! और वही चारो अनुयोगोका 
सार है। 


१३--निरचय सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से भिथ्यादर्शत ज्ञान- 
चारित्र तो विरुद्ध है ही, परन्तु निश्चय सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से व्यव- 
हार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्र का स्वरूप तथा फल परस्पर विरुद्ध है इस- 
लिये ऐसा निर्णय करने के लिग्रे कुछ आ्राधार निम्नोक्त दिये जाते है-- 
१-श्री नियमसारजी ( ग्रुजराती अनुवादित ) पत्र न० १४६ निश्चय 
प्रतिक्रमण अधिकार की गाथा, ७७ से ८५१ की भूमिका, 


र-नियमसार गाथा €१ पत्र १७३ कलश न० १२२, 


ली » ९९ » १७५ टीका 

४-- कि ए १०6 » ९१४ कैलश-१५४५ नीचे की टीका, 
पू०. » ४ १२१ » २४६ टीका, 

हि » १२३ , २४६ टीका, 

छ-. ४ » ६ » १५६-६० टीका तथा फुटनोट, 

पेज. # » १४१ » रे८र गाथा, १४१ की भूमिका, 


प्रवचनसारजी ( पाटनी ग्रन्थमाला मे देखो --- 


६- गाथा १९ टीका पत्र न० १२-१३ 
१०० ॥ दाह. 9 ४ # ७ 
११- » १३ की भूमिका तथा टीका पत्र, १४-१५, 
१२० 9 जप टोका, पत्र, ८८-८६, 
१३- 7 प्र 8 २१०४-श 


१४-गाथा १५६ तथा टीका पत्र, २०३ ( तथा इस गाथा के नीचे प० 


प्र 


श्री हेमराजजी की टीका पत्र न० २२० ) ( यह पुस्तक हिन्दी में 
श्री रायचन्द्र ग्रन्यमाला का देखना ) 
१४-गाथा, २४८ तथा टीका पत्र ३०४, [तथा उस गाथा नीचे प० 
हेमराजजी की टीका हिन्दी पुस्तक-रायचद्र ग्रन्थमाला का] 
१६-गाथा २४५ तथा टीका प० ३०१, 
१७-गाथा १५६ तथा टीका प० २०१, 
श्री अ्मृतचद्राचायंक्त समयसारजी कलशो के ऊपर श्री राज- 
मछजी टीका ( सूरत से प्रकाशित ) पुण्य पापाधिकार कलश, ४ 
पृश्न॒ १०३०४, 
कलश, ५ पत्र, १०४-५ 
» ५ » १०६ ( इसमे धर्मी के शुभ भावो को वन्ध मार्ग कहा है ) 
0७ पि | २०८ 
8 ५ # १०६ 
» ११ » ९११२-१३ यह सभी कलश श्री समयसार पुण्य पापाधि- 
कार में है वहाँ से भी पढ लेना, 
योगेन्द्रदेवकृत योगसार गाथा दोहा न० ७१ में (“पुण्य को भी 
निश्चय से पाप कहा है ) 
योगेन्द्रदेवकत योगस।र गाथा दोहा न० ३२, ३३, ३४, ३७, 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत मोक्षपाहुड़ गाथा ३१, 
समाधि शतक गाया १६ 


पुम्पार्थ सि० उपाय गा० २२० 

प्रचास्तिकाय गाथा १६५, १६६-६७-६५८-६६, 

ल्री स० सारजी कलश के ऊपर 

पं० बनारसी नाटक में पुण्य पाप ब्० कलश, १९ १० १३१०-३२ 
|... ७ # २६०२७ 
४. 9 # पैर७-र८ 


६ 


समयसारजी शास्त्र मूल गाथा टीका गा० ६६, ७०, ७१, ७२, 
७४, ६२, गा० ३८ तथा टीका, गा० २१०, २१४, २७६-२७७-२ ६७ 
गाथा टीका सहित पढना । 

१४५ से १५१, १८१ से १८३ पृ २९५ (-परस्पर श्रत्यन्त स्व- 
रूप विपरीतता होने से ) 

३०६- ७, ( शुभभाव व्यवहार चारित्र निश्चय से विपकुम्भ ) 
२६७ गाथा मे श्री जयसेनाचाय की टीकामे भी स्पष्ट खुलासा है। 

श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक ( देहली सस्ती ग्रथमाला ) पृष्ठ, न० ४, 
३२७-२८-३ २-३ ३--३४-३७-४०-४ १-४२-४ ३-४४, ३६०-६११, 
३६५ से ३७१ ( ३७१ ३७५-७६-७७ पत्र मे खास वात है ) ३७२, 
३७३-७५-७६-७७-६७, ४०७-८, ४५७, ४७१-७२ । 


व्यवहारनय के स्वरूप की मर्यादा 

१४--समयसार गा० ८ की टीका में कहा है कि “ व्यवहारनय 
म्नेच्छ भापाके स्थान पर होने से परमार्थका कहने वाला है इसलिये, व्यव- 
हारनय स्थापित करने योग्य है परन्तु ० २ वह व्यवहारनय अनुसरण करने 
योग्य नहीं है ।! फिर गाथा ११ की टीका मे कहा कि व्यवहारनय 
सव ही अभूताथथ है इसलिये वह अरविद्यमान, श्रसत्य श्रर्थ को, अ्रभ्नूत 
श्र्थ को प्रगट करता है, शुद्धनय एक ही भृतार्थ होने से सत्य, भ्रृत अर्थ 
को प्रगट करता है >< >< बादमे कहा है कि » >< इसलिय जो छुद्धनय 
का आश्रय लेते है वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक्दृष्टि हैं ,दूसरे 
सम्यग्हष्टि नही है । इसलिय कर्मों से भिन्न श्रात्मा के देखनेवालो को व्यव- 
हारतय अनुसरण करने योग्य नही है ।” 


गाथा ११ के भावार्थ मे प० जी श्री जयचदजीने कहा है कि--- 
प्राणियोंकों भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो अनादिकाल से ही है, 


ओर इसका उपदेश भी बहुधां सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। और 
जिनवाणी में व्यवहारनयका उपदेश छुद्धनयका हस्तावलबन ( सहायक ) 


ज्क 


२० 


जानकर वहुत किया है, किन्तु उसका फल संसार ही है। शुद्दनयका 
पक्त तो कमी आया नहीं ओर उसका उपदेश भी विरल है,--वह 
कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिये उपकारी श्री गुरुने शुद्धनय के 
ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश ग्रधानता से दिया है, 
कि--“शुद्धनय भतार्थ है, सत्यार्थ है; इसका आश्रय लेने से सम्य- 
क्रष्टिहों सकता है; इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न 
है तब॒तक आत्मा का ज्ञान-भ्रद्धानरूप निश्चय सम्यकृत्व नहीं हो 
सक्रता'” । ऐसा आशय समझना चाहिये॥ ११ ॥ 


१५--कोई ऐसा मानते हैं कि प्रथम व्यवहारनय प्रगट हो शौर 
बादमें व्यवहारतयके आ्राश्नयसे निश्चयनय प्रगट होता है श्रथवा प्रथम व्यव- 
हार घर्म करते करते निश्चय घ॒र्म प्रगट होता है तो वह मान्यता योग्य 
नहीं है, कारण कि निश्चय-व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरूद्ध है 
( देसो मो० मा० प्रकाशक-देहली-पू ३६६ ) 

( १ ) निथ्चय सम्यगज्ञान के विना जीवने अ्रनन्तवार मुनिन्रत 
पालन किये परन्तु उस मुनिन्नतके पालन को निमित्त कारण नही कहा 
गया, कारण कि गसत्याथफार्य प्रगट हुए बिना साघक (-निमित्त ) किसको 
कहना ? 

प्रब्ग--“लो द्रव्यलिगीमुनि मोक्षके श्रथि गृहस्थपतों छोडि तप- 
ख्वरणादि करे है, तहां पुरुषार्थ ती किया, कार्य सिद्ध न भया, ताते पुरु- 
पार्थ किये ती कद सिद्धि नाहीं | ताका समाधात--पश्रन्यथा प्रुस्पार्थ 
कारि फल चाहे, तो कंसे सिद्धि होय ? तप्श्चरणादिक व्यवद्दार साधन 
विर्ष श्रतुरंगी होय प्रवर्सन, ताका फल शास्त्र विर्षे तो 2भत्रन्ध कद्मा 
है, आर यह तिसरने मोत्न चाहे है, तो केसे सिद्धि होय ! अतः यह 
ते भ्रम हैं | मोक्षमार्ग प्रकाशक पु० ४५६ देखो | 


( + ) मित्याहशिरी दशा में फोर भी जोवको कभी भी “सम्यग्‌ 


११ 


श्रुतज्ञान' हो सकता नही, जिसको 'सम्यक श्रुतज्ञान' प्रगट हुश्रा है उसे ही 
'नय' होते है, कारण कि तय ज्ञान वह सम्यक श्रुतज्ञान का श्रद है 
आंशी बिना अंश कैसा १ "सम्यक श्रुतज्ञान” ( भावश्वुतज्ञान ) होते ही 
दोनू' नय एकी साथ होय है, प्रथम और पीछे ऐसा नही है इसप्रकार 
सच्चे जैनधर्मी मानते है । 


( ३ ) वस्तुस्वरूप तो ऐसा है कि चतुर्थ गुशस्थान से ही निम्धय 
सम्यग्दशेन प्रगट होता है श्लौर उसी समय सम्यकश्रुतज्ञान प्रगट होता 
है, सम्यक्‌ श्रतज्ञान में दोनू नय अशोका सदुभाव एकी साथ है श्रागे 
पीछे तय होते नही । निजात्मा के आश्रयसे जब भावश्व तज्ञान प्रगट हुश्रा 
तब अ्रपता ज्ञायकस्वभाव तथा उत्पन्न हुई जो शुद्धवशा उसे श्रात्मा के 
साथ अमेद गिनना वह निमश्चयनय का विषय, और जो अपनी पर्याय मे 
अज्ुद्धता तथा अल्पता होप है वह व्यवहारनय का विषय है। 
इसप्रकार दोनो नय एक ही साथ जीवको होते है। इसलिये प्रथम 
व्यवहारनय श्रथवा व्यवहार धर्म और बाद में निश्चयन्य अथवा निरचय 
धर्म ऐसा वस्तुस्वरूप नही है । 

१६--प्रशन्‍न-निश्चयनय और व्यवह्ारनतय समवक्ष है ऐसा मानना 
ठोक है ? 

उत्तर--नही, दोनो बयको समकक्षी माननेवा।ले एक सप्रदाय# है, 
वेदोनो को समकक्षीओऔर दोनो के गश्राश्नय से घर्महोता है ऐसा निरूपण 





६8 उस सप्रदाय की व्यवहारनयके सम्बन्ध में क्‍या श्रद्धा है ” देखो--( १ ) 
श्री मेघविजय जी गणी कृत यूक्तिप्रवोध नाटक ( वह गणीजी कविवर श्री बनारसी 
दास के समकालीन थे ) उनने व्यवहारनयके श्रालवन द्वारा श्रात्महित होनो बताकर 
श्री समयस्तार नाटक तथा दिगम्वर जैनमत के सिद्धान्तो का खण्डन किया है तथा 
(२ ) जो प्रायः १६ वी झतिमे हुये-अ्रव भी उनके सप्रदायमें बहुत मान्य है वह श्री 
यशोविजय जी उपाध्याय कृत गुर्जर साहित्य सम्रह में पृष्ठ न ० २०७, २१६, २२२, 
५८४, ८५ में दि० जैनधर्म के खास सिद्धान्तो का उग्र, (-सख्त ) भाषा द्वारा खण्डन 
किया है, वे बडे ग्रथक्रार थे-विद्वान थे उनने दिगम्बर आाचार्यों का यह मत बतलाया 


है कि-- 


् 


श्र 


करते हैं परन्तु श्री कुन्दकुन्दाचाये देव तो स्पष्टरूपसे फरमातै हैं कि भूतता्थे 
के ( निश्चयके ) आश्रय से ही हमेशा धर्म होता है, पराश्नय से (-व्यच- 
हार से ) कभी भी अंशमात्र भी सच्चा घमम (-हित ) नही होता। हाँ 
दोनो नयोका तथा उसके विपयो का ज्ञान भ्रवश्य करना चाहिये | गुण 
स्थान प्रनुसार जैसे २ भेद श्ाते हैं वह जानना प्रयोजनवान है परन्तु 
दोनो समान हैं---समकक्ष हैं ऐसा कभी नही है, कारण कि दोनो नयो के 
विपय में श्रीर फल में परस्पर विरोध है इसलिये व्यवहारनय के आश्रय 
से कभी भी धर्म की उत्पत्ति, वृद्धि श्रौर टिकना होता ही नही ऐसा हृढ 
श्रद्धात करना चाहिये, स० सारजी में भगवान कुन्दकुन्दाचायंदेव कृत 
११ वी गाथा को सच्चा जनधर्मका प्राण कहा है इसलिये उस गाथा श्रौर 
टीका का मनन करना चाहिये, गाया निम्नोक्त है । 

व्यवहारनय अभूता्थ दशशित, घुद्धनय भृतार्थ है, 

भूतार्थंके श्राश्रित जीव सुदृष्टि निश्चय होत है, ( काव्य में ) 

१७--प्रयन--व्यवहार मोक्षमार्ग को मोक्षका परम्परा काररण 

कहा है वहाँ या प्रयोजन है । 


समाधान--( १) सम्यग्दृष्टि जीव श्रपने छुद्धात्म द्रव्यवे आालवन 
द्वारा अपनी शुद्धता बढ़ाकर जसे जैसे शुद्धता द्वारा गुणस्थान में श्रागे 





( १ ) मिद्चयनय होने पर दहौ व्यवहारनय हो सकता है--व्यवहारनय प्रथम 

नही हो सकता, 

(२ ) प्रपम व्यवहारनय तथा व्यवहार घध्म स्‍प्रौर पीछे निश्वयनय भौर निश्चय 

घमं ऐसा नही है । 

(३ ) निदययनय धौर व्यवहारनय दोनों समकशा नहीं हैं-परस्पर वियद्ध हैं 

उनके विषय भौर फलमें विपरौतता है। 

(४ ) निर्धित्त फा प्रभाव नहीं पटता, ऐसा दिगम्वर प्राचार्यों का मत है इन 
मूल बातों गा उस सप्रदायने उम्र जोरों से खप्दन पिया है--इसलिये जिश्ञासुप्रों से 
प्रासा है वि उसमें फोस मत सच्चा है, उमफा निर्णय सच्ची श्रद्धाके लिये फरें- 
झो बहुत प्रयोजन मत है-जरूरों बात है । 
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बढ़ेगा तेसे २ अश्लुद्धता (-शुभाशुभका ) अभाव होता जायगा और क्रमश: 
शुभभाव का अभाव करके शुक्लध्यान द्वारा केवलज्ञान प्रगट करेगा ऐसा 
दिखाने के लिये ब्यवहार मोक्षमार्ग को परंपरा ( निमित्त ) कारण 
कहा गया है। यह निमित्त दिखानेके प्रयोजन से व्यवहारनयका कथन है । 


(२) शुभभाव ज्ञानीको भी आखव (-बंधके कारण ) होने से 
वे निश्चयनय से परंपरा भी मोक्षका कारण हो सकते नहीं श्री कुन्दकुन्दा- 
चार्य कृत द्वादशानुप्रक्षा गाथा० ५६ मे कहा है कि कर्मोका आसूव 
करनेवाली क्रिया से परम्परा भी निर्वाण प्राप्त हो सकते नहीं; इस 
लिये संसार श्रमण॒के कारणरूप आख्त्रव को निंच जानो ॥ ४६ ॥ 


( ३ ) पंचास्तिकाय गाथा १६७ में श्री जयसेनाचार्य ने कहा है 
कि--“श्री अहंतादि मे भी राग छोड़ने योग्य है” पीछे गाथा १६८ में 
कहा है कि, धर्मोजीव का राग भी ( निश्चयनय से ) सर्व अनर्थ का 
परम्परा कारण है। 


(४ ) इस विषय मे स्पष्टीकरण श्री नियमसारजी गाथा ६० 
( गुजराती अनुवाद ) पृष्ठ ११७ फुटनोट न० ३ मे कहा है कि “शुभोप- 
योगरूप व्यवहार ब्रत शुद्धोपयोग का हेतु है शोर शुद्धोपयोग मोक्षका हेतु 
है ऐसी गिनकरके यहाँ उपचार से व्यवहारत्रत को मोक्ष के परम्परा हेतु 
कहा है, वास्तवमे तो घुभोपयोगी मुनिके योग्य शुद्ध परिणति ही (घुद्धात्म 
द्रव्यको आलम्बन करती होने से ) विशेष शुद्धिरूप शुद्धोपयोग हेतु होती 
है, इस प्रकार इस शुद्धपरिणतिमे स्थित जो मोक्ष के परपरा हेतुपना का 
झारोप उसकी साथ रहा हुआ शुभोपयोगमे करके व्यवहा रत्नत को मोक्षका 
परम्परा हेतु कहने मे श्राता है । परन्तु जहाँ शुद्धपरिणति ही न हो वहाँ 
रहा हुआ श्ुभोपयोगमे मोक्षके परम्परा हेतुपने का आरोप भी कर संकते 
नही, कारण कि जहाँ मोक्षका यथाथे हेतु प्रगट हुआ ही नही--विद्य- 
मान ही नहीं वहाँ शुभोपयोग मे आरोप किसका करना ?” 


(५) और पचास्तिकाय गाथा-१५६ ( ग्रुज० अ्रनु ० ) पृ० २३३- 
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३४ में फुटनोट न० ४ में कहा हैं कि--“जिनभगवान के उपदेश्मे दो 
नयो द्वारा निखु्पण होता है | वहाँ, निश्चयनय द्वारा तो सत्यार्थ निरूपण 
किया जाता है और व्यवहारनय द्वारा अभूतार्थ उपचरित निरूपण किया 
जाता है । 

प्रशनन--सत्यार्थ निख्पण ही करना चाहिये, अ्रभृतार्थ उपचरित 
निसल्पणा किसलिये किया जाता है ? 


उत्तर--जिसे सिहका यथार्थ स्वरूप सीधा समभमें नही झाता 
हो, उसे सिहके स्वरूप के उपचरित निरूपण द्वारा अर्थात्‌ बिलछी के स्वरूपके 
निरयण द्वारा सिंह के यथार्श स्वरूप की समभकी ओर ले जाता है, उसी 
प्रकार जिसे वस्तुका यथार्थ स्वर॒ुप सीधा समभमे न आता हो उसे वस्तु- 
स्वरृपके उपचरित निर॒पण द्वारा वरतु स्वरृप की यथार्थ समझ की ओर 
ले जाते हैं। ओर लम्बे कथन के वदलेमें संक्षिप्त कन करने के लिये 
भी व्यवहारनय द्वारा उपचरित निरूपण क्रिया जाता है| यहां इतना 
लथ््यमे रखने योग्य है वि--जो पुरुष बिछी के निर॒पण को ही सिह का 
निर॒पण मानकर बिल्ली वो ही सिंह समभ, ले वह तो उपदेज्ष के ही योग्य 
नही है, उसी प्रकार जो पुरुष उपचरित निर्‌पण को ही सत्यार्थ निरृपण 
मानकर वस्तुस्वर॒प को गिश्यारीत्ति से समझ बेठे वह तो उपदेण के ही 
योग्य नही है । 


[ यहाँ एक उदाहरण लिया जाता है -- 

साकभ्य-साधन ,सम्बन्धी सत्यार्थ निरपरण इस प्रकार है कि 
'छटवे गृगास्थानमें वत्तती हुई आशिक शुद्धि सातवे ग्रुणस्थान योग्य निवि- 
पन्‍्प छुद्ध परिणतिका साधन है । श्रव, छट्॒वें गुणस्थान में कसी भ्रववा 
कितनी घुद्धि होती है,--इस वातकों भी साथ की साथ समभाना हो तो, 
विस्तार से ऐसा निरषणा विया जाता है कि 'जिस शुद्धिकि सदभाव मे, 
दगके सावनसाथ महाद्तादिके शुभ विकरप हठे बिना सहजरप से प्रवर्ते- 
मास हो बह छठवे गृगास्थान योग्य शुद्धि सातवे युगस्थान बोग्य निविकरप 
एुद्ध परिणति हा साधन है । ऐसे लम्बे नथनके; बदले, ऐसा बहा जाये 


श्छ्‌ 


कि 'छठवे ग्रुण॒स्थान में प्रवतंमान महात्रतादि के शुभ विकल्प सातवे 
ग्ुणस्थान योग्य निविकल्प शुद्ध परिण॒ति का साधन है, तो यह उप- 
चरित निर्‌पण है। ऐसे उपचरित मिर्‌पणमे से ऐसा अर्थ निकालना चाहिये 
कि “महात्रतादिके शुभ विकत्प ( साधन ) नही किन्तु उनके द्वारा जिस 
छठवें गुणस्थान योग्य शुद्धि को बताना था वह छुद्धि वास्तव में सातवे 
गुणस्थान योग्य निविकल्प छुद्ध परिणतिका साधन है ।' |] 


(६) परम्परा कारण का श्रर्थ निमित्त कारण है, व्यवहार मोक्ष- 
मार्ग को निरुचय मोक्षमार्ग के लिये भिन्न साधन-साध्यर्‌प से कहा है, 
उनका गअ्र्थ भी निमित्त मात्र है। जो निमित्तका ज्ञान न किया जाय तो 
प्रमाण ज्ञान होता नही, इसलिय जहाँ जहाँ उसे साधक, साधन, का रण, 
उपाय, मार्ग, सहकारी कारण, बहिरग हेतु कहा है वे सभी उस उस 
भूमिकाके सवधमे जानने योग्य निरभित्त कारण कैसा होता है, उसका 
यथार्थ ज्ञान कराने के लिये है। 


जो गुणस्थान अनुसार यथायोग्य साधक भाव, बाधक भाव और 
निर्मित्तो को यथार्थतया न जाने तो वह ज्ञान मिथ्या है। कारण कि उस 
सवधमे सच्चे ज्ञानके भ्रभाव में श्रज्ञानी ऐसा कहता है कि भावलिगी सुन्ति- 
दशा नग्नदिगम्बर ही हो ऐसी कोई श्रावश्यकता नही है तो उनकी यह 
बात मिथ्या ही है, कारण कि भावलिगी मुनिको उस भूमिका में तीन 
जातिके कपाय चतुष्टय का अश्रभाव और सर्वे सावद्य योग का त्याग सहित 
र८, मूलगरुणो का पालन होते है इसलिय उसे वसद्ध का सबधवाला राग 
ग्रथवा उस प्रकार का घरीर का राग कभी भी होता ही नही ऐसा निर- 
पवाद नियम है, वस्त्र रखकर अपने को जैनप्ुुन्नि माननेवाले को शास्त्र 
में निगोदगामी कहा है | इस प्रकार ग्रुरास्थानानुसार उपादान निमित्त 
दोनोका यथार्थ ज्ञान होता चाहिये साधक जीवका ज्ञान ऐसा ही होता है 
जो उस उस भेदको जानता सता प्रगट होता है। समयसार शास्त्र में 


गा० १२ मे मात्र, इस हेतु से व्यवहार नयको जानने के लिये प्रयोजन- 
वानपना बताया है । 
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स्व. श्री दीपचन्दजी कृत ज्ञानदर्पण पृ० २६-३० में कहा है कि, 
याही जगमाही ज्ञेग भावको लखेया ज्ञान, ताकौ घरि ध्यान आन काहे पर 
हेरे है । परके संयोग ते श्रनादि दु ख पाए अव, देखि तू सेभारि जो अखड 
निधि तेर है । वाणी भगवानकी कौ सक्ल निचोर यहै, सरमंसार शाप पुन्य- 
पापनाहि नेरे है । याते यह मन्ध शिव पथ को सघंया महा,अरथ विचारि 
गुरुदेव यो परेरे है ॥॥ ८५॥ ब्रत तप शील सजमादि उपवास क्रिया, द्रव्य 
भावरप दोउ वधको करतु है । करम जनितताते करमको हेतु महा, वध ही 
की करे मोक्ष पथ की हरतु हैं । आप जैसो होइ ताकौ झापके समान करे, 
वध ही कौ मूल याते वधकों भरतु हैं । याकों परंपरा अति मानि कर- 
दृति करें, केई मद्दा मृढ भवसिधुम परतु हैं ॥| ८६ ॥ कारण समान 
काज सब ही बखानतु है, यात॑ परक्रियामाहि परकी घरणि है । याहि ते 
अनादि द्रव्य क्रिया ती अनेक करी, कछु नाहि सिद्धि भई ज्ञानवी परणि 
है। करमको वस जामे ज्ञानकौ न अश कोउ, वढे भववास मोक्षपथकी 
हररि है । याते परक्रिया उपादेय त्ती न कही जाय, ताते सदावाल एक 
वधकी ठरणि है ॥ ८७॥ पराघीन वाघायुत वधवी करेया महा, सदा 
विनासीक जाकौ ऐसो ही सुभाव है। वध, उदे, रस, फल जीमे चार्यो 
एक रुप, शुभ वा अशुभ क्रिया एक ही लखाव है। करमकी चेतना में 
कैसे मोक्षपथ स्व, मानें तेई मृद्ठ हीए जिनके विभाव है ॥ जैसो बीज होय 
ताऊफ़ी नैसो फल लागे जहाँ, यह जग माहि जिन झआगम कहाव है ॥८८॥ 

शुभोपयोगके सम्बन्धमें सम्यन्द्टि की कैसी श्रद्धा दे 

१८--शरी प्रतरचनसार गाथा ११ में तथा टीकामे धर्म परिणत 
जीव के शुभोपयोग को शुद्धोपयोग से विरोधी शक्ति सहित होने से रच 
कार्य (-चारित्रका कार्य ) करने के लिये असमर्थ कहा है, हेय कहा है । 
इससे ऐसा सिद्ध होता है कि-न्ञानी (धर्मी) के शुभ भाव में भी किंचित्‌ 
भी शुद्धि का अ्रश नहीं है, कारण कि वह वीतराग भावरूप मोक्षमार्ग नही 
है-बंपमार्ग ही है, ऐसी वात होने पर भी जहाँ ज्ञानी के ( धर्मीके ) घुम- 
भाव यो व्यवद्दार मोक्षमार्ग वहा है वह उपचार से कहा है | 


१७ 
प्रदन--किस अपेक्षा से वह उपचार किया है। 


उत्तर--व्यवहार चारित्र की साथ निश्चय चारित्र हो तो वे 
( शुभभाव ) निमित्तमात्र है उतना ज्ञान कराने की अपेक्षा वह उपचार 
किया है ऐसा समझना । 


प्रशन--उपचार भी कुछ हेतु से किया जाता है, तो यहा वह हेतु 
क्या है ? 


उत्तर--निश्चय चारित्र के धारक जीव को छठवा ग्रुणस्थानकमे 
वसा ही शुभराग होता है परन्तु ऐसा व्यवहार से विरुद्ध प्रकारका राग 
कभी भी होता ही नही, कारण कि उस भ्रूमिका में तीन प्रकार की 
कपाय शक्ति का अभाव सहित महामद प्रशस्तराग होता है, उसे महा 
मुत्ति नहि छुटते जानकर उनका त्याग करते नही, भावलिगी मुनिश्रोको 
कंदाचित्‌ मदरागके उदयसे व्यवहार चारित्र का भाव होता है, परन्तु उस 
घशुभ भावको भी हेय जानकर दूर करता चाहते है श्रीर उस उस कालमे 
ऐसा ही राग होना संभव है--ऐसा राग बलजोरी से--(-अपनी स्व- 
सन्मुखता की कमजोरी से ) श्राये विना रहता नही किन्तु मु्ति उसे दूर 
से अतिक्रान्त कर जाते है। इस हेतु से यह उपचार किया है ऐसा सम- 
भना । इस प्रकार सम्यर्दृष्टि के हृढश्नद्धा होती है । 


इस सम्वन्धमे मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३७६-७७ में कहा है कि-- 


“बहुरि नीचली दशाविपें केह जीवनिके शुभोपपोग अर 
शुद्धोपयोगका युक्तपना पाइए है। तातें उपचार करि व्रतादिक शुभोप- 
, योग को मोक्षमार्ग कह्या है | वस्तु विचार तें शुभोपयोग मोक्षका घातक 
ही है । जातें बंधकों कारण सोई मोक्षका घातक है ऐसा श्रद्धान करना | 
बहुरि छुद्धोपयोग ही को उपादेय मानि ताका उपाय करना । शुभोपयोग- 
अशुभोपयोगकौ हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना । जहा छुद्धोपयोग 
न होय सर्क, तहाँ अशुभोपयोगकौ छोडि शुभ ही विषे प्रवत्तंना । जाते 
बुभोपयोगते अश्युभोपयोग मे अ्रश्युद्धता की अधिकता है । 
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वहुरि शुद्धोपपयोग होय, तव तो परद्रव्यका साक्षी भूत ही रहै 
है । वहाँ तो किछु परद्रव्यका प्रयोजन ही नाही । वहुरि शुभोपयोग होय, 
तहाँ वाह्म ब्रतादिक की प्रवृत्ति होय, अर अश्युद्धोगपपोग होय, तहा बाह्य 
अ्रवृतादिककी प्रवृत्ति होय । जाते अद्युद्धोपयोय के अर परद्रव्य की प्रवृत्तिके 
निमित्त नैभित्तिक सवध पाइए है । वहुरि पहले श्रशुभोपयोग छूटि घुभोप- 
योग होड, पीछे शुभोपयोग छुटि घुद्धोपयोग होइ ऐसी क्रम परिपाटी है । 
परन्तु कोई ऐसे माने कि शुभोपयोग है, सो शुद्धोपयोग कौ कारण है जैसे 
अशुभ छूटकर घुभोपयोग हो है, तैसे शुभोपयोग छूटि घुद्धोपयोग हो है । 
जो ऐसे ही कार्य कारणपना हो तौ शुभोपयोगका कारण श्रशुभोपयोग ठहर । 
( तो ऐसा नही है ) द्रव्य लिगी के घुभोपयोग तो उत्कृष्ट हो है, शुद्धो प- 
बोग होता ही नाही ताते परमार्थ हें इनके कारणकार्यपना है नाही । 
जैसे अल्परोग निरोग होनेका कारण नही, श्रौर भला नही तैसे शुभोप- 
योग भी रोग समान है भला नहीं है । 

( मो० प्र० देहली पृ० ३७५ से ७७ ) 

सभी सम्यग्हश्श्रोको ऐसा श्रद्धान होता है, परन्तु उसका अर्थ 
ऐसा नही है कि वे व्यवहार घर्ंको मिथ्यात्व समभते हो, और ऐसा भी 
नही है कि उसे सच्चामोक्षमार्ग समझते हो । 

१६-प्रश्न-शास्रमे प्रथम तीन ग्रुणस्थानों मे अशुभोपयोग और 
४-५ ६, गुगास्वान मे अऊ्रेला शुमोपयोग कहा है वह तारतम्यताकी शपेक्षा 
से है या-मुस्यताकी अपेक्षा से है ? 


उत्तर--वह कथन तारतम्यता अपेक्षा नही है परन्तु मुस्यत्ा की 
प्पेक्षाते कहा है ( मो० मार्य प्रकाशक, पृ० ४०१, दे० ) इस सबंध में 
विस्तारसे देखना हो तो प्रवचनसार ( रायचन्द्र नग्थमाला ) शर० ३ गा० 
४८ श्री जवनेनाचायंकी टीका पृ० ३४२ मे देग्वो । 


२००-प्रध्न--साम्नमे वर्ग जगह-शुभ झीर घुद्ध परिशामसे कर्मो 
का दाय होता है ऐसा बाचन है, शव शुन तो झ्लौदबिक भाव है-वधका 
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कारण है ऐसा होनेपर भी शुभ भाव से कर्मो का क्षय बताने का वया 
प्रयोजन है ? 

उत्तर--( १)-शुभ परिणाम-रागभाव- (मलिनभाव) होने से वे 

किसी भी जीव के हो-सम्यक्दृष्टि के हो या मिथ्याहृष्टि के हो किन्तु वे 
मोहयुक्त उदयभाव होने से सम्यःहष्टि का शुभ भाव भी बधका ही कारण 
है, सवर निर्जंरा का कारण नही है और यह बात सत्य ही है, जिसे इस 
शासत्र मे पृ० ५४७ से ५५६ में अनेक शास्त्र के प्रमाण द्वारा दिखाया है। 

(२)--शासत्र के कोई भी कथन का शअ्रर्थ करता हो तो प्रथम यह 
निर्णय करना चाहिये कि बह क्षिस नय का कथन है ? ऐसा विचार 
करनेपर-सम्यग्हृष्टि के शुभ भावोसे कर्मों का क्षय होता है-वह कथन 
व्यवहार नयका है, इसलिये उसका ऐसा श्रर्थ होता है कि--वह ऐसा 
नहीं है परन्तु निमित्त बताने की अपेक्षा से यह उपचार किया है। 
श्र्थात्‌ वास्तवमे वह शुभ तो कर्म बधका ही कारण है परन्तु सम्यग्हृष्टि के 
नीचे की भूमिकामे---४ से १० गुणस्थान तक-शुद्ध परिणामके साथ वह 
वह भूमिकाके योग्य-शुभभाव निमित्तरूप होते है, उसका ज्ञान कराता 
इस उपचार का प्रयोजन है ऐसा समभना । 

(३) एकहीसाथ शुभ और शुद्ध परिणाम से कर्मोका क्षय जहाँ पर 
कहा हो वहाँ उपादान ओर निमित्त दोनों उस उस गुणस्थानके समय 
होता है भ्रौर इसप्रकार के ही होते हैं-विरुद्ध नहीं ऐसा बताकर 
उसमें जीवके शुद्ध भाव तो उपादान कारण है ओर शुभ भाव निमित्त 
कारण है ऐसे इन दो कारणो का ज्ञान कराया है, उसमें निमित्त 
कारण अभृताथ कारण है-वास्तव मे कारण नही है इसलिये शुभ परि- 
णाम से कर्मोका क्षय कहना उपचार कथन है ऐसा समभता। 

(४) प्रवचनसार (पाटती ग्रन्थमभाला ) गाथा २४५ की 
टीका पृ० ३०१ मे ज्ञानी के शुभोपयोगरूप व्यवहार को “आखव ही” 
कहा है, श्रत उनसे सवर लेशमात्र भी नही है । 

श्री पचास्तिकाय गाथा १६८ में भी कहा है कि “उससे आाख्व 
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का निरोव नही हो सकता,” तथा गाथा १६६ में भी कहा है कि “व्यव- 
हार मोक्षमार्ग वह सूक्ष्म परसमय है और वह वन्धका हेतु होने से उसका 
मोक्षमार्गपना निरस्त किया गया है। गाथा १५७ तथा उसकी टीका में 
“शुभाशुभ परचारित्र है, वंधमार्ग है मोक्षमार्ग नही है ।” 

(५) इस सम्वन्धमे खास लक्ष्यमे (-खयालमे ) रखने योग्य वात 
यह है कि पुरुपार्थ सिद्धि उपाय शास्रकी गाथा १११ का श्रर्थ वहुत समय 
से कितेक द्वारा असगत करनेमे झा रहा है, उसकी स्पष्टता के लिये देखो 
इस थास्त्र के पत्र न० ५५५४-५६ । 

उपरोक्त सव कथन का अभिप्राय समझकर ऐसी श्रद्धा करना 
चाहिये कि--धर्मी जीव प्रथम से ही घुभरागका भी निपेघ करते है । भ्रतः 
घर्मं परिणत जीवका शुभोपयोग भी हेय है, त्याज्य है, निपेध्य है, कारण 
कि बह बघका ही कारण है । जो प्रथम से ही ऐसी श्रद्धा नही करता उसे 
गआ्राख्रव श्रीर वध तत्त्वकी सत्यश्रद्धा नही हो सकती, और ऐसे जीव ग्राखव 
को सवरसूप मानते हैं, घुभभाव को हितकर मानते हैं इसलिये वे सभी 
भूठी श्रद्धावाले है । इस घिपयमे विशेष समभनेके लिये देखो इस शारत्रके 
पृ ५४७ से. ५५६ | 

व्यवहार मोक्ञमार्ग से लाभ नहीं है ऐसी श्रद्धा करने योग्य है 
२१--कितेक लोग ऐसा मान रहे है कि शुभोपग्रोग रे श्रर्थात्‌ 
व्यवहार मोक्षमार्ग से आत्मा को वास्तवमे लाभ होता है तो दह वात 
मिथ्या है कारण कि वे सब व्यवहार मोक्षमार्गकी वास्तवमे बहिरग निमित्त 
कारण नही मानते परन्तु उपादान कारण मानते हैं । देसो श्री रायचरद 
ग्रधगालाके परचास्तिकाय गा० ६६९, भे जयसेनाचार्थ की टीका- 

वहाँ अधर्मास्तिवाय का निमित्त का रणापना कैसे है यह बात सिद्ध 
करने में बहा है कि 'शुद्धात्म स्वस्पे या स्थिनिस्तस्य निश्चयेस बीतराग- 
लिधविकरप रवसवेदन यारण, स्यवहारेण पुनन्दश्सिद्धादि परमेष्ठटि गृण- 
र्मरग्ग ने गया, तथा जीव पुदुंगलाना निश्चय्रेत स्ववीस रथ त्पभेय 
रिवमेन्पादान कारण, स्यवहारेण पुनस्चर्मंद्रव्य चेति खुल्वार्बव” । प्र्थ- 
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प्रथवा जैसे शुद्धात्म स्वरूप में ठहरनेका कारण निश्चयनय से बीतराग 
निर्विकरप स्वसंवेदन ज्ञान है तथा व्यवहार नय से श्रहत, सिद्धादि पच 
परमेष्ठियोंका ग्रुणोका स्मरण है तेसे जीव पुदंगलो के ठहरनेमे नि£चय- 
नयसे उनका ही स्वभाव ही उपादान कारण है, व्यवहारतय से अधर्म 
द्रव्य यह सूत्रका अर्थ है।” 

इस कथन से सिद्ध होता है कि धर्म परिणत जीवको घशुभोपयोगका 
निमित्तपना और गतिपूर्वक स्थिर होनेवाले को अ्रधर्मास्तिका निमित्तपना 
समान है और इस कथनसे यह वात जानी जाती है कि निमित्त से वास्तवमे 
लाभ (हित ) मानने वाले--निमित्तको उपादान ही मानते है, 
व्यवहाद को निश्चय ही मानते हैं अर्थात्‌ व्यवहार मोक्षमार्ग से 
वास्तवमे लाभ मानते हैं इसलिये वे सब मिथ्याह्टि हैं, श्री मोक्षमार्ग 
प्रकाशक पृ० ३७८ में भी ऐसा कहा है कि---“यहु जीव निश्चयाभास को 
माने जाने है। परन्तु व्यवहार साधन कों भला जानें है,.. .त्रतादिरूप 
शुभोपयोगर्‌प प्रवर्ते है ताते श्रतिम ग्रैबेयक पर्यत पद कौ पावे है | परन्तु 
ससारका ही भोक्ता रहै है ।” 

केवलज्ञान, क्रमवद्ध-क्रमचर्ती 

२२-केवलज्ञान सम्वन्धी श्रनेक प्रकारकी विपरीत मान्यता चल रही 
है, अत उनका सच्चा स्वरूप क्‍या है वह इस शास्त्र मे पत्र २०० से २१४ 
तक दिया गया है उस गुल बातकी शोर आपका ध्यान खीचनेमे झ्राता है । 

(१) फैवली भगवान्‌ आझ्रात्मज्ञ है, परज्ञ नही है ऐसी भी एक भूठी 
मान्यता चल रही है परन्तु श्री प्रवरचनसार गाथा १३ से ५४ तक टीका 
सहित उनका स्पष्टसमाधान किया है, उनमे गाथा, ४८ में कहा है कि “जो 
एक ही साथ त्रेकालिक त्रिश्वुवनस्थ पदार्थों को नहीं जानता, ' उसे पर्याय 
सहित एक द्रव्य भी जानना शवय नही है,” वादमे विस्तार से टीका 
करके अ्रतमे कहा है कि “इस प्रकार फलित होता है कि जो सबको नही 
जानता वह अपने को ( आ्रात्माको ) नही जानता ।” प्र० सार गा० ४६ 
( पाटनी ग्रथमाला ) में भी बहुत स्पष्ट कहा है, गाथा पर टीका के 
साथ जो कलश दिया है वह खास सुक्ष्मता से पढने योग्य है । 


कप 
8] 


शुद्धोपयोग का फल केवलज्ञान है इसलिये केवलज्ञान प्रगट करने 
के लिये शुद्धोपयोग श्रधिकार शुरू करते श्राचायं देवने प्रवचनसार गा १३ 
की भूमिका मे कहा है कि “इस प्रकार यह (भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचायंदेव) 
समस्त शुभाशुभोपयोगवुत्तिकों अपास्तकर, ( हेय मानकर, तिर॒स्कार 
करके, दरकरके ) शुद्धोपयोगवृत्तिको आात्मसात्‌ ( अपनेरूप ) करते हुए 
शुद्धोपयोग श्रधिकार प्रारम्भ करते हे। उसमे ( पहले ) छुद्धोपयोग के 
फलकी श्रात्माके प्रोत्साहन के लिये प्रणसा करते हैं” कारण कि शुद्धोप- 
योग का ही फल केवलज्ञान है । 


उस केवलज्ञान के सवधमे विस्तार से स्पष्ट श्राधार द्वारा समभने 
के लिये देखो इस शास्त्रके पत्र न० २०० से २१४ तक । 

(२) प्रवचनसार गा ४७ की टीकामे सर्वज्षका ज्ञानके स्वभावका 
वर्णन करते २ कहा है कि “अतिविस्तार से वस हो, जिसका अनिवारित 
फंलाव है, ऐसा प्रकाशमान होने से क्षायिक ज्ञान अ्वश्यमेव स्वंदा, सर्वत्र, 
सर्वथा, सवंको जानता है” इस से ही सिद्ध होते हैं कि सर्वन्नेयोका सपूर्ण 
स्वस्प-प्रत्य क समयमें केवलज्ञान के प्रति सुनिश्चित होने से श्रनादि अनत 
क्रमवद्ध-क्रमवर्ति पर्याये केवलज्ञानी के ज्ञानमे स्पष्ट ,तिभासित हैं और वे 
सुनिश्चित होने से सब द्रव्योकी सब पर्यायें क्रबद्ध ही होती है, उत्टी- 
सीधी, भगम्य वा भ्रनिद्िचत होती ही नही । 

(३) पर्यायको क्रमवर्ती भी कहनेमे आता है उसका श्रर्थ श्री 
पचास्तिकाय की गाथा १८ की टीका मे ऐसा किया है क्--“'क्योंकि 
वे ( पर्यायें ) क्रमचर्ती होनेसे उनका स्वसमय उपस्थित होता है श्रौर 
झोर बीत जाता है |!” वाद मे गाथा २१ की टीका मे कहा है कि “जब 
जीव, द्वव्यकी गौणतासे नथा पर्याय की मुरयता से विवक्षित होता है तव 
वह (१) उपजता है, (२) विनष्ट होता है, (३) जिसका म्वकाल बीत 
गया है ऐसे सन्‌ (-विद्यमान ) पर्याय सम्रह को विनष्ट करता है श्र 
(४) जिसका स्वकाल उपस्थित हुआ है (-आपहे चा है ) ऐसे असत्‌ 
को ( झविद्यमान पर्याय समृह को ) उत्पन्न करता है | 


२३ 


(४) पंचाध्यायो भाग १ गा १६७-६८ में कहा है कि ४ क्रम 
धातु है जो पाद विक्षेप श्र्थ मे प्रसिद्ध है” गमनमे पेर दायाँ बायाँ क्रसर 
ही चलते हैं उलटे क्रमसे नही चलता इस अकार द्रव्योकी पर्याय भी क्रम- 
घद्ध होती है, जो अपने अपने श्रवसरमे प्रगट होती है, उसमे कोई समय 
पहिले की पीछे और पीछेवाली पहिले ऐसे उलटी सीधी नही होती श्रत 
प्रत्येक पर्याय अपने स्व समयमे ही क्रमानुसार प्रगट होती रहती है । 


(५) पर्याय को क्रमभावी भी कहने में आता है, श्री प्रमेयकमल- 
मारतंण्ड न्‍्यायशासत्रमे [ ३, परोक्ष परि० सु० ३ गा० १७-१८ की टीका 
में | कहा है कि पूर्वोत्तर चारिणोः कृतिकाशकटोदयादिस्वरूपयोः 
कार्यकारणयो इचागिनि घुमादिस्वरूपयो. इति। वे नक्षत्रोका हृष्टाग्त से 
भी सिद्ध होता है कि जैसे नक्षत्रों के गमन का क्रमभावीपना कभी भी 
निश्चित क्रको छोडकर उलटानही होता वैसे ही, द्रव्यो की प्रत्येकपर्यायो 
का उत्पाद व्ययर्‌प प्रवाह का क्रम अपने निश्चित क्रम को छोडकर कभी 
भी उलटा सीधा नही होता परन्तु उसका निश्चित स्व समयमे उत्पाद 
होता रहता है । 

(६ ) केवली-सर्वज्ञका ज्ञान के प्रति-सर्वशेयो स्वंद्रव्यों की 
त्रिकालवर्ति सर्व पर्याय ज्ञेयपनासे निश्चित ही है श्रौर क्रवद्ध है उसकी 
सिद्धि करनेके लिये प्रवचनसार गाथा ६६ की टीका मे बहुत स्पष्ट कथन 
है विशेष देखो, पाटनी ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित प्र ० सार गाथा+- 
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(७) श्री समयसारजी जास्त्रकी टीकामे कलशोकी श्री राजमलजी 

करन टोका ( सूरतमे प्रकाशित ) में प० १० में कहा है कि ताकीं व्योरो- 

यह जीव इतना काल वीत्या मोक्ष जासे इसा न्योधु (नॉप) केबल- 
तान माद्े छे ।!! 


(८) अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी भी भविष्य की पर्यायो को 
निश्चितरुप से स्पष्ट जानते ही हैं, शौर नक्षत्रो, सूर्य, चन्द्र तथा ताराग्रोकी 
गति उदय अन्त ग्रहणकाल झादिको निश्चित्तरूप से श्रल्पज्ञ जीव भी जान 
सकते है तो सर्वज्ञ वीतराग पूर्गाज्ञानी होने से सब द्वब्यों की सर्वे पर्याय 
वो निश्चितरूप से (उस के क्रम में नियत) कैसे नहीं जान सकता ?--- 
प्रवध्य जानता ही है । 


(६) इस ऊथनका प्रयोजन--स्वतत्र वस्तु स्वस्पका ज्ञान द्वारा 
केवलज्ञान स्वभादी अपनी झात्मावा जो पुणंस्वस्प हैउसवानिश्चय करके, 
सवंध बीतराग कवित तक््वाथोका वास्तविक श्रद्धान कराना श्रीर मिभ्या 
श्रद्धा छटाना चाहिये । क्रमबद्धके सच्च श्रद्धान में कर्तापनैका और पर्याय 
जा पग्रात्नय से छटवार अपना चकालिक ज्ञाता स्वभाववी दृष्टि और झाश्नय 
टोना है, उसमें स्वसस्मुख ज्ञातसापनेका सच्चा पुरपार्थ, स्वभाव, बाल 
लियति धौर कर्म उन पाचोका समृह एकटीसायथ होता है, यह नियम है । 
ऐसा प्रनेक्ान्त यस्तु का स्वभाव है ऐसा श्रद्धान करना, कारण कि उसकी 
अदा विना किये सच्ची मध्यस्थता आ सकती नहीं । 


२३--मनन्‍्यज्ञानी मव० क्री प० बनारसीदासजीने “परमार्थ वच- 
निदाम' जानी प्रश्मानीका मेद समलनेफे लिये कहा है यि -- 


(7) शव पृट तथा लानी जीवको विशेषपण्ण शोर भी सुनो ,- 
शाया सो मौक्षमार्ग साधि जाने, मृद सोक्षमार्ग ने साधि जाने, पाहै-- बाते 


श्र 


सुनो--म्रूढ जीव आगमपदडूतिको # व्यवहार कहै, अध्यात्म पद्धतिको 
निश्चय कहै तौते -आगम अंग एकान्तपनी साधिक मोक्षमार्ग दिखावे, 
अध्यात्मअंग को-व्यवहारसे ( भी ) न जाने, ग्ह मूढ्हष्टिको स्वभाव, 
वाहि याही भाँंतिसूके काहेते *--याते जु-आगमग्रग बाह्य क्रियारुप प्रत्यक्ष 
प्रमाण है, ताकौ स्वरुप साधिवों सुगम । ता ( वे ) बाह्यक्रियां करतौ 
संतो आपक मूढ जीव मोक्षकोी श्रधिकारी माने, ( परन्तु ) अ्रन्तरगर्भित 
श्रध्यात्मर॒प क्रिया सौ अतरहदृष्टि ग्राह्म है सो क्रिया मूढ जीव न जाने । भ्रतर- 
दृष्टिके भ्रभावसौ अच्तरक्रिया दृष्टिगोचर श्रावे नाही, ताते मिथ्याहप्टि 
जीव मोक्षमार्ग साधिवे को श्रसमर्थ है । 


(२) अथ सम्यक्‌ दृष्टिको विचार सुनौ-- 


सम्यग्हप्टि कहा ( कौन ) सो सुनो--सणय, विमोह, विभ्रम ए 
तीन भाव जामे नाही सो सम्यग्हप्टि । सशय, विमोह, विश्रम कहा-ताको 
स्वरप ह॒ृष्टान्त करि | दिखायतु है सो सुनो-जैसे च्यार पुस्प काहु 
एकस्थान विष ठाढे । तिन्‍्ह चारि हूँ के श्रागे एक सीप को खण्ड किन्ही 
और पुरुषने आनि दिखायो। प्रत्येक ते प्रश्न कीनी कि यह कहा है ? सीप 
है के र॒पी है, प्रथम ही एक पुरुष सशवालो वोल्यो-कछु सुध नाही परत, 
किधों सीप है किधो र्‌पो है मोरी दिप्टिविषेयाकौ निरधार होत नाहि ने । 
भी दूजो पुरुष विमोहवालो वोत्यो कि कछ मोहि यह सुधि नाही कि 
तुम सीप कौनसौ कहतु है रूपी कौनसो कहतु है मेरी हष्टिविष कछु आवतु 
नाही ताते हम नाहिने जानत कि.तू कहा कहतु है श्रथवा चुप ह्व॑ रहे 
बोले नाही गहलंर॒प सौ | भी तीसरो पुरुष विभ्रमवालो बोल्यो कि-यह 


६8--भ्रागम पद्धति-दो प्रकार से है--(१) भावरूप पुदुगलाकार श्रात्माकी 
प्रशुद्ध परिणतिरूप-प्र्थात्‌ दया, दान, पूजा, प्रनुकम्पा, श्रत्रत तथा श्रसुत्रत-महात्रत, 
मुनिके २८ मूलग्रुणगोका पालनादि शुभभावोरूप जीवके मलिन परिणाम। (२) . 
द्रव्यरूप पुदूगल परिणाम | 

--“भन्‍्तहं ष्टि द्वारा मोक्षपद्धतिको साधना सो अध्यात्म श्रगका व्यवहार है । 


२६ 


ती प्रत्यक्ष प्रमान र॒पो है याको सीप कौन कहै मेरी हृष्टिविर्ष तो र॒पो 
सुभनु है ताते सर्वथा प्रकार यह र्‌पो है सो तीनी पुरप तौ वा"सीप को 
स्वरूप जान्यो नाही । ताते तीनो मिश्यावादी । भ्रव चोथौ पुरुष बोत्यो 
कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमान सीप को खण्ड है यामे कहा धोखो, सीप सीप 
सोप, निरघार सीप, याको जु कोई और वस्तु कहै सो प्रत्यक्ष प्रमाण 
भागमक शअ्रथवा अध, तैसे सम्यग्हप्टिवी स्वपरस्वरूपविर्ष न सर है,न 
विमोह, न विभूम, यथार्थदृष्टि है ताते सम्यग्हप्टि जीव श्रन्तरहष्टि करि 
मोक्षपद्धति साधि जाने । वाह्मभाव वाह्यनिमित्तरूप # मानें; सो निमित्त 
नानारूप है, एकरूप नाहीं, अन्तरदष्टिफे प्रमान मोक्षमार्ग साथे 
सम्यग्ज्ञान स्वरूपाचरन की कनिका जागे मोक्षमार्ग साचौ । मोक्षमार्ग को 
साधिवों -- यहे व्यवहार, शुद्धद्वव्य + अक्रियारूप सो निश्चे | ऐसे 








७ व्ययहारनय प्रयुद्ध द्रव्यको कहनेवाला होनेसे जितनों श्रलग २, एक २ 
भावस्यरूप प्रनेक भाव दिखाये हैं ऐसा बह विचित्र अनेक वर्णामालाके समान होनेरों, 
जाननेमें आता हुपा उसकाल प्रयोजनवान है, परन्तु उपादेयरूप से प्रयोजनवान नहीं 
है ऐसी समझ पूर्वक पम्यरतप्टिजीव अपने चारित्रगुण की पर्याय्में श्राशिक घुद्धताके 
माय जो धुभप्रण्त है उसे बाह्ममाव श्रौर बाह्य निमित्तरूप से जानते हैं| शाख्तमें कहद्ी 
पर उप शुभगों शुद्ध पर्याय का व्यवह्ारनय से साधय कहा हो तो उसवा अ्र्व॑ वे बाह्य 
निभिनज्ञमात्र है-नहेय है ऐसा मानता है, श्रत वे आशय करनी योग्य या हितवर ने 
मसायर र बाप ही है ऐसा मानता # । 

ना पाटनी प्रत्यमासा थ्री प्रचचन सार गा. €४ में “अविनसित नेतनासाप्त 
घारम प्रयहार है ऐसा दोगामें पृ० ११५१-१२ में कहा है, उसे सहाँ “मोद्धमार्ग 
साथियों एसे स्वयहार' ऐमा निरूपण फिया । 

नीने पिशालिक ऐएक्शपय रहायाता जो झात्माया घर क्षायकमात है बह 
भरता - विश्यग या विधय होने से उसे झुदृद्रब्य अक्रियारूप! गहा गया है, उगे 
परमधारिशारमित शव ऋो इह्टप में झाता ऐ घोर यह वित्य सामाय द्रश्यराप सोने से 


हिल्किद है खदा हिया चपाव है इससे स्पथष्टार नयका विषय है। 


२७ 


व्यचहार को स्वरूप सम्यग्दृष्टि जाने, मूब्जीव न जाने न माने । सुढ़ 
- जीव बंध पद्धतिको साधिकरि मोक्ष कहै, सो बात ज्ञाता माने नाहीं । 
काहेतें, यातें जु बंधके साधते बंध सभे, मोक्ष सघे नाहीं | ज्ञाता कदा- 
चित्‌ बध पद्धति विचारे तब जाने कि या पद्धतिसोी # मेरो द्रव्य अ्रनादि 
को बंधरूप चल्यो श्रायो है--अब या पद्धतिसो-- मोह तोरिवो है या 
पद्धति को राग पुवेकी ज्यो हे नर काहे करो ? । 


छिनमात्र भी वन्ध पद्धतिविष मगन होय नाही सो ज्ञाता अपनो 
स्वरूप विचारे, अनुभव, ध्यावे, गावे, श्रवन करे, नवधा भक्ति, तप क्रिया 
अममने शुद्धस्वरूप के सन्मुख होइकरि करे । यह ज्ञाताको श्राचार, याही को 
नाम मिश्रव्यवहार । 


(४) अब हेय ज्ञय उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल ताको विचार लिख्यते 


हेय-त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अजश्ुद्धता, ज्ेय-विचाररूप अन्य 
पट्द्रव्यको स्वरूप--उपादेय आचरनरूप श्रपने द्रव्यकी शुद्धता, ताको 
व्योरी-ग्रुणस्थानक प्रमान हेय ज्ञेब उपादेयर्‌प शक्ति ज्ञाताकी होय । ज्यो 
ज्यों ज्ञाताकी हेय ज्ञेय उपादेयर्‌प वर्धमान होय त्यो त्यो ग्रनस्थानक की 
वढवारी कही है, ग्रुनस्थानक प्रवान ज्ञान, ग्रुनस्थानक प्रमान क्रिया । तामे 
विशेष इतनौ जु एक गुनस्थानकवर्ती अनेक जीव होहि तौ अनेक र॒प को 
ज्ञान कहिए, अनेकर॒प की क्रिया कहिए। भिन्न भिन्न सत्ताके प्रवान करि 





#-- यहाँ सम्यग्दृष्टि जीवको उथकी भुमिकाके श्रनुसार होने वाले शुभभाव को 
भी वध पद्धति-कही है। वधमार्ग,-बघका कारण,-वधका उपाथ आर वन्धपद्धति 
एकार्थ है। 


“सम्यस्हष्टि शुभभाव को वधपंद्धति में गिनते हैं इससे इनसे लाभ या 
किचितृहित मानते नही, और उनका श्रभाव करने का पुरुषार्थ करता है इसलिये “यह 
वबपद्धतिका मोह तोडकर स्वसन्मुख प्रवर्ततका उद्यम करते हुए शुद्धतामें वृद्धि करन 
की सौख अपने को दे रहे हैं । 


२८ 


एकता मिले नाही । एक एक जीव द्रव्य विपे अन्य ब्न्यरूप ग्रौदयिक भाव 
होहि तिन श्रौदयिकभाव अनुसारी ज्ञानकी अ्रन्य श्रन्यता जाननी । परस्तु 
विशेप इतनो जु कोऊ जातिको ज्ञान ऐसी न होइ जुपरसत्तावलवकशीली 
होड़ करि मोक्षमार्ग साक्षात्‌ कहे काहे ते अ्रवस्था प्रवान ( कारण कि 
अवस्या के प्रमानमे ) परसत्तासलवक है। वे ज्ञान को परसत्तावलवी पर- 
मार्यता न कहे, जो ज्ञान हो सो स्वसत्तावलबनशीली होय ताके नाऊ 
ज्ञान | ता ज्ञान ( उमज्ञान ) को सहकारभूत, निमित्तरूप नाता प्रकार 
के श्रीदयिकभाव होहि तीन्ह औदयिकभावो को ज्ञाता तमासगीर, न कर्त्ता 
न भोक्ता, न अवलबी ताते कोऊ यो कहै कि या भातिके ग्रौदयिकभाव 
होहि स्वंया, नी फलानों ग्रुणस्थानक कहिए सो भझूठो । तिति द्रव्य को 
स्वस्प सर्वथा प्रकार जानयी नाही । काहेते-याते जू श्रीर ग्रणस्थानक्न की 
कोन वात चलावे, केवलिके भी श्रौदयिक भावनिकी नानात्वता [ श्रनेक 
प्रकारता ) जाननी । केवलीके भी श्रौदयिकभाद एक से होय नाही । काह 
फैवलि को दण्ड कपराटरुप क्रिया उदय होय, काहू केवलिकों नाही। तो 
केंवलिविप भी उदयकी नानात्वता है तौ और गुणस्थानक की कौन बात 

चलाये । ताते औदगिक ऊ भावफे भरोसे ज्ञान नाही ज्ञान स्वथक्ति प्रवान 
है। स्व-परप्रकाशक जानकी यक्ति, ज्ञायक प्रमान ज्ञान स्वरूपाचरनस्प 
भारित्र, यथानुभव प्रमान बह ज्ञाता सो सामथ्य पनौ । 


इन बरावन को व्यौरों कह्मताई लिसिये ऊहाताई कहिए। बचना- 
तीत उन्द्रियातीत ज्ञानातीत, ताते यह विचार बहूत बहा लिखाह | जो 
ज्ञावा होटगों मो थोरी ही लिग्यो बहत करि समुर्भगो जो श्रज्ञानी होयगो 
मो बट चिट्टी सुनेगो सह्ठी परन्तु समुर्कगा नहीं यह--बचनिका यथाका 
यथा सुमति प्रवान कैवलिव्चनानुसारी है । जो याहि संशंगो समरकंगो 
मरदहगों ताहि क्ञापासाकारी है भाग्यप्रमागा । इति परमार्भ बचनिवा 





की पह बम्फ्म ट्वि। शुमोपणोगतों पौदवित साय महा है भौर या शीद्िए 


राय मे सर विछझ॑र। परी हरखु यय होगा है । 


ज 
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२४--समाजमें आत्मज्ञान के विषय में अपूर्व जिज्ञासा और जागृति 


(१) जिसे सत्यकी ओर रुचि होने लगी है, जो सत्यतत्त्व को 
समभने और निर्णाय करनेके इच्छुक है वह समाज, मध्यस्थता से शास्त्रों 
की स्वाध्याय और चर्चा करके नयाथं, अ्रनेकान्त, उपादान निमित्त,निश्चय, 
व्यवहार दो नयोकी सच्ची व्याख्या और प्रयोजन तथा मोक्षमार्गका दो 
प्रकारसे निख्पण, हेयउपादेय और प्रत्येक द्रव्यकी पर्यायों की भी स्वतंत्रता 
केवलज्ञात और क्रमवद्ध पर्याय श्रादि प्रयोजनभूत विपयोमे उत्साह से 
ग्रभ्यास कर रहे हैं और तत्त्वनिर्णय के विपययमे समाज में खास विचारों 
का प्रवाह चलरहा है ऐसा नीचेके आधारसे भी सिद्ध होता है-- 

(२) श्री भारत० दि० जेन सघ (मथुरा) द्वारा ई० सन्‌ १६४४ 
में प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाणक ( प० टोडरमलजी क्ृत ) की प्रस्तावना 
पृ० € मे शास्त्रीजीने कहा है कि “अब तक श्ास्त्रस्वाध्याय और पार- 
स्परिक चर्चाश्रो मेएकान्त निग्चयी और एकान्तव्यवहारी को ही मिथ्या- 
हृष्टि कहते सुनते श्राए है । परन्तु दोनो नयो का अवलवन करनेवाले भी 
मिथ्याहष्टि हो सकते हैं यह आ्रापकी ( स्व० श्री टोडरमलजी की ) नई 
ग्रौर विशेष चर्चा है। ऐसे मिथ्याहष्टियो के सूक््ष्मावो का विश्लेषण करते 
हुए भ्रापने कई अपूर्व बाते लिखी है । उदाहरण के लिए श्रापने इस बातका 
खण्डन किया है कि मोक्षमार्ग निश्चय व्यवहाररूप दो प्रकारका है। वे 
लिखते हैं कि यह मान्यता निश्चय व्यवहारावलम्वी मिथ्याहृष्टियो की है, 
वास्तवमे पाठक देखेगे कि जो लोग निश्चय सम्यग्दशंन, व्यवहार सम्यर- 
दर्शन, निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, निदिचयमो क्षमार्ग, व्यवहार मोक्ष- 
मार्ग इत्यादि भेदो की रातदिन चर्चा करते रहते है उनके मतब्य से प० 
जी का मतव्य कित्तना भिन्न है ?। इसी प्रकार आगे चलकर उन्होने 
लिखा है कि निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानना भी श्रम है, 
क्योकि दोनों ज़्योंक्रा स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, इसलिये दोनों नयोंका 
उपादेयपन। नहीं बन सकता । अमी तक तो यही धारणा थी कि न 
केवल निश्चय उपादेय है और न केवल व्यवहार किन्तु दोनों ही 


ल्‍्ए 
| 


उपादेय है ब्विन्तु पंडितजीने बसे सिथ्याइ्श्ियोकी प्रबुचि बतलाई 
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ग्रागे पुल ३० में उद्धग्ण दिया है कि 'जो ऐसा मानता है कि 
चगज्ा शणान परना चाहिये और प्रवृत्ति व्यवहार की रखना चाहिये 
परत भी मिप्यादृष्दि ही बसलाते है। 


२०--इस शास्त्रकी हस टीका के आधारभृतशास्त्र 

एम टीकावा मग्रह-मन्यतया श्री सर्वाध सिद्धि, श्री तत्तवार्थ राज- 
बाविण, क्री इग्ली बधानिक, ध्रीग्रर्थ प्रका शिका, क्री सममयसार, श्री प्रवचन- 
सार, सी पारिियाय, श्री नियमसार, श्री घघला-जयघदला-महावध 
क्या थी मोक्षमार्ग प्रह्मगक इत्यादि अनेक सतत शास्त्रों के श्राधार पर 
तिया गया है, जिसकी सूची भी उसग्रन्थमें शुरूमे दी गई है । 
२६--प्रध्यात्म योगी सत्पुरुष श्री कानजी स्वार्मीन्री कृपा का फल 

मोत्रमार्गया सत्य परपार्थ दर्शानेवालि, पन्म सत्य जेनधर्मके मर्म 
सी घोर घद्दिितीय उपदेशक, गात्मज्,, नत्यस्प क्री कानजी 
से »में एस गन्दी पाप॒ःलिपि पढलेनेकी प्रार्थना की झी र उन्होंने उसे 
| उप्र योी। कैलमबरप उनयो सचनानुसार सुधार करफे 
हे भेजा गया । से प्रयार यह ग्रन्थ उनकी मृपावा पल है 
वा बल्मेयी दाह से ता [। इस उपाये लिये उनका जितना उपकार 

5, 


मं री रस बना सम्म हृप्टिसे औौर मध्यस्थरपमे गाययन 
यारगय चर्चका | संस दवरणगा धर्म बद्धि द्वारा अज्यास करना सग्यर्दर्शन 


हि) लिमव रस ते मम्यदरपेस में ही धर्मवा प्रानम्भ होता है । 


| 
हि शिधपद सम्यदधय अधद दिये बिना किसी भी जीववों 


३१ 


सच्चे ब्रत, सामायिक प्रतिक्रमण, तप, प्रत्याख्यानादि क्रियाएँ नही होती 
क्ग्रोकि वे क्रियाएँ पाँचवे ग्ुणस्थानमे जुभभावर्‌पसे होती है । 
(३)शुभभाव ज्ञानी और अज्ञानी दोनोको होता है, किस्तु शभ्रज्ञानी 
जीव ऐसा मानता है कि उससे धर्म होगा, श्रथवा वह शुभभावर्‌प ध्यव- 
हार करते-करते भविप्यमे धर्म होगा, किन्तु ज्ञानियोको वो हेय बुद्धिसे 
होनेसे, उससे (-शुभभावसे धर्म होगा ) ऐसा वे कभी नही मानते । 


(४) पूर्ण वीतरागदशा प्रगट न हो वहा तक पद अनुसार शुभभाव 
आये बिना नही रहते कितु उस भावको धर्म नही मानना चाहिए और न 
ऐसा मानना चाहिये कि उससे क्रमश घर्मं होगा, क्योकि वह विकार 
होने से श्रवन्‍्त वीतराग देवोने उसे बन्धनका ही कारण कहा है । 


(५) प्रत्येक वस्तु द्रव्य-गुणा-पर्यायसे स्वतन्त्र है, एक वस्तु दूसरी 
वस्तुका कुछ कर नही सकती, परिणमित नही कर सकती, प्रेरणा नही 
दे सकती, प्रभाव-असर-मदद या उपकार नही कर सकती, लाभ-हानि 
नही कर सकती, मार-जिला नही सकती, सुख-दु ख नही दे सकती-ऐसी 
प्रत्मेक द्रव्य-गुण-पर्यायकी स्वततत्रता अनन्त ज्ञानियोने पुकार पुकार कर 
कही है । 


(६) जिनमतमे तो ऐसी परिपाटी है कि पहले निश्चय सम्यवत्व 
होता है और फिर ब्रत, और निश्चय सम्यक्त्व तो विपरीत अभिप्राय रहित 
जीवादि तत्त्वार्थ श्रद्धान है, इसलिये ऐसा यथार्थ श्रद्धान करके सम्यर्दृप्टि 
होना चाहिये । 


(७) प्रथम गृणस्थानमे जिज्ञासु जीवोको ज्ञानी पुरुषोके घर्मोप- 
देशका श्रवण, उनका निरन्तर समागम, सतृश्ञास्त्रका अ्रभ्यास, पठन- 
मनन, देवदशन, पूजा, भक्ति, दानादि शुभभाव होते हैं, किन्तु पहले गुण- 
स्थानमे सच्चे ब्रत-तपादि नही होते । 

(२८) अन्‍्तमें 
मोक्षशाशत्रके गुजराती टीका परसे हिन्दी अनुवाद करनेका कार्य 
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ही बग्र० गुताबचन्दभाई को ग्राभार सह घन्यवाद है । 
हिन्दी समाझवकों इस गूजराती-मोक्षशासतत्र टीकाका लाभ प्राप्त हो 
इसलिये उसया हिन्दी प्रनुवादन करानेके लिये तथा दूसरी ग्ावृतिके लिये 
थी वमिचस्जी पादनीने पुन पुन प्रेरणा की थी, श्रौर कमल प्रि० प्रेसमें 
गहे घाप्त मन्पर रौतिस छपानेकी व्यवस्था करने के लिये श्री नेमिचन्दजी 
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नादशगज | में तथा 7० गुलाबचन्दजी ने किया है, श्रत उन्हें भी 
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पारिणामिक भावके सम्वन्धमे 


धर्म करनेके लिये पाच भावोका ज्ञान उपयोगी है ? 
उपादान और निमित्त कारणके सम्बन्धमे-- 


पत्र स० 


र्घपर 
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अवोलोकका वर्णन 
१ सात नरक-पृथिविरयाँ 
सात प्रथिवियोके बिलोकी सस्या 
नरक गति होनेका प्रमाण 
नारकियोके दु खोका वर्णन 
नारकी जीव एक दूसरेको दु ख देते है 
५ विशेप दुख 
नारकोकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण 
सम्बग्हष्टियोको नरकमे कसा दु व होता है ? 
मध्यलोकका वर्णान, कुछ द्वीप समुद्रोके नाम 
द्वीप और समुद्रोका चिस्तार और श्राकार 
जम्बूद्दीपफा विस्तार और श्राकार 
उसमे सात क्षेत्रोके नाम 
सात विभाग करने वाले छह पर्वतोके नाम 
कुलाचल पर्वंत्ोका रग 
कुजाचलोका विशेष स्वरूप 
कुलाचलोके ऊपर स्थित सरोवरोके नाम 
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१९ गैमानिक देवोके रहनेका स्थान 
२० गैमानिक देवोमे उत्तरोत्तर श्रधिकता 


२१ गैमानिक देवोमे उत्तरोत्तर हीनता 
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शुभ भावके कारण कौन जीव किस स्वर्गमे उत्पन्न होता है 


उसका स्पष्टी कर रा 


३२६ 


देवशरी रसे छुटकर कौनसीपर्याय धारणकरतता है उसकावर्णान ३४५८ 


इस सूत्रका सिद्धात 
२२ गैमानिक देवोमे लेश्याका वर्णन 


२३-२४ कल्पसज्ञा कहाँ तक, लोकान्तिकदेव 


२५ लौकान्तिक देवोके नाम 


२६ अनुदिश और अनुत्तरवासी देवोके ग्रवतारका नियम 


२७ तियंच कौन है? 

र८ भवनवासी देवोकी उत्कृष्ट आयु 

२६ गैमानिक देवोकी' उत्कृष्ट आ्रायु 

३०-३१ सानत्कुमारादिकी शआ्रायु 

३२ कल्पातीत देवोकी आयु 

३३-३४ स्वर्गोकी जघन्य भ्रायु 
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३७ भवनवासी देवोकी जघन्य शभायु 
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४० ज्योतिषी देवोकी उत्कृष्ट आयु 

४१ ज्योतिपी देवीकी जघन्य आयु 

४२ लौकान्तिक देवीकी आयु, उपसहार 
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आ० २ से ४ तक यह अस्ति नास्ति स्वरूप कहाँ कहाँ 
वताया है उसका वर्णन ३७२ से ३७४ 
सप्तभगीके शेप पाँच भंगका वर्णान २३७४ 
जीवमे अश्रवतरित सप्तभगी रे७४ 
उसमे लागू होने वाले नय ३७५ 
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भी “स्वत सिद्ध” असहाय ड३२ 

राग ह्प परिणामका मूल प्र रक कौन है ? ४३२ 

३१ नित्यका लक्षण ४३३ 

३२ (क्र वस्तुमे दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करनेकी रीति ४३३ 
अपित अनपितके द्वारा ( म्ुख्य-गौणके द्वारा ) श्रनेकान्त 

स्वर॒पका कथन, डड्े४ड 

विकार सापेक्ष है कि निरपेक्ष ? ४३८ 

श्रनेकान्तका प्रयोजन ४३८ 


एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ भी कर सकता है इस मान्यता में 
श्राने वाले दोपोका वर्णन, सकर, व्यतिकर, श्रधिकरणा, 
परस्पराश्रय, सशय, अ्नवस्था, श्रप्रतिपत्ति, विरोध, भ्रभाव, ४३८-४१ 


मुस्य और गौणका विजश्ञेप डढर 
३३ परमाणुओोमे वध होनेका कारण ड४२ 
३४ परमाणुओ्रोमे वध कब नही होता ४४२३ 
इस सूत्रका सिद्धान्त डडड 
३५ परमाणुझ्रोमे वध कब नही होता ४४४५ 
३६ परमाणुआ्रोमे वध कब होता है ? ४४६ 
३७ दो गुर अधिकके साथ मिलने पर नई व्यवस्था कैसी हो ? ४४६ 
३० द्रव्यका दूसरा लक्षण ( ग्रुण-पर्यायकी व्याख्या ) ४४७ 
३६-४० काल भी द्रव्य है-व्यवहार काल का भी वर्णन ४४प- ४६ 
४९ ग्रुणका वर्णन ४५० 
इस सूच्रका सिद्धान्त--- ४प० 
४२ पर्यायका लक्षण--इस सूत्रका सिद्धान्त ४५०-४५१ 
उपसहार 


छहो द्रव्योको लागू होनेयाला स्वर॒प, द्रव्योकी संस्या-नाम, ४५२ 


श्र 


सूत्र नं० विषय पत्र सं० 
ग्रजीवका स्वर॒प, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, काल, 
पुदगल हे ४५३-४५४ 
स्पाह्गाद सिद्धान्त--श्रस्तिकाय_ ४५६ 
जीव और पुदुगलद्वेग्यकी सिद्धि १-२ ४५७ से ४६२ 
उपादान-निमित्त सबन्धी सिद्धान्त ४६२ 
उपरोक्त सिद्धातके आधारसे जीव, पुदुगलके अतिरिक्त 
चारद्रव्योकी सिद्धि ४६३ 
आकाश द्रव्यकी सिद्धि ४६४ 
काल द्रव्यकी सिद्धि ४६५ 
अ्रधर्मास्तिकाय-धर्मास्तिकायकी सिद्धि ५-६ ४६६ 
इन छह द्रव्योके एक ही जगह होने की सिद्धि ४६६ 
' भ्रत्य प्रकारके छह द्रव्योके भ्रस्तित्वकी सिद्धि विस्तारसे १-२ 
जीवद्रव्प और पुद्ृगल द्रव्य आदि ४६७ 
छह द्रव्य सवन्धी कुछ जानकारी ४७० 
टोपी के हृष्टान्तसे छह द्रव्योकी सिद्धि ४७९१ 
मनुष्य शरीरके दृष्टान्तसे छह द्रव्योकी सिद्धि ४७३ 
कर्मेके दृष्टान्तसे छह द्वव्योकी सिद्धि ४७४ 
द्रव्योकी स्वतत्रता ४७४ 
उत्पाद व्यय-पध्र्‌ व द्रव्यकी शक्ति ( ग्रुण ) ४७५ 
अस्तित्व ग्रादि सामान्य ग्रुणोकी व्याख्या ४७६ 
छुह कारक ( कारण ) ४७८ 
कार्य कारण, उपादान, योग्यता, निमित्त ४७८-४७६ 


उपादान कारण और निमित्तकी उपस्थितिका 
क्या नियम है ? बनारसी विलासमे कथित दोहा से ४८० 
राग हेषके प्रेरक, पुदुगल कर्मकी जोरावरीसे रागद्व ष करना 
पड़ता है ”? ४प२ 
निर्मित्तके दो भेद किस श्रपेक्षासे हैं ? नि० नै० संबन्ध 
ह किसे कहते हैं ? परे 
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है. 


सूत्र नं० विपय पत्र स० 

निर्ित्तन॑मित्तिकके दृष्टान्त डरे 

प्रयोजनभ्रृत डप४ 

अध्याय छद्टा 

भूमिका ४८६ 

सात तत्त्वोकी सिद्धि डेप 

सात तत्त्वोका प्रयोजन ४८७ 

तत्त्वोकी श्रद्धा कव हुई कही जाय ? ४८९ 

१ अभ्राखवमे योगके भेद और उसका स्वरूप ४६० 

आमवबका स्वरूप ४६१ 

३ योगके निमित्तसे आसूवके भेद ४६३ 

पुण्याश्वव श्रौर पापास्नवके सबन्धमे भूल ४९४ 

शुभयोग और ग्रशुभयोगके श्र॒र्थ ४६५ 

आखबमे शुभ और अशुभ भेद क्‍यों ? है 
घुभ भावोसे भी ७ या ८ कर्म वन्धते है तो शुभ परिणामको 

पुण्याखवका काररणा क्यो कहा ? ४६५-४६६ 

करम्मंके बन्चने की अपेक्षासे शुभ-श्रशुभ योग ऐसे भेद नहीं हैं. ४६६ 

शुभ भावसे पापकी नि्जेरा नही होती ४६६ 

इस सूत्रका सिद्धान्त ४६७ 

४ गआखव के दो भेद ४६७ 

कर्म वन्‍्धके चार भेद धश्८ 

५ साम्परायिक ग्राजवके ३६ भेद ४६६ 

२५४ प्रफारकी क्रियाओ्रोके नाम और श्र्थ ड&8& 

६ प्राल्रवर्भ होनाधिकताका कारण ५०३ 

५ अभ्रधिकरण ( निम्मित्त कारण-) के भेद ५०३ 

८ जीव प्रधिकरणके भेद ( १०८ मैदका श्रर्थ ) प्० ८ 

€ पग्रजीवाधिकरणा प्राल्रवके भेद ५०६ 


२० जशान-दर्शनावरण फ्रमंके श्रानल्नवका कारण ४३०७ 


४३ 


सूत्र न० विषय पत्र स० 
११ असाता वेदनीयके आख्रवके कारण प्१० 
इस सूत्रका सिद्धान्त है ५११ 
१२ साता वेदनीयके आख््रवके कारण भ१२ 
१३ अनन्त ससारके कारणरूप दर्शनमोहके आख्रवके कारण प्र्श्ढ 
केवली भगवान्‌के अ्रवर्णवाद ५१५ 
श्रुतके अवर्णवादका स्वरूप ४२० 
संघके हर ५२० 
धर्मंके कर हे ५२१ 
देवके के गा २२ 
इस सूत्रका सिद्धान्त ४२२ _ 
१४ चारित्र मोहनीयके आखत्रवके कारण ५२३ 
१५ नरकायुके आख्वके कारण ५२५ 
१६ तिय॑च आयुके श्रास्वके कारण ५२६ 
१७-१८ मनुष्यायुके आखस्रवके कारण प्२७-५२ ६ 
१६ सर्व आयुयोके श्रास्तके कारण ५२६ 
२०-२१ देवायुके श्राख़़्वके कारण ५५३०-३१ 
२२ अ्रशुभ नामकमंके श्रास्रवके कारण ५३१-५३२ 
२३ थुभताम कर्मेके आसूवके कारण ४३३ 
२४ तीथैकर नाम कर्मके श्रासृवके कारण ५३३ 
दर्शन विशुद्धि आदि सोलह भावनाश्रोका स्वरूप प३४-५३८ 
तीर्थंकरो के तीन भेद प््इ्८ 
अहँतोके सात भेद, इस सूत्रका सिद्धान्त ५३६-४५४० 
२५ नीचगोन्रके आसूवके कारण ... प्र४० 
२६ उच्चगोत्रके हा हे पर ४१ 
२७ अतराय कर्मके झासुवके कारण प्४१ 
उपसहार प्४२ 


4.4 


सूत्र न० विपय 
अध्याय सातवा 
भूमिका 
१ ब्रतका लक्षण 


ड़ ल्र्‌ न 
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इस सूत्र कथित ब्रत, सम्यग्हृष्टि के भी शुभाखव है 
बधघका कारण है उनमे श्रनेक शास्राधार 

इस सूत्रका सिद्धान्त 

व्रतके भेद 

इस सूत्र कथित त्यागका स्वरूप 

आहिसा, सत्यादि चार ब्रत सवंधी 

त्रस हिसाके त्याग सवन्धी 

ब्रतोम स्थिरताके कारण 

गहिसाब्रतकी पाच भावनायें 

सत्यत्रतकी पाँच भावनायें 

अ्चौरयंत्रतकी पाच भावनाये 

ब्रह्मच्॒य ब्रतकी पा... चर्य ब्रतकी पाच....,, _. 

परिग्रह त्याग ब्रतकी पाच भादनाये 


६-१० हिसा आदिसे विरक्त होने की भावना 
११ ब्रतधघारी सम्यर्हप्टिकी भावना 
१२ ब्रतोकी रक्षाके लिये सम्यग्हप्टिकी विशेष भावना 


जगतका स्वभाव 
दारीरका स्वभाव 
सवेग, वराग्य, विशेष स्पष्टीकरण 


१३ हिसा, पापका लक्षण 
आत्माके शुद्धोपयोगरूप परिगामको घातनेवाला भाव ही 


हिसा हैं 
६३ वें सूत्रका सिद्धान्त 


१८४ अमत्यका सन्‍्चरृप 


सत्यका परमार्थ स्वर॒प 


पत्र सं० 


के 
प्४७ 


प्र७छ से ५५६ 
भ्शप्‌ 

४५५ 

है श्णप८ 
प्ररष्प-५६९ 
श्श्६ 

५५९ 

५६० 

५१५१ 

५५९३ 
.5३.. 
श्प्ड 
५६५-५६६ 
४५७ 

५६ 

५६६ 

५१७१ 
५४७२-४५७३ 
प्र्ज्ड 


४७० 
५७७ 
प्र७७ 
५७७ 


श्र 


सूत्र नं० विपय पत्र सं० 
१५ चोरीका स्वर॒प भप्रप० 
१६ अनव्ह्म-( कुशील ) का स्वरूप आदर 
१७ परिग्रहका स्वरूप ५८२ 
१८ ब्रतीकी विशेषता प८र 
द्रव्यालगीका श्रन्यथापन भ्र८३ 
१८ वे सूत्रका सिद्धान्त भ्प५ 
१६ ब्रतीके भेद भ्८६ 
२० सागारके भेद प८द्‌ 
२१ अगखुब्नतके सहायक सात शीलवबृत भ्८६ 
तीन ग्रुयावृत और चार शिक्षावृतोका स्वरूप प्८७ 
ध्यानमे रखने योग्य सिद्धान्त 'प्र्धप 
२२ वृतीकों सललेखना घारण करनेका उपदेश प्ष्८ 
२३ सम्यग्दर्शनके पाच अत्तिचार प्र्८ ९ 
पाच अतिचा रके स्वर॒प ५६१ 
२४ पाँच वृत शभौर सात शीलोके अतिचार ५६२ 
- २५ श्रहिसाणुवृतके पांच अतिचार प्९२ 
२६ सत्याणुवृतके श्रतिचार ५६३ 
२७ अ्रचौर्याणुवृतके पाँच श्रतिचार भ्९४ 


२८ ब्रह्मचर्याणुवृतके पांच श्रतिचार ५६४ 
............... 


२६ परिग्रह परिमाण श्रणुवृतके पांच श्रतिचार 


४६५ 
३० दिग्वृतके पाच श्रतिचार भ्६५ 
३१ देशवृतके पाच अत्तिचार ५६५ 
३२ अनथ्थंदण्डवृतके पाच श्रतिचार प्६ 
३३ सामायिक शिक्षावृतके पाच श्रतिचार ५६६ 
३४ प्रोषधोपवास शिक्षावृत के पाँच: श्रतिचार ५६७ 


३५ उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षावृतके पांच भ्रतिचार ५६९७ 
३६ भ्रतिथि सविभाग वृतके पाच श्रतिचार . ४६७ 


६ 


सूत्र न० विपय पत्र सं० 
३७ सललेखनाके पाच अतिचार प््ध्८ 
३८ दानका स्वर॒प भ््ध्८ 
करुणादान ६०१ 
३६ दानमें विशेषता ६०१ 
तवधा भक्तिका स्वर॒प-विधि ६०१ 
द्रव्य, दाता श्रौर पात्रकी विजद्येषता ६०२०-६० ३ 
दान सम्बन्धी जानने योग्य विशेष बातें ६०३ 
उपसहार गा ६०४ 
अध्याय आठवा 
भूमिका ६०६ 
१ बन्धके कारण ६०६ 
बधके पाच कारणों में श्रतरंग भावोकी पहिचान करना चाहिये-६१० 
मिथ्यादशंनका स्वर्‌प ६११ 
मिथ्या प्रभिप्रायकी कुछ मान्यता:यें ६९४ 
मिथ्यादर्णनके दो भेद ६१५ 


एछ -# मरूद व या 0 


गृहीत मिथ्यात्वके मेद,---एकान्त, संशय, विपरीत, अ्रज्ञान 
विनय उनका वर्णान तथा विशेष स्पष्टीकरण. ६१६-६२० 


अ्रविरति, प्रमाद, कपाय श्रौर योग का स्वर्‌प ६२०-६२१ 
किस गुणस्थानमें वया वन्ध होता है ? ६२२ 
महापाप कोन है ? इस सूचका सिद्धान्त घ्र२ 
वन्धका स्वर्‌प घर 
यन्धके भेद ६२६ 
प्रकृति वन्धके मूल मेद ( श्राठ करके नाम ) ६२६ 
प्रऊृति वन्धके उत्तर भेद ६२७ 
शानावरण कर्मके ५ भेद ध्र८ 
दर्शागवावरण कमंके € भेद ६२६ 


वेदनीपयर्म के दो मेद ६३० 


पर 


सूत्र नं० विषय पत्र सं० 
इस विषयमे दशका समाधान ६३० 
घन, स्त्री, पुत्रादि बाह्य पदार्थोके सयोग वियोगमे पुर्वे करमका 
उदय ( निरमित्त ) कारण है। इसका श्राधार:--- ६३१ 
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श्रीमदाचायय उमास्वामि विरचित 


58 864 १ र्ल् 
गुजराती थोका का हिन्दी अनुत्राद 


मंगलाचरुण 
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कम भूभृताम । 
ज्ञातारं विश्वतत्वानां वन्‍्दे तद गुणलब्धये ॥ 
श्र्थ--मोक्षमार्ग के प्रवर्तेक, कर्मरूपी पर्वतो के भेदक अर्थात्‌ नष्ट 


करनेवाले, तथा विश्व के ( समस्त ) तत्त्वों के जाननेवाले ( श्राप्त ) को 
उनके गुणों की प्राप्ति के हेतु में प्रणाम करता हुँ-वन्दना करता हैं । 


संक्षित अवलोकन 


(१ ) इस शास्त्र को प्रारभ करने से पूर्व सक्षेप मे यह बताना 
आवव्यक है कि इस शास्त्ष का विषय क्‍या है ? 

( २ ) भ्राचाय देवने इस शाख्रका नाम 'सोक्षशार्खथ श्रथवा “तत्त्वा- 
थंसुत्र” रखो है । जगतके जीव अनन्त प्रकारके दु ख भोग रहे है, और उन 
दु खो से सदाके लिए मुक्त होने श्र्थात्‌ अविनाशी सुख प्राप्त करनेके लिये 
रात दिन उपाय कर रहे हैं, किन्तु उनके वे उपाय मिथ्या होने से, जीवों 
का दु ख दूर नही होता, एक या दूसरे रूप मे दुख बना ही रहता है। 
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जीव दु खो की परपरा से क्योकर मुक्त हो इसका उपाय और उसका बीत- 


रागी विज्ञान इस गास्र्मे बताया गया है, इसीलिये इसका नाम '"मोक्षद्ार्खा 
रखा गया है । 


मूलश्रत भूल के बिना दु ख नही होता, और उस भूलके दूर होने 
पर सुख हये विना नहीं रह सकता,-यह अ्रवाधित सिद्धान्त है । वस्तुका 
यथार्थ स्वर॒प समझे विना वह भूल दूर नही होती, इसलिये इस शास्त्रमे वस्तु 


का यथार्थ स्वरूप समभाया गया है, इसी लिये इसका नाम “तत्वार्थसूत्र' भी 
रखा गया है । 


( ३ ) यदि जीव को वस्तुके यथार्थ स्वरुप सम्बन्धी मिथ्या मान्यता 
(शाणाए 8०र्ण ) न हो तो ज्ञान मे भूल न हो। जहाँ मान्यता सच्ची 
होती है वहाँ ज्ञान सच्चा ही होता है । सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक 
ही यथाय प्रवृत्ति होती है । इसलिए आचार्य देवने इस गाद्न का प्रारम्भ 
करते हुए प्रथम अध्याय के पहले ही सूत्र में यह सिद्धान्त बताया है कि 
सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक होने वाली सच्ची प्रवृत्ति द्वारा ही 
जीव दु ख से मुक्त हो सकते है । 


(४) 'स्वय कोन है! इस सबंध में जगत के जीवा की भारी भूल 
चली श्रा रही है । बहुत से जीव शरीर को अ्रपता स्वर्‌प मानते है, इस- 
लिए वे घथरीर की रक्षा करने के लिए निरन्तर अनेक प्रकार के प्रयत्त करते 
रहते हैं । जब कि जीव शरीर को भ्रपना मानता है ठव जिसे वह समझता 

कि यह थारीरिक सुविधा चेतन या जइ पदार्थों की ओर से मिलती 
उनकी ओर उसे राग होता ही है, श्ौर जिसे वह समझता है कि असुव्िधा 
चतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है उनकी श्रोर उसे देय भी होता 
। और एस प्रकार की धारणा से जीव को झ्राकुलला बनी ही रहती 
(५) जीव की एस महान भूल को शास्प्र में 'मिथ्या दर्शन! कहा गया 
। जहाँ मिथ्या मान्यता होती है वहां ज्ञान और चारित्र भी मिथ्याई 
होता है, इसलिये मिथ्यादर्शनरपी भूलयों महापाप भी कद्ा जाला है। 
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मगलाच रखा ॥। 


मिथ्यादर्शन भारी भूल है श्र वह सर्ग दु खोकी महात््‌ बलवती जड है,- 
जीवोको ऐसा लक्ष न होनेसे वह लक्ष करानेके लिए और वह भूल दूर करके 
जीव अविनाशी सुखकी ओर पैर रखे इस हेतु से श्राचार्य देवने उस भाख्रमे 
सव से पहला शब्द 'सम्यग्दशेन' प्रयुक्त किया है। सम्यर्दर्गन के प्रगट होते ही 
उसी समय ज्ञान सच्चा हो जाता है, इसलिये दूसरा शब्द 'सम्यज्ञान' प्रयुक्त 
किया गया है, और सम्यर्दर्णन-जान पूर्मक ही सम्यकचारित्र होता है 
इसलिये “सम्यक्चारित्र' शब्द को तीसरे रखा है । इस प्रकार तीन जब्दों 
का प्रयोग करने से कही लोग यह न मान बेठे कि-'सच्चा सुख प्राप्त करने 
के तीन मार्ग है' इसलिये प्रथम सूत्र मे ही यह वता दिया है कि 'तीनो की 
एकता ही मोक्षमार्ग है । 

(६) यदि जीव को सच्चा सुख चाहिये तो पहले सम्यग्दर्शन प्रगट 
करना ही चाहिए । जगतमे कौन कौन से पदार्थ है, उनका क्या स्वरूप है, 
उनका कार्यक्षेत्र क्या है, जीव क्या है, वह क्यो दुखी होता है,-इसकी 
यथार्थ समझ हो तब ही सम्यर्दर्शन प्रगट होता है, इसलिये आचाय॑देवने 
दग भअ्रध्यायोमे सात तत्वों के द्वारा वस्तु स्वर॒प बतलाया है । 

(७) इस-मोशक्षगाश्र के दण अध्यायों मे निम्नलिखित विषय लिये 
गये हे,--- 

१ श्रध्याय मे-मोक्ष का उपाय और जीव के ज्ञान की अवस्थाओ 

का वर्णन है। 

२ अध्याय मे-जीव के भाव, लक्षण और शरीर के साथ जीवका 
सवध वर्णोन किया गया है। 

३-४ अध्याय मे-विकारी जीवो के रहने के क्षेत्रों का वर्णान है । 
इस प्रकार प्रथम चार अध्यायो मे पहले जीव तत्त्व 
का वर्णान किया गया है। 

५ अध्याय मे दूसरे अजीब तत्त्वका वर्णन है । 

६-७ अध्याय मे-जीवके नवीन विकारभाव (आखत्रव) तथा उनका 
निमित्त पाकर जीवका सूक्ष्म जडकर्मके साथ होनेवाला 
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सवध वताया है। इसप्रकार तीसरे आसूव तत्त्व का 
बर्णंत किया है । 

८ अध्याय में-यह बताया गया है कि जीव का जड़ कर्मो के साथ 
किस प्रकार बध होता है और वह जडकर्म कितने 
समय तक जीव के साथ रहते हैं। इस प्रकार इस 
श्रध्याय में चौथे वध तत्त्व का वर्णन किया गया है । 


६ श्रध्याय मे-यह बताया गया है कि जीव के श्रनादिकाल से न 
होने वाले धर्म का प्रारम्भ सवर से होता है, जीव 
की यह अ्रवस्था होने पर उसे सच्चे सुख का प्रारम्भ 
होता है, और क्रमश शुद्धि के बढने पर विकार दूर 
होता है, उससे निर्जरा भ्रर्थात्‌ जडकमंके साथके बंध 
का अशत. अ्रभाव होता है। इस प्रकार नवगे 
प्रध्यायमे पांचवाँ और छट्ठा श्रर्थात्‌ संवर और 
निर्जरा तत्त्व वताया गया है | 


१० अध्याय मे-जीवकी शुद्धि की पूर्णता, सर्ग दु खो से अविनाणी 
मुक्ति और सम्पूर्ण पवित्रता-मोक्ष तत्त्व है, इसलिये 
ग्राचार्य देव ने सातवाँ मोक्ष तत्त्व दशगे अ्रध्याय में 
वतलाया है। 


( ८ ) मगलाचरणमे भगवानको “कममरूपी पर्गतो को मेदनेवाला' 
कहा है। कर्म दो प्रकार के हैं --- १-भावकर्म, २-द्रव्यकर्म । जब जीव 
सम्यस्दर्गयन- ज्ञान-चारितव से भावकर्म रूपी पर्गतोको दूर करता है तव द्रव्य- 
कर्म स्वय ही अपने से हुट जाते है-नष्ट हो जाते है, ऐसा जीवकी घुद्धता 
श्रौर कर्मक्षय का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है,-यहाँ यही बताया गया है । 
जीव जड़ऊर्म को परमार्थत नष्ट कर सकता है,-यह कहने का आशय 
नहीं है । 

( £ ) मगलाच रगर्मे नमरक्रार करते हुये देवागमन, समोशरणा, 
घामर प्रोर दिव्यद्रीरादि पृण्य-विभृतियों का उल्लेर नहीं किया गया है 
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प्रध्याय १ सूत्र १ पर 


जो तीर्थकर भगवान के पास होती है, क्योकि पुण्य श्रात्मा की शुद्धता 
नही है । 

( १० ) मगलाचरणमे ग्रेणो से पहचान करके भगवानको नमष्कार 
किया है । श्र्थात्‌ भगवान विश्व के (समस्त तत्त्वोके) ज्ञाता है, मोक्षमार्गके 
नेता है, और उनने सर्ग विकारो ( दोपो ) का नाश किया है,-इस प्रकार 
भगवान के ग्रुणोका स्वरूप बतलाकर ग्रुणोकी पहचान करके उनकी स्तुति 
की है । निश्चय से अपनी आत्मा की स्तुति की है। 


0 
प्रथम अध्याय 
निश्चय मोक्षमागंकी व्याख्या 
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणिमोक्षमार्ग: ॥ १ ॥ 


अ्र्थ--[ सम्यग्दशनज्ञानचारित्रारिष | सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्रौर 
सम्यक्‌ चारित्र, तीनो मिलकर | मोक्षमागं: ] मोक्षका मार्ग है, भ्र्थात्‌ 
मोक्षकी प्राप्तिका उपाय है । 


दीका 


( १ ) सम्यक्‌ू--यह शब्द प्रशसावाचक है, जो कि यथार्थता को 
सूचित करता है । विपरीत भश्रादि दोषोका अभाव 'सम्यक्‌' है| 


दशन--का अ्रथ है श्रद्धा, ऐसा ही है-श्रन्यथा नही ऐसा प्रतीतिभाव। 
सम्परज्ञान--सशय, विपर्यंय और अनध्यवसायरहित अपने आत्माका 
तथा परका यथार्थज्ञान सम्यग्ज्ञान है । 


सदय--“विरुद्धानेकको टिस्पर्शिज्ञान सशय., श्रर्थात्‌ ऐसा है कि 
ऐसा है' इस प्रकार परस्पर विरुद्धतापूर्वक दो प्रकारर॒प ज्ञानको सशय 
कहते हैं, जैसे आत्मा अपने कार्यकों कर सकता होगा या जडके कार्यको ? 
शुभ रागर्‌प व्यवहार से धर्म होगा या वीतरागतार॒प निश्चयसे ? 
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विपर्यय--/विपरीतेककोटिनिश्चयो विपर्यय”, अ्रर्थात्‌ वस्तुस्वर्‌प 
से विरुद्धतापूर्णक ऐसा ही है” इसप्रकारका एकर्‌पन्ञान विपर्यय है, जैसे 
शरीरको आत्मा जानना । 

प्रनध्यवसाय--'किमित्यालोचनमात्रमन व्यवसाय “*, श्रर्थात्‌ 'कुछ 
है' ऐसा निर्धाररहित विचार अ्रनध्यवसाय है, जैसे मै कोई कुछ हूँ,-ऐसा 
जानना । 

[ विशेष --जीव श्रैर श्ात्मा दोनो अब्द एक ही भ्रथ॑ में प्रयुक्त होते हैं। 
सम्यक्चा रित्र-- (यहाँ 'सम्यक' पद अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्ति 
के लिये प्रयुक्त किया है।) सम्यग्दर्शन-जञानपूर्गक आत्मामे स्थिरता का होना 
सम्यक्‌ चारित्र है। 

यह तीनो क्रमण आत्मा के श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुणोकी शुद्ध 
पर्याय है । 

मोक्षमार्ग--यह शब्द एकबचन है, जो यह सूचित करता है कि 
मोक्षके तीन मार्ग नही, किन्तु इन तीनो का एकत्व मोक्षमार्ग है। मोक्ष- 
मार्ग का श्रर्य है अपने श्रात्माकी शुद्धिका मार्ग, पथ, उपाय । उसे श्रमृत- 
मार्ग, स्व॒र॒पमार्ग अथवा कल्याणमार्ग भी कहते है । " 

( २ ) इस मूृत्रमे श्रस्तिसे कथन है, जो यह सूचित करता है कि 
इससे बिम्द्ध भाव, जैसे कि राग, पुण्य इत्यादिसे धर्म होता है या वे घम्ममे 
सहायक होते हैं, इसप्रकारफी मान्यता, ज्ञान और आचरण मोक्षमार्ग 
नही है। 

( ३ ) इस सूत्रमे “सम्यर्दर्भनज्ञानचारित्राणि” कहा है वह निश्चय 
रत्नत्रय है व्यवहार रत्नत्य नही है, उसका कारण यह है कि व्यवहार 
रत्नत्रय राग होनेसे वघरप है । 

(४ ) इस सूत्र में मोक्षमार्ग! शब्द निश्चय मोक्षमार्ग बताने के 
लिये काहा है। ऐसा समझना । 

( ५ ) मोचमार्ग परम निरपेल है--- 
“निजपरमात्म तत्वके सम्यक्‌ श्रद्धा-ज्ञान-अनुष्ठानर॒प छुद्ध रत्सस- 
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यात्मक मार्स परम निरपेक्ष होने से मोक्षमार्ग है और वह शुद्ध रत्नश्यक्ता 
फल निज शुद्धात्माकी प्राप्ति है 
( श्री झुन्दकुल्दाचार्य कृत नियमसार गा० ३ की टीका ) 
इस यूत्र मे 'सम्यग्दर्गन' कहा है वह निम्चयसम्बर्दर्णन है ऐसी बात 
तीसरेसूत्र से सिद्ध होती है, उसीमे निसर्गज और अधिगमज ऐसा मैद कहा नम 
वह नि०्चय सम्यर्दर्भनका ही भेद है। और इस सूत्र की सस्क्ृत टीका श्री 
तत्त्वार्थ राजवात्तिकमे जिस कारिका तथा व्याख्या हारा वर्णन किया है उस 
आधार से इस सूत्र तथा इसरा सूत्र कथित सम्यरदर्भन है वह निश्चय सम्य- 
ग्दर्णन है, ऐसा सिद्ध होता है। 


तथा इस सूत्र में ,“ज्ञान” कहा है वह निश्चय सम्गग्नान है । 
श्र० १-सूत्र ६ मे उसी के पाच भेद कहे है उसी में मत.पर्यय और केवल- 


ज्ञान भी आ जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ निश्चय सम्यग्जान 
कहा है । 


बाद में इस सूत्र में 'चारित्राणि' शब्द निशच्चयसम्यक्चारित्र दिखाने 
के लिये कहा है । श्री तत्त्वार्थ रा० वा० में इस सूत्र कथित सम्यर्दणन- 
ज्ञान-चारित्र को निश्चय सम्यग्दर्गत-न्ान-चारित्र माना है | क्योकि व्यव- 
हार सम्यर्दर्शन-ज्ञान चारित्र ( -व्यवहार रत्नत्रय ) शासख्रव और बधरूप 
है, इससे यह सूत्र का अर्थ करने मे यह तीनो आत्माकी शुद्ध पर्याय एक- 
त्वरूप परिणमित हुई है। इस प्रकार णाश्बरकार दिखाते हे ऐसा स्पष्ट 


होता है । 


पहले सत्रका सिद्धान्त 


( ५ ) अज्ञानदणामे जीव दुख भोग रहे है, इसका कारण यह 


है कि उन्हें अपने स्वरृपके सवधमे भ्रम है, जिसे ( जिस भ्रम को ) 'मिथ्या- 


दर्शन' कहा जाता है । 'दर्णत' का एक अर्थ मान्यता भी है, इसलिये मिथ्या- 
इनका श्रर्थ सिथ्या मान्यता है। जहां अपने स्वरृपकी सिथ्या मान्यता 


होती है वहाँ जीवको अपने स्वरूपका ज्ञान मिथ्या ही होता है, उस मिथ्या 
या खोटे ज्ञान को “मिथ्याज्ञान' कहा जाता है। जहाँ स्वरूपकी मिथ्या 
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मान्यता श्रीर मिथ्याज्ञान होता है वहाँ चारित्र भी मिथ्या ही होता है । 
उस मिथ्या या खोटे चारित्र को “मिथ्याचारित्र” कहा जाता है। अ्रनादि- 
कालसे जीवो के “मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र' अपने श्रपराध से चले श्रारहे 
हैं, इसलिए जीव अनादिकाल से दु ख भोग रहे हैं । 


क्योक्रि अपनी यह दक्षा जीव स्वय करता है इसलिए वह स्वय उसे 
दूर कर सकता है, और उसे दूर करने का उपाय 'सम्यर्दर्शन-जञान-चारित्र' 
ही है, दूसरा नही,-यही यहाँ कहा है। इससे सिद्ध होता है कि जीव सतत 
जो श्रन्य उपाय किया करता है वह सब मिथ्या हैं | जीव धर्म करना चाहता 
है, किन्तु उसे सच्चे उपाय का पता न होने से वह खोटे उपाय किये विना 
नही रहता, श्रत जीवो को यह महान भूल दूर करने के लिये पहले सम्य- 
ग़्दशेन प्रगट करना चाहिये । उसके बिना कभी किसीके धर्मका प्रारभ हो 
ही नहीं सकता । 


१. 
निश्चय सम्यग्दशनका लक्षण 


तत्तवार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ ॥ २॥ 

प्र्थ--[ तत्त्वार्यश्रद्धानं ] तत्त्व ( वस्तु ) के स्वरूपसहित श्रर्थ- 

जीवादि पदार्थों की श्रद्धा करना सो [ सम्यग्द्गनम्‌ ] सम्यग्दर्णन है । 
टीका 

( १ ) तत्त्वो की सच्ची (-निशचय ) श्रद्धा का नाम सम्यग्दर्भन 
है। 'श्रय॑ का भअ्र्थ है द्रव्य-गरुण-पर्याय, और “तत्त्व' का श्र्थ है उसका 
भावस्वरूप । स्वरुप ( भाव ) सहित प्रयोजनभूत पदार्थों का श्रद्धान 
सम्यग्दर्शन है । 

(२ ) इस सूत्र में सम्यग्दर्शन को पहचाननेका लक्षण दिया है । 
सम्यग्दर्शन लध्य श्रौर तत्त्वांश्रद्धा उसका लक्षण है । के 

( ३ ) किसी जीव को यह प्रतीति तो हो कि-यह ज्ञातृत्व है यह 
प्वेत वर्ण है! इत्यादि, किन्‍नु ऐसा श्रद्धान न हो कि-दर्शन-घान बात्माका 
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स्वभाव है और मै आ्रात्मा हूँ तथा वर्णादिक पुदुगल के स्वभाव हैं और 
पुदगल मुभसे भिन्न ( प्रथक्‌ ) पदार्थ है, तो उपरोक्त मात्र भाव का 
श्रद्धान किचित्‌मात्र कार्यकारी नही है। यह श्रद्धाव तो किया कि "मै 
आत्मा हूँ किन्तु आात्माका जैसा स्वर॒प है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो 
भाव' के श्रद्धानके बिना आत्माका श्रद्धान यथार्थ नही होता, इसलिये 
“तत्त्व और उसके 'भ्रर्थ' का श्रद्धान होना ही कार्यकारी है । 

( ४ ) दूसरा अर्थ--जीवादिको जैसे तत्त्व” कहा जाता है वैसे 
ही अर्थ" भी कहा जाता है। जो तत्त्व है वही अर्थ है, और उसका श्रद्धान 
सम्यग्द्शन है । जो पदार्थ जैसा भ्रवस्थित है उसका उसी प्रकार होना सो 
तत्त्व है." और '“अर्यते! कहने पर निश्चय किया जाय सो श्रर्थ है। इसलिये 
तत्त्वस्वरूपका निः्चय तत्त्वार्थ है, और तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है.। 


( ५ ) विपरीत अभिनिवेत्ञ ( उत्टे श्रभिष्राय ) से रहित जीवादिका 
तत्त्वाथश्रद्धान सम्यग्दर्गनका लक्षण है। सम्यग्द्शनमें विपरीत मान्यता 
नही होती, यह बतलानेके लिये 'दर्गन' से पूर्ण 'सम्यक्‌' पद दिया गया है । 
जीव, अजीव, आखव, वव, सवर, निर्जरा और मोक्ष, यह सात तत्त्व है,-- 
ऐसा चौथे सूत्र मे कहेंगे । 


( ६ ) “तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्पस्दर्गनम्‌” यह लक्षण निश्चय सम्य- 
गदर्गनका है' और वह तिर्यच श्रादि से लेकर केवली तथा सिद्ध भगवानके 
समानख्पमे व्याप्त है। और वह लक्षण अव्याप्ति-अतिव्याप्ति-और अ्रस भव 
दोष रहित है। ( देखो मोक्षमार्गंप्रकाशक श्र० ६ तथा इस शास्रका अ० १ 
परिशिष्ट ४ ) 


( ७ ) तत्व शब्द का मर्म-- 


तत्त्व” गब्दका अ्रथ॑ ततू-पन या उसरूपता है | प्रत्येक वस्तुके-तत्त्बके 

स्वरूपसे ततपन है और पर रूपसे अततृपन है । जीव वस्तु है, इसलिये 

उसके अपने स्वरूपसे तत्‌पन है और परके स्वरूपसे अ्रततपन है । जीव 

चैतन्यस्वरूप होनेसे ज्ञाता है और अन्य सब वस्तुये ज्ञेय है, इसलिए जीव 
हु 


है 
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दूसरे सभी पदाथ्थंसि सर्गथा भिन्न है। जीव अ्पनेसे तत्‌ हैं, इसलिए उसे 
अपना ज्ञान स्वत होता है, और जीव परसे अतत्‌ है, इसलिए उसे परसे 
ज्ञान नही हो सकता । 'घडेका ज्ञान घडेके आधारसे होता है! ऐसा कई 
लोग मानते है, किन्तु यह उनकी भूल है। ज्ञान जीवका स्वरूप है इसलिए 
वह ज्ञान अपनेसे तत्‌ है और परसे अ्रतत्‌ है। जीवके प्रतिसमय अपनी 
योग्यताक़े अनुसार ज्ञानकी अवस्था होती है, परज्ञेयसवधी अ्पता ज्ञान 
होते समय्र परजेय उपस्थित होता है, किन्तु जो यह मानता है कि उस पर- 
वस्तु से जीवकों ज्ञान होता है तो मानो कि वह जीवको (तत्त्व नही मानता | 
यदि घड़े से घद्य सबधी ज्ञान होता हो तो ना समझ (अवोघ) जीवको भी 
घडेक़ी उपस्थिति होने पर घडेका जान होजाना चाहिये, कितु ऐसा नही होता । 
इसलिए यह सुनिब्चित है कि ज्ञान स्वत होता है । यदि जीवको परतसे ज्ञान 
होने लगे तो जीव ओर पर एकतच हो जायें, किन्तु ऐसा नहीं होता । 


( ८) सम्परदर्श नकी महिमा-- 


यदि अहिसा, सत्य, अ्रचौर्य, ब्रह्मच्र्य और परिग्रहत्याग मिथ्यादर्शन- 
युक्त है, तो गुण होने के स्थान पर समारमे दीवंकाल तक परिशभ्रमणकारी 
दोपोको उत्पन्न करते हैं । जैसे विपयुक्त श्रीपधिसे लाभ नही होता उसीप्रकार 
मिथ्यात््वसहित अहिसादिसे जीवका ससार-रोग नही मिटता । जहाँ मिश्या- 
त्व होता है वहाँ विश्ववत अ्रहिसादि कदापि नहीं होते । “आत्मश्रांति 
सम गेंग नह्िं!!-.दस पदको विशेष ध्यानमें रखना चाहिये । जीवके साथ 
अ्रनादिफालसे मिथ्यात्व-दशा चली आरही है इसलिये उसके सम्यर्दर्णन 
नही है, इसलिये आ्राचार्यदेव पहले सम्पग्दशन प्राप्त करनेका प्रयत्त 
कार के लिये बारम्वार उपदेश करते हैं । 


सम्परदर्शनके बिता ज्ञान, चारिय श्रीर तपमे सम्बक्ता नहीं झाती, 
संम्पग्द्यन री ज्ञान, चारिय, बी और तयका खझाधार है । जैसे अखिोसे 
मुंपरी सुस्टरता-आवा ट्ीती है, थौसे ही सम्यरददनिस ज्ञासादिकरमे सम्ब- 
सत्य सुस्दरसा-थोना झाती है । 


ग्रध्याय ! सूत्र २ हे 
इसी सबधमे रत्नकरण्ड श्रावकाचारमे कहा है कि--- 


न सग्यक्तवसमं॑ फिचित्तरेकाल्ये ब्रिजगत्यपि | 
श्रेयो5श्न यश्च मिथ्यात्व सम॑ नान्‍्यत्तनूभुताम्‌ ।। ३४ ॥ 


अर्थ--तीतो काल और तीनो लोकमे जीवोका सम्यर्दर्शनके समान 
दूसरा कोई कल्याण और मिथ्यात्त्वके समान अकल्याण नही है । 


भावार्थ --अनन्तकाल व्यतीत हो चुका, एक समय-वर्तमान चल रहा 
है और भविष्यमे श्रनन्‍्तकाल श्रायगा,-इन तीनो कालमे और अश्रधोलोक, 
 मध्यलोक तथा ऊर्ध्कललोक,-इन तीनो लोकोमे जीवका सर्वोत्कृष्ट उपकारी 
सम्पक्त्वके समान दूसरा कोई नतो है, न हुआ है, और न होगा । त्रिलोक- 
स्थित इन्द्र, श्रहभिन्द्र, भ्रुवनेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र या तीर्थंकर 
इत्यादि चेतन और मणि, मत्र, औषधि-इत्यादि जड द्रव्य,-ये कोई भी 
सम्यक्त्वके समान उपकारी नहीं है । और इस जीवका सबसे ग्रधिक बुरा- 
अहित करनेवाला मिथ्यात्वके समान दूसरा कोई जड या चेतन द्रव्य तीन- 
काल और तीनलोकमे न तो है, न हुआ है और न होगा । इसलिये मिथ्या- 
त्वको छोडनेके लिये परमपुरुपार्थ करो। समस्त ससारके दु खोका नाश 
करनेवाला और आत्मकल्याणको प्रगट करनेवाला एकमात्र सम्यक्त्व ही है, 
इसलिये उसके प्रगट करनेका ही पुमुषार्थ करो । 


और फिर, सम्यक्त्व ही प्रथम कतेव्य हे --ईस सबधमे श्रष्ट पाहुड 
मे इस प्रकार कहा है,-- 
श्रावककों पहले क्या करना चाहिये, सो कहते है-- 
गहिऊण य॒सम्मचं सुणिम्मलं सुरगिरीव णिक्कंप | 
त॑ जाणें झाइज्जदह सावय ! दुक्खक्खयट्टाए ॥ 
( मोक्षपाहुड गाथा ५६ ) 


अर्थ--पहले श्रावककों सुनिर्मल, मेरुके समान निष्कप-श्रचल 
(चल, मल और शअ्रगाढ दूषणसे रहित अत्यन्त निश्चल) सम्यक्त्व को ग्रहण 
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करके दु खोके क्षयक्रे लिए उसे ( सम्यकत्वके विषयभूत एकरूप आत्माको ) 
व्यानमे ध्याना चाहिये । 
भावार्थ --प€ ले तो श्रावककों निरतिचार निश्चल सम्यक्त्वको ग्रहण 
करके उसका ध्यान करना चाहिये कि जिस सम्यक्त्वकी भावनाने गृहस्थ को 
गृहकार्य सबन्धी बआाकुलता, क्षोभ, दु खमिट जाय, कार्यके विगडने-सुघरनेमे 
वस्नुस्वरूपका विचार आये तव दु ख मिट जाय । सम्यग्हष्ठिके ऐसा विचार 
होता है कि-सर्वज्ञने जैसा वस्तुस्वत्प जाना है जैसा निरतर परिणमित्त 
होता है, और जैसा ही होता है, उसमे इंष्ट-श्रनिष्ट मानकर सुखी-दु खी 
होना व्यर्य है । ऐसे विचार से दु ख मिटला है, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर 
है । इसलिए सम्यक्त्वका ध्यान करनेको कहा है । 
अ्रव, सम्वक्त्वके ध्यानकी महिमा कहते है,-- 
सम्मतं जो झायइ सम्माइट्टी हवेइ सो जीवो | 
सम्मचपरिणदों उण खबेड. दुद्दइकम्माणि ॥ 
(-मोक्षाहुड गाथा ८७ ) 
अथो--तो सम्यक्त्वकों ध्याता है वह जीव सम्यग्हष्टि हैं, और 
सम्यय्त्वरुप परिणत जीव आठो दुष्ट कर्मोका क्षय करता है । 
भावार---सम्यक्त्वका ध्यान ऐसा है कि, यदि पहले सम्यवत्व ने 
हुआ हो तो भी, उसके स्वस्पको जानकर उसका ध्यान करे तो वह जीव 
सम्यग्दष्टि हो जाता है श्रीर सम्यकत्वकी प्राप्ति होने पर जीवके परिणाम 
ऐसे होजाते हैं कि समारके कारणभूत श्राठो दुष्टकर्मोका क्षय हो जाता है । 
सम्यकत्वके होते ही कर्मोकी गुण श्रेणी निर्जरा होती जाती है | और अनु- 
क्रमसे मुनि होने पर, चारिवर ग्रीर शुकलध्यानके सहकारी होने पर सर्ग 
सरमोका नाथ होता है । 
ग्रव, इस बातको सक्षेपमं कहते हैं,--- 
कि बहुणा भणिएगं जे गसिद्धा ्खरा गए काले | 
सिल्किदृहि जे वि भवत्रिया ते जाग सस्भमाहप्पं ॥ 
(मोक्षपाह्ड, गाथा ८४८ ) 
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अर्थ--भ्री कुन्दकुन्दाचायंदेव कहते है कि-बहुत कहनेसे क्या साध्य 
है ” जो नरप्रधान भूतकालमे सिद्ध हुये और भविप्यमे सिद्ध होंगे वह सब 
सम्यक्त्वका ही माहात्म्य जानो । 


भावाणै--सम्यक्त्वकी ऐसी महिमा है कि भ्रूतकालमे जो श्रेष्ठ पुरुष 
ग्राठ कर्मोका नाग करके मुक्तिको प्राप्त हुये हैं तथा भविष्यमे होगे, वे इसी 
सम्यक्त्वसे हुये है और होगे । इसलिए आवचार्यदेव कहते हैं कि विशेष 
क्या कहा जाय ? संक्षेयमे समझना चाहिये कि मुक्तिका प्रधान कारण यह 
सम्यक्त्व ही है । ऐसा नही सोचना चाहिये कि ग्ृहस्थो के क्‍या धर्म होता 
है ? यह सम्यकत्व धर्म ऐसा है कि जो सर्व धर्मके अगको सफल करता है। 
अब यह कहते है कि जो निरतर सम्यवत्व का पालन करते है वे 
धन्य है-- 
ते धणणा सुकयत्था ते खरा ते वि पंडिया सणुया | 
सम्मचं सिद्धियरं सिविणे वि ण मइलियं जेहिं॥ 
(-मोक्षपाहुड, गाथा ८६ ) 
अर्थ-जिस पुरुष के मुक्ति को प्राप्त करानेवाला सम्यक्त्व है, और 
उस सम्यक्त्वको स्वप्नमे भी मलिन नहीं किया-अतिचार नही लगाया वह 
पुरुष धन्य है, वही कृताथ्थ है, वही झूरवीर है, वही पडेत है, वही 
मनुष्य है । 
भावार्थ--ज्ोक मे जो कुछ दानादि करता है उसे धन्य कहा जाता 
है, तथा जो विवाह, यज्ञादि करता है उसे कृतार्थ कहा जाता है, जो युद्ध से 
पीछे नहीं हटता उसे शूरवीर कहते हैं, श्रौर जो बहुतसे ज्ञास्त्र पढ लेता है 
उसे पडित कहते हैं, कितु यह सब कथन मात्र है | वास्तवमे तो-जो मोक्षके 
कारणभूत सम्यक्त्व को मलिन नही करता,-उसे मतिरतिचार पालता है वही 
धन्य है, वही कृतार्थ है, वही शूूरवीर है, वही पडित है, वही मनुष्य है, 
उसके बिना ( सम्यक्त्वके बिना ) मनुष्य पद्चु समान है । सम्यक्त्वकी ऐसी 
महिमा कही गई है । 
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( & ) सम्यग्दशेन का चल-- 
केवली श्रौर सिद्ध भगवान राग्रादिस्प परिणमित नहीं होते, श्रौर 
समारावस्था को नही चाहते, यह सम्यर्दर्शन का ही वल समभना चाहिये । 
( १० ) सम्यग्दशेन के भेद-- 
ज्ञानादिकी हीनाधिकता होने पर भी तिर्यचादि ( पश्चु आदि ) वे 
और केवली तथा सिद्ध भगवान के सम्यग्दर्गन को समान कहा है, उनके 
आत्म-प्रतीति एक ही प्रकार की होती है। किन्तु स्वपर्यायवी योग्यताकी 
अपेक्षासे सम्यग्दर्शनके तीन भेद हो जाते हैं (१)-अपशमिक्र सम्यर्दर्शन, 
(२) क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन, (३) क्षायिक सम्यग्दर्शन । 
आपशमिकर सम्यश्दर्शन--उस दब्भामे मिथ्यात्वकर्मके तथा अ्रनता- 
नुबधी कपायके जट्रजकण स्वय उपशमसरूप होते है, ' जैसे मैले पानीमे से 
मैल नीचे बेठ जाता है, अथवा जैसे श्रग्नि राखसे ढक जाती है | आत्माके 
पुरुषार्थ से जीव प्रथम सम्पग्दर्गन प्रगदण करता है तव झौपणशमसिक सम्य- 
ग्द्शन ही होता है । & 
ज्ञायोपशमिक सम्पग्दर्शन-इस दण्यामें मिश्यात्व और मिश्रमिथ्या- 
त्व क्रमंके रजकरण गात्मप्रदेशों से पृथक होने पर उसका फल नहीं होता, 
ध्रौर सम्यकमोहनीयकर्म के रजकण उदयरूप हीते है, तथा अनन्तानुवन्धी 
कपायकर्मके रजकश विसयोजनरूप होने है । 
ज्ञायिक सम्परदर्शन-इस दद्ामें मिथ्यात्वप्रक्रतिक ( तीनों उपधि- 
भागके ) रजकरणा गात्मप्रदेशसे सर्वथा हट जाते हैं, हसलिये मिथ्यात्व और 
प्रतन्‍्तानुवन्धी की सातो प्रकृतियोका क्षय हमरा कहलाता है । 
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$ प्रनादि पिध्यरप्रिक ग्ौपधावितव सम्य्दधन छोने पर सिय्यार्व और प्म- 
गगानुबंधी थी मार,- ऐसी परौच प्राातियां उपदमरूप होती है।। प्लौर सादि मिध्या- 
हहिदे पौरधमिक सम्यदमंन होने पर जिसने मिथ्या-वयी सीन प्रानिर्षां सल्तारूप होती 
है उगने मिल्यारायणी सीन घौर घनस्तानवर्घोयी चार, गैिसे साल प्रानिरयाँ उपणमन्प 
गोरी है, कौर शिम सादि मि्यार £िई एव मिथ्यास्तर प्रुधि ही सलाम ठोसी # इसक 
मि्यागर की एक घौर झनस्तानुद थी की यार,-ली पौँय प्रहक्षिपां उपशमस्प झातों है 
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(११) सम्यरदर्शनके अन्यग्रकारसे भेद-- 


सभी सम्यग्हष्टि जीवोके आत्माकी-तत्त्वकी प्रतीति एकसी होती है, 
तथापि चारित्रदशाकी अपेक्षासे उनके दो भेद हो जाते है--(१) वीतराग 
सम्यग्दर्गन, (२) सराग सम्यग्दशेन । 


जब सम्यग्हप्टि जीव अपने आत्मामे स्थिर होता है तब उसके नि्वि- 
कल्प दशा होती है, तब रागके साथ बुद्धिपूर्णक सम्बन्ध नही होता । जीव 
की इस दशाको “वीतराग सम्यग्दर्शन' कहा जाता है । और जब सम्यरहृष्टि 
जीव अपनेमे स्थिर नहीं रह सकता तब रागमे उसका अनित्य-सवंध होता 
है, इसलिये उस दणा को 'सराग सम्यरदर्शन' कहा जाता है। ध्यान रहे 
कि सम्यग्हृष्टि जीव ऐसा कभी नही मानता कि छुभ रागसे धर्म होता है 
या धर्ममे सहायता होती है । 
( १२ ) सराग सम्यप्द ष्टेके प्रशभादि भाव-- 
सम्यर्हष्टिके राग के साथ सबंध होता है तब चार प्रकारके शुभ 
भाव होते हैं ( १ ) प्रथम, ( २) सवेग, ( ३ ) अनुकपा, (४) भ्रास्तिक्य । 
प्रशम्त- शेष ,-मान,-माया,-लोभ सबधी रागह्रेपादि की मदता। 
संवेग--उसार अर्थात्‌ विकारी भाव का भय | 
अनुकम्पा-प्वय और पर-सवे प्राणियों पर दया का प्रादुर्भाव । 
आस्तिक्य-जीवादि तत्त्वो का जंसा अस्तित्व है गैसा ही श्रागम 
और युक्तिसे मानना । 
सराग सम्यग्हप्टि को इन चार प्रकार का राग होता है, इसलिए इन 
चार भावो को उपचार से सम्यग्दर्शन का लक्षण कहा जाता है । जीवके 
सम्यग्दर्शन न हो तो वे शुभ भाव प्रशमाभास, सवेगाभास, अनुकम्पाभास, 
और आस्तिक्याभास है,--ऐसा समभना चाहिये । प्रशमादिक सम्यग्दर्शनके 


यथार्थ (निश्चय) लक्षण नही है, उसका यथार्थ लक्षण अपने जुद्धात्मा की 
प्रतीति है । ह 
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( १३ ) सम्यर्द्शन वा विषय ( लक्ष्य ) तथा स्वरूप--- 
प्रश्न--मम्य् ग्हप्टि अपने अश्रात्माकों कंत्ा मानता है ? 


उत्तर---स व्यग्हप्टि अपने आश्रात्माकों परमार्थत त्रिकाल छुद्ध, श्रुव, 

ग्रवण्ट चतन्यस्वरप मानता है। 

प्रश्न--उस समय जीव की विकारी श्रवस्था तो होती है, सो 
उसका क्‍या 

उत्तर--विकारी अवस्था सम्यग्नानका विपय है इसलिए उसे सम्य- 
हहप्टि जानता तो है, विन्तु सम्यन्हप्टि का आश्रय अवस्था (पर्याय-भेद) पर 
नही होता, क्योकि अवस्थाके आ्राश्नयस जीवके राग होता है और श्रुवस्व- 
रप के लक्ष से शुद्ध पर्याय प्रगट होती है । 

प्रश्न---सम्यक्त्व (-श्रद्धा ) गण किसे कहते है । 

उत्तर---जिस गुणकी निर्मेलदशा प्रगटठ होनेसे अपने शुद्धात्मा का 
प्रतिभान (-यथार्थ प्रतीति ) हो, श्रखण्ड ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति हो । 

(१ ) सच्चे देव-गुर्-धर्ममे हृढ प्रतीति, ( २ ) जीवादि सात तत्त्वो 
मी--मच्ची प्रतीति, ( ३ ) स्व-परका श्रद्धान, ( ४) भात्म श्रद्धान इन 
लक्षणोके अविनाभाव सहित जो थ्रद्धान होता है बह निश्चय रूग्यादर्णन 
है। उस पर्यायका धारक सम्यवक्‍त्व (-श्रद्धा ) गुण है, तथा सम्यग्दर्शन 
और मिथ्यादर्शन उसकी पर्याये है ) 

(१४) तार श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम! यह सूत्र निब्चय सम्यर्दर्शन 
के लिये है, ऐसा पं० टोउरमल्लजी मोक्षमार्ग प्र० अ० € में कहते हैं, 

( ९ ) जो तस्वार्थ श्द्धान विपरीताशिनिवेश रहित जीवादि नत्त्वार्था 
का श्दानपतना सी सम्बद्णनका सक्षगा है, सम्बस्दर्णन लक्ष्य है, सोई 
तच्यार्ल सूत्र बियर फापा है-- 

तवार्थ श्रद्धा सम्यस्दशनम्‌ । | 


पे 


बट़रि पर्षार्श सिदृध्युपापके बिपे भी ऐसे ही वह्या है । 
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जीवा जीवादिनां तच्वार्थानां सेव कर्चव्यम्‌ | 
श्रद्धानं विपरीतासिनिवेशविविक्तमात्मरूपंतत्‌ ॥२२॥ 


धयाका श्रर्थ--विपरीताशभिनिवेशकरि रहित जीव श्रजीव आदि तत्वा- 
थैनिका श्रद्धात सदाकाल करना योग्य हैं। सो यहु श्रद्धान आत्मा का 


स्वरूप है चतुर्थादि मुगस्थान विपें प्रगट हो है। पीछें सिद्ध अवस्था 
विपें भी सदाकाल याक्का सद॒भाव रहे है, ऐसा जानता” । 
( देहली से प्र० सस्ती ग्रथमालाका, मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४७०-७१ ) 
इस सम्बन्ध में पृु० ४७५ से ४७७ में प० टोडरमल्लजी विशेष कहते 
है कि -- 
बहुरि प्रन्‍न--वो छदुमस्थ के तो प्रतीति अप्रतीति कहना सभव है 
ताते तहाँसप्त तत्त्वनि की प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहा सो हम 
मान्याँ, परन्तु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्वका जानपना समानरूप है । 
तहाँ सप्त तत्चनि की प्रतीति कहना संभव नाहीं | अर तिनके सम्प- 
- कत्व गुण पाहए ही है | तातें तहोँ तिम लक्षण का अव्याप्तिपना 
आया | 
ताका समाधान--जैसे छद्म॑स्थ के श्रुतज्ञान अनुसार प्रतीति पाइए है 
तैसे, केवली सिद्ध भगवान के केवलज्ञान के भ्रनुसार प्रतीति पाइएं है । जो 
सप्त तत्त्वनिका स्वर॒प पहले ठीक किया था, सो ही केवलज्ञान करि जान्या। 
तहाँ प्रतीति कौ परम अवगाढपनों भयो । याही ते परमावगाढ़ सम्यक्त्व 
कहया । जो पू्वे श्रद्धात किया था, ताकौ जूठा जान्या होता, तौ तहाँ श्रप्र- 
तीति होती । सो तो जेसा सप्त तत्वनिका श्रद्धान छत्रस्थके भया था, 
तैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाहुए है | ताते ज्ञानादिक की हीनता 
अधिकता होते भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवान के सम्यकत्व ग्रुण | 
समप्तान कहा । वहुरि पूर्व अवस्था विषे यहु माने था-सवर निर्जराकरि 
मोक्षका उपाय करना । पीछे मुक्ति ग्रवस्था भए ऐसे मानने लगे, जो सवर 
निर्जरा करि हमारे मोक्ष भई । बहुरि पूर्वे ज्ञाककी हीनता-करि जीवादिक 
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के थोड़े विज्ञेप जाने था पीछे केवलज्ञान भए तिनके सर्व विशेष जाने 
परन्तु मूलभूत जीवादिक के स्वरूपका श्रद्धान जैसा छत्नस्थके पाइए 
है, तैसा ही केबली के पाइए है | वहुरि यद्यपि केवली, सिद्ध भगवान्‌ 
ग्रन्य पदार्थनि की भी प्रतीति लिये जाने है तथापि ते पदार्थ प्रयोजनभूत 
नाही । तातें सम्यवत्व शुण किपे सप्त तत्वनि ही का श्रद्धान ग्रहण किया 
है| केदली सिद्ध भगवात रागाविरुप न परिस्मै हैं | संसार अवस्था 
की न चाहें हैं। सो इस श्रद्धानका वल जानना । 


बहुरि प्रश्त--जी सम्यग्दर्गन को तो मोक्षमार्ग कहचा था, मोक्ष विपें 
याका सदभाव कंसे कहिए है ? 


ताका उत्तर--कोई कारण ऐसा भी हो है, जो कार्य सिद्ध भए भी 
नप्ट न होय । जैसे काहू दृक्षक कोई एक गाखाकरि श्रनेक शाखायुक्त अ्रव- 
स्था भई, तिसको होते वह एक थाखा नष्ट न हो है । तैसे काह आत्मा 
क॑ सम्यवत्व ग्रुणकरि अनेक ग्रुण युक्त मुक्ति अवस्था भई, ताकौ होते 
सम्यवत्व सुर नप्ठ न हो है ऐसे क्रेचली सिद्ध भगवान के भी तच्चार्थ 
श्रद्वान लक्षण ही सम्यकक्‍्त्व पाइए है। तातें तहों अव्याप्तिपनी 
नाहों है |! 
( मोक्षमार्ग प्र० प_्‌ृ० ४७७ ) 
बहरि प्र्न--भिश्वाहष्टि के भी तत्त्व श्रद्धान हो है, ऐसा शाख्त्रविपे 
निमुपगा है । प्रवचनसारबिपे आत्मज्ञानशन्य तत्त्वाथे श्रद्धान अकार्यकारी 
फाया है। लाते सम्यय वबका लक्षण तत्त्वार् श्रद्धान कह्या है, तिस विर्षे 
श्रतिध्याध्ति दण्ण लागे है । 
वाफा समाघान-मिथ्यादुत्टि क॑ जो तत्त्व श्रद्धान क्या है, सो नाम- 
निर्धपकरि बह्म है । जामें तत्त्व श्रद्धानया ग्रण नहीं भ्रर व्यवह्टारविप 
जाफा नाम तत्व अ्षद्धान-/ हिए, सो मिश्यादग्टिक हो है। अथवा आगम- 
द्रद्परसिक्षेयतरि हो है । तच्चार्व शद्धानके प्रतिपादक शाखनिकों श्रम्यास है, 
लिनया स्थरूप मिश्यय करने बिप उपयोग नाही लगाये है, ऐसा जानना । 
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चहुरि यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत््वाथ श्रद्धान कह्या है सो भावनि- 
त्षेपकरि कह्या है। सो शुण सहित सांचा तत्चाथ श्रद्धान मिश्यादृष्टि 
के कदाचित्‌ न होय | बहुरि आत्मज्ञान शून्य तत्त्वाय श्रद्धान कह्मा है 
तहाँ सोई श्र्थ जानना। सांचा जीव अजीवादिकका जाके श्रद्धान होय, 
ताके आत्मज्ञान कैसें न होय ? होय ही होय | ऐसे कोई मिथ्यादृष्टि 
के साचा तत्त्वार श्रद्धान सर्वथा न पाइए है, ताते तिस लक्षण विषे श्रति- 
व्याप्ति दूषण न लागे है । 

बहुरि जो यहु तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण कह्या, सो श्रसभवी भी नही है । 
जाते सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है यहुं नाही । वाका लक्षण इसर्तें 
विपरीतता लिए है ऐसे अव्याप्ति अतिव्याप्ति, असभविपनाकरि रहित 
सर्व सम्यग्दृष्टिनि विषे तो पाइये भ्रर कोई मिथ्यादृष्टि विषे न पाइए-- 
ऐसा सम्यग्दशनका सांचा लक्षण तच्वाथ श्रद्धान है |” 

( मो० मा० प्र० भ्र० € पृ० ८७५ से ४७७ ) 
बचा[ध्यायी भाग २ में कहा है कि --- 
ततो<5नर्थान्तरं तेभ्यः किंचिच्छुद्वमनीदशम्‌ । 
शुद्ध नवपदान्येव तह्िकाराइते परस्‌ ॥१८६॥ 

श्रथं--इसलिये शुद्ध तत्त्व कुछ उन नव तत्त्वों से विलक्षण श्रर्थान्तर 
नही है किन्तु केवल नवतत्त्त सम्बन्धी विकारों को छोड़कर नवतत्त्व ही 
शुद्ध है | 

भावाथ्थ---इसलिये सिद्ध होताहै कि केवल विकार की उपेक्षा करने 
से नवतत्त्व ही शुद्ध जीव है। नवतत्त्वों से कुछ सर्वथा भिन्‍न शुद्धत्व 
नहीं है । 

अतस्तस्वाथ श्रद्धानं म्रत्र सदशेनं मतम्‌ | 
बचच्त्व॑ नव जीवाद्या यथोद्र श्याः क्रमाद॒पि ॥१८७|| 
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अर्थ--इसलिये बत्र में तत्लाथ का श्रद्धान करना सम्यरदर्शन 
माना गया है त्रौरवे तत्त्व भी जीवाजीवादिर्‌पसे नव हैँ, श्रत क्रमानुसार 
उन नव पदार्थों का कथन करना चाहिये । 
इसलिये इस झाखका अम्त्रमें! निश्चय सम्यरदर्शनका ही लक्षण है, 
व्यवहार सम्यग्दर्शन का नहीं ऐेसा निश्चय करता । 
( १५ ) दूसरे खत्रका सिद्धांत-- 
समसार-समुद्रसे रत्नत्रयर॒पी ( सम्यग्दर्णन-ज्ञान-चारित्ररुपी ) जहाज 
को पार करने के लिए सम्यग्दर्शन चतुर नाविक है। जो जीव सम्यग्दर्शन 
को प्रगट करता है वह अ्नत सुख को पाता है । जिस जीवके सम्यग्दर्शन 
नही है वह यदि पृण्य करे तो भी अ्नत दु ख भोगता है, इसलिए जीवोको 
वास्तविक सुस प्राप्त करनेके लिए तत्त्वका स्वर॒प यथार्थ समझकर सम्य- 
ग्दर्शन प्रगट करना चाहिये । तत्त्वका स्वरुप समझे बिना किसी जीवको 


सम्यर्दर्शन नहीं होता । जो जीव तत्त्वके स्वर॒पको यथार्थतया समभतता है 
उसे मम्बग्दर्णन होता ही है-इसे यह सूत्र प्रतिपादित करता है ॥ २ । 


निश्चय सम्पर्दर्शनके ( उत्पत्तिकी अपेक्षास ) भेद--- 
तन्निसगगादिधिगमाद्रा ॥ ३॥ 

ध्रयं--[ तत्‌ ] वह सम्बग्दर्णन [ निसर्गात्‌ | स्वभावस [ वा | 

प्रथवा [ श्रधिगमात्‌ ] दूसरेके उपदेशादिसे उत्पन्न होता है । 
टीका 

( १ ) उत्पत्ति जी श्रपेक्षासे सम्यग्दर्णनके दो मेद है---(१) निसर्गेज, 
(२) अधिगमज । 

निमगंज--जो दूसरेके उपदेशादिये बिना स्वयमेव (पर्व सम्फारसे) 
उत्पन्न क्ोता है उसे निमर्गज सम्यर्दर्शान उहते है । 

झधिगमज---जो सम्यरदर्भन परते उपदेशादिस उत्वन्त होता है उसे 
एसिगमज सम्गग्द्गंन ऋहहते हें । 
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(२) जिस जीवके सम्यरदर्शन प्रगट होता है उस जीवने उस समय 
अथवा पूर्व भवमे सम्यग्ज्ञानी आत्मासे उपदेश सुना होता है। [ उपदिष्ट 
तत्त्वका ग्रहण-घारण होना, विचार होना उसे देशना लब्धि कहते हैं | 
उसके बिना किसीको सम्यग्दर्शन नही होता । इसका यह श्रर्थ नही समभना 
चाहिये कि वह उपदेश सम्यग्दर्शनको उत्पन्त करता है। जीव सम्यग्दर्शन 
को स्वत अपनेमे प्रगट करता है, ज्ञानीका उपदेश तो निमित्त मात्र है। 
अज्ञानीका उपदेश युनकर कोई सम्यग्दशन प्रगट नही कर सकता यह नियम 
है । और, यदि सदुगुरुका उपदेश सम्यग्दशन उत्पन्न करता हो तो, जो 
जो जीव उस उपदेशको सुने उन सब को सम्यर्दशेन हो जाना चाहिये, 
कितु ऐसा नही होता । सद्गरुरुके उपदेशसे सम्यग्दश्शन हुआ है,-यह कथन 
व्यवहारमात्र है,-निमित्तका ज्ञान करानेके लिए कथन है । 

( ३ ) अ्रधिगमका स्वरूप इस अध्यायके छंट्रु सूत्रमे दिया गया है । 
वहाँ बताया है कि-'प्रमाण और नयके द्वारा अधिगम होता है! । प्रमाण 

, और नयका स्वरूप उस सूत्रकी टीकामे दिया है, वहाँसे ज्ञात करता चाहिये । 
( 9 ) तीसरे छत्रका सिद्धान्त-- 

जीवको अपनी भूलके कारण अनादिकालसे अपने स्वरूपके सबधमे 
अ्रम बना हुआ है, इसलिये उस भ्रमको स्वय दूर करने पर सम्यग्दर्णन उत्पन्त 
होता है। जीव जब अपने सच्चे स्वर॒षको समभनेकी जिज्ञासा करता है 
तब उसे आात्मज्ञानीपुरुषके उपदेशका योग मिलता है। उस उपदेशको सुन- 
कर जीव अपने स्वर्‌पका यथार्थ निर्णय करे तो उसे सम्यग्दर्शन होता है । 
किसी जीवको ग्ात्मज्ञानी पुरुषका उपदेश सुननेपर तत्काल सम्यग्दर्शन 

उत्पन्त होता है, और किसीको उसी भवमें दीर्घकालमे श्रथवा दूसरे भवमे 
उत्पन्न होता है। जिसे तत्काल सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे अधि- 
गमज सम्यपग्दशशन' हुआ कहलाता है, और जिसे पूर्वके सस्कारसे उत्पन्न 
होता है उसे 'निसगेज! सम्यग्दर्शन हुआ कहलाता है । 

[ कोई जीव अपने श्राप शास्त्र पढकर या अश्रज्ञानीका उपदेश सुनकर 


सम्पग्दर्शन को प्राप्त करलें ऐपता कभी नहीं हो सकता है-देशना लब्धिके विषयमे 
सब प्रइनोका संपूर्ण समाधानवाला लेख देखो-आरात्मधर्म वर्ष छठ्वाँ श्रक न. ११-१२ ] 
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९) 
4 


जंसे गैद्यकीय ज्ञान प्राप्त करना हो तो गैद्यकके ज्ञानी गुरुकी शिक्षासे 
वह प्राप्त किया जा सकता है, वैद्यकके अज्ञानीपुस्पसे नही, उसीप्रकार 
ग्रात्मनानी ग्रुस्के उपदेश द्वारा सम्यग्दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, 
आत्मज्ञानहीन (अजानी) ग्रुरुके उपदेशसे वह प्राप्त नही किया जा सकता । 
इसलिए सच्चे सुखके इच्छुक जीवोको उपदेशकका चुनाव करनेमे सावधानी 
रखना आवशध्यक है। जो उपदेशकका चुनाव करनेमें भूल करते हैं वे 
सम्यग्दर्शनको प्राप्त नही कर सकते,-यह निश्चित समभना चाहिये ॥३॥ 


तत््वोके नाम 
जीवाजीवासबबंधसंवरनिजंरामोक्षास्तत्वम ॥ 9 ॥ 


प्रय--[ जीवाजीवासूवबंधसंवरनिर्जरामोक्षा. ) १ जीव, २ श्रजीव, 
३ श्राखव, ८ वध, ५ सवर, ६ निजरा और ७ मोक्ष,-यह सात [ तत्त्वम्‌ ] 
तत्त्व है । 

टीका 

?-जीव--जीव अर्यात्‌ आत्मा । वह सदा ज्ञाता स्वर॒प, परसे भिन्न 
और त्रिकालस्थायी है जब वह पर-निमित्तके शुभ अवलबनमे युक्त होता है 
तब उसके शुभभाव ( पृण्य ) होता है, और जब अश्युभावलंबनमे युक्त होता 
है तब अशुभभाव ( पाप ) होता है, श्रीर जब स्वावलबी होता है तब शुद्ध- 
भाव ( धर्म ) होता है । 

२-अजीव--जिसमे चेतना-जातृत्त्व नही है, ऐसे द्रव्य पाँच हैं । उनमे 
में धर्म, श्रथर्म, श्राकाश और काल यह चार श्ररपी हैं तथा पुदुगल र॒पी 
( स्पर्श, रस, गध, वर्णो सहित ) है अ्रजीव वस्तुएँ आात्मासे भिन्न हैं, तथा 
अ्वस्त झात्मा भी एक दूसरे से पृथऋ-स्वनत्र हैं। पराश्रयके बिना जीवमे 
विह्वार नहों होता, परोन्मुव होनेसे नीवके पुण्य-पापके घुभाशुभ, विकारी 
भाव होते है । 


३-आंसव--विकारी घुभाशुभभावरप जो अरुपी ब्वस्था जीव में 
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होती है वह भावास्रव और नवीन कर्म-रजकणो का आ्ाना (आात्माके साथ 
एक क्षेत्र मे रहना ) सो द्रव्यासत्रव है । 


पुण्य-पाप दोनों आसुव और बध के उपभेद है । 


पृएय--दया, दान, भक्ति, पूजा, ब्रत इत्यादिके जो शुभ भाव जीवके 
होते है वह भ्ररुपी विकारी भाव है, वह भाव पुण्य है, और उसके निमित्तसे 
जड परमाणुओका समूह स्वय (अपने ही कारणसे स्वत ) एक क्षेत्रावगाह 
सम्बन्धसे जीव के साथ बँघता है, वह द्रव्य-पुण्य है । 

पाप---हिसा, अ्सत्य, चोरी, अब्रत इत्यादि जो अद्युमभाव है सो भाव 
-पाप है, और उसके निमित्तसे जडकी जक्तिसे जो परमाणुओोका समूह स्वयं 
बँघता है वह द्रव्य-पाप है । 

प्रमार्थत'-वास्तव मे यह पुण्य-पाप आत्माका स्वरुप नहीं है, वह 
आत्माकी क्षणिक अवस्थामे परके सम्बन्धसे होनेवाला विकार है। 


४--बंध---आत्माका अज्ञान, राग-द्व ष, पुण्य-पापके भावमे रुक जाना 
सो भाव-बध है । और उसके निमित्तसे पुदुगलका स्वय कंर्मरूप बँधना सो 
द्रव्य-बध है । 

४-संवर---पुण्य-पापके विकारीभावको ( आसूवको ) आत्माके छुद्ध 
भाव द्वारा रोकना सो भाव-संवर है, और तदनुसार नये कर्मोका आगमन 
रुक जाय सो द्रव्य-सवर है । 

६-निर्जरा---अखन्‍्डानन्द छुद्ध आ्रात्मस्वभावके लक्षके बलसे स्वरूप 
स्थिरताकी वृद्धि द्वारा आशिकर्‌ुपमे शुद्धिकी वृद्धि और अशुद्ध ( शुभाशुभ ) 
अवस्थाका आशिक नाश करना सो भाव-निर्जरा है, और उसका निमित्त 
पाकर जडकर्मका अशत खिर जाना सो द्रव्य-निजरा है । 

७>-मोक्ष--अशुद्ध श्रवस्थाका सर्वथा-सम्पूर्ण नाथ होकर आत्मा की 
पूर्णा निर्मेल-पवित्र दशाका प्रगट होना सो भाव-मोक्ष है, और निर्मित्त- 
कारर द्रव्यकमंका सर्वेथा नाश ( अभाव ) होना सो द्रव्य-मोक्ष है । 


श्ड मोक्षणास्त्र 


(२) सात तत्त्वो में से प्रथम दो तत्त्व-'जीव' श्रौर 'अजीव' द्रव्य है, 
तथा शेप पाच तत्त्व उनकी (जीव और अजीव की) सयोगी तथा वियोगी 
पर्यायें ( विज्येप अवरथायें ) है। आसव और वन्ध सयोगी हैं तथा सवर 
निर्जरा और मोक्ष जीव-अजीव की वियोगी पर्याय है। जीव और श्रजीव 

तत्व सामान्य हैं तथा गेप पाच तत्त्व पर्याय होने से विशेष कहलाते हैं । 

(३) जिसकी दण्ाको अशुद्धमे से शुद्ध करना है उसका नाम तो प्रथम 
श्रवव्य दिखाना ही चाहिये, इसलिये “ज्ञीव तत्त्व प्रथम कहा गया है, 

पञ्चात्‌ जिस ओर के लक्षसे अशुद्धता अर्थात्‌ विकार होता है उसका नाम 
देना आवश्यक है, इसलिये अजीब” तत्त्व कहा गया है। अशुद्ध दशा के 
कारगा-कार्यका ज्ञान करानेके लिये 'आखब' और “ब्रँघ! तत्त्व कहे गये हैं। 
तत्पण्चात्‌ मुक्तिका कारण कहना चाहिये, और मुक्तिका कारण वही हो 
सकता है जो वध और वधके कारणसे उल्टे रूपमे हो, इसलिये झ्रासूव के 
निरोध होने को 'संबर” तत्त्व कहा है । अश्लुद्धता विकार के एक देश दूर 
होजाने के कार्यको “निजेरा! तत्त्व कहा है | जीवके अत्यन्त शुद्ध होजाने 
की दशाकों 'मोक्ष! तत्व कहा है। इन तत्त्वोको समभनेकी अत्यन्त 
आवश्यकता है, इसीलिये वे कहे गये हैं । उन्हे समभनेसे जीव मोक्षोपायमे 
युक्त हो सकता है। मात्र जीव अजीवको जाननेवाला न्लान मोक्षमार्ग के 
लिये कार्यकारी नही होता । इसलिये जो सच्चे सुख के मार्गमे प्रवेश करना 
चाहते हैं उन्हे इन तत्त्वों को यथार्थतया जानना चाहिये । 

(४) सात तत्त्वोके होने पर भी इस सूत्र के अ्रन्त में 'तत्वम्‌! ऐसा 
एकवचन सूचक थब्द प्रयोग किया गया है, जो यह सूचित करता है कि 

इन सात तत्त्वोका ज्ञान करके, भेद परसे लक्ष हटाकर, जीवके त्रिकालन्ञायक 
भावका आश्चय करनेसे जीव शुद्धता प्रगट कर सकता है । ब 


(४) चौथे खत्नका सिद्धान्त-- 


इस सूत्रमे सात्त तत्त्व कहे गये हैं, उनमे से पुण्य और पापका समावेण 
ग्रात्नव और वध तत्त्वोमे होजाता है। जिसके द्वारा सुख उत्पन्त हो और 
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दु खका नाग हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है । जीव और अजीवके विशेष 
( भेद ) बहुतसे है। उनमेसे जो विशेषोके साथ जीव-भ्रजीवका यथार्थ श्रद्धान 
करनेपर स्व-परका श्रद्धान हो और उससे सुख उत्पन्न हो, और जिसका 
अयथार्थ श्रद्धान करनेपर स्व-परका श्रद्धान न हो, रागादिकको दूर करनेका 
श्रद्धान न हो और उससे दु ख उत्पन्न हो, इन विशेषोसे युक्त जीव-अजीव 
पदार्थ प्रयोजनभ्ूत समझने चाहिये । आख््रव और बंध दु खके कारण हैं, 
तथा सवर, निजरा और मोक्ष सुखके कारण हैं, इसलिये जीवादि सात 
तत्त्वोका श्रद्धात करना आवश्यक है। इन सात तत्त्वोंकी श्रद्धाके बिना शुद्ध- 
भात्र प्रगट नही हो सकता । 'सम्यग्दर्शन' जीवके श्रद्धाग्रणकी शुद्ध अवस्था 
है, इसलिये उस शुद्ध भावको प्रगट करनेके लिये सात तत्त्वोका श्रद्धान-ज्ञान 
अनिवाय है । जो जीव इन सात तत्त्वोकी श्रद्धा करता है वही अपने जीव 
अर्यात्‌ शुद्धात्मको जानकर उस ओर अपना पुरुपार्थ लगाकर सम्यरदर्शन 
प्रगट कर सकता है। इन सात ( पुण्य-पाप सहित नौ ) तत्त्वोके अतिरिक्त 
अन्य कोई “तत्व नही है,--ऐसा समझना चाहिये ॥| '४ ॥ 


निश्चय सम्पर्दर्शनादि शब्दोंके अर्थ समकमेकी रीति-- 
नामस्थापनांद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥ ५ ॥ 


प्रथें---[| नामस्थापनाद्रव्यभावत:-- | नाम, स्थापना, द्रव्य, और 
भावसे [ तत्न्यास | उन सात तत्त्वों तथा सम्यग्दर्शनादिका लोकव्यव- 
हार होता है | 


थीका 


( १ ) वक्ताके मुखसे निकले हुये शब्दके, अ्रपेक्षाको लेकर भिन्‍न २ 
अर्थ होते है, उन अर्थोमे व्यभिचार ( दोष ) न आये और सच्चा श्रर्थ कैसे 
हो यह बतानेके लिए यह यूत्र कहा है । 


( २) इन अर्थोके सामान्य प्रकार चार किये गये हैं। पदार्थोके भेद 
को न्यास अथवा लिक्षेप कहा जाता है । [प्रमाण और नयके अनुसार प्रच- 


हि 
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लित हुए लोकव्यवहारको निक्षेप कहते हैं । ] ज्ञेगय पदार्थ अखण्ड है, 
तथापि उसे जानने पर ज्ञेय-पदार्थके जो भेद ( अश, पहलू ) किये जाते है 
उसे निक्षेप बहते है। और उस अशको जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं । 
निक्षेप नयका विषय है, और नय निक्षेपका विषयी (विषय करनेवाला) है । 


(३) नित्षेपके भेदोंकी व्याख्या--- 


नाम निद्देष--एुण, जाति या क्रियाकी, अ्रपेक्षा किये बिना किसीका 
यथेच्छ नाम रख लेना सो नाम निक्षेप है। ज॑से किसीका नाम 'जिनदत्त' 
रखा, किन्तु वह जिनदेवके द्वारा दिया हुआ नही है, तथापि लोकव्यवहार 
(पहचानने) के लिये उसका 'जिनदत्त' नाम रखा गया है । एकमात्र वस्तु 
की पहिचान के लिये उसकी जो सज्ञा रख ली जाती है उसे नाम निक्षेप 
कहते हैं । 

स्थापना निद्ोप--किसी श्रनुपस्थित ( अविद्यमान ) वस्तुका किसी 
दूसरी उपस्थित वस्तुमे संबंध या मनोभावना को जोडकर श्रारोप कर देना 
कि “यह वही है' सो ऐसी भावनाको स्थापना कहा जाता है। जहाँ ऐसा 
ग्रारोप होता है वहाँ जीवोके ऐसी मनोभावना होने लगती है कि “यह 
वही है । 

रथापना दो प्रकारकी होती है--तदाकार और अ्रतदाकार। जिस 
पदार्थका जैसा आकार हो वैसा आकार उसकी स्थापनामे करना सो 'तदा- 
कार स्थापना' है। और चाहे जैसा आकार कर लेना सो “अतदाकार 
स्थापना' है । सहृशताको स्थापना निक्षेपका कारण नही मान लेना चाहिये, 
उसका कारण तो केवल मनोभावना ही है| जनसम्रुदायकी यह मानसिक 
भावना जहाँ होती है वहाँ स्थापना निक्षेप समकना चाहिये । वीतराग- 
प्रतिमाको देखकर वहुतसे जीवोके भगवान और उनकी वीतरागताकी 
मनोभावना होती है, इसलिये वह॒स्थापना निक्षेप है । # 





& नाम निश्लेप श्र स्थापना निम्षेपमें यह श्रन्तर है कि--साम निश्षिपर्म पूज्य- 
भपूज्यका व्यवहार नही होता, झौर स्थापना निश्लेपर्मे यह व्यवहार होता है । 
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द्रव्य निद्देप--श_ूत और भविष्यत्‌ पर्यायकी मुख्यताको लेकर उसे 
वरतेमानमे कहना-जानना सो द्रव्य निक्षेप है। जैसे श्रेणिक राजा भविष्य मे 
तीर्थंकर होगे, उन्हे वर्तमानमे तीर्थंकर कहना-जानना, और भूतकालमे हो 
गये भगवान महावीरादि तीर्थकरोको वर्तमान तीर्थंकर मानकर स्तुति करना, 
यो द्वश्य निक्षेप है । 

भाव निन्षेप--केवल वर्तमान पर्यायकी मुख्यतासे जो पदार्थ वर्तमान 
जिस दशामे है उसे उसर॒प कहना-जानना सो भाव लिक्षेप है। जेसे सीम- 
घर भगवान वर्तमान तोर्थंकरके र॒पमे महाविदेहमे विराजमान है उन्हें तीर्थ- 
कर कहना-जानना, और भगवान महावीर वर्तेमानमे सिद्ध है । उन्हें सिद्ध 
कहना-जानना सो भाव निरक्षेप है । 

(४) जहाँ 'सम्यग्दर्शनादि' या 'जीवाजीवादि' शब्दों का प्रयोग किया 
गया हो वहा कौनसा निक्षेप लागू होता है,लो निश्चय करके जीवको सच्चा 
ग्रथ समझ लेना चाहिये । सूत्र १ मे 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्रारिए/ तथा 
मोक्षमार्ग वह गब्द तथा सूत्र २, मे सम्यग्दर्शन वह शब्द भावनिक्ष पसे कहा 
है ऐसा समभना चाहिये । 

(५) स्थापनानिक्ेप ओर द्रव्यनिक्ष पर्मे भेद-- 

“पुप 9॥980988 (6 00597008007 5 ग्राह्चव0ए &(077प्रॉ60, 
॥ 45 76ए९ शाला, ॥६ ८द्वा700 96 श०, ॥॥ 0798ए५० ॥ शव 08 
६0676 07 985$ 72607॥ (8786, [॥6 ०079707 8००07 0४फ़&था (06 
(एछ0 75 पी ॥ 45 70 008 70ज़, 800 0 [4 €द्राकयां ०0070- 
(800॥ 3 विणात0प5  000,7 ( स्ाशाश पर्ची 8प्राशा, 
022०-! ) रद 
अथे--स्थापनानिन्नेपर्में-वताना मात्र आरोपित है, उसमें वह (मूल 
वस्तु) कदापि नही है, वह वहाँ कदापि नही हो सकती । और द्वव्यनिक्ष परम 
वह ( मूल वस्तु ) भविष्यमे प्रगट होगी श्रथवा भ्रूतकालमे थी। दोनो के 
बीच सामान्यता इतनी है कि-वर्तमानकाल में वह दोनो में विद्यमान नही 
है, और उतने अर में दोनो मे आरोप है । [-तत्त्वार्थसूत्र भ्ग्न जी टीकां, 
पृष्ठ ११ ] 


२५ मोक्षग्ञास्त्र 


(६) पांचवें उतन्नरका सिद्धान्द--- 

भगवानके नामनिक्षेप और स्थापनानिक्ष प शुभभावके निमित्त हैं, इस- 
लिये व्यवहार हैं । द्रव्यनिक्षेप निग्चययूवंक व्यवहार होनेसे भ्रपनी शुद्ध 
पर्याय थोडे समयके पश्चात्‌ प्रगट होगी यह सूचित करता है ! भावनिक्षप 
निश्चय पूर्वक अपनी छुद्ध पर्याय होनेसे घर्म है, ऐसा समभना चाहिये । 
नि३चय और व्यवहारनयका स्पष्टीकरण, इसके वादके सूत्रकी टीकामे किया 
गया है ॥५॥। 


निश्चय सम्पग्दर्शनादि ज्ञाननेका उपाय- 


प्रभाणनयेरधिगमः ॥ ६॥ 


अर्थ--सम्यर्दर्शनादि रत्तत्रय श्रौर जीवादि तत्त्वोका [ अ्धिगमः ] 
ज्ञान [ प्रमाणनयः | प्रमाण और नयोसे होता है । 


टीका 


(१) प्रमाण---सच्चे ज्ञानको-निर्दोपज्ञानकों श्रर्थात्‌ सम्यग्ज्ञानको 
प्रमाण कहते हैं | अनन्तग्रुणो या धर्मका सम्रुदायर॒प अपना तथा परवस्तुका 
स्वर॒प प्रमाण द्वारा जाना जाता है। प्रमाण वस्तुके सवेदेशकों (सर्वे पहलुशो 
को ) ग्रहण करता है,-जानता है । 

नय--प्रमाण द्वारा निश्चित्‌ हुई वस्तुके एकदेशको जो ज्ञान ग्रहण 
करता है उसे नय कहते हैं । जो प्रमाण द्वारा निश्चित हुये श्रनन्तधमात्मिक 
वस्तुके एक एक श्रगका ज्ञान मुख्यतासे कराता है सो नय है । वस्तुओमे 
प्रनत धर्म हैं, इसलिये उनके अश्रवयव श्रनन्त तक हो सकते हैं, और इसलिये 
अ्रवयवके ज्ञानरुप नय भी अनन्त तक हो सकते है । श्रुतप्रमाणके विकल्प, 
भेद या अगको नय कहते है। श्रुतज्ञानमें ही नयर॒घ श्रश होता है | जो नगर 
है वह प्रमाणसापेक्षरूप होता है । ( मति, अवधि, मन पर्यय और केवल- 
ज्ञानमे नयके भेद नही होते । ) 

(2) “राह 96 35 ग0 7तद्यारने जात णागरव किए 
इ75 बाणा।ए 5 ग्रद्धिद' छाॉलानओे 707 वप०थनआार, दी 8 788- 
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अथो--सम्यग्दर्शन अधश्रद्धाके साथ एकर॒प नही है उसका अधिकार 
ग्रात्माके वाहर या स्वच्छदी नही है, वह युक्तिपुरस्सर ज्ञानसहित होता है 
उसका प्रकार वस्तुके दर्गन ( देखने ) समन है श्राप उसके साक्षीपनाकी 
शका नहीं कर सकते जहाँ तक ( स्वस्वर्‌पकी ) शका है वहाँ तक सच्ची 
मान्यता नही है । उस शकाको दबाना नहीं चाहिये, किन्तु उसका नाश 
करना चाहिये । | किसीके ] भरोसेपर वस्तुका ग्रहण नही किया जाता:। 
प्रत्येकको स्वयं स्वत उसकी परीक्षा करके उसके लिये यत्न करना चाहिये। 
वह कंसे हो सकता है, सो यह सूत्र बतलाता है। विचारकताके प्राथमिक 
देकर उसका आश्रय लेनेके लिये सत्यशोधकको यह सूत्र सूचित करता है। 
[ अग्नेजी तत्त्वाथ सूत्र पुछ १५ | 


(३) युक्ति-- 


प्रमाण श्रौर नयको युक्ति कहते हैं। सतृशाखत्रका ज्ञान श्रागमज्ञान 
आगममे वर्णित तत्त्वोकी यथार्थता युक्ति द्वारा निश्चित किये बिना तत्त्वोके 
भावोका यथार्थ भास नहीं होता । इसलिये यहाँ युक्ति द्वारा निर्णय करने 
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का कहा है। 


2० मोक्षशास्त्र 


(४) अनकान्त एकान्त-- 

जैन थाद्षोमे अनेकान्त और एकान्त शब्दोका खूब प्रयोग किया गया 
है, इसलिये उनका सक्षिग्त स्वर॒प यहाँ दिया जा रहा है । 

अनेकान्त-[ अनेक--अत ] श्रनेक धर्म । 

एकान्त-[ एक-+अ्रत | एक धर्म । 

अनेकान्त और एकान्‍्त दोनोके दो-दो भेद हैं। अनेकान्तके दो भेद 
सम्यक-अनेकान्त और ,मिथ्या-अनेकान्त तथा एकान्तके दो भेद-सम्यक्‌ 
एकान्त और मिथ्ये-एकान्त हैं । इनमे से सम्यक्‌-अनेकान्त प्रम्गण है श्रौर 
मिथ्या-अनेकान्त प्रमाणाभास, तथा सम्यक्‌-एकान्त नय है और मिथ्या- 
एकात नयाभास है । 


(४) सम्यक्‌ और मिथ्या अनेकान्त का स्वरूप-- 

प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगमप्रमाणसे श्रविरुद्ध एक वस्तुमे- जो अनेक 
धर्म हैं उन्हें निरृपण करनेमे जो तत्पर है सो सम्यक अनेकान्त है । प्रत्येक 
वस्तु निजर्‌पसे है श्ौर परर्‌पसे नही ।ग्रात्मा स्व-स्व॒र॒पसे है,-पर स्वर्‌पमे 
नही, पर उसके स्वर॒पसे है और आ्रात्माके स्वर्‌पसे नही,-इसप्रकार जानना सो 
सम्यक्‌ श्रनेकान्त है। और जो तत्‌ अतत्‌ स्वभावकी मिथ्या कल्पना की 
जाती है सो मिथ्या अनेकान्त है । जीव श्रपना कुछ कर सकता है और 
दूसरे जीवोका भी कर सकता है,-इसमे जीवका निजसे और परसे-दो नोसे 
ततृपन हुआ, इसलिये वह मिथ्या-अ्रनेकान्त है । 


(६) सम्यक्‌ और मिथ्या अने कान्तके दृष्टान्त-- 
१-आभ्रात्मा निजर्‌पसे हैआऔऔर पररपसे नही, ऐसा जानना सो सम्यक्‌ 
अनेकान्त है । आत्मा निजर्‌पसे है और परर्‌पसे भी है, ऐसा 
जानना सो मिथ्या अनेकान्त है । 

-आत्मा अश्रपना कुछ कर सकता है शरीरादि पर वस्तुओका कुद्ध 
नही कर सदता,-ऐसा जानना सो सम्यक अनेकान्त है । श्रात्मा 
अ्रपना कर सकता है श्र #रीरादि परका भी कर सकता 
ऐसा जानना सो मिथ्या श्रनेकान्त है । 
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३-आत्माके शुद्धभावसे धर्म होता है और थुभ भावसे नही होता, 
ऐसा जानना सो सम्यक्‌ श्रनेकान्त है। आत्माके छुद्ध भावसे 
धर्म होता है और शुभ भावसे भी होता है, ऐसा जानना सो 
मिथ्या भनेकान्त है । 


४-निश्चय स्वरूपके आश्रयसे धर्म होता है भ्रौर व्यवहारके आ्राश्रय 
से नही होता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकान्त है । निश्चय 
स्वरूपके आश्रयसे धर्म होता है श्लौर व्यवहारके आश्रयसे भी 
होता है, ऐसा समभना सो मिथ्या अनेकान्त है । 


५-निशचय सम्यग्दशेन प्रगट करनेके बाद स्वावलबनके बलसे 
जितना अ्रश व्यवहारका (-पराश्रयका ) श्रभाव होता है उतना 
ग्रश निदचय (-शुद्ध पर्याय ) प्रगट होता है, ऐसा समझना सो 
सम्यक्‌ अनेकान्त है। व्यवहारके करते २ निश्चय प्रगट हो 
जाता है, ऐसा समभना सो मिथ्या अनेकान्त है । 

६-आत्माको अपनी छुद्ध क्रियासे लाभ होता है, और शारीरिक 
क्रियासे हानि-लाभ नही होता, ऐसा जानना सो सम्यक अने- 
कान्त है । आत्मा को अपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होता है और 
वारीरिक क्रियासे भी लाभ होता है, ऐसा मानना सो मिथ्या 
अनेकान्त है। | 

७-एक ( प्रत्येक ) वस्तुमे सदा स्वतत्र वस्तुत्त्वको सिद्ध करनेवाली 
परस्पर दो विरोधी शक्तियों [ सत्‌-असत्‌, तत्‌-श्रतत्‌, नित्य- 

- अनित्य, एक-अनेक इत्यादि | को प्रकाशित करे सो सम्यक्‌ 
अनेकान्त हैं । 


एक वस्वुमे दूसरी वस्तुकी शक्तिको प्रकाशित करके, एक वस्तु, 
दो वस्तुओका कार्य करती है,-ऐसा मानना सो सिथ्या अनेकान्त 
है, अथवा सम्यक अनेकान्तसे वस्तुका जो स्वरूप निश्चित है 
उससे विपरीत वस्तु स्वरूपकी केवल कल्पना करके, जो उसमे 
न हो वैसे स्वभावोकी कल्पना करना सो मिथ्या अनेकान्त है। 
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८-जीव अपने भाव कर सकता है और पर वस्तुका कुछ नही कर 
सकता-ऐसा जानना सो सम्यक अनेकान्त है । 


जीव यूक्ष्म पुदुगलोका कुछ नही कर सकता, कितु स्थूल पुदगलो 
का कर सकता है,--ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकान्त है । 


(७) सम्यक्‌ और मिथ्या एकान्तका स्वरूप-- 


निजस्वरूपसे श्रस्तिरूपता और पर-हूपसे नास्तिख्पता-श्रादि वस्तुका 
जो स्वरूप है उसकी अपेक्षा रखकर प्रमाणके द्वारा ज्ञात पदार्थके एक देश 
को ( एक पहलूको ) विपय करनेवाला नय सम्यक्‌ एकान्त है, और किसी 
वस्तुके एक धर्मका निश्चय करके उस वस्तुमे रहनेवाले अन्य धर्मो का 
निषेध करना सो मिथ्या एकान्त है । 


( ८ ) सम्यक्‌ और भिथ्या एकान्तके दृष्टान्त-- 


१-सिद्ध भगवन्त एकान्त सुखी हैं! ऐसा जानना सो सम्यक्‌ एकान्त 
है, क्योकि 'सिद्धजीवोको विलकुल दुख नही है' यह वात गर्भितरूप से 
उसमे आजाती है । और सर्व जीव एकान्त सुखी हैं--ऐसा जानना सो 
मिथ्या एकान्त है, क्योंकि उसमे, अ्ज्ञानी जीव वर्तमानमे दुखी हैं, उसका 
निपेष होता है। 


२-(एकान्त बोघवीजर्‌प जीवका स्वभाव है”! ऐेसा जानना सो 
सम्यक एकान्त है, क्योकि छम्मस्थ जीवकी वर्तमान ज्ञानावस्था पूर्ण विकास 
र्‌प नही है यह उसमे गर्भितर॒पसे आजात्ग है । 


४-सम्यग्ज्ञान धर्म है! ऐसा जानना सो सम्यक्‌ एकान्त है, क्योकि 
'सम्यम्ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है---यह गर्भित रूपसे उसमे झाजाता 
है । सम्यग्ज्ञान रहित त्याग मात्र धर्म है--)/ैसा जानना सो मिथ्या एकान्त 
है, क्योंकि वह सम्यग्नान रहित होनेसे मिथ्या त्याग है । 


डा 
ल्‍्श्शां 
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( £ ) प्रमाणके प्रकार -- 

प्रोक्च--उपात्त” और अनुपात्त'ं पर ( पदार्थों ) द्वारा प्रवर्तें वह 
परोक्ष ( प्रमाणज्ञान ) है । 

प्रत्यक्ष---जो केवली आत्मासे ही प्रतिनिश्चिततया प्रवृत्ति करे सो 
प्रत्यक्ष है । 

प्रमाण सच्चा ज्ञान है । उसके पाँच भेद है-मति, श्रुत, अवधि, मन - 
पर्यय और केवल । इनमे से मति और श्रुत मुख्यतया परोक्ष है, श्रवधि और 
मत पर्यय विकल (-आजिक-एक देश ) प्रत्यक्ष है तथा केवलज्ञान सकल- 
प्रत्यक्ष है । 

( १० ) नयके प्रकार-- 


नय दो प्रकारके हैँ-द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । इनमे से जो द्वव्य- 
पर्यायस्वर्‌प वस्तुमे द्रव्यका मुख्यतया अनुभव कराये सो द्रव्याथिकनय है 
झौर जो पर्यायका मुख्यतया अनुभव कराये सो पर्यायाथिक नय है । 


द्रव्याथिक नय और पर्यायार्थिक नय क्‍या है ? 
गुणार्थिक नय क्‍यों नहीं १ 
शासतरोमे अनेक स्थलों पर द्रव्याथिक नय और पर्यायाथिक नय का 
उल्लेख मिलता है, किन्तु कही भी 'ग्रुणाथिक नय' का प्रयोग नहीं किया 
गया है, इसका क्‍या कारण है ”? सो कहते है -- 
तक-१--्रव्याथिक नयके कहनेसे उसका विषय ग्रुण, और पर्याया- 
>थिक नयके कहनेसे उसका विषय-पर्याय, तथा दोनो एकत्रित होकर जो 
प्रमाण का विषय-द्रव्य है सो सामान्य विद्येषात्मक द्रव्य है, इसप्रकार मान- 
कर ग्रुगाथिक नयका प्रयोग नही किया है;-यदि कोई ऐसा कहे तो यह ठीक 
नही है क्योकि अकेले गुण द्रव्याथिक नयका विषय नही है । 


नोट --उपात्त > प्राप्त, ( इन्द्रिय, मन इत्पादि उपात्त पर यदाये हैँ। २ 
भ्नपात्त- अ्रप्राप्त, ( प्रकाश, उपदेश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं ) 
डर अं 5 
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तकौ-२--द्रव्याथिक नयका विषय द्रव्य श्लौर पर्यायाथिक नयका विपय 
पर्याय है, तथा पर्याय ग्रुणका श्र होनेसे पर्यायमे ग्रुण श्रागये, यह मानकर 
गुणाथिक नयका प्रयोग नहीं किया है, यदि इसप्रकार कोई कहे तो ऐसा 
भी नही है, क्योकि पर्यायमे सम्पूर्ण ग्रुणगका समावेग नहीं हो जाता । 


र॒ णाथिक नयका ग्रयोग न करनेका वास्तविक कारण--- 


शाम्त्रोमे द्रव्याथिक और पर्यायाथिक-दो नयोका ही प्रयोग किया 
गया है। उन दोनों नयोका वास्तविक स्वरूप यह है--- 


पर्याधाथिक नयका विपय जीवकी अश्रपेक्षित-बध-मोक्षकी पर्याय है, 
श्रौर उस ( वध-मोक्षकी अपेक्षा ) से रहित त्रेकालिक शक्तिरूप ग्रुण तथा 
त्रेकालिक शक्तिर॒प निरपेक्ष पर्यात्र सहित त्रंकालिक जीवद्रव्य सामान्य वही 
द्रव्याथिक नयका विपय है,-इस श्रथ्थमे शास्त्रोमे द्रव्याथिक और पर्यायाथिक 
नयका प्रयोग किया गया है, इसलिये ग्रुणाथिक नयकी श्रावश्यकता नही 
रहती । जीवके अतिरिक्त पाँच द्रव्योके त्रेकालिक श्रुव स्वर॒पमे भी उसके 
ग्रुणोका समावेश हो जाता है, इसलिये पृथक ग्ररणाथिक नयकी आवश्यकता 
नही है । 

शास्त्रोमे द्रृव्याथिक नयका प्रयोग होता है, इसमे गभीर रहस्य है । 
द्रव्याथिक नयका विपय त्रैकालिक द्रव्य है, और पर्यायाथिक नय के विपय 
क्षणिक पर्याय हैं । द्रव्याथिक नयके विपयमे पृथक ग्रुरणा नही है क्योकि ग्रुण 
को पृथक्‌ करके लक्षमे लेने पर विकल्प उठता है, और गुण भेद तथा 
विकल्प पर्यायाथिक नयका विपय है । # 


(११ ) द़व्याथिक नय और पर्यायाथिक नयके दूसरे नाम- 

द्रव्याधिक नयक्रों---निशचय, घुद्ध, सत्यार्थ, परमार्थ, भृतार्थ, स्वा- 
वलम्बी, स्वाश्रित, स्वतत्र, स्वाभाविक, त्रेकालिक, श्रुव, श्रभेद और स्वलक्षी 
नय्र कहा जाता है। 





छठ नयका विश्ेप स्वरूप जानना हो तो प्रवचनसारके श्रन्तमें दिये गये ४७ नयों 
का प्रम्यास करना चाहिये | 
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>प( 


प्र 


पर्यायार्थिक नयको--व्यवहार, श्रशुद्ध, असत्यार्थ, अपरमार्थ, पभ्ू- 
ताथे, परावलम्बी, पराश्चित, परततन्र, निमित्ताधीन, क्षणिक, उत्पन्नध्वसी, 
भेद और परलक्षी नय कहा जाता है । 


(१२) सम्यर्दष्टिके दूसरे नाइ-- 

सम्यर्दृष्टिको द्रव्यहष्टि, शुद्धहप्टि, धर्महष्टि, निश्चयहप्टि, परमार्थदृष्टि 

और शअनन्‍्तरात्मा आदि नाम दिये गये है । 

(१३) मिथ्याहष्टिके दूसरे नम्र-- 

मिथ्यादृष्टिको पर्यायबुद्धि, सयोगीवुद्धि, पर्यायम्ृढ, व्यवहारदृप्टि, व्यव- 

हारमूढ, ससारदृष्टि, परावलवी बुद्धि, पराश्चितदृष्टि श्र वहिरात्मा आदि 
नाम दिये गये है। 
(१४) ज्ञान दोनों नयोका करना चाहिये, किन्तु उसमें एरमा- 
थतः आदरणीय निश्चय नय है,-ऐसी श्रद्धा करना 
चाहिये | 
व्यवहारनय स्वद्रव्य, परद्रव्य अथवा उसके भावों को या कारण- 
कार्यादको किसीका किसीमे मिलाकर निरपण करता है, इसलिये ऐसे 
ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व होता है, अत उसका त्याग करना चाहिये । 

निः्चयनय स्वद्रव्य-परद्रव्यकों अथवा उसके भावोकों या कारण- 
कार्यादिको यथावत्‌ निर॒पण करता है, तथा किसीको किसीमे नही मिलाता 
इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यवत्व होता है, अत उसका श्रद्धान करना 
चाहिये । इन दोनो नयो को समकक्षी (-समान कोटिका ) मानना सो 
मिथ्यात्व है । 

(१५) व्यवहार ओर निश्दयका फल-- 

वीतराग कथित व्यवहार, अशुभ से बचाकर जीवको झुभभावमे ले 

जाता है, इसका दुृष्टान्त द्रव्यलिंगी झुनि है। वे भगवान के द्वारा कथित 
ब्रतादिका निरतिचार पालन करते हैं, इसलिये शुभभावके कारण नवगे 
ग्रं वेयक जाते है, किन्तु उनका ससार बना रहता है। और भगवानके द्वारा 
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कथित निब्चर्य, शुभ और अद्युभ दोनोसे वचाकर जीवको छुद्धभावमे-मोक्ष 
मे ले जाता है, उसका दृष्टान्त सम्यग्दूप्टि है, जो कि तियमत मोक्ष प्राप्त 
करता है । 

(१६) शाद्रोंमें दोनों नयों को ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ! 

जैन शा्रोंका अर्थ करने की पद्धति--जैन शाख्तरोमे वस्तुका स्व- 
रुप सममानेके दो प्रकार हैं,-निर्चयनय और व्यवहारनय । 

(१) निरचयनय अर्थात्‌ वस्तु सत्यार्थ र॒पमे जैसी हो उसीप्रकार कहना, 
इसलिये निश्चयनयकी मुख्यतासे जहाँ कथन हो वहाँ उसे तो 'शसत्यार्थ 
ऐसा ही है! यो जानना चाहिये, और--- 

(२) व्यवहारनय श्रर्थात्‌ वस्तु सत्या्रपसे गैसी न हो किन्तु पर- 
चस्तुके साथका सम्बन्ध वतलानेके लिये कथन हो, जैसे-“घी का घडा !” 
यद्यपि घडा घी का नही किन्तु मिट्टीका है, तथापि घी और घडा दोनो एक 
साथ हैं, यह वतानेके लिये उसे 'घीका घडा' कहा जाता है । इसप्रकार जहाँ 
व्यवहारसे कथन हो वहाँ यह समभना चाहिये कि “बास्तवमें तो ऐसा नहीं 
है, किन्तु निमित्ादि बतलानेके लिये उपचारसे वैसा कथन है |! 


दोनो नयोके कथन को सत्यार्थ जानना अर्थात्‌ इसप्रकार भी है और 
इसप्रकार भी है! ऐसा मानना सो भ्रम है। इसलिये निश्चय कथनको 
सत्यार्थ जानना चाहिये, व्यवहार कथनको नही, प्रत्युत यह समभना चाहिये 
कि वह निम्ित्तादिको बतानेवाला कथन है, ऐसा समभना चाहिये । 

इसप्रकार दोनो नयोके कथनका अर्थ करना सो दोनो नयोका ग्रहरा 
है । दोनोको समकक्ष अथवा आदरणीय मानना सो भ्रम है । सत्यार्थेको ही 
श्रादरणीय मानना चाहिये । 

[ नयश्नृतज्ञानका एक पहलू, निमित्त व विद्यमान श्रनुकूल परवस्तु ] 
( मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ ३७२-३७३ के श्राधान से ) 
(१७) निश्चयाभासीका स्वरूप-- 
जो जीव श्रात्मा के त्रैकालिक स्वर॒पकों स्वीकार करे, किन्तु यह 
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स्वीकार न करे कि अपनी भ्रूलके कारण वर्तमान पर्यायमे निजके विकार है 
वह नि३चयाभासी है उसे शुष्कजानी भी कहते है । 


(१८) व्यवहाराभासीका स्वरूप-- 

प्रथम व्यवहार चाहिये, व्यवहार करते २ निरचय ( धर्म ) होता है 
ऐसा मानकर झुभराग करता है परत्तु अ्रपना त्रैकालिक श्रुव (ज्ञायकमात्र) 
स्वभावकों नही मानता और न अन्‍न्तमु ख होता है ऐसे जीवको सच्चे देव- 
जास्न-ग्ुरु तथा सप्त तत्त्वोकी व्यवहार-श्रद्धा है तो भी अनादिकी निमित्त 
तथा व्यवहार ( भेद-पराश्रय ) की रुचि नहीं छोडता और सप्त तत्त्वकी 
निश्चय श्रद्धा नही करता इसलिये वह व्यवहाराभासी है, उसे क्रिया-जड 
भी कहते है और जो यह मानता है किगारीरिक क्रियासे धर्म होता है वह 
व्यवहाराभाससे भी ग्रति दूर है । 


(१६) नयके दो प्रकार--- ु 
नय दो प्रकारके हैं--“रागसहित' और 'रागरहित' । आगमका प्रथम 
अभ्यास करने पर नयोका जो ज्ञांन होता है वह 'रागसहित' नय है । वहाँ 
यदि जीव यह माने कि उस रागके होने पर भी रागसे धर्म नहीं होता 
तो वह नयका ज्ञान सच्चा है । किन्तु यदि यह माने कि रागसे धर्म होता 
है, तो वह ज्ञान नयाभास है । दोनों नयोका यथार्थ ज्ञान करनेके बाद जीव 
अपने पर्याय परका लक्ष छोडकर अपने त्रैकालिक शुद्ध चेतन्यस्वभाव की 
ग्रोर लक्ष करे, स्वसन्पुख हो, तब सम्यग्दर्शनादि बुद्धभाव प्रगट होते हैं 
इसलिये वह नय रागरहित नय है, उसे 'झुद्ध नयका आश्रय अथवा शुंद्धनय 
का अवलवन' भी कहा जाता है, उस दशाको “नयातिक्रांत' भी कहते हैं । 
उसीको सम्यग्दर्गन और सम्यग्ज्ञान कहा जाता है, और उसीको “श्रात्मानु- 
भव' भी कठते हैं । 
(२०) ग्रमाणसप्तरभंगी-नयसप्त॒भंगी-- 
सप्तभगीके दो प्रकार है । सप्तभगका स्वरूप चौथे श्रध्यायके उपसहार 
- मे दिया गया है, वहाँ से समझ लेना चाहिये । दो प्रकारकी सप्तभगीमे से 
जिस सप्तभगीसे एक ग्रुण या पर्यायके द्वारा सम्पूर्ण द्रव्य जाना जाय वह 
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प्रमाण-सप्ृर्भगी' है, और जिस सप्तभगीसे कथित ग्रुण अथवा पर्यायके 
द्वारा उस ग्रुण अथवा पर्यायका ज्ञान हो वह 'नय-सप्तमंगी' है। इस 
सप्तभगीका ज्ञान होने पर प्रत्येक द्रव्य स्वतत्र है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य 
का कुछ नही कर सकता-ऐसा निश्चय होने से, अनादिकालीन विपरीत 
मान्यता टल जाती है । 


(२१) दबीतरागी-विज्ञानका निरूपण--- 


जैन शास्तरोमे अनेकान्त रूप यथार्थ जीवादि तत्त्वोका निरूपण है तथा 
सच्चा (-निश्चय ) रत्नत्रयर्‌प मोक्षमार्ग बताया है, इसलिए यदि जीव 
उसकी पहिचान कर ले तो वह मिथ्यादृष्टि न रहे । इसमे वीतरागभावकी 
पुष्टिका ही प्रयोजन है, रागभाव (प्रुण्य-पापभाव ) की पुष्टिका प्रयोजन 
नही है, इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि रागसे-पुण्यसे धर्म होता है वे जैन 
गास्नोके मर्मकों नही जानते । 


(२२) मिथ्यादृष्टि के नय-- 


जो मनुष्य गरीरको अपना मानता है और ऐसा मानता है कि से 
मनुष्य हैँ, जो घरीर है वह मे हूँ अथवा गरीर मेरा है श्रर्थात्‌ जीव गरीर 
का कोई कार्य कर सकता है ऐसा मानने वाला जीव, आत्मा और अनन्त 
रजकणो को एकर्‌प मानने के कारण ६ अर्थात्‌ अनतके मिलापको एक 
माननेके कारण ) मिथ्यादुृष्टि है और उसका ज्ञान भी यथार्थ में कुनय है ।. 
ऐसी मान्यता पूर्वक प्रवर्तेना कि में मनुष्य हूँ यह उसका (मिथ्यादृप्टिका) 
व्यवहार है इसलिए यह व्यवहार-कुनय है, वास्तवमे तो उस व्यवहारको 
निश्चय मानता है । जैसे “जो गरीर है सो मैं हूँ” इस दृष्टान्तमे गरीर पर है, 
वह जीवके साथ मात्र एक क्षेत्रावगाही है तथापि उसको अपना र्‌प माना 
इसलिए उसने व्यवहारको निश्चय समझा । वह ऐसा भी मानता है कि 
“जो में हूँ सो घरीर है” इसलिए उसने निः्चयको व्यवहार माना है । जो 
ऐसा मानता हूं कि पर द्रव्योका से कर सकता हैँ और पर अपने को लाभ 


जज 


नुकसान कर सकता हूँ वह मिथ्यादृप्टि हैं-एकातीड़ । 
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( २३ ) सम्परद शिके नय-- 


समस्त सम्यक्‌ विद्याके मूलरूप अपने भगवान आत्माके स्वभावकों 
प्राप्त होता, आत्म स्वभावकी भावनामे जुटना और स्व द्रव्यमे एकता के 
बल से आत्म स्वृभावमे स्थिरता वढाना सो सम्यक्‌ अ्रतेकान्तहृष्टि है । सम्यक्‌- 
हृष्टि जीव अपने एकरूप-अआव स्वभावरूप श्रात्माका आश्रय करता है यह 
उसका निरचय-सुनय है और अचलित चेतन्य विलासरूप जो आत्म व्यव- 
हार ( शुद्धपर्याय ) प्रगट द्ोता है सो उसका व्यवहार सुनय है । 


( २४ ) नतिका स्परूप-- 


प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल औरस्व भावकी अपेक्षासे है और 
परवस्तुके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी श्रपेक्षासे वह वस्तु नहीं है, इसी लिये 
प्रयेक वस्तु अपना ही कार्य कर सकती है ऐसा जानना सो यथार्थ नीति 
हैं । जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया अनेकात स्वरूप तथा प्रमाण और 
निशचय व्यवहाररूप नय ही यथार्थ नीति है। जो सत्पुरुष अनेकात के साथ 
सुसात ( समीचीन ) हृष्टिके द्वारा अनेकातमय वस्तुस्थितिको देखते है वे 
स्याह्ादकी शुद्धिको प्राप्त कर-जानकर ज़िननीतिको भ्रर्थात्‌ जिनेश्वरदेव 
के मार्गको-न्यायकों उललघन न करते हुये ज्ञानस्वरूप होते है । 


नोट-- १) श्रनेकातकों समभानेकी रीतिको स्याह्माद कहा है | (२) सम्यक्‌ 
अनेकातको प्रमाण कहा-जाता है, यह सक्षिप्त कथन है । वास्तवर्म जो सम्यक अनेकात 
का ज्ञान है सो प्रमाण है, उसी प्रकार सम्यक एकातको नय कहते हैं वास्तवमें जो सम्थक 
एकान्तका ज्ञान है सो नय है ! < 


( २४ ) निश्चय और व्यवहारका दूसरा अर्थ- 


अपना द्रव्य और अपनी छुद्ध या अशुद्ध पर्याय बतानेके लिये भी 
निश्चय प्रयुक्त होता है, जेसे सर्व जीव द्रव्य अपेक्षासे सिद्ध परमात्मा समान 
है श्रात्माकी सिद्ध पर्यायको निशुचय पर्याय कहते है और आत्मामे होनेवाले 
विकारीभावको निः्चय बंध कहा जाता है । 
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स्व-द्रव्य या पर्यायकों जब निदरचय कहा जाता है तव आत्माके साथ 
पर द्रव्यका जो सवध होता है उसे श्रात्माका कहते है, यही व्यवहार है- 
उपचार कथन है । जैसे जडकर्मको श्रात्माका कहना व्यवहार है, जड कर्म 
परद्रव्यकी अ्रवस्था है, आत्माकी श्रवस्था नही है। तथापि उन जडकमंकों 
आत्माका कहते हैं, यह कथन निमित्त नैमित्तिक सबध बतानेके लिये है 
अत व्यवहार नय हँ--उपचार कथन है । 


इस श्रध्यायके ३३ थे सूत्रमे दिये गये सात नय, आत्मा तथा प्रत्येक 
द्रव्यमे लागू होते हैं इसलिये उन्हे आगम भास्त्रमे निश्चय नय के विभागके 
रूपमे माना जाता है। इन सात नयोमे से पहले तीन द्रव्याथिक नयके 
विभाग हैं श्रौर बादके चार पर्यायाथिक नयके विभाग हैं, करितु वे सात नय 
भेद हैं इसलिये, और उनके आश्रयसे राग होता है भौर वे राग दूर करने 
योग्य हैं इसलिये अ्रध्यात्म शास्त्रोमे उन सबको व्यवहार नयके उप विभागके 
रूपमे माना जाता है । 


आत्माका स्वरूप समभने के लिये नय विभाग- 

शुद्ध द्रव्याथिक नयकी दृष्टिसे श्रात्मा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वरूप है- 
यहाँ (त्रिकाल छुद्ध कहनेमे) वर्तमान विकारी पर्याय गौर की गई है। यह 
विकारी पर्याय क्षणिक अवस्था होने से पर्यायाथिक नयका विपय है भौर 
जब वह विकारी दशा श्रात्मामे होती है ऐसा बतलाना हो तो तव वह 
विकारी पर्याय अज्ुद्ध द्रव्याथिक नयका विपय होता है श्र जब ऐसा वत- 
लाना हो कि यह पर्याय पर द्रव्यके सयोग से होती है तव वह विकारी 
पर्याय व्यवहार नयका विपय होती है । 


यहाँ यह समभना चाहिये कि जहां थ्रात्माकी श्रपूर्णा पर्याय भी व्यव- 
हारका विपय है वहाँ व्यवहारका गर्भ भेद होता है । 

निश्चयनय और द्रव्याधिकनय तथा व्यवद्दारनय ओर र्यायार्थिक 
नय भिन्न भिन्न अर्थमें भी प्रयुक्त होते हैं-- 

ऐसा जान करना कि रत्वन्नय जीवसे अझभिन्‍न है सो द्रव्याथिकनयका 
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स्वर॒प है इसीप्रकार रत्नत्रय जीवसे भिन्न हे ऐसा ज्ञान करना सो पर्याया- 
थिक नयका स्वर्‌प है। रल्लत्रयमे श्रभेद पूर्वक प्रवृत्ति होना सो निश्चय 
नयसे मोक्षमार्ग है तथा भेद पूर्वक प्रदत्ति होना सो व्यवहार नयसे मोक्ष- 
मार्ग है। 

निरचय रत्नत्रयके समर्थन करनेक्रा यह मतलब है कि जो भेद्द प्रवृत्ति 
है सो व्यवहार रत्नत्रय है और जो अभेद प्रवृत्ति है सो निश्चय रत्नत्रय है । 

(२६) छट्ठे सत्नका सिद्धान्त-- 

है जीव | पहले यह निश्चय कर कि तुमे धर्म करता है या नही। 
यदि धर्म करना हो तो 'परके आश्रय से मेरा धर्म नही है । ऐसी श्रद्धाके 
द्वारा पराश्रित अभिप्रायको दूर कर । परसे जो जो अपनेमे होना माना है 
उस मान्यताको यथार्थ प्रतीतिके द्वारा जला दे । 

यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिसप्रकार सात ([ पुण्य पाप सहित 
नव ) तत्त्वोको जानकर उनमेसेः जीवका ही आश्रय करना श्रूतार्थ है उसी 
प्रकार भ्रधिगमके उपाय जो प्रमाण, नय, निक्षेपोको जानकर उनमेसे शुद्ध- 
नयके विषयर्‌प जीवका ही आश्रय करना भूतार्थ है और यही सम्यग्दर्शन 
हैं॥ ६॥ 

निश्चय सम्यग्दशनादि जाननेके अप्लुख्य (अग्रधान) उपाय--- 


निर्देशवामितसाधनाधिकरएस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 


ग्र्थ--[ निर्देश स्वासित्व साधन अ्रधिकररणा स्थिति विधानतः ] 
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरणा, स्थिति और विधान से भी सम्यग्दशं- 
नादि तथा जीवादिक तत्त्वोका अधिगम होता है । 


टीका 
१-निर्देश-वस्तु स्वर॒पके कथनको निर्देश कहते है । 
२-स्वामित्व-वस्तुके श्रधिकारीपनको स्वामित्व कहते है । 
' ३-साधन-तस्तु की उत्पत्तिके कारंणको साधन कहते है । 
$ 
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४०-अधिकरण-वस्तुके आधारको अधिकरण कहते हैं। 

४-स्थिति-वस्तुके कालकी मर्यादाको स्थिति कहते है। 

६-विधान-वस्तुके भेदोको विधान कहते है । 

उपरोक्त ६ प्रकारसे सम्यग्दर्शनका वर्णन निम्नप्रकार किया जाता है- 

१-निर्देश-जीवादि सात तत्त्वों की यथार्थ श्रद्धापूर्वक निज शुद्धात्मा 
का प्रतिभास-विश्वास-प्रतीतिको निर्देश कहते हैं । 

२-स्वामित्व-चारो गतिके सज्ञी पचेन्द्रिय भव्य जीव स्वामी होते हैं। 


३-साधन-सावनके दो भेद हैं श्रतरग और वाह्य । अन्तरग साधन 
( अन्तरज्ञ कारण ) तो स्व शुद्धात्माके त्रिकाली ज्ञायकभाव (पारिणामिक 
भाव ) का शभ्राश्रय है और वाह्य कारण भिन्न २ प्रकारके होते हैं। तिर्य॑च 
आ्रौर मनुप्य गतिमे (१) जातिस्मरण (२) धर्म श्रवरा (३) जिनविम्ब दर्शन 
ये निमित्त होते है, देवगतिमे वारहजे स्वगंसे पहले (१) जातिस्मरण (२) 
धर्म श्रवण (३) जिन कल्याणकदर्शन और (४) देवऋँद्धिदर्शन कारण होता 
है । और वारहवबे स्वर्गसे १६ ब्रे स्वर्ग पर्यत (१) जातिस्मरण (२) घर 
श्रवण और (३) जिन कल्याणक दर्शन कारण है। नवग्र वेयक मे (१) 
जाति स्मरण और (२) धर्म श्रवण होता है । नरकगतिमे तीसरे नरक तक 
जाति स्मररणा, धर्म श्रवण और दु खानुभव निनित्त होता है एव चौथे से 
सातजे नरक तक जातिस्मरण और दु खानुभव निमित्त होता है । 
नोट --उपरोक्त घम्म श्रवण सम्यग्जानियोसे प्राप्त होना चाहिये । 


शंका---सभी नारकी जीव विभगज्ञानके द्वारा एक, दो या तीन 
श्रादि भव जानते है, उससे सभी को जातिस्मरण होता है इसलिए क्या 
सभो नारकी जीव सम्यग्दृष्टि हो जायेगे ? 

समाधान-सामान्यतया मवस्मरण द्वारा सम्यक्त्वकी प्राप्ति नही होती 
किन्तु पूर्णभवमे धर्म बुद्धिसि किये हुए अनुष्ठान विपरीत ( विफल ) थे ऐसी 
प्रतीति प्रथम सम्यश्त्वकी उत्पत्तिका कारण होती है इसी बातकों ध्यानमे 
रखकर भवस्मरणको सम्यवत्वकी उत्पत्तिका कारण कहा है । नारकी जीवो 
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के पूर्ण भवका स्मरण होने पर भी बहुतोके उपरोक्त उपयोगका अ्रभाव 
होता हैं । ऊपर कहे गए प्रकारका जातिस्मरण प्रथम सम्यवत्वकी उत्पत्ति 
का कारण होता है । 

शंका--तरकमे ऋषियों ( साधुओं ) का गमन नहीं होता फिर वहाँ 
नारकी जीवोके धर्म श्रवण किस तरह सभव हो सकता हैं ? 

ससाधान--अपने पूर्ण भवके सम्बन्धियो के धर्म उत्पन्न करानेमे 
प्रवृत्त और सभी बाधाओसे रहित सम्यग्दृष्टि देवोका वहाँ ( तीसरे तरक 
पर्यन्त ) गमन होता है । 

शंका--यदि वेदनाका अ्रनुभव सम्यक्त्वकी उत्पत्ति का कारण हैं तो 
सभी नारकियोको सम्यक्त्व हो जाना चाहिए क्योकि सभी नारकियोंके वेदना 
का अनुभव है । 
. समाधान--वेदना सामान्य सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण नहीं है 
किन्तु जिन जीवोके ऐसा उपयोग होता है कि मिथ्यात्वक्रे कारण इस वेदना 
की उत्पत्ति हुई है, उन जीवोके वेदना-सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होता 
है, दूसरे जीवोके वेदना-सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण नही. होता । 

[ श्री घवला पुस्तक ६, प्रष्ठ ४२२-४२३ | 

शंका--जिन विब दर्णन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति का कारण कैसे 
होता है " 

समाधान--जिनविम्ब दशेनसे ( जो जीव अपने सस्कार को जुद्ध 
आत्मोन्मुख करे उनके) निधत्त और निकाचितरूप मिथ्यात्त्वादि कर्म समूहका 
भी क्षय देखा जाता है और इसी कारण जिन विम्बदर्शणन प्रथम सम्यक्त्वकी 
उत्पत्ति का कारण होता है । 

( श्री धवला, पुस्तक ६ पृष्ठ ४२७-४२८ ) 
प्रश्न--शास्षमे जिनविम्ब दर्शनसे ( जिस प्रतिमाके दर्णनसे ) सम्य- 


ग्दर्शन होना बताया है । श्रत दर्शन करने वाले सभीको यह फल होना 
चाहिये किन्तु सभीको वह फल क्यो नही होता ? 
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उत्तर--जिसने सर्वज्ञषकी सत्ताका निर्णय किया है 3 सके जिन प्रतिमाके 
दर्शनसे सम्यर्दर्णशन रूप फल होता है दूसरेको नहीं । उन सभीकी नियमसे 
अपने आत्मकल्याणरूप कार्यकी सिद्धि नहीं होती, जो जीव अपने सत्य पुरु- 
पार्थसे निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट करता है उसीको जिनविम्बदर्शन निमित्त 
कहा जाता है । जिन्‍्होने सर्वज्ञका तो निश्चय किया नही किन्तु मात्र कुल 
पद्धतिसे, सप्रदायके आ्राश्रयसे या मिथ्या धर्में-बुद्धिसे दर्शन पूजनादि रूप 
प्रवृत्ति करते हैं। और कितनेक जो मतपक्षके हठग्राहीपनेसे अन्यदेवकों नहीं 
मानते, मात्र जिनदेवादिके सेवक बने हुये हैं उनके भी नियमसे अपने आत्म- 
कल्याणरूप कार्यकी सिद्धि नही होतो । 


प्रश्न--यदि सर्गज्ञकी सत्ताका निश्चय हमसे नहीं हुवा तो क्‍या 
हुआ ? ये देव तो सच्चे देव हैं, उनकी पूजनादि करना व्यर्थ थोडे ही 
होती है ? 

उत्तर--यदि किचित्‌ मद कपाय र्‌प परिणति होगी तो पुण्य बंध होगा 
परन्तु जिनमतमे तो देव दर्शनसे सम्यग्दर्शनरृप फल होना बतलाया है सो 
तो नियमसे सर्मज्ञकी सत्ताके जाननेसे ही होगा दूसरी तरहसे नही । इसलिए 
जिन्हे सच्चा जैनी होना है उन्हें तो सत॒देव, सदगुरु और सतृशास्त्रके श्राश्नय 
से सर्व ज्ञको सत्ताका तत्त्व निर्णय करता योग्य है, किन्तु जो तत्त्व निर्णय 
तो नही करते झौर पूजा, स्तोत्र, दर्शन, त्याग, तप, गैराग्य, सयम सतोप श्रादि 
सभी कार्य करते हैं उनके ये सभी कार्य भूंठे हैं। इसलिए सत्‌ आगमका 
सेव्रन, युक्तिका अवलवन, परम्परा सदगुर्ओका उपदेश और स्वानुभव के 
द्वारा तत्त्व निर्णय करना योग्य है । 


ग्रश्न--यह कहा है कि मिथ्यादृष्टि देव चार कारणोसे प्रथम श्रौपश- 
मिक्र सम्यक्त्वको प्राप्त होते हैं उनमे एक 'जिनमहिमा' कारण बतलाया है 
किन्तु जिनविम्बदर्शन नही बतलाया, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर--जिनविम्ब दर्शनका जिनमहिमा दर्शनमे समावेश होजाता है 
वयोकि जिनविम्बके बिना जिनमहिमाकी सिद्धि नही होती । 
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प्रश्नु--स्वर्गावत रण, जन्माभिषेक और दीक्षा कल्याणकरूप जिनमहिमा 
जिनविवके बिना की जाती है इसलिये क्या जिन महिमादर्शनमे जिनविब 
दर्शनका अविनाभावित्व नही झाया * 

उत्तर--स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और दीक्षाकल्याणरूप जिन महिमा 
मे भी भावी जिनविबका दर्शन होता है। दूसरी बात यह है कि इस 
महिमामे उत्पन्न होने वाले प्रथम सम्यक्त्व जिनविव दर्शन नैमित्तिक नही 
है, किन्तु जिनगुरा श्रवण नेमित्तिक है। श्रर्थात्‌ प्रथम सम्यवत्व उत्पन्न होने 
में जितग्रुण श्रवरा निमित्त है । 

प्रश्न---जातिस्मरणका देवकद्धि दर्शनमे समावेश क्यो नही होता ”? 

उत्तर--अपनी श्रश्शमिमादिक ऋद्धियोको देखकर जब यह ॒ विचार 


उत्पन्न होता है कि जिन भगवानके द्वारा प्ररूपित धर्मानुष्ठानसे ये ऋद्धियाँ 
उत्पन्न हुई है तब प्रथम सम्यकत्वकी प्राप्तिके लिये जातिस्मरण निमित्त होता 
है, कितु जिस समय सौधर्मादिक देवोकी महा ऋद्धियोको देखकर यह ज्ञान 
उत्पन्न होता है कि सम्यग्दर्गन सहित सयमके फलसे-शुभभावसे वह उत्पन्र 
हुई है और में सम्यक्त्व रहित द्रव्य सयमके फलसे वाहनादिक नीच देवों 
में उत्पन्न हुआ हूँ, उस समय प्रथम सम्यक्त्वका ग्रहण देवद्धिदर्गन-निमित्तक 


होता है। इसतरह जातिस्मरण ओर देवद्धिद्शन इन दोनो कारणों में 
अतर है । 

नोट+---नारकियोंमं जातिस्मरण और वेदनारूप कारणोमे भी यही नियम 
लगा लेना चाहिये । 


प्रश्त-आनत, प्राणत, आरण और अच्युत इन चार स्वगोके मिथ्या- 
दृष्टि देवोके प्रथमोपशम सम्यकत्वमे देवद्धिद्शन कारण क्यो नही बतलाया ? 

उत्तर;-इन चार स्वगोंमे महा ऋद्धिवाले ऊपरके देवोका आगमन नही 
होता इसी लिये वहाँ प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण महाऋद्धिदर्गन 
कारण नही बतलाया, इन्ही स्वर्गोमे स्थित देवोकी महाऋद्धिका दर्शन प्रथम 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण नही होता, क्योकि बारबार इन ऋद्धियोके 
देखनेसे विस्मय नही होता । पुनइच इन स्वर्गोमे शुक्ललेश्याके संदभावके 
कारण महाऋडद्धिके दर्शनसे कोई सक्‍्लेगभाव उत्पन्न नही होता । 
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नवग्र वेयबकोमे ऊपरके देवोका आगमन नहीं होता इसीलिये वहाँ 
महाऋद्धिदर्शन कारण नही है । तथा ये विमानवासी देव अष्टाह्विक पर्व 
महोत्सव देखनेके लिये नदीब्वरादि द्वीपोमे नहीं जाते इसलिये वहाँ जिन- 
महिमा दर्णन भी कारण नही है । वे अग्रवधिज्ञानके वलसे जिनमहिमाको 
देखते हैं तो भी इन देवोके रागकी न्यूनता श्रर्थात्‌ मद राग होनेसे 
जिनमहिमा दर्शनसे उनको विस्मय उत्पन्त नही होता । 

(श्री धवला पुस्तक ६ पृष्ठ ४३२ से ४३६) 
(४) अधिकरण-सम्यग्दर्शनका श्रतरग आधार श्रात्मा है और वाह्म 
ग्राधार त्रसनाली है ( लोकाकाशके मध्यमे चौदह राजू लम्बे 

झ्लौर एक राजू चौडे स्थानको त्रसनानी कहते है। ) 


(४) स्थिति-तीनो प्रकारके सम्यग्दर्शनकी जघन्य से जघन्य स्थिति 
श्रतमु ह्त को है, ऑपश्मिक सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ट स्थिति भी 
अ्तमु ह॒ते की है क्षायोपणममिक सम्पग्दर्शनकी उत्कृष्ट स्थिति ६६ 
सागरकी और क्षायिक सम्यर्दर्शनकी सादि अनन्त है, तथा 
ससारमे रहनेकी अपेक्षा से उसकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर 
तथा अ्तम्‌ हुते सहित श्राठ वर्ष कम दो कोडी पूर्व है। 

(६) विधान-सम्यग्दर्णन एक तरह अथवा स्वपर्यायकी यीग्यतानुसार 
तीन प्रकार है-औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। तथा 


ग्राज्ञा, मार्ग, वीज, उपदेज, सूत्र, सक्षेप, विस्तार, श्रर्थ अवगाढ 
भ्रौर परमावगाढ इस तरह १० भेदर्‌प है ॥ ७ ॥ 


ओर भी अन्य अपग्मुख्य उपाय 
सत्संख्याज्षेत्रस्पयशनकालान्तरभावास्पबहुलेश्व ॥ ८ ॥ 


प्र्थ--[ च ] श्लौर [ सत्‌ सख्या क्षेत्र स्प्शन काल श्रन्तर भावाल्प 
बहुत्वे” ] सन्‌, सस्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव श्लौर श्रत्पवहुत्व 
इन झाठ अनुयोगोके द्वारा भी पदार्थका ज्ञान होता है । 
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ठाका 

सत्‌ और संख्या--यह द्रव्य गुण पर्यायके सत्त्वकी अ्रपेक्षास उपभेद 
' है सत्‌ सामान्य और सख्या विश्ेप है। हे 

क्षेत्र और स्पर्शन--वह क्षेत्रका उपभेद है । क्षेत्र सामान्य और स्पर्णन 
विशेष है । 

काल ओर अन्तर--यह कालका उपभेद है, काल सामान्य और अतर 
विशेष है । 

भाव और अल्पबरहुत्य---यह भावका उपभेद है, भाव सामान्य है 
और श्रन्पवहुत्व विशेष है । 

सत्‌--वस्तुके अ्रस्तित्वको सत्‌ कहते है । 

संख्या--वस्तुके परिमाणोकी गणनाको सख्या कहते है । 

क्षेत्र--वस्तुके व्तमानकालीन निवासको क्षेत्र कहते है । 

स्पर्शन--वस्तुके त्रिकालवर्ती निवासको स्पर्णन कहते है । 

फाल--वस्तुके स्थिर रहनेंकी मर्यादाको काल कहते है । 

अंतर--वस्तुके विरहकालको श्रतर कहते हैं । 

भाव--ग्रणको श्रथवा औपशमिक, क्षायिक आदि पाँच भावोको भाव 
कहते है । 

अल्पबहुत्व--भ्रन्य पदार्थकी अपेक्षा से वस्तुकी हीनता-भ्रधिकता के 
वर्शानको अल्पवहुत्व कहते है। 

अनुयोग--भगवान्‌ प्रणीत उपदेश विषयके अनुसार भिन्न २ अ्रधि- 
कारमे कहा गया है, उस प्रत्येक अधिकारका नाम अनुयोग है। सम्यक्‌ ज्ञान 
का उपदेश देनेके लिए प्रव्ृत्त हुए अधिकारको अनुयोग कहते हैं । 

सत्‌ और निर्देशमें अन्तर 

यदि 'सत्‌' शब्द सामान्यत सम्यग्दर्शनादिकके श्रस्तित्वको बतलानेवाला 

हो तो निर्देश मे उसका समावेश हो जायगा, किन्तु गति, इन्द्रिय, काय, 
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योग आदि चौदह मार्गणाओमे किसजगह किस तरहका सम्यर्दर्शन होता है 
और किस तरहका नही ऐसा विश्येप ज्ञान सतसे होता है, निर्देशसे ऐसा ज्ञान 
नही होता, यही सत्‌ और निर्देशमे अन्तर है । 


इस सत्रमें सत्‌ शब्दका प्रयोग किसलिये किया है 


अनधिक्ृत पदार्थोका भी ज्ञान करा सकने की सत्‌ शब्दकी सामर्थ्य 
है | यदि इस सूत्रमे सत्‌ जब्दका प्रयोग न किया होता तो श्रागामी 'सूत्रमे 
सम्यग्दर्शन ग्रादि तथा जीवादि सात तत्त्वोके ही अस्तित्वका ज्ञान निर्देश 
शब्दके द्वारा होता और जीवके क्रोध मान आदि पर्याय तथा पुद्गलके वर्ण 
गध श्रादि तथा घट पट आदि पर्याय ( जिनका यह अधिकार नही है ) के 
अस्तित्वके श्रभावका ज्ञान होता इसलिये इस समय 'अनधिक्ृत पदार्थ जीव 
में क्राधादि तथा पुद्गलमे वर्णादिका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रमे सत्‌ 
शब्दका प्रयोग किया है । 


“7 संख्या और विधानमें अंतर 


प्रकारकी गणनाकों विधान कहते है और उस भेदकी गणनाको सख्या 
कहते है। जैसे सम्यग्दृष्टि तीन तरहके है (१) ओऔपशमिक सम्यग्दृष्टि (२) 
क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यर्हष्टि । 'सख्या' शब्दसे भेद 
गणनाका ज्ञान होता है कि उक्त तीन प्रकारके सम्यग्हष्टियोमे औपशमिक 
सम्यग्दृष्टि कितने हैं क्षायोपशमिक सम्यग्हष्टि कितने हैं श्रथवा क्षायिक 
सम्यर्हप्टि कितने है, मेदोके गणनाकी विशेषताकोी वतलानेका जो कारण है 
उसे सख्या कहते हैं । 

'विघान' शब्दमे मूलपदार्थके ही भेद ग्रहण किये है, इसीलिये भेदोके 
ग्रनेक तरहके मेदोको ग्रहगा करनेके लिये सस्या शब्दका प्रयोग किया है । 

'विधान' शब्दके कहनेसे भेंद प्रभेद आजाते हैं ऐसा माना जाय तो 
विद्येप स्पप्टताके लिये सस्या णब्दका प्रयोग किया गया है ऐसा समभना 
चाहिये । 
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क्षेत्र और अधिकरणमें अंतर 


अधिकरण शब्द थोडे स्थानको बतलाता है इसीसे वह व्याप्य है और 
क्षेत्र जन्द व्यापक है, वह अधिक स्थानको वतलाता है। अधिकरण' 
जब्दके कहनेसे सपूर्ण पदार्थोका ज्ञान नही होता, क्षेत्रके कहनेसे सप्पूर्ण 
पदार्थों का ज्ञान होता है, इसलिये समस्त पदार्थोके ज्ञान करानेके लिये इस 
सूत्रमे क्षेत्र शब्दका प्रयोग किया है । 

चेत्र और स्परशनमें अंतर 

क्षेत्र! शब्द अधिकरणसे विशेषता बतलाता है तो भी उसका विपय 
एक देशका है भौर 'स्पर्शन! शब्द सर्वदेश का विषय करता है। जैसे किसीने 
पूछा कि 'राजा कहाँ रहता है' उत्तर दिया कि 'फलाने नगरमे रहता है' 
यहाँ यद्यपि राजा सपूर्णा नगरमे नही रहता कितु नगरके एकदेशमे रहता 
है इसलिये नगरके एक देशमे राजाका निवास होने से 'नगर' क्षेत्र है। किसीने 
पूछा कि 'तेल कहाँ है ”' उत्तर दिया कि 'तिलमे तेल रहता है' यहाँ सपूर्ण 
स्थानमे तेल रहनेके कारण तिल तैलका स्पर्णन है, इसतरह क्षेत्र और 
स्प॑र्जन में श्रतर है । 


क्षेत्र वतेमान कालका विषय है और स्पर्शन त्रिकालगोचर विषय है । 
वर्तेमानकी दृष्टिसे घडेमें जल है कितु वह त्रिकाल नही है । तीनो काल में 
जिस जगह पदार्थकी सत्ता रहती है उसे स्पर्शन कहते है | यह दूसरी तरह 
से क्षेत्र और स्पर्शनके बीच अतर है । 


काल और स्थितिमें अंतर 


“स्थिति” गब्द कुछ पदार्थोके कालकी मर्यादा बतलाता है, यह शब्द 
व्याप्य है। 'काल' शब्द व्यापक है और यह समस्त पदार्थोकी मर्यादाको 
बतलाता है । “स्थिति” शब्द कुछ ही पदार्थोका ज्ञान कराता है और “काल 
शब्द समस्त पदार्थोका ज्ञान कराता है। कालके दो मेद है (१) निरचय- 
काल (२) व्यवहारकाल । सुरुष कालकों निश्वयकाल कहते है और पर्याय 
विशिष्ट पदार्थोकी मर्यादा बतलानेवाला अर्थात्‌ घटा घडी पल आदि व्यव- 


व 
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हारकाल है । कालकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं श्रर्थात्‌ 'स्थिति' शब्द इस 
वातको बतलाता है कि अ्रमुक पदार्थ, अ्मुक स्थानपर इतने समय रहता है, 
इतना कांल और स्थितिमे अंतर है । 
क्राव! शब्दका निक्षेपके सत्रमें उल्लेख होने पर भी यहाँ 
किसलिये कहा है ? 
निक्षेपके सूत्र ५ वें में भावका श्रर्थ यह है कि वर्तमानमे जो अ्रवस्था 
मौजूद हो उसे भाव निक्षेप समझना और भविष्यमे होनेवाली अवस्थाको 
वर्तमानमे कहना सो द्रव्य निक्षेप है। यहाँ ८ गे सूत्र मे 'भाव” शब्दसे औपश- 
मिक क्षायिक आदि भावोका ग्रहण किया है जैसे औपशमिक भी सम्यर्दर्शन 
है और क्षायिक आदि भी सम्यग्दर्शन कहे जाते हैं । इसप्रकार दोनो जगह 
( ५४ गे और ८ गे सूत्रमे ) भाव शव्दका पृथक्‌ प्रयोजन है । 
विस्तृत वर्णनका प्रयोजन 
कितने ही शिष्य श्रल्प कथनसे विश्ञेष तात्पयंको समझ लेते हैं और 
कितने ही शिष्य ऐसे होते हैं कि विस्तारपूर्णयक कथन करने पर समभ सकते 
हैं। परम कल्याणमय आचार्यका सभीको तत्त्वोका स्वरूप समभानेका उद्दें- 
धय है। प्रमाण नयसे ही समस्त पदार्थोका ज्ञान हो सकता है तथापि 
विस्तृत्‌ कथनसे समझ सकने वाले जीवोको निर्देश श्रादि तथा सत्‌ सस्या- 
दिकका ज्ञान करानेके लिये पृथक्‌ २ सूत्र कहे हैं । ऐसी श्वका ठीक नही है 
कि एक सूत्रमे दूसरेका समावेश हो जाता है इसलिये विस्तारपूर्णक कथन 
व्यर्श है! 
ज्ञान सबंधी विशेष स्पष्टिकरण 
प्रश्न।---इस सूत्रमे ज्ञानके सतृ-सख्यादि श्राठ मेद ही क्यो कहे गये 
हैं, कम या अ्रधिक क्यो नही कहे गये ? 
उत्तर---निम्नलिखित आठ प्रकारका निषेध करनेके लिये थे झ्राठ 
भेद कहे गये हैं -- 
१-नास्तिक कहता है कि “कोई वस्तु है ही नहीं । इसलिये “सत्‌ 
को सिद्ध करनेसे उस नास्तिककी तक खडित करदी गई है । 
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२- कोई कहता है कि “वस्तु” एक ही है, उसमे किसी प्रकारके भेद 
नही है । सख्या' को सिद्ध करनेसे यह तर्क खडित करदी गई है । 
३-कोई कहता है कि-वस्तुके प्रदेश ( आकार ) नही है । क्षेत्र" 
के सिद्ध करनेसे यह तर्क खडित करदी गई है । 
४-कोई कहता है कि “वस्तु क्रिया रहित है'। स्पर्णन, के सिद्ध 
करने से यह तक खडित करदी गई है। [ नोट -एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर जाना सो क्रिया है ] 
५-'वस्तुका प्रलय (सर्गथा नाश) होता है' ऐसा कोई मानता है। 
'काल' के सिद्ध करनेसे यह तक खब्डित करदी गई है । 
६-कोई यह मानता है कि “वस्तु क्षणिक है! । अतर' के सिद्ध 
करने से यह तर्क खकच्डित करदी गई है। 
७-कोई यह मानता है कि “वस्तु कुटस्थ है! । 'भाव' के सिद्ध करने 
से यह तके खन्डित करदी गई है । [ जिसकी स्थिति न बदले 
उसे कूटस्थ कहते है । ] 
८-कोई यह मानता है कि “वस्तु सर्गथा एक ही है अथवा वस्तु 
सर्गथा अनेक ही है! । अल्पबहुत्व-के सिद्ध करनेसे यह तके 
खन्डित करदी गई है। | देखो प्रश्नोत्तर सर्वार्थसिद्धि पृ० 
२७७-२७८ | 


सत्र 9७ से ८ तकका तात्पयरूप सिद्धान्त 


जिज्ञासु जीवोको जीवादि द्रव्य तथा तत्त्वोका जानना, छोडने योग्य 
मिथ्यात्व-रागादि तथा ग्रहण करने योग्य सम्यग्दशन्तादिक के स्वरूप की 
पहिचान करना, प्रमाण और नयोके द्वारा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करना तथा 
निर्देश स्वामित्वादि और सत्‌ सख्यादिके द्वारा उनका विशेष जानना चाहिये। 


भ्र्र्‌ मोक्षशास्त्र 


अब सम्यण्ज्ञानऊे भेद कहते हें।-- 
मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्र्थ--मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये 
पाँच [ ज्ञानम्‌ | ज्ञान हैं । 
टीका 
(१) मतिज्ञान-पाँच इच्धियो और मनके द्वारा (अपनी शक्तिके अनु- 
सार) जो ज्ञान होता है उसे मतिन्नान कहते हैं । 


श्रुतज्ञान-मतिज्ञानके द्वारा जाने हुये पदार्थमों विशेषरूपसे जानना 

सो श्रुतज्ञान है । 

अवधिज्ञान-जो द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी मर्यादा सहित इन्द्रिय 
या मनके निमित्तके बिना रूपी पदार्थोको प्रत्यक्ष जानता है उसे अ्रवधिज्ञान 
कहते हैं । 

मनःपय यज्ञान--जो द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी मर्यादा सहित 
इन्द्रिय अयवा मतकी सहायताके बिना ही दूसरे पुरुषके मतमे स्थित र॒पी 
पदार्थोको प्रत्यक्ष जानता है उसे मन पर्ययज्ञान कहते हैं । 

केवलज्ञा न-समस्त द्रव्य और उनकी सर्ग पर्यायो को एक साथ 
प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञानको केवलनान कहते हैं । 

(२) इस सूत्रमे ज्ञानम्‌! शब्द एक वचनका है वह यह वतलाता है 
कि ज्ञानमुण एक है और उसकी पर्यायके ये ५ भेद हैं। इनमे जब एक 
प्रकार उपयोगर्‌प होता है तव दूसरा प्रकार उपयोगर्‌प नहीं होता, इसी- 
लिये इन पाँच मे से एक समथ मे एक ही ज्ञानका प्रकार उपयोगर्‌प होता है । 

सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनपूर्णगक होता है, सम्यग्दर्शत कारण और सम्य- 
ज्ञान कार्य है। सम्यग्जान आत्माके ज्ञानग्रुणकी शुद्ध पर्याय है, यह आत्मा 
से कोई भिन्न वस्तु नही है। सम्यस्ज्नान का स्वरूप निम्न प्रकार है --- 


अध्याय १ सूत्र १० ५३ 


“सम्यज्ञानं पुनः स्वार्थ व्यवसायात्मक विदुः” 
( तत्वार्थंसार पूर्वार्ध गाथा १८ प्रृष्ठ १४ ) 
अर्थ---जिस ज्ञानमे स्व-अपना स्वरूप, श्रथें--विपय, व्यवसाय -- 
यथार्थ निरुचय, ये तीन बाते पूरी हो उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं श्रर्थात्‌ जिस 
ज्ञानमे त्रिपय प्रतिबोधके साथ साथ स्वस्वरूप प्रतिभासित हो श्लौर वह भी 
यथार्थ हो तो उस ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहते है । 
नवमें सतत्रका सिद्धान्त 
श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञानके समस्त भेदों को जानकर 
परभावों को छोडकर और निजस्वरूपमे स्थिर होकर जीव जो चैतन्य 
चमत्कार मात्र है उसमे प्रवेश करता है वह तत्क्षण ही मोक्ष को प्राप्त 
करता है। 
( श्री नियमसार गाथा १० की टीका का इलोक ) ॥ ६ ॥ 
कौनसे ज्ञान प्रमाण हैं ! 


तत्ममाणे ॥ १० ॥ 

अर्थ--[ तत्‌ | उपरोक्त पाचो प्रकारके ज्ञान ही प्रमाण ( सच्चे 
ज्ञान) है । 
ठीका 

नवमे सूत्रमे कहे हुये पाँचो ज्ञान ही प्रमाण हैं, अन्य कोई ज्ञान प्रमाण 
नही है! प्रमाण के दो भेद है प्रत्यक्ष और परोक्ष । यह ध्यान रहे कि 
इन्द्रियाँ अथवा इन्द्रियो और पदार्थों के सम्बन्ध ( सन्निकर्ष ) ये कोई 
प्रमाण नहीं है भ्रर्थात्‌ न तो इन्द्रियोसे ज्ञान होता है श्र न इन्द्रियो और 
पदार्थोके सम्बन्धसे ज्ञान होता है किन्तु उपरोक्त मति आदि ज्ञान स्व से होते 
है इसलिए ज्ञान प्रमाण है। 

प्रश्न--इन्द्रियाँ प्रमाण है क्योकि उनके द्वारा ज्ञान होता है ? 

उत्तर--इनिद्रियाँ प्रमाण नही हैं क्योकि इन्द्रियाँ जड हैं और ज्ञान तो 
चेतनका पर्याय है, वह जड नही है इसलिये आत्माके द्वारा ही ज्ञान होता 
हे! --श्री जयधवला पुस्तक भाग १ प्रृष्ठ ५४-५५ 


हटा 


प्र्ड मोक्षग्ञास्त्र 


प्रश्न---व्या यह ठीक है न कि प्रस्तुत ज्ञेय पदार्थ हो तो उससे ज्ञान 
होता है ” 
उत्तर---यह ठीक नही है, यदि प्रस्तुत पदार्थ ( ज्ञेय) और आत्मा 


इन दोनोके मिलनेसे ज्ञान होता तो ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनो को ज्ञान 
होना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता । 


( सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ३३२ ) 


यदि उपादान और निमित्त ये दो होकर एक कार्य करे तो उपादान 
ओऔऔर निमित्त की स्वतंत्र सत्ता न रहे, उपादान निमित्त का कुछ नही करते 
और न निमित्त उपादान का कुछ करता है। प्रत्येक पदार्थ स्वतत्र रूपसे 
अपने अपने कारणसे श्रपने लिए उपस्थित होते हैं, ऐसा नियम होनेसे भ्रपनी 
योग्यतानुसार निमित्त-उपादान दोनोका कार्य स्वतत्र, पृथक्‌ पृथक्‌ होते है । 
यदि उपादान और निमित्त ये दोनो मिलकर काम करे तो दोनो उपादान 
हो जाय अर्थात्‌ दोनो की एक सता हो जाय किन्तु ऐसा नही होता। 


इस सम्बन्ध मे ऐसा नियम है कि अपूर्णो ज्ञानका विकास जिस समय 
अपना व्यापार करता है उस समय उसके योग्य वाह्म पदार्थ अर्थात्‌ इद्रिया 
प्रकाण, ज्ञेय पदार्थ, गुरु, जाम््न इत्यादि ( पर द्रव्य ) स्व स्व कारणसे ही 
उपस्थित होते हैं, ज्ञानको उनकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । निमित्त 
नैमित्तिक का तथा उपादान निमित्तका ऐसा मेल होता है। 


प्रश्न--आप सम्यर्जानका फलअधिगम कहते हो किन्तु वह (अधिगम 
तो ज्ञान ही है इसलिए ऐसा मालुम होता है कि सम्यरज्ञानका कुछ फल 
नही होता । 

उत्तर--सम्यगज्ञानका फल शआ्रानन्द ( सतोप ) उपेक्षा ( राग हं प 
रहितता ) और अज्ञान का नाथ है। ( सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ ३३४) 


इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान स्व से ही होता है परापदार्थसे नहीं 
होता । 


श्रध्याय १ सूत्र ११ भ््प्‌ 


सत्र &-१० का सिद्धांत 
नौगे सूत्रमे कथित पाँच सम्यग्ज्ञान ही प्रमाण है, उनके अतिरिक्त 
दूसरे लोग भिन्न भिन्न प्रमाण कहते हैं, कितु वह ठीक नही है । जिस जीव 
को सम्यग्ज्ञान हो जाता है वह अपने सम्यक्मति और सम्यक्‌ श्रुतज्ञानके 
द्वारा अपनेको सम्यक्त्व होनेका निर्णायकर सकता है, और वह ज्ञान प्रमाण 
श्र्थातव्‌ सच्चा ज्ञान है ॥ १० ॥ 


परोक्ष प्रमाण के भेद 
आये परोक्षम ॥ ११ ॥७ 


प्रथं-[ श्राद्ये ] प्रारंभ के दो श्रर्थात्‌ मतिज्नान और श्रुतज्ञान _ 
[ परोक्षम्‌ ] परोक्ष प्रमाण है । 


टीका 


यहाँ प्रमाण श्रर्थात्‌ सम्यग्ज्ञानके भेदोमे से प्रारभके दो श्रर्थात्‌ मति- 
ज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण है । यह ज्ञान परोक्ष प्रमाण है इसलिये 
उन्हे संशयवान या भ्रूलयुक्त नही मान लेना चाहिये, क्योकि वे सर्गथा सच्चे 
ही है । उनके उपयोगके समग्र इन्द्रिय या मन निमित्त होते है, इसलिये परा- 
पेक्षाके कारण उन्हे परोक्ष कहा है, स्व-अ्रपेक्षासे पाँचो प्रकारके ज्ञान 
प्रत्यक्ष हैं । 


प्रश्न-तव क्या सम्यक्मतिज्ञानवाला जीव यह जान सकता है कि 
मुझे सम्यग्ज्ञान और सम्यर्दर्शन है ? 


उत्तर-ज्ञान सम्यक्‌ है इसलिए अ्पनेको सम्यग्ज्ञान होनेका निर्णय भली 
भाँति कर सकता है, और जहाँ सम्यगज्ञान होता है वहाँ सम्यग्दर्शन 
अविनाभावी होता है, इसलिये उसका भी निर्णय कर ही लेता 
है । यदि निर्णय नही कर पाये तो वह अपना शअ्रनिर्णय अर्थात्‌ श्रनध्यवसाय' 
कहलायगा, और ऐसा होने पर उसका वह ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलायगा । 


पद मोक्षगास्त्र 


प्रश्न-सम्यकमतिज्ञानी दर्णनमोहनीय प्रकृतिके पुद्गलोको प्रत्यक्ष नही 
दख सकता, और उसके पुद्गल उदयरूप हो तथा जीव उसमे युक्त होता 
हो तो क्या उसकी भूल नही होगी ? 


उत्तर-यदि भूल होती है तो वह ज्ञान विपरीत होगा, और इसलिए 
वह ज्ञान 'सम्यक' नही कहला सकता । जैसे शरीरके विगडनेपर यह असाता- 
बैदनीयका उदय है, सातागेदनीयका उदय नही है-ऐसा कर्म के रजकणोको 
प्रत्यक्ष देखे विता श्रुतज्ञानके बलसे यथार्थ जान लिया जाता है, उसी प्रकार 
अपने ज्ञान-अ्नुभवसे श्रुतज्नाके बलसे यह सम्यक ( यथार्थ ) जाना जा 
सकता है कि दर्शनमोहनीय कर्म उदयरूप नही हैं । 


प्रश्न-क्या सम्यकमतिज्ञान. यह जान सकता हे कि अमुक जीव भव्य 
हैं या श्रभव्य ? 

उत्तर-इस सवधमे श्री घवला शासत्रमे ( पुस्तक ६ पृष्ठ १७ मे ) 
लिखा हैं कि-अवग्रहसे ग्रहण किये गये श्रर्थ को विशेप जानने की आकाक्षा 
“ईहा' है । जंसे-किसी पुरुषको देखकर 'यह भव्य है या अभव्य ? इस 
प्रकार की विशेष परीक्षा करना सो ६हाज्लान! है । ईहाज्ञान सदेहर्‌प वही 
होता, क्योकि ईहात्मक विचार बुद्धिसे सदेहका दिनाश हो जाता हैँ | सदेह 
से ऊपर और झवायसे नीचे तथा मध्यमें प्रवृत्त होनेवाली विचारब॒ुद्धिका 
नाम ईहा है । 


भर र्य ८ 2 ग 


ईहाज्ञानसे जाने गये पदार्य विषयक सदेहका दूर हो जाना सो अवाय' 
(निरणंय) है । पहले ईहा ज्ञानसे यह भत्र्य है या अभव्य ? इसप्रकार सदेह 
र॒प बुद्धिके द्वारा विषय किया गया जीव 'ग्रभव्य नहीं भव्य ही हें क्योकि 
उसमे भव्यत्वके अवितामावी सम्यर्दर्णन-ज्ञान-चारित्र ग्रुग्ग प्रगट हये है 
इस प्रकार उत्पन्न हुये 'चर्य/ ( निव्चय ) ज्ञानका नाम “अवाय' है । 

इससे सिद्ध होता है कि सम्यकमतिज्ञान यह यथार्थंतथा निव्चय कर 
सकता द कि भपने को तथा परको सम्यग्दर्शन है । 


अध्याय १ सूत्र ११ 9 


जब सम्यर्हृष्टि जीव अपने उपयोगमे युक्त होता है तब वे मतिज्ञान 
और श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष होते है। यह दशा चौथे ग्रुणस्थान की होती है। 
मतिश्रुतात्मक भावमन स्वानुभूतिके समय विशेष दशावाला होता है, फिर 
भी श्रेणिसमान तो नही किन्तु अपनी भ्रूमिकाके योग्य निविकल्प होता है, 
इसलिए मति-श्रुतात्मक भावमन स्वानुभूति के समय प्रत्यक्ष माना गया 
है | मति-श्रुत ज्ञानके विना केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती उसका यही 
कारण है। ( अवधिमन पर्ययज्ञान के विना केक्लज्ञान की उत्पत्ति हो 
सकती है ) 


[पचाध्यायी भाग १ इलोक ७०८ से ७१९ तक इस सूत्रकी चर्चा की 
गई है । देखो प० देवकीनदनंजीकृत टीका पृष्ठ ३६३ से ३६८ |] 


यहाँ मति-श्र्‌ तज्ञानको परोक्ष कहा है तत्सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण 
अवग्रह, ईहा, थ्रवाय. और धारणारूप मतिज्ञानको 'साथ्यवहारिक 
प्रत्यक्ष! भी कहा गया है । लोग कहते है कि 'मैने घडेके रूपको प्रत्यक्ष देखा 
है' इसलिये वह ज्ञान साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। 


श्रुतज्ञानके तीन प्रकार हो जाते है--(१) सपूर्ण परोक्ष, (२) आशिक 
परोक्ष, (३) परोक्ष बिलकुल नही किन्तु प्रत्यक्ष । 


(१) शब्दर्‌प जो श्रुतज्ञान है सो परोक्ष ही है। तथा दूरभूत स्वर्गं- 
नरकादि बाह्य विषयोका ज्ञान करानेवाला विकल्पर्‌प ज्ञान भी परोक्ष ही है । 


(२) श्राभ्यतरमे सुख-दु खके विकल्पर्‌प जो ज्ञान होता है वह, अ्रथवा 
'े अनन्त ज्ञानादिर्‌प हूँ' ऐसा ज्ञान ईषत्‌ ( किचित्‌ ) परोक्ष है । 


(३) निरचयभाव श्र्‌ तज्ञान जुद्धात्माके सम्मुख होने से सुख सवित्ति 
( ज्ञान ) स्वर॒प है। यद्यपि वह ज्ञान निजको जानता है तथापि इन्द्रियो 
तथा मनसे उत्पन्न होनेवाले विकल्पोके समूहसे रहित होनेसे निविकल्प है । 
( अमेदनयसे ) उसे 'आंत्मज्ञान' शब्दसे पहचाना जाता है। यद्यपि वह 
केवलज्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष है तथापि छद्मस्थोके क्षायिक ज्ञानकी प्राप्ति 
न होनेसे, क्षायोपशमिक होनेपर भी उसे प्रत्यक्ष" कहा जाता है । 


८:- 
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प्रश्न---इस सूत्रमे मति और श्र्‌ तज्ञानकों परोक्ष कहा है तथापि 
श्रापने उसे ऊपर (प्रत्यक्ष कंसे कहा है । 


उत्तर---इस सूत्रमे जो श्र्‌ तको परोक्ष कहा है सो वह सामान्य कथन 
है, और ऊपर जो भावश्च तज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है सो विशेष कथन है। 
प्रत्यक्ष का कथन विशेष की अपेक्षासे है, ऐसा समभना चाहिये । 


यदि इस सूत्रमे उत्सर्ग कथन न होता तो मतिज्ञानको परोक्ष नही कहा 
जाता । यदि मतिज्ञान परोक्ष ही होता तो तक गासत्रमे उसे साव्यवहारिक- 
प्रत्यक्ष क्यो कहते ” इसलिए जैसे विशेष कथनमे उस मतिज्ञानको प्रत्यक्ष 
ज्ञान कहा जाता है उसीप्रकार निजात्मसन्मुख भावश्न्‌ तज्ञानको (यद्यपि वह 
केवलज्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष है तथापि ) विभेप कथनमे प्रत्यक्ष कहा है । 


यदि मति और श्र्‌त दोनो मात्र परोक्ष ही होते तो सुख-दु खादिका जो 
सवेदन ( ज्ञान ) होता है वह भी परोक्ष ही होता, किन्तु वह सवेदन प्रत्यक्ष 
है यह सभी जानते है । [ देखो बृहत्‌ द्रव्यसमह गाथा ५ की नीचे हिन्दी 
टीका पृष्ठ १३ से १५, इगलिश पृष्ठ १७-१८ | उत्सर्ग -सामान्य,- 
(+श॥९०४ (000॥92706-सामान्य नियम, श्रपवाद ८ विशेष |66७9॥0॥ 
-विश्येप नियम । 


नोट --ऐसा उत्सर्ग कथन ध्याता के सम्बन्ध में अध्याय € सूत्र २७-४७ में कहा 
है, वहाँ श्रपवाद का कथन नही किया है। [ देखो-बृहत्‌ द्रव्य सग्रह गाथा ५७, नीचे 
हिन्दी दीका, पष्ठ-२११ ] इस प्रकार जहाँ उत्मगं कथन हो वहाँ श्रपवाद कथन गर्भित 
है,-एऐसा सममना चाहिये । 


प्रत्यक्षप्रमाणके भेद 


सटच्मन्यत्‌ ॥ १२॥ 


भ्रये--[ प्रन्यत्‌ ] शेप तीन ञ्रर्थात्‌ अवधि, मन पर्यय और केवलनान 
[ प्रत्यक्षम्‌ | प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


+ अध्याय १ सूत्र १३ भ्ह 


टीका 
ग्रवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान विकल-प्रत्यक्ष है तथा केवलज्ञान 
सकल प्रत्यक्ष है। [ प्रत्यक्ष>प्रति>अ्रक्ष | अ्रक्ष/ का गञ्र्थ श्रात्मा है। 
आत्माके प्रति जिसका नियम हो अर्थातृजो परनिमित्त-इन्द्रिय, मन, श्रालोक 
( प्रकाश ), उपदेश आदिसे रहित आत्माके आश्रयसे उत्पन्न हो, जिसमे 
दूसरा कोई निमित्त न हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहलाता है ॥ १२ ।॥ 


मतिज्ञानके दूसरे नाम 


मतिःस्मृति:संज्ञाचितामिनिवोधहत्यनर्थातरम ॥ १३ ॥ 

श्रथं-- | मतिः | मति, [ स्मृतिः | स्मृति, [संज्ञा] सज्ञा, [चिता] चिता 
[अभिनिबोध ] अभिनिबोध, [इति] इत्यादि, [पनर्थातरम्‌ | अन्य पदार्थ 
नही हैं, भ्र्थात्‌ वे मतिज्ञान के नामातर है । 


टीका 

मति--मन अ्रथवा इन्द्रियोसे, वतंमानकालवर्ती पदार्थकों अ्रवग्रह्मदि' 
रूप साक्षात्‌ जानना सो मति है । 

स्मृति---पहले जाने हुये, सुने हुये या अनुभव किये हुये पदार्थ का 
वर्तमानमे स्मरण आना सो स्मृति है । 

संज्ञा--का दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान है। वर्तमानमे किसी पदार्थ को 
देखने पर 'यह वही पदार्थ है जो पहले देखा था' इसप्रकार स्मरण और 
प्रत्यक्ष के जोडरूप ज्ञानको सज्ञा कहते हैं । 

चिता--चितवनज्ञान अर्थात्‌ किसी चिह्नको देखकर “यहाँ उस चिह्न 
वाला अवश्य होना चाहिए” इसप्रकारका विचार चिता है । इस ज्ञानको 
ऊह, ऊहा, तक अथवा व्याप्तिज्ञान भी कहते हैं । 

अभिनिवोध--स्वार्थानुमान, अनुमान, उसके दूसरे नाम हैं । सन्मुख 


चिह्नलादि देखकर उस चिह्नवाले पदार्थका निर्णय करना सो अभिनिवोध' 
है। 


डा 
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यद्यपि इन सबमे अ्र्थमेद है तथापि प्रसिद्ध रूढ्कि बलसे वे मतिके 
नामान्तर कहलाते हैं । उन सबके प्रगट होनेमे मतिज्ञावावरण कमेंका क्षयोप- 
गम निमित्त मात्र है, यह लक्षमे रखकर उसे मतिज्ञानके नामातर कहते है । 


यह सूत्र सिद्ध करता है कि-जिसने आत्मस्वर्पका यथार्थ ज्ञान नही 
किया हो वह शआात्माका स्मरण नही कर सकता, क्योकि स्मृति तो पूर्वानु- 
भूत पदार्थ की ही होती है, इसीलिये अ्ज्ञानी को प्रभुस्मरण (आआात्मस्मरण) 
नही होता, किंतु “राग मेरा है' ऐसी पकडका स्मरण होता है, क्योकि उसे 
उसका अनुभव है। इसप्रकार अज्ञानी जीव घर्मके नाम पर चाहे जो कार्य 
करे तथापि उसका ज्ञान मिथ्या होनेसे उसे धर्मका स्मरण नही होता, कितु 
राग की पकडका स्मरण होता है। 


स्वसवेदन, वृद्धि, मेघा, प्रतिभा, प्रज्ञा इत्यादि भी मतिज्नञानके भेद हैं । 
स्व॒संवेदन-सुखादि अतरग विषयोका जान स्वसवेदन है । 


बुद्धि-बोघनमात्रता बुद्धि है| बुद्धि, प्रतिभा, प्रजा आदि मतिन्नानकी 
तारतम्यता ( हीनाधिकता ) सूचक ज्ञानके भेद हैं । 


अनुमान दो प्रकारके हैँ-एक मतिकज्ञानका मेद है और दूसरा श्रुत- 
ज्ञानका | साधनके देखनेपर स्वय साध्यका ज्ञान होना सो मतिन्नान है । 
दूसरे के हेतु और तकके वाक्य सुनकर जो अनुमान ज्ञान हो सो श्रुतानु- 
मान है । चिह्नादिसे उसी पदार्थका अनुमान होना सो मतिज्ञान है और उसी 
(चिह्नादि) से दूसरे पदार्थका अनुमान होना सो श्र्‌ तज्ञान है ॥ १३ ॥। 


मतिन्नानकी उत्पत्तिके समय निमिच---- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ॥ १४ ॥ 


प्रयं--[ इन्द्रियानिन्द्रिय | इन्द्रियाँ और मन [ तत्‌ ] उस मतिज्ञान 
के [ निमित्तम्‌ ] निमित्त हैं । 


ग्रध्याय १ सूत्र १४ ६१ 
टीका 


इन्द्रिय-आत्मा, ( इन्द्र-आत्मा ) परम ऐश्वर्यर्‌प प्रवर्तमान है, 
इसप्रकार अनुमान करानेवाला शरीरका चिह्न । 


नो इन्द्रिय-मन, जो सूक्ष्म पुदुगलस्कंध मनोवर्गणाके नामसे पहिचाने 
जाते है उनसे बने हुये शरीरका आतरिक श्रग, जो कि श्रष्टदरल कमलके 
आकार हृदयस्थान मे है । 


मतिज्ञानके होनेमे इन्द्रिय-मन निमित्त होता है, ऐसा जो इस सूत्रमे 
कहा है, सो वह परद्रव्योके होनेवाले ज्ञानकी अपेक्षासे कहा है,-ऐसा सम- 
भनता चाहिये । भीतर स्वलक्षमे मन-इन्द्रिय निमित्त नही है। जब जीव 
उस ( मत और इन्द्रियके अवलम्बन ) से अ्रणत प्रथक होता है तब स्वतत्र 
तत्त्वका ज्ञान करके उसमे स्थिर हो सकता है। 


" इन्द्रियोका धर्म तो यह है कि गे स्पर्श, रस, गध, वर्णको जाननेमे 
निमित्त हो, आत्मामे वह नही है, इसलिये स्वलक्षमे इन्द्रियाँ निमित्त नही 
है । मनका धर्म यह है कि वह अ्रनेक विकल्पोमे निमित्त हो । वह विकल्प 
भी यहाँ (स्वलक्षमे) नही है । जो ज्ञान इन्द्रियो तथा मनके द्वारा प्रवृत्त होता 
था वही ज्ञान निजानुभवमे वर्त रहा है, इसप्रंकार इस मतिज्ञानसे मन- 
इन्द्रिय निमित्त नही है । यह ज्ञान अतीन्द्रिय है। मनका विषय मूर्तिक- 
अमूर्तिक पदार्थ है, इसलिये मन सबधी परिणाम स्वरूपके विषयमे एकाग्र 
होकर अन्य चितवनका निरोध करता है, इसलिये उसे (उपचारसे) मनके 
द्वारा हुआ कहा जाता है। ऐसा अनुभव चतुर्थगुणस्थानसे ही होता है । 


इस सूत्रमे बतलाया गया है कि मतिज्ञानमे इन्द्रिय-मन निमित्त है, 
यह नही कहा है कि-मतिज्ञानमे ज्ञेय श्रथे (वस्तु) और आलोक (प्रकाश) 
निमित्त हैं, क्योकि श्रथं और आलोक मतिकज्ञानमे निमित्त नहीं हैं । उन्हे 
निमित्त मानना भूल है । यह विषय विशेष समभने योग्य है, इसलिये इसे 
प्रमेयरत्नमाला हिन्दी (प्रृष्ठ ५० से ५५) से यहाँ सक्षेपमे दे रहे है-- 
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प्रश्न--सांव्यवहा रिक मतिनज्ञानका निमित्त कारण इन्द्रियादिको कहा 
है, उसीप्रकार ( ज्ञेय ) पदार्थ भर प्रकाशकों भी निमित्त कारण क्यो नही 
कहा ? ४ े 

प्रब्नकारका तर्क॑यह है कि अर्थ ( वस्तु ) से भी ज्ञान उत्पन्न होता 
है- और प्रकाशसे भी ज्ञान उत्पन्न होता है यदि उसे निमित्त न माना जाय 
तो सभी निमित्त कारण नही आ सकते इसलिये सूत्र अपूर्ण रह जाता है । 


समाधान-आचार्यदेव कहते है कि-- 


“जार्थालोकीकारएं परिच्छेद्रत्याचमोबत्‌'' 
( द्वितीय समुद्देश ) 

अर्थ-अर्थ ( वस्तु ) और आलोक दोनो साब्यवहारिक प्रत्यक्षके 
कारण नही हैं, कितु वे केवल परिच्छेद्य ( ज्ञेय ) हैं। जेसे अ्रधकार ज्ञेय है 
वैसे ही वे भी नेय हैं । 

इसी नन्‍्यायकों वतलानेके लिये तत्पण्चात्‌ सातवा सूत्र दिया है जिस 
में कहा गया है कि-ऐसा कोई नियम नही है कि जब अर्थ और आलोक 
हो तव ज्ञान उत्पन्न होता ही है और जब वे न ही तब ज्ञान उत्पन्न नही 
होता | इनके लिये निम्नलिखित: हृष्टान्त दिये गये हैं 


( १ ) एक मनुज्यके सिर पर मच्छरोका समूह उड रहा था किंतु 
दूसरेने उसे वालोका ग्रुच्छा समझा, इस प्रकार यहाँ अर्थ ( वस्तु ) जानका 
कारण नहीं हुआ । 

( २ ) अधकारमे बिल्ली इत्यादि रात्रिच॑र प्राणी वस्तुओको देख 
सकते है, इसलिये ज्ञानकरे होनेमे प्रकाश कारण नही हुआ । 

उपरोक्त दृष्टान्त ( १ ) में मच्छरोका समूह था फिर भी ज्ञान तो 
वालोके गुच्छेका हुआ, यदि अर्थ ज्ञानका कारण होता तो वालोके मुच्छेका 
ज्ञान क्यों हुआ, और मच्छरोके समूहका ज्ञान क्यो नही हुआ ? और दृष्टा- 
न्त ( २ ) में विललीआदिको भ्रधकारमे ज्ञान हो गया, यदि प्रकाश ज्ञानका 

बारण होता तो विकछीको अधकार मे ज्ञान कैसे हुआ ? 


अध्याय १ सूत्र १४ ६३ 


प्रश्न--तब यह मतिज्ञान किस कारणसे होता है ? 


उत्तर---क्षायोपञमिक ज्ञानकी योग्यताके अनुसार ज्ञान होता है, ज्ञान 
होनेका यह कारण है । ज्ञानके उस क्षयोपश्ममके अनुसार यह ज्ञान होता है, 
वस्तुके अनुसार नहीं, इसलिये यह्‌ निश्चित समभना चाहिए कि बाह्य वस्तु 
ज्ञानके होनेमे निमित्त कारण नही है । आगे नवमे सूत्रमे इस न्‍्यायको सिद्ध 
किया है । 

जेसे दीपक घट इत्यादि पदार्थोसि उत्पन्न नहीं होता तथापि वह ॒शर्थ 
का प्रकाशक है ।. [ सूत्र ८ |] 

जिस ज्ञानकी क्षयोपशम लक्षण योग्यता है वही विपयके प्रति नियम 
रूप ज्ञान होनेका कारण है, ऐसा समझता चाहिये [ सूत्र € ] 


जब आत्माके मतिज्ञान होता है तब इद्रियाँ और मन दोनो निमित्त 
मात्र होते है, वह मात्र इतना बतलाता है कि आत्मा', उपादान है । निमित्त 
अपनेमे ( निमित्त मे ) शत प्रतिशत कार्य करता है किन्तु वह उपादानमे 
अञ्मात्र कार्य नही करता । निमित्त परद्वव्य है, आत्मा उससे भिन्‍त द्रव्य 
है, इसलिए आत्मामे (उपादानमे) उसका (निमित्तका) अत्यन्त अभाव है । 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके क्षेत्रमे घुस नही सकता, इसलिए निमित्त उपादानका 
कुछ नही कर सकता । उपादान अपनेमे अपना कार्य स्वत शत प्रतिशत 
करता है। मतिज्ञान परोक्षज्ञान है यह ग्यारह॒वे सूत्रमे कहा है। वह 
परोक्षज्ञान है इसलिए उस ज्ञानके समय निमित्तकी स्वत अपने कारणसे 
उपस्थिति होती है। वह उपस्थित निमित्त कंसा होता है उसका ज्ञान 
करानेके लिए यह सूत्र कहा है, किन्तु-“निमित्त आत्मामे कुछ भी कर सकता 
है' यह बताने के लिए यह ॒ सूत्र नही कहा है। यदि निमित्त आत्मामे 
कुछ करता होता तो वह ( निमित्त ) स्वय ही उपादान हो जाता । 
और “निमित्त भी उपादानके कार्य समय मात्र आरोपकारण है, यदि 
-जीव चक्षुके द्वारा ज्ञान करे तो चक्षु पर निमित्तका आरोप होता है, और 
यदि जीव अन्य इन्द्रिय या मनके द्वारा ज्ञान करे तो उस पर निमित्तका 
आरोप होता है । 


द्ड मोक्षशास्त्र 


एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे ( पर द्रव्यमे ) अकिचित्कर है, श्र्थात्‌ कुछ भी 
नही कर सकता । श्रन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यमे कदापि प्रवेश नही है श्रौर न 
अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यकी पर्यायका उत्पादक ही है, क्योकि प्रत्येक वस्तु अपने 
अतरगमे अत्यन्त ( सपूर्णातया ) प्रकाशित है, परमे लेश मात्र भी नहीं है । 
इसलिए निमित्तभूत वस्तु उपादानभूतवस्तुका कुछ भी नहीं कर सकती । 
उपादानमे निमित्तकी द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे नास्ति है, और 
निमित्त मे उपादानकी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नास्ति है, इसलिए एक 
दूसरे का क्या कर सकते है ? यदि एक वस्तु दूसरी वस्तुका कुछ करने लगे 
तो वस्तु अपने वस्तुत्वको ही खो बंठे, किन्तु ऐसा हो ही वही सकता । 


[ निमित्त-संयोगरूपकारण; उपादान-बस्तु की सहज शक्ति ] 
दणवे सूत्रकी टीकामे निर्मित्त-उपादान सम्बन्धी स्पष्टीकरण किया है वहाँ 
से विशेप समझ लेना चाहिये । 


उपादान-निमित्त कारण 


प्रत्येक कार्यमे दो कारण होते हैं (१) उपादान, (२) निमित्त । इनमे 
से उपादान तो नि्चय( वास्तविक ) कारण है शौर निमित्त व्यवहार- 
श्रारोप-कारण है, श्रर्थात्‌ वह (जब उपादान कार्य कर रहा हो तव उसमे) 
अनुकूल उपस्थितरूप ( विद्यमान ) होता है। कार्यके समय निमित्त होता 
है किन्तु उपादानमे वह कोई कार्य नही कर सकता, इसलिये उसे व्यवहार 
कारण कहा जाता है । जब कार्य होता है तव निमित्ना की उपस्थितिके दो 
प्रकार होते हैं (१) वास्तविक उपस्थिति (२) काल्पनिक उपस्थिति | जब 
छद्मस्थ जीव विकार करता है तब द्रव्यकर्मका उदय उपस्थितर्‌प होता ही है 
वहाँ द्रव्यकर्मका उदय उस विकार का वास्तविक उपस्थितिरूप निमित्त 
कारण है । [ यदि जीव विकार न करे तो वही द्रव्यकर्मकी निर्जरा हुई 
कहलाती है । ]तथा जीव जब विकार करता है तव नो कर्मकी उपग्थिति 
वास्तत्रमे होती है अथवा कपनारूप होती है । 


अध्याय- १ सूत्र १५ ६५ 


 निमित्त होता ही नही, यह कहकर यदि कोई निमित्तके अ्रस्तित्वका 
इन्कार करे तब, या उपादान कार्य कर रहा हो तब निमित्त उपस्थित होता 
है, यह बतलाया जाता है, किन्तु यह तो निमित्तका ज्ञान करानेके लिये है । 
इसलिये जो निमित्तके श्रस्तित्वको ही स्वीकार न करे उसका ज्ञान सम्य- 
ज्ञान नही है । यहाँ सम्यग्जञानका विषय होनेसे आचाय॑देवने निमित्त कैसा 
होता है इसका ज्ञान कराया है। जो यह मानता है कि निमित्त उपादान 
का कुछ करता है उसकी यह मान्यता मिथ्या है, और इसलिये यह समभना 
चांहिये कि उसे सम्यग्दर्शन नही है ॥। १४॥। 


मतिज्ञानके क्रमके भेद--- 
अपग्रहेहावायधारणा; ॥ १५ ॥ 


श्रथं-- [ अ्रवग्रह ईहा श्रवाय घारणाः | अवग्रह, ईहा, श्रवाय, भौर 
धारणा यह चार भेद है । 


टीका 


अवग्रह-वेतनामे जो थोडा विशेपाकार भासित होने लगता-है उस 
ज्ञानको 'अवग्रह कहते हैं। विषय और विषयी ( विषय करनेवाले ) के 
योग्य स्थानमे श्रा जानेके बाद होनेवाला आद्यग्रहरा अवग्रह है। स्व और 
पर दोनोका ( जिस समय जो विषय हो उसका ) पहिले श्रवग्रह होता है । 
( ?श'०९७०(०॥ ) 


हेहा-अवग्रहके द्वारा जाने गये पदार्थकों विशेषरूपसे जाननेकी चेष्टा 
(-आ्राकाक्षा ) को ईहा कहते हे । ईहाका विशेष वर्णन ग्यारहवे सूत्रके नीचे 
दिया गया है । ( (णा००्कांणा ) 


अवाय-विशेष चिह्न देखनेसे उसका निरचय हो जाय सो श्रवाय है । 
( उंप्रतवशाशा ) 
& 


धर मोक्षज्ञास्त्र 


धारणा-अश्रवायसे निर्णीत पदार्थों कालान्तरमे न भूलना सो धारणा 
है । ( (ि४(०॥0॥ ) 


आत्माक्रे अबग्रह हेहा अवाय और धारणा 


जीवको श्रनादिकालसे अपने स्वरूपका भ्रम है, इसलिये पहिले आत्म- 
ज्ञानी पुस्षसे आ्रात्मस्वर॒पको सुनकर युक्तिके द्वारा यह निर्णय करना चाहिए 
कि श्रात्मा ज्ञानस्वभाव है, तत्पश्चातु-- 


परपदार्थकी प्रसिद्धिके कारए-इन्द्रिय द्वारा तथा मन द्वारा प्रवर्तेमान 
बुद्धिको मर्यादामे लाकर अर्थात्‌ पर पदार्थोकी ओर से अपना लक्ष्य खीच- 
कर जब आत्मा स्वय स्वसन्मुख लक्ष करता है तव, प्रथम सामान्य स्थुल- 
तया आरात्मासबधी ज्ञान हुआ, वह झात्माका श्र्थावग्रह हुआ। तत्पर्चात्‌ 
स्व-विचारके निर्णयकी ओर उन्म्रुख हुआ सो ईहा, और निर्णय हुआ सो 
श्रवाय, अर्थात्‌ ईहासे ज्ञात आत्मामें यह वही है अन्य नही ऐसा हृढ जान 
अवाय है । झ्रात्मासवधी कॉलान्तरमे सजय तथा विस्मरण न हो सो धारणा 
है। यहाँ तक तो परोक्षभूत मतिज्ञानममे धारणा तकका अतिमभेद 
हुआ । इसके बाद यह आत्मा अ्रनत ज्ञानानन्द जाति स्वरूप है इसप्रकार 
मतिमेसे प्रलवित ताकिक ज्ञान श्र्‌ तज्ञान है। भीतर स्वलक्ष्यमे मत-इन्द्रिय 
निमित्त नही है। जब जीव उससे अशत प्रथक्‌ होता है तब स्वतत्र तत्त्वका 
ज्ञान करके उसमे स्थिर हो सकता है । 


श्रवग्रह या ईहा हो किन्तु यदि वह लक्ष चालू न रहे तो आत्माका 
निर्णय नहीं होता श्रर्यात्‌ श्रवाय ज्ञान नही होता, इसलिये श्रवायकी श्रत्यत 
श्रावश्यकता है । यह ज्ञान होते समय विकल्प, राग, मन, या पर वस्तुकी 
ओ्रोर लक्ष नही होता, कितु स्वसमुख लक्ष होता है । 


सम्यर्दृष्टि को अपना ( श्रात्माका ) ज्ञान होते समय इन चारो प्रकार 
का ज्ञान होता है। घारणा तो स्मृति है, जिस आ्रात्माको सम्यस्न्ञान श्रप्रति- 
हृत (-निर्वाध ) भावसे हुआ हो उसे आत्माका ज्ञान घारणार्‌प बना ही 
रहता है ॥ १५॥ 


ग्रध्याय १ सूत्र १६ ६७२ 
अग्रग्रहादिके विषयभृत पदार्थ-- 


बहुबहुविधक्तिप्रानि:सृतानुक्तप्र्‌ वाणां सेताराणां ॥१ ६॥ 
श्रथं-- [बहु| बहु [बहुविध ] बहुप्रकार [ क्षिप्र ] जल्दी [ श्रनिः- 
सृत] अनि सृत [श्रनुक्त | अनुक्त [प्रवाणां] ध्रुव [सेतराणाम्‌ | उनसे 
उल्टे भेदोसे युक्त श्रर्थात्‌ एक, एकविध, अक्षिप्र, नि खत, उक्त, और अश्लुव, 
इसप्रकार वारह प्रकारके पदार्थोका अ्रवग्रह ईहादिर्‌प ज्ञान होता है । 
टीका 

(१) बहु-एकही साथ वहुतसे पदार्थोका श्रथवा बहुतसे सम्मृहोंका भ्रव- 
ग्रहादि होना | जैसे लोगोके झ्ुन्डका अथवा गेहूँके ढेरका ] बहुतसे पदार्थों 
का ज्ञानगोचर होना । 

(२) एक-अल्प अ्रथवा एक पदार्थका ज्ञान होना [ जैसे एक मनुष्य 
का अथवा पानीके प्यालेका ] थोडे पदार्थोकरा ज्ञानगोचर होना । 

(३) बहुविध-कई प्रकारके पदार्थोका अवग्रहादि ज्ञान होना ( जैसे 
कुत्तेके साथका मनुष्य अथवा गेहूँ चना चावल इत्यादि अनेक प्रकारके 
पदार्थ ) युगपत्‌ बहुत प्रकारके पदार्थोका ज्ञानगोचर होना । 

( ४ ) एक्बिध-एक प्रकारके पदार्थोका ज्ञान होता (जैसे एक प्रकार 
के गेहूँका ज्ञान ) एक प्रकारके पदार्य ज्ञानगोचर होता । 

(५) ज्षिप्र-शी त्रतासे पदार्थका ज्ञान होना । 

(६) अज्षिग्र-किसी पदार्थकों धीरे धीरे बहुत समयमे जानना श्रर्थात्‌ 
चिरग्रहण । 

(७) अनिःसुत-एक भागके ज्ञानसे सर्वभागका ज्ञान होना ( जैसे 
पानीके बाहर निकली हुई सून्डको देखकर पानीमे डूबे हुए पूरे हाथी का ज्ञान 
होना ) एक भागके शअ्रव्यक्त रहने पर भी ज्ञानागोचर होना । 

(८) निःसुत-बाहर निकले हुए प्रगट पदार्थका ज्ञान होना, पूर्ण व्यक्त 
पदार्थका ज्ञानगोंचर होना । 
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(8) अनुक्त-( श्रकथित ) जिस वस्तुका वर्णोत नहीं किया उसे 
जानना । जिसका वर्णात नही सुना है फिर भी उस पदार्थका ज्ञानगोचर 


होना । 


(१०) उक्त-कथित पदार्थका ज्ञान होना, वर्णन सुननेके वाद पदार्थ 
का ज्ञानगोचर होना । 


(११) ध्र्‌ व-वहुत समय तक ज्ञान जैसाका तैसा बना रहना, श्रर्थात्‌ 
हृढतावाला ज्ञान । 


(१२) अ्रध्रू व-श्रतिक्षण हीनादिक होनेवाला ज्ञान अर्थात्‌ श्रस्थिर- 
ज्ञान । 


यह सव भेद सम्यक मतिज्ञानके हैं। जिसे सम्यकज्ञान हो जाता है 
वह जानता है कि-आ्रात्मा वास्तवमे अपने ज्ञान की पर्यायोको जानता है, 
श्रीर पर तो उस ज्ञानका निमित्त मात्र है। 'परको जाना ऐसा कहना सो 
व्यवहार है, यदि परमार्थ दृष्टिसे कहा जाय कि आत्मा परको जानता है' सो 
मिथ्या है, क्योकि ऐसा होनेपर श्रात्मा श्रौर पर ( ज्ञान और ज्ञेय ) दोनों 
एक हो जायेगे, क्योकि 'जिसका जो होता है बह वही होता है! इसलिये 
वास्तव मे यदि यह कहा जाय कि “पुदुगल का ज्ञान' है, तो ज्ञान पुदुगल- 
रूप--ज्ञेयरूप हो जायगा, इसलिये यह सममना चाहिये कि निमित्त सम्बन्धी 
अपने ज्ञान की पर्यायको आत्मा जानता है | ( देखो श्री समयसार गाथा 
३५६ से ३६५ की टीका ) 


प्रश्न---अवनुक्त विपय श्रोजज्ञानका विपय कैसे सभव है ? 


उत्तर-श्रोतनज्ञानमें 'अनुक्त' का अर्थ 'ईपत्‌ ( थोडा ) श्रनुक्त' करना 
चाहिये, और 'उक्त' का श्रर्थ विस्तारसे लक्षणादिके द्वारा वर्णन किया है' 
ऐसा करना चाहिये, जिसमे नाममात्रके सुनते ही जीवको विश्द ( विस्तार 
रूप ) ज्ञान हो जाय तो उस जीवको अनुक्त ज्ञान ही हुआ है ऐसा कहना 
चाहिये । इसीप्रकार अन्य इन्द्रियोके द्वारा अनुक्तका ज्ञान होता है ऐसा 
समभना चाहिये । 
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उत्तर---किसी वस्तु को विस्तारपूर्वंक युव लिया हो और फिर वह 
देखनेमे श्राये तो उस समयका नेत्र ज्ञान 'उक्त ज्ञान' कहलाता है। इसीप्रकार 
श्रोत्र इन्द्रियके श्रतिरिक्त दूसरी इन्द्रियोके द्वारा भी 'उक्त' का ज्ञान होता 
है । 

प्रश्न--अरुक्त' का ज्ञान पाँच इन्द्रियोके द्वारा कंसे होता है ? 


उत्तर--श्नोत्र इन्द्रियके श्रतिरिक्त चार इद्रियोके हारा होनेवाला ज्ञान 
सदा अनुक्त होता है। और श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा अनुक्तका ज्ञान कैसे होता 
है सो इसका स्पष्टीकरण पहिले उत्तरमे किया गया है । 

ग्रश्न--अनि सत और अनुक्त पदार्थोके साथ श्रोत्र इत्यादि इद्रियोका 
सयोग होता हो यह हमे दिखाई नही देता, इसलिये हम उस सयोग को 
स्वीकार नही कर सकते । 

उत्तर--यह भी ठीक नही है, जैसे यदि कोई जन्मसे ही जमीन के 
भीतर रक्‍्खा गया पुरुष किसी प्रकार बाहर निकले तो उसे घट पटादि 
समस्त पदार्थोका आभास होता है, किन्तु उसे जो यह घट है, यह पट है 
इत्यादि विश्ेपज्ञान होता है वह उसे परके उपदेणसे ही होता है, वह स्वय 
वैसा ज्ञान नही कर सकता, इसीप्रकार सूक्ष्म अवयवोके साथ जो इन्द्रियोका 
भिडना होता है और उससे श्रवग्रह्मदि ज्ञान होता है वह विशेप ज्ञान भी 
बीतरागके उपदेशसे ही जाना जाता हैं, अपने भीतर ऐसी शक्ति नही है कि 
उसे स्वय जान सके, इसलिये केवलज्ञानीके उपदेशसे जब श्रनिःरत्त और 
श्रनुक्त पदार्थोंके श्रवग्रह इत्यादि सिद्ध हे तब उनका अभाव कभी नही कहा 
जा सकता । 

प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा होनेवाले इन बारइ प्रकारके 
मतिज्ञानका स्पष्टीकरण । 


१--श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा 


बहु-एक-तत ( ताँतका गब्द ) वितत ( तालका शब्द ) घन 
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(काँसेके वाद्यका शब्द) और सुषिर (वाँसुरी आदिका शब्द) इत्यादि शब्दो 
का एक साथ गअवग्रह ज्ञान होता है । उसमे तत इत्यादि भिन्न भिन्न शब्दो 
का ग्रहरा श्रवग्रहसे नहीं होता किन्तु उसके समुदायरूप सामान्यकों वह 
हण करता है, ऐसा अर्थ यहाँ समझना चाहिये, यहाँ बहु पदार्थका 

अवग्रह हुआ । 

प्रश्न--सभिन्नसश्रोतऋद्धिके धारी जीवको तत इत्यादि प्रत्येक शब्दका 
स्पष्टटया भिन्‍त २ रुपसे ज्ञान होता है तो उसे यह अवग्रहज्ञान होना 
बाधित है ? 

उत्तर-यह ठीक नही है, सामान्य मनुष्यकी भाँति उसे भी क्रमश 
ही ज्ञान होता है, इसलिये उसे भी अवग्रह ज्ञान होता है । 

जिस जीवके विशुद्धज्ञान मद होता है उसे तत आदि शब्दोमेसे किसी 
एक छाव्दका श्रवग्रह होता है । यह एक पदार्थका अ्रवग्रह हुआ । 

बहुविध-एकविध-- उपरोक्त हृष्टातमे 'तत” आदि दब्दोमे प्रत्येक शब्द 
के दो, तीन, चार, सख्यात, श्रसख्यात या अ्रनन्त भेदोको जीव ग्रह णा करता 
है तव उसे 'वहुविध' पदार्थका अत्रगृह होता है । 

विशुद्धताके मद रहने पर जीव तत आदि छब्दोमेसे किसी एक प्रकार 
के शब्दोको, गृहरा करता है उसे 'एकविध' पदार्यका अवग्रह होता है । 

त्षिप्र-अन्विप्र--विश्ुुद्धिके वलसे कोई जीव वहुत जल्दी णब्दको ग्रहण 
करता है उसे (क्षित्र' अ्रवग्रह कहा जाता है । 

विश्वुद्धि की मदता होनेसे जीवको थब्दके ग्रहण करनेमे ढील होती है 
उसे “अक्षिप्र' अवग्रह कहा जाता है । 

अनि /सत-निःसुत--विद्युद्धेकि वल से जीव जब विना कहे भ्रथवा 
विना बताये ही घब्दको ग्रहण करता है तब उसे 'अ्रनि सृत पदार्थ का भ्रव- 
ग्रह कहा जाता है । 

विशुद्धिकी मदताके कारण जीव मुखमे से निकले हुए शब्द को ग्रहण 
करता है तब 'नि सृत्त' पदार्थ का अवग्रह हुआ कहलाता है। 
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शंका-झुखसे पूरे शब्दके निकलनेको “नि सृत', कहा है,और “उक्त का 
अर्थ भी वही होता है तब फिर दो में से एक भेद कहना चाहिये, दोनों 
क्यो कहते हो ” 

समाधान-जहाँ किसी अन्यके कहनेसे शब्दका ग्रहण होता है, जैसे 
किसीने 'गौ' शब्दका ऐसा उच्चारण किया कि 'यहाँ यह गौ शब्द है' उस 
पर से जो ज्ञान होता है वह “उक्त' ज्ञान है, और इसप्रकार श्रन्यके बताये 
बिना शब्द समुख हो उसका यह अमुक छब्द है' ऐसा ज्ञान होना सो 
निसूत ज्ञान है । 

अनुक्त-उक्त-जिस समय समस्त शब्दका उच्चारण न किया गया हो, 
किन्तु मुखमे से एक वर्णेके निकलते ही विद्युद्धताके बलसे अभिप्रायमात्रसे 
समस्त शब्दको कोई अन्यके कहे बिना ग्रहण कर ले कि “वह यह कहना 
चाहता है'-उस समय उसके 'अनुक्त' पदार्थका अवग्रह हुआ कहलाता है। 

जिस समय धिशुद्धिकी मदतासे समस्त शब्द कहा जाता है तब किसी 
दूसरेके कहनेसे जीव ग्रहण करता है उस समय “उक्त पदार्थका अवग्रह 
हुआ कहलाता है । अथवा -- 

तत्री अथवा मृदग आदिमे कौनसा स्वर गाया जाग्रगा उसका स्वर सचार 
न किया हो उससे पूर्व ही केवल उस बाजेमे गाये जाने वाले स्व॒रका 
मिलाप हो उसी समय जीवको विशुद्धिके बलसे ऐसा ज्ञान हो जाय कि 'वह 
यह स्वर बाजेमे बजायगा,' उसी समय 'अनुक्त' पदार्थका श्रवग्रह होता है । 


विशुद्धिकी मदताके कारण बाजेके द्वारा वह स्वर गाया जाय उस 
समय जानना सो “उक्त पदार्थका अवग्रह है । 


श्र्‌ ब-अध्र व-विश्वुद्धिके बलसे जीवने जिसप्रकार प्रथम समयमे 
शब्दकों ग्रहण किया उसीप्रकार निरचयरूपसे कुछ समय ग्रहण करना चालू 
रहे-उसमे किचित्‌मात्र भी न्‍्यूनाधिक न हो सो 'श्रुव' पदार्थका श्रवग्रह है । 
बारबार होनेवाले सक्‍्लेश तथा विशुद्ध परिणाम स्वरूप कारणोसे 
जीवके श्रोत्र इन्द्रियादिका कुछ आवरण श्र कुछ अनावरण (क्षंयोपक्षम) 


/ 
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भी रहता है, इसप्रकार थोत्र इन्द्रियादिके आवरणकी क्षयोपशमरूप विशुद्धि 
की कुछ प्रकर्प और कुछ अग्रकर्प दशा रहती है, उस समप न्यूनाधिकता 
जाननेके कारण कुछ चल-विचलता, रहती है इससे उस “अन्न व पदार्थका 
अ्रवग्रह कहलाता है तथा कभी तत इत्यादि बहुतसे गब्दोका ग्रहरा करना 

कभी थोडेका कभी बहुतका, कभी बहुत प्रकार के शब्दों का गृहण करना 

कभी एक प्रकारका, कभी जल्दी, कभी देरसे, कभी अ्रनि सृत छाब्दका ग्रहण 
करना, कभी निसृतका, कभी अनुक्त शब्दका और कभी उक्तका ग्रहण 


करना-इस प्रकार जो चल-विचलतासे शब्द का ग्रहण करना सो सब 
अश्रुवावग्रहँ, का विपय है । 


शंका-समाधान 


शंका--'वहु' गब्दोके भ्रवग्रहमे तत आदि अब्दो का ग्रहण माना है 
झौर “वहुविध' बब्दोके श्रवग्रहमे भी तत श्रादि थब्दोका ग्रहण माना है, तो 
उनमे कया श्रन्तर है ? 


समाधान --जैसे वाचालता रहित कोई विद्वान वहत से झ्ञास्त्रों के 
विशेष २ श्रर्थ नही करता और एक सामान्य (सक्षेप) अर्थका ही प्रतिपादन 
करता है, अन्य विद्वान्‌ बहुतसे थाद्नोमे पाये जाने वाले एक दूसरे में अ्रतर 
बताने वाले कई प्रकारके श्रथोका प्रतिपादन करता डै, उसीप्रकार वहु और 
बहुविध दोनो प्रकारके अ्रवग्रहमे सामान्यरूपसे तत ग्रादि थब्दोका ग्रहण है, 
तथापि जिस श्रवग्रहमे तत श्रादि घब्दोके एक, दो, चार, सख्यात, असख्यात 
श्रीर अ्रनत प्रकारके भेदोका ग्रहण है श्रर्थात्‌ अनेक प्रकारके मेद-प्रमेद युक्त 
तत थ्रादि अब्दोका ग्रहण है वह बहुविध बहु प्रकारके घब्दोको ग्रहण करने 
वाला श्रवग्रह कहलाता है, और जिस अ्रवग्रहमे मेद प्रमेद रहित सामान्यरूप 
से तत्त आदि शब्दोका ग्रहण है वह वहु शब्दोका श्रवग्रह कहलाता है । 


२-चन्नु इन्द्रिय द्वारा 


बहु-एक---जिस समय जीव विशुद्धिके वलसे सफेद काले हरे श्रादि 
रगोको ग्रहण करता है उस समय उसे “बह पदार्थका ग्रवग्रह होता है, और 
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जब मदताके कारण जीव एक वर्णको ग्रहण करता है तब उसे 'एक' पदार्थ 
का अ्रवग्रह होता है। 

बहुविध-एकविध---जिस समय जीव विशुद्धिके बलसे शुक्ल कृष्णादि 
प्रत्येक वर्णके दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात, और अनत भेद प्रभेदोको 
ग्रहण करता है उस समय उसे “बहुविध' पदार्थका अ्रवग्रह होता है । 

जिस समय मदताके कारण जीव शुक्ल क्ृृष्णादि वरणणोमे से एक प्रकार 
के वर्णको ग्रहण करता है उस समय उसे 'एकविध' पदार्थ का अवग्रह 
होता है । 

ज्षिप्र-अज्षिप्र--जिस समय जीव तीत्र क्षयोपणम (विशुद्धि) के बल 
से शुक्लादि वर्णको जल्दी ग्रहण करता है उस समय उसे क्षिप्र पदार्थका 
अवगुह होता है । 

विशुद्धिकी मदताके कारण जिस समय जीव देरसे पदार्थको गृहण करता 
है उस समय उसके “अक्षिप्र” पदार्थ का अवगृह होता है । 


अनिःसृत-निःसुत--जिस समय जीव विश्वुद्धि के बलसे किसी पच- 
रगी वस्त्र या चित्रादिके एक बार किसी भागमे से पाँच रगोको देखता है 
उस समय यद्यपि शेप भागकी पचरगीनता उसे-दिखाई नही दी है तथा 
उस समय उसके समक्ष पूरा वस्त्र बिना खुला हुआ ( घडी किया हुआ ही ) 
रखा है तथापि वह उस वस्त्रके सभी भागोकी पचरगीनताकों गृहण करता 
है, यह 'अनि सृत' पदाथ का अवगृह है । 


जिस समय विशुद्धिकी मदता के कारण जीवके सम्रुख बाहर निकाल 
कर रखे गये पचरगी वस्त्रके पाचों रगोको जीव गृहणा करता है उस समय 
उसे 'नि सृत' पदा्थ का अवगूह होता है । 

अनुक्त-उक्त---सफेद-काले अथवा सफेद-पीले आदि रगोकी मिलावट 
करते हुए किसी पुरुषकी देखकर ( वह इसप्रकारके रगोको मिलाकर अम्रुक 
प्रकारका रग तैयार करेगा ) इसप्रकार विद्युद्धेकि बलसे बिना कहे ही जान 
लेता है, उस समय उसे अनुक्ता पदार्थका अवगुृह होता है । अथवा-- 

२० 


एड मोक्षग्ञास्त्र 


दूसरे देशमें वने हुए किसी पचरगी पदार्थकों कहते समय, कहनेवाला 
पुरुष कहनेका प्रयत्न ही कर रहा है कि उसके कहनेसे पूर्व ही विशुद्धिके बल 
से जीव जिस समय उस वस्तुके पाँच रगोको जान लेता है उस समय उसके 
भी अनुक्त' पदार्थका अवगुह होता है । 


विशुद्धिकी मदताके कारण पचरगी पदार्थकों कहनेपर जिससमय जीव 
पाँच रगोको जान लेता है उससमय उसके “उक्त! पदार्थ का अ्वगृह होता है। 


श्र 4-अध्र व--सकलेश परिणाम रहित और यथायोग्य विश्युद्धता 
सहित जीव जैसे सबसे पहिले रग को जिस जिस भ्रकारसे गृहण करता है 
उसी प्रकार निशम्वलरूपसे कुछ समय वेसे ही उसके रगको गृहणा करना 


बना रहता है, कुछ भी न्यूनाधिक नहीं होता, उस समय उसके “्रुव' 
पदार्थ का अवगृह होता है 


वारम्वार होनेवाले सक्‍लेश परिणाम और विश्युद्ध परिणामोके कारण 
जीवके जिस समय कुछ आवरण रहता है और कुछ विकास भी रहता हैं 
तथा वह विकास कुछ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ऐसी दो दशाओ्रोमे रहता है तब, 
जिस समय कुछ हीनता और कुछ अधिकताके कारण चल-विचलता रहती 
है उस समय उसके अश्न व अवगृह होता है। श्रथवा-- 


कृप्णादि बहुतसे रगोका जानना श्रथवा एक रगको जानना, बहुविध 
रगोको जानना, या एकविध रगको जानना, जल्दी रगोको जातना, या ढील 
से जानना, अनि सूत रगको जानना या निसुत रगको जानना, भनुक्तरूपको 


जानना या उक्तरूपको जानना, इसप्रकार जो चल-विचनरूप जीव जानता 
है सो अध् व श्रवग॒हका विपय है । 


विशप-समाधान--आगममे कहा है कि स्पर्णन, रसना, प्राण, चल्षु, 
श्रोन और मन यह छह प्रकारका लब्ध्यक्षर श्र तज्ञान है । लब्बिका अथ 
है क्षायोपणमिकरूप ( विकासर॒प ) शक्ति और “अक्षर का अथ है अवि- 
नाशी । जिस क्षायोपद्ममिक णक्तिका कभी नाश न हो उसे लब्ध्यक्षर कहते 
हैं ।टससे सिद्ध होता है कि ग्रनि सुत और अनुक्त पदार्थोका भी अ्रवगृहादि ज्ञान 
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होता है। लब्ध्यक्षर ज्ञान श्रुतज्ञानका अत्यन्त सूक्ष्म भेद है। जब इस ज्ञान 
को माना जाता है तब अनि सृत और श्रनुक्त पदार्थोके अवग्रहादि माननेमे 
कोई दोष नही है । 


३-४-४५ घाणेन्द्रिय-रसनेन्द्रिय,-और रपशेनन्द्रिय 


ध्राण-रसना और स्पर्शन इन तीन इन्द्रियोके द्वारा उपयु क्त बारह प्रकार 
के अ्वग्रहके भेद श्रोत्र और चक्ष्‌ इन्द्रियकी भाति समझ लेना चाहिये । 


इहा-अवाय- और धारगा 
चालू सूत्रका शीर्षक अवग्रहादिके विषयभ्षृत पदार्थ! है, उसमे अवग्रहा- 
दिके कहने पर, जैसे बारह भेद अवग्रहके कहे है उसीप्रकार ईहा-भ्रवाय 
ओर धारणा ज्ञानोका भी विषय मानना चाहिये । 


शंका-समाधा न--- 

शंका-जो इन्द्रियाँ पदार्थको स्पर्श करके ज्ञान कराती है वे पदार्थोके 
जितने भागो ( अवयवो ) के साथ सबध होता है उतने ही भागोका ज्ञान 
करा सकती है, अधिक अ्रवयवोका नही । श्रोत्र, प्राण, स्पशन और रसना,- 
यह चार इन्द्रियाँ प्राप्पकारी है, इसलिये वे जितने अवयवोके साथ सबद्ध 
होती है उतने ही श्रवयवोका ज्ञान करा सकती है, अधिकका नही, तथापि 
अनि सुत और अनुक्तमे ऐसा नही होता, क्योकि वहा पदार्थोका एक भाग 
देख लेने या सुन लेनेसिे समस्त पदार्थका ज्ञान माना जाता है इसलिये 
श्रोत्रादि चार इन्द्रियोसे जो अनि सुत और श्रनुक्त पदार्थोका अवग्रह ईहादि 

माना गया है वह व्यथथ हैं। 
समाधान-यह शका ठीक नही है। जैसे चीटी आदि जीवोकी नाक 
तथा जिह्वाके साथ ग्रुड आदि द्रव्योका सबध नही होता फिर भी उसकी 
गध और रसका ज्ञान उन्हे हो जाता है, क्योकि वहाँ अत्यन्त सूक्ष्म ( जिसे 
हम नही देख सकते ) ग्रुड आदिके अवयवोके साथ चीटी झ्रादि जीवोकी 
नाक तथा जिद्दा आदि इन्द्रियोका एक दूसरेके साथ स्वाभाविक सयोग 
सबध रहता है, उस सबन्धमे दूसरे पदार्थकी अपेक्षा नही रहती, इस 


छ्द्‌ साक्षगास्त्र 


लिये सूक्ष्म श्रवयवोके साथ सवन्ध रहनेसे वह प्राप्त होकर ही पदार्थको 
ग्रहण करते हैं । इसीप्रकार श्रनि सुत और अनुक्त पदार्थोके अवग्रह इत्यादि 
में भी अनि सुत और अनुक्त पदार्थोके सूक्ष्म अवयवोके साथ श्रोत्र आदि 
इन्द्रियोका अपनी उत्पत्तिमे परपदार्थोकी अपेक्षा न रखनेवाला स्वाभाविक 
सयोग सबन्ध है, इसलिये अ्रनि सत और अनुक्त स्थलोपर भी प्राप्त होकर 
इन्द्रियाँ पदार्थोका ज्ञान कराती हैं, अ्रप्राप्त होकर नही । 


इस सूत्रके अनुसार मतिज्ञानके भेदोकी सख्या निम्न प्रकार है--- 
अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ८ ४ 
पाँच इन्द्रिय श्र मन न्‍न्दि 

उपरोक्त छह प्रकारके द्वारा चार प्रकारसे ज्ञान (४ >% ६ ) ८ २४ 


तथा विपयोकी अपेक्षासे बहु बहुविंध आदि वारह-"( २४ »< १२ ) 
८ २८८ भेद हैं ॥ १६ ॥ 


उपरोक्त अवग्रहादि के विषयभत पदार्थ भेद किसके हैं १ 


अथर्य।॥ १७ ॥ 


अथु-उपरोक्त वारह श्रथवा २८८ भेद [ अर्थस्य ] पदार्थ के 
( द्रव्यके-वस्तुके ) दर 


टीका 

यह भेद व्यक्त पदार्थके कहे हैं, अव्यक्त पदार्थके लिये अठारहवाँ सूत्र 
कहा है । 

यदि कोई कहे कि-'रूपादि ग्रुण ही इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण किये जा 
सकते इसलिये रुपादि ग्रुणोका ही अवग्रह होता है, न कि द्रव्योका' । 
तो यह कहना ठीक “यह यहाँ बताया गया है। इन्द्रियोंके द्वारा 
स्पादि जाने जाते हैं' यह कहने मात्रका व्यवहार है, रूपादि गुण द्रब्यसे 
अश्निन्न हैं इसलिये ऐसा व्यवहार होता है कि “मैंने रूपको देखा या मैने गध 
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को सू'धा', किन्तु गुण-पर्याय द्रव्यसे भिन्‍न नहीं है इसलिये पदाथ का ज्ञान 
होता है। इन्द्रियोका सम्बन्ध पदार्थ के साथ होता है । मात्र ग्रुर-पर्यायोके 
साथ नही होता ॥ १७ ॥ 


अबग्रह ज्ञानमं विशेषता 


व्यंजनस्यावग्रह। ॥ १८॥ 


अ्र्थ--[ व्यंजनस्थ | अप्रगटरूप शब्दादि पदार्थोका [श्रवग्रहः | मात्र 
अवगृह ज्ञान होता है--ईहादि तीन ज्ञान नही होते । 


टीका 
अवगृहके दो भेद है--(१) व्यजनावगृह (२) अर्थावगृह । 
व्यंजनावग्रह--प्रव्यक्त-अ्रप्रगट पदार्थ के अवगूह को व्यजनावगूह 
कहते है। 
अर्थावग्रह--व्यक्त-प्रगट पदार्थ के अवगृहको अर्थावगुह कहते है । 


अर्थावग्रह ओर प्यंजनावग्रहके दृष्टान्त 


(१) पुस्तकका शरीरकी चमडीसे स्पर्श हुआ तब (उस वस्तुका ज्ञान 
प्रारम्भ होने पर भी ) कुछ समय तक वह ज्ञान अपनेको प्रगट र॒प नही 
होता, इसलिये जीव को उस पुस्तकका ज्ञान शअव्यक्त-अ्रप्रगट होनेसे उस 
ज्ञान को व्यजनावगृह कहा जाता है। 

(२) पुस्तक पर दृष्टि पडने पर पहिले जो ज्ञान प्रगटर्‌प होता है वह 
व्यक्त अथवा प्रगट पदार्थ का अवगुह ( अर्थावगुृह ) कहलाता है । 

व्यजनावगूह चक्षु और मनके अतिरिक्त चार इन्द्रियोके द्वारा होता है, 


व्य जनावगुहके बाद ज्ञान प्रगटरप होता है उसे श्र्थावगृह कहते है । चक्षु 
और मनके द्वारा अर्थावगुह होता है। 


ड्ष मोक्षशास्त्र 


शअव्यक्त! का अर्थ 


जैसे मिट्टीके कोरे घडेको पानीके छींटे डालकर भिगोना प्रारंभ किया 
जाय तो थोडे छींटे पडने पर भी वे ऐसे सूख जाते है कि देखनेवाला उस 
स्थानकों भीगा हुआ नहीं कह सकता, तथापि युक्तिसे तो वह “भीगा हुआ 
ही है,' यह बात मानना ही होगी, इसीप्रकार कान, नाक, जीभ और त्वचा 
यह चार इन्द्रियाँ अपने विषयोके साथ भिडती है तभी ज्ञान उत्पन्न होता 
है, इसलिये पहिले ही, कुछ समय तक विषयका मद सवध रहनेसे ज्ञान 
( होनेका प्रारभ हो जाने पर भी ) प्रगट मालूम नही होता, तथापि विषय 
का सवध प्रारभ हो गया है इसलिये ज्ञानकां होना भी प्रारभ हो गया है- 
यह वात युक्तिसे ग्रवश्य मानना पडती है। उसे (उस प्रारंभ हुए ज्ञानकों) 
अब्यक्तज्ञान अथवा प्यंजनावग्रह कहते हैं। 


जब व्यजनावग्रहमे विपयका स्वरूप ही स्पष्ट नहीं जाना जाता तब 
फिर विशेपताकी शंका तथा समाघानरूप ईहादि ज्ञान तो कहसे हो संकता 
है ” इसलियो- श्रव्यक्तका अवग्रहमात्र ही होता है । ईहांदि नही होते । 


व्यक्त! का अर्थ 


मन तथा चक्षुके द्वारा होनेवाला ज्ञान विपयके साथ सवद्ध ( स्पर्शित 
होकर नही हो सकता किन्तु दूर रहनेसे ही होता है, इसलिये मत और 
चक्षुके द्वारा जो ज्ञान होता है वह “व्यक्त' कहलाता है। चक्षु तथा मनके 
हारा होनेवाला ज्ञान अव्यक्त कदापि नही होता, इसलिये उसके द्वारा श्र्थाव- 
ग्रह ही होता है । 


अव्यक्त ओर व्यक्त ज्ञान 


उपरोक्त अव्यक्त ज्ञानका नाम व्यजनावग्रह है। जबसे विषयकी व्य- 
क्ता भासित होने लगती है तभीसे उस ज्ञानको व्यक्तन्ञान कहते है, उसका 


नाम अर्थावग्रह है। यह श्रर्यावग्रह (अर्थ सहित अवग्रह ) सभी इन्द्रियो 
तथा मनके द्वारा होता है । 
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द्हा 


श्र्थावग्रहके बाद ईहा होता है भ्र्थावग्रह ज्ञानमे किसी पदार्थकी जितनी 
विशेषता भासित हो चुकी है उससे अधिक जाननेकी इच्छा हो तो वह 
ज्ञान सत्यकी ओर अ्रधिक भुकता है, उसे ईहाज्ञान कहा जाता है, वह 
( ईहा ) सुहढ नही होता । ईहामे प्राप्त हुए सत्य विषयका यद्यपि पूर्ण 
निरचय नही होता तथापि ज्ञानका अ्रधिकाश वहाँ होता है । वह ( ज्ञानके 
अधिकाश ) विपयके सत्यार्थग्राही होते है, इसलिये ईहाको सत्य ज्ञानोमे 
गिना गया है । 


खचाय 
अवायका श्रर्थ निएभ्चय अ्रथवा निर्णय होता है ईहाके वादके काल तक 
ईहाके विषय पर लक्ष रहे तो ज्ञान सुहृढ हो जाता है, और उसे श्रवाय 


कहते है । ज्ञानके अवग्रह, ईहा, और अवाय इन तीनो भेदोमे से श्रवाय 
उत्कृष्ट अथवा सर्वाधिक विशेषज्ञान है | 


चारणा 

धारणा अवायके बाद होती है । किन्तु उसमे कुछ अधिक हृढता उत्पन्न 
होनेके अतिरिक्त अ्रन्य विशेषता नही है, धारणाकी सुदृढताके कारण एक 
ऐसा सस्कार उत्पन्न होता है कि जिसके हो जानेसे पूर्वके अनुभवका 
स्मरण हो सकता है । 

एकके बाद दूसरा ज्ञान होता ही है या नहीं १ 

अवग्रह होनेके बाद ईहा हो या न हो, और यदि अवग्रहके बाद ईहा 
हो तो एक ईहा ही होकर छूट जाता है और कभी कभी अवाय भी 
होती है। अवाय होनेके बाद धारणा होती है श्लौर नही भी होती । 

इहाज्ञान सत्य है या मिथ्या ! 


जिस ज्ञानमे दो विषय ऐसे आ जाँय जिनमें एक सत्य हो और दूसरा 
मिथ्या, तो ( ऐसे समय ) जिस अश पर ज्ञान करनेका अ्रधिक ध्यान हो 
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तदनुसार उस ज्ञानकी सत्य या मिथ्या झान लेता चाहिये ।जैसे-एक 
चन्द्रमाके देखने पर यदि दो चन्द्रमाका ज्ञान हो और वहाँ यदि देखनेवाले 
का लक्ष केवल चन्द्रमाको समझ लेनेकी श्रोर हो तो उस ज्ञानको सत्य 
मानना चाहिये, और यदि देखनेवालेका लक्ष एक या दो ऐसी सख्या निश्चित्‌ 
करने की ओर हो तो उस ज्ञानको असत्य ( मिथ्या ) मानना चाहिये । 


इस नियमके अनुसार ईहामे ज्ञानका अधिकाज विपयका सत्यांशग्राही 
ही होता है इसलिये ईहाको सत्यज्ञान में माना गया है । 


धारणा! और 'संस्कार' संबंधी स्पष्टिकरण 
शंका-धा रणा किसी उपयोग ज्ञानका नाम है या संस्कारका ? 


शंकाकारका तके---यदि उप्रयोगरूप ज्ञानका नाम धारणा हो तो वह 
धारणा स्मरणको उत्पन्न करनेके लिये समर्थ नहीं हो सकती, क्योकि कार्य 
कारणरूप पदार्थोमे परस्पर कालका अतर नही रह सकता । वारणा कव 
होती है और स्मरण कव, इसमे कालका वहुत बडा अ्रतर पडता है । यदि 
उसे (धारणाको) सस्काररूप मानकर स्मरगाके समयतक विद्यमान मानने 
की कल्पना करें तो वह प्रत्यक्षका भेद नही होता, क्योकि सस्काररूप 
शान भी स्मरणकी श्रपेक्षासे मलिन है, स्मरण उपयोगरूप होनेसे अपने 
समयमे दूसरा उपयोग नही होने देता और स्वय कोई विजेषज्ञान उत्पन्त 
करता है, किन्तु घारणाके सस्काररूप होने से उसके रहने पर भी भ्रन्यान्य 


प्रतेक ज्ञान उत्पन्न होते रहते है, और स्वय वह धारणा तो श्रर्थका ज्ञान 
ही नहीं करा सकती । 


[ यह णकाकारका तक है उसका समाधान करते है ] 


समाधान--'धारणा' उपयोगर्‌प ज्ञानका भी नाम है और सस्कारका 
भी नाम है। घारणाको प्रत्यक्ष ज्ञानमे माना है और उसकी उत्पत्ति भी 
श्रवायके बाद ही होती है, उसका स्वर॒प भी अ्रवायकी अपेक्षा श्रधिक 
हटरूप है, इसलिये उसे उपयोगर्‌प ज्ञानमे गर्भित करना चाहिए। 
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वह धारणा स्मरणको उत्पन्न करती है और कार्यके पूर्वक्षणमे कारण 
रहना ही चाहिये इसलिये उसे सस्कारर॒प भी कह सकते है। तात्पर्य 
यह है कि जो स्मरणके समयतक रहता है उसे किसी किसी जगह धारणा 
से पृथक गिनाया है और किसी २ जगह घारणाके नामसे कहा है। धारणा 
तथा उस सस्कारमे कारण-कार्य सवध है | इसलिये जहाँ भेद विवक्षा सुख्य 
होती है वहाँ भिन्न गिने जाते है और जहा अ्रभेद विवक्षा मुख्य होती है 
वहाँ भिन्‍त न गिनकर केवल धारणाको ही स्मरणका कारण कहा है । 


चार भेदक्की विशेषता 


इसप्रकार अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा यह चार मतिन्नातके 
भेद है, उसका स्वर॒प उत्तरोत्तर तरतम-श्रधिक अधिक शुद्ध होता है भौर 
उसे पूर्ण २ ज्ञानका कार्य समझना चाहिये । एक विपयकी उत्तरोत्तर विशेषता 
उसके द्वारा जानी जाती है, इसलिये उन चारो ज्ञानोको एक ही ज्ञानके 
विशेष प्रकार भी कह सकते है । मति स्मृति-आश्रादिकी भाँति उसमे कालका 
असबंध नही है तया बुद्धि मेधादि की माँति विपयका अ्रसवध भी नहीं 
है ।' १८ | 


न चक्तुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १६ ॥ 


अ्रथं--व्यजनावग्रह [ चक्षुः श्रनिन्द्रियाभ्याम्‌ ] नेत्र और मनसे 
[ न ] नही होता । 


टीका 


मतिज्ञानके २८८ भेद सोलह॒गे सूत्रमे कहे गये हे, और व्यजनावग्रह 
चार इन्द्रियोके ह्वारा होता है, इसलिये उसके बहु बहुविध आदि बारह 
भेद होने पर भ्रडतालीस भेद हो जाते है इसप्रकार मतिज्ञानके ३३६ प्रभेद 


होते है ॥॥ १६ ॥ 
११ 


न 
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श्र्‌ तज्ञानका वर्णन, उत्पत्तिका क्रम तथा उसके भेद 
श्रुत॑ मतिपूर्व हयनेकद्वादशभेदम ॥ २०॥ 


श्र्थं--[ श्रुतम्‌ ] श्रुतज्ञान [ सतिपुर्व॑ | मतिज्ञान पूर्णक होता है 
श्र्थात्‌ मतिज्ञानके बाद होता है, वह श्रुतज्ञान [ दृधनेकद्गादशर्भेदम्‌ ] 
दो, अभ्रनेक और वारह भेदवाला है । 


टीका 


(१) सम्यग्ज्ञानका विषय चल रहा है, [ देखो सूत्र & ] इसलिये 
यह सम्यक्‌ श्रुतज्ञानसे सवध रखनेवाला सूत्र है,--ऐसा समभना चाहिये । 
मिथ्या श्रुतज्ञानके सबधमे ३१ वाँ सूत्र कहा है । 


(२) श्र्‌ तन्ान--मतिज्ञानसे ग्रहण किये गये पदार्थसे, उससे भिन्‍न 
पदार्थ गृहरा करनेवाला ज्ञान श्रृतज्ञान है | जैसे-- 


१-सदुगुरुका उपदेश सुनकर शआरात्माका यथार्थ ज्ञान होता । इसमे 
उपदेश युनना मतिज्ञान है, और फिर विचार करके श्रात्माका 
भान प्रगठ करना श्रुतज्ञान है । 
२-शब्दसे घटादि पदार्थोकों जानना । इसमे घट शब्दका सुनना 
मतिज्ञान है, और उससे घट पदार्थका ज्ञान होना श्रुतज्ञान है । 
३-धुवेंसे अग्निका गृहण करना । इसमे घुगेको श्रॉंखसे देखकर 
जो ज्ञान हुआ सो मतिज्ञान है, और धुगेसे अग्निका अनुमान 
करना सो श्रुतज्ञान है । 
४-एक मनुप्यने 'जहाज' शब्द सुना सो यह मतिज्ञान है। पहिले 
जहाजके गुण सुने अथवा पढ़े थे, तत्सवधी ( “जहाज णब्द सन 
कर ) जो विचार करता है सो थुतज्ञान है । 
( ३ ) मतिज्ञानके द्वारा जाने हुए विपयका अ्रवलवन लेकर जो 
उत्तर तकणा (दूसरे विपयके सबधमे विचार) जीव करता है सो श्रुतज्ञान 
है। ध्तजानके दो भेद हें-( १) श्रक्षरात्मक, (२) अ्रनक्षरात्मक । “आत्मा” 
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शब्दको सुतकर आत्माके ग्रुणोको हृदयमे प्रगट करना सो अक्षरात्मक 
श्रुतज्ञान है | अक्षर और पदार्थमे वाचक-वाच्य सबध है। 'वाचक' शब्द 
है उसका ज्ञान मतिज्ञान है, और उसके निमित्तसे वाच्य' का ज्ञान होना 
सो श्रुतज्ञान है। परमार्थसे ज्ञान कोई अक्षर नही है, अक्षर तो जड है, वह 
पुदगलस्कधकी पर्याय है, वह निमित्त मात्र है। “अक्षरात्मक श्रुतज्ञान' 
कहने पर कार्यमे कारणका ( निमित्तका ) मात्र उपचार किया गया सम- 
भना चाहिए । 


(४) श्रुतज्ञान ज्ञानग्रुणकी पर्याय हैं, उसके होनेमे मतिज्ञान निमित्त- 
मात्र है। श्र्‌तज्ञानसे पूर्व ज्ञानग्रुणकी मतिज्ञानर्‌प पर्याय होती है, और उस 
उपयोगर्‌प पर्यायका व्यय होने पर श्र्‌ तज्ञान प्रगट होता है, इसलिये मति- 
ज्ञानका व्यय श्र्‌ तज्ञानका निमित्त है, वह अभावर्‌प निमित्त' है, श्रर्थात्‌ 
मतिज्ञानका जो व्यय होता है वह श्रुतज्ञानको उत्पन्न नही करता, किन्तु 
श्रुनज्ञान तो अपने उपादान कारणसे उत्पन्न होता है। ( मतिज्ञानसे श्रुत- 
ज्ञान अधिक विशुद्ध होता है। ) 

( ४ ) प्रश्न--जगतमे कारणके समान ही कार्य होता है, इसलिये 
मतिज्ञानके समान ही श्रुतज्ञान होना चाहिये ? 

उत्तर---उपादान कारणके समान कार्य होता है, निमित्त कारणके 
समान नही । जैसे घटकी उत्पत्तिमे दड, चक्र, कुम्हार, आकाश, इत्यादि 
निमित्त कारण होते है, किन्तु उत्पन्न हुआ घट उन दड चक्र कुम्हार आकाश 
आदिके समान नही होता, किन्तु वह भिन्‍लत स्वरूप ही ( मिद्दीके स्वरूप 
ही ) होता है। इसी प्रकार श्रुतज्ञानके उत्पन्न होनेमे मति नाम ( केवल 
नाम ) मात्र बाह्य कारण है, और उसका स्वरूप श्रुतज्ञान से भिन्‍न है । 


(६) एकबार श्रुतजानके होने पर फिर जब विचार प्रलबित होता है । 
तब दूसरा श्र्‌ तज्ञान मतिज्ञानके बीचमे आये बिना भी उत्पन्न हो जाता है । 


प्रश्न--ऐसे श्र्‌ तज्ञानमे “मतिपूर्वी इस सूत्रमे दी गई व्याख्या कैसे 
लागू होती है ” 
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उचर---उसमे पहिला श्र्‌ तज्ञान मतिपूर्वक हुआ था इसलिये दूसरा 
श्र्‌ तज्ञान भी मतिपूर्वक है ऐसा उपचार किया जा सकता है। सूत्रमे 'पूर्व' 
पहिले 'साक्षात्‌' छब्दका प्रयोग नही किया है, इसलिये यह समभना चाहिये 
कि श्र्‌ तज्ञान साक्षात्‌ मतिपूर्वक और परपरामतिपूर्वक-ऐसे दो प्रकारसे 
होता है । 


(७ ) भावश्र्‌ त और द्रब्यश्र्‌ त-- 


श्रूतज्ञानमे तारतम्यकी अपेक्षासे मेद होता है, और उसके निमित्त 
में भी मेद होता है। भावश्नू त और द्रव्यश्र्‌त इन दोनोमे दो अनेक और 
बारह भेद होते हैं । भावश्र्‌तको भावागम भी कह सकते है, श्र उसमे 
द्रव्यागम निमित्त होता है। द्रव्यागम ( श्र्‌त ) के दो भेद हैं, ( १ ) अंग 
प्रविष्ट और ( २ ) अगवाह्म । अश्रग प्रविष्टके वारह भेद हैं । 


(८ ) अनच्षरात्मक और अक्षरात्मक श्र्‌ तज्ञान-- 


श्रनक्षरात्मक श्र्‌ तज्ञानके दो भेद हैं--पर्यायज्ञान और पर्यायसमास । 
सूक्ष्मनिगोदिया जीवके उत्पन्न होते समय जो पहिले समयमे सर्व जघन्य 
श्र तज्ञान होता है सो पर्याय ज्ञान है। दूसरा भेद पर्यायसमास है। सर्वे- 
जघन्यज्ञानसे श्रधिक ज्ञानकों पर्यायसमास कहते हैं । [ उसके श्रसख्यात 
लोक प्रमाण भेद हैं | निगोदिया जीवके सम्यक्‌ श्र्‌ तज्ञान नही होता, 
कितु मिथ्याश्र्‌ त होता है, इसलिये यह दो भेद सामान्य श्र्‌तजानकी अपेक्षा 
से कहे हैं ऐसा समभना चाहिये । 


(६) यदि सम्यक्‌ और मिथ्या ऐसे दो भेद न करके,-सामान्य मति- 
श्र्‌ तज्ञानका विचार करे तो प्रत्येक छद्मस्थ जीवके मति और श्र्‌ तन्ञान होता 
है । स्पर्शके द्वारा किसी वस्तुकाज्ञान होना सो मतिज्ञान है, और उसके 
सवन्धसे ऐसा ज्ञान होना कि 'यह हितकारी नहीं है या है' सो श्र तज्ञान 
है, वह श्रनक्षरात्मक श्र्‌ तज्ञान हैं। एकेन्द्रियादि असैनी जीवोके अ्रनक्षरा- 


त्मक श्रतज्ञान ही होता है । सैनीपचेन्द्रिय जीवोके दोनो प्रकारका श्र्‌ त- 
ज्ञान होता है । 
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' (१० ) प्रमाणके दो प्रकार-- 
प्रमाण दो प्रकारका है--( १ ) स्वार्थप्रमाण, ( २ ) परार्थ प्रमाण । 
स्वार्थप्रमाण ज्ञानस्वरूप है और परार्थप्रमाण वचनर्‌प है । श्र्‌ तके अतिरिक्त 
चार ज्ञान स्वार्थप्रमाण है। श्र्‌ तप्रमाण स्वार्थ-परार्थ-दोनों र॒प है, इस- 
लिये वह ज्ञातर॒ुप और वचनर्‌प है। श्र्‌त उपादान है और वचन उसका 
तिमित्त है । | विकल्पका समावेण वचनमे हो जाता है । | श्र्‌ तप्रमाणका 
अश 'नय' है। 

[देखो पचाध्यायी भाग १ पृष्ठ ३४४ प० देवकोनन्दनजी कृत और जैन 
सिद्धान्त दर्पण पृष्ठ २२, राजवातिक पृष्ठ १५३, सर्वार्थसिद्धि श्रध्याय एक 
सूत्र ६ पृष्ठ १६ |] 

(११ ) श्र्‌ त! का अथ-- 

श्र्‌ तका श्रर्श होता है 'सुना हुआ विषय' अथवा 'बब्द | यद्यपि श्र्‌ त- 
ज्ञान मतिज्ञानके वाद होता है तथापि उसमे वर्णानीय तथा शिक्षा योग्य 
सभी विषय आते है, और वह सुनकर जाना जा सकता है, इसप्रकार श्रुत- 
ज्ञानमे श्र्‌तका ( शब्दका ) सबंध मुख्यतासे है, इसलिये श्र्‌ तज्ञानकों गाख्र- 
ज्ञान (भावशास्त्रज्ञान) भी कहा जाता है। ( शब्दोको सुनकर जो श्र्‌ तज्ञान 
होता है उस के अ्रतिरिक्त अन्य प्रकारका भी श्रुतज्ञान होता है। ) सम्यं- 
गज्ञानी पुरुषका उपदेश सुननेसे पात्र जीवोंको आत्माका यथार्थ ज्ञान हो 
सकता है, इस अपेक्षासे उसे श्र तज्ञान कहा जाता है । 

(१२) रूढिके बलसे भी मतिपूर्वक होनेवाले इस विशेष ज्ञासको 'श्रुत- 
ज्ञान' कहा जाता है । 


(१३) श्रुतज्ञानकों विवक--भी कहते है । [अध्याय & सूत्र ३६] 

(१४) अंगप्रविष्ट और अंगवाह्म 

अंगग्रविष्कके बारह भेद हैं-( १ )आचाराग (२ ) सूत्रक्रताग (३) 
स्थानाग (४) समवायाग (५) व्याख्याप्रज्षप्ति अग (६) ज्ञातृधर्म कथाग 
( ७ ) उपासकाध्ययनाग ( ८ ) अत कृतदणाग ( € ) श्रनुत्तरौपपादिकाग 
(१०) प्र्नव्याकरणाग (११) विपाकसूत्राग श्रौर (१२) दृष्टिप्रवादाग--- 
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अंगवाद्य श्र्‌ तमें---चौदह प्रकीर्णक होते है । इन वारह अंग और 
चौदह पूर्वकी रचना, जिस दिन तीर्थंकर भगवानकी दिश्यध्वनि खिरती है 
तव भावश्रुतरुप ॒पर्यायसे परिणत ग्रणघर भगवान एक ही मृह॒तेमे ऋमसे 
करते हैं । 


(१५) यह सव गास््र निमित्तमात्र हैं, भावश्न तज्ञानमे उसका अनुसरण 
करके तारतम्य होता है,-ऐसा समभना चाहिये । 


(१६) मति और श्र्‌ वज्ञानके बीचका भेद- 
प्रश्न-जैसे मतिज्ञान इन्द्रिय श्रीर मनसे उत्पन्न होता है उसी प्रकार 


श्र्‌ तज्ञान भी इन्द्रिय श्र मनसे उत्पन्न होता है, तव फिर दोनोमे अंतर 
कया है? 


शंकाकारके कारण-ईन्द्रिय और मनसे मतिज्ञानकी उत्पत्ति होती 
यह प्रसिद्ध है, और श्र्‌ तज्ञान वक्ताके कथन और श्रोताके श्रवणसे उत्पन्न 
होता है, इसलिये वक्ताकी जीभ और श्रोताके कान तथा मन श्र्‌ तज्ञानकी 
उत्पत्तिमे कारण हैं, इसप्रकार मति-श्र्‌त दोनोके उत्पादक कारण इन्द्रिय 
और मन हुए, इसलिये उन दोनोको एक मानना चाहिए । 


उत्तर-मतिज्ञान और श्र्‌ तनानकों एक मानना ठीक नही है । मति- 
ज्ञान और श्र्‌ तजञान दोनो इन्द्रियो और मनसे उत्पन्न होते हैं यह हेतु 
श्रसिद्ध है, क्योकि जीभ और कानको श्र तज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण मानना 
भूल है । जीभ तो शब्दका उच्चारण करनेमे कारण है, श्र्‌ तज्ञानकी उत्पत्ति 
में नहीं। कान भी जीवके होनेवाले मतिज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण हैं, श्र्‌ त- 
जानकी उत्तत्ति में नही, इसलिये श्र्‌ तज्ञानकी उत्पत्तिमे दो इन्द्रियोकों कारण 
बताना, और मति तग्ा श्र्‌ तज्ञान दोनोको इन्द्रियो और मनसे उत्पन्न 
कहकर दोनोकी एकता मानना मिथ्या है। वे दो इन्द्रिया श्र्‌ तज्ञान मे 
निमित्त नहीं हैं, इसप्रफार मति और श्र्‌ तज्ानकी उत्पत्तिके कारगामे भेद 
है। मत्तिज्ञान इन्द्रियों और मनके कारण उत्पन्त होता है, और जिस 
पदार्भका इन्द्रियो तथा मनके द्वारा मतिन्नान से निर्णय हो जाता है उस 
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पदार्थका मनके द्वारा जिस विशेषतासे ज्ञान होता है वह श्र्‌ तज्ञान है, इस- 
लिये दोनो ज्ञान एक नही किन्तु भिन्‍न २ है । 
विशेष स्पष्टीकरण -- 
१--इन्द्रिय और मनके द्वारा यह निश्चय किया कि यह “'घट' है सो 
यह मतिज्ञान है, तत्पश्नात्‌ “उस घडेसे भिन्‍त, अनेक स्थलो और अनेक 
कालमे रहनेवाले अ्रथवा विभिन्‍न रगोके समान जातीय दूसरे घडोका ज्ञान 
करना श्रुतज्ञान है । एक पदार्थको जाननेके वाद समान जातीय दूसरे प्रकार 
को जानना सो श्रुतज्ञानका विषय है । अथवा--- 
२--इच्द्रिय और मनके द्वारा जो घटका निः्चय किया, तत्पश्चात्‌ 
उसके भेदोका ज्ञान करना सो श्र्‌ तज्ञान है, जेसे-अमुक घडा, अम्रुक रगका 
है, अथवा घडा मिट्टीका है, ताबेका है, पीतलका है, इस प्रकार इन्द्रिय 
ओर मनके द्वारा निश्चय करके उसके भेद प्रभेदको जाननेवाला ज्ञान श्र्‌ त- 
ज्ञान है । उसी (मतिज्ञानके द्वारा जाने गये) पदार्थके भेद प्रभेदका ज्ञान भी 
श्र्‌ तज्ञान है । अथवा--- 
३--यह जीव है' या 'यह भ्रजीव है' ऐसा निश्चय करनेके बाद जिस 
जानसे सत्‌-सख्यादि द्वारा उसका स्वरूप जाना जाता है वह श्र्‌ तज्ञान है 
क्योकि उस विशेष स्वरूपका ज्ञान इन्द्रिय द्वारा नही हो सकता, इसलिये 
वह मतिज्ञानका विषय नही किन्तु श्र्‌ तज्ञानका विषय हैं । जीव-भ्रजीव को 
जाननेके बाद उसके सत्सख्यादि विश्येषोका ज्ञानमात्र मनके निमित्त से होता 
है। मतिज्ञानमे एक पदार्थके भ्रतिरिक्त दूसरे पदार्थ का या उसी पदाथ के 
विशेषोका ज्ञान नही होता, इसलिये मतिज्ञान और श्र तज्ञान भिन्‍न भिन्‍न 
हैं । भ्रवग्रहके बाद ईहाज्ञानमे उसी पदार्थ का विशेष ज्ञान है और ईहा के 
बाद अवायमे उसी पदार्थका विशेष ज्ञान है, किन्तु उसमे ( ईहा या भ्रवाय, 
में ) उसी पदार्थके भेद प्रभेदका जान नही है, इसलिये वह मतिज्ञान है- 
श्र्‌ तज्ञान नही । ( अ्रवग्रह ईहा और श्रवाय, मतिज्ञानके मेद है । ) 
सत्र ११ से २० तकका सिद्धांत 
“जीवको सम्यर्दर्शन होते ही सम्यकूमति और सम्यक्‌ श्र्‌ तज्ञान होता 
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है । सम्यग्दर्गन कारण है और सम्यग्ज्ञान कार्य, ऐसा समभना चाहिये । 
यह जो सम्यक्मति और श्र्‌ तज्ञानके भेद दिये गये हैं वे ज्ञान विशेष निर्मेलता 
होनेके लिये दिये गये हैं, उन भेदो मे श्रटककर रागमे लगे रहने के लिये 
नही दिये गये है, इसलिये उन भेदोका स्वरुप जानकर जीवको अपने त्रेका- 
लिक अखंड अभेद चेतन्य स्वभावकी ओर उन्म्रुख होकर निविकल्प होनेकी 
आवद्यकता है ॥| २० ॥ गा त 
अवाधज्ञान का वन 

भवप्रत्ययो उवर्विदेवनारकाणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


श्रथं--[ भवप्रत्ययः ] भवप्रत्यय नामक [ श्रवधिः | श्रवधिज्ञान 
[ देवनारकाणाम्‌ ] देव और नारकियोके होता है । 
टीका 
(१) श्रवधिज्ञानके दो भेद हैं (१) भवप्रत्यय, (२) ग्रुण प्रत्यय । 
प्रत्यय, कारण श्रौर निमित्त तीनो एकार्थ वाचक शब्द है । यहाँ “भव प्रत्यय' 
शब्द वाह्य निमित्त की अ्रपेक्षासे कहा है, अतरग निमित्त तो प्रत्येक प्रकार 
के श्रवधिज्ञानमे भ्रवधिज्ञानावरणीय कमंका क्षयोपशम होता है । 


(२) देव और नाक पर्यायके घारण करने पर जीव को जो अवधि- 
ज्ञान उत्पन्न होता है वह भवप्रत्यय कहलाता है। जंसे पक्षियोमे जन्मका 
होना ही आराकाशमे गमनका निमित्त होता है, न कि शिक्षा, उपदेश, जप- 
तप इत्यादि, इसीप्रकार नारकी और देवकी पर्यायमे उत्पत्ति मात्रसे अव- 
धिज्ञान प्राप्त होता है । [ यहाँ सम्यग्ज्ञान का विपय है फिर भी सम्यक्‌ 
या मिथ्याका भेद किये विना सामान्य अवधिज्ञान के लिये 'भवप्रत्यय” थब्द 
दिया गया है। ] 

(३) भवप्रत्यय श्रवधिज्ञान देव नारकी तथा तीर्थंकरोके (ग्ृहस्थदगा 
कक है, वह नियमसे देशावधि होता है, वह समस्तप्रदेश से उत्पन्न 
ढीता है । 


(४) “गुणप्रत्यय'-किसी विजेप पर्याय (भव) की अ्रपेक्षा न करके जीवके 
पुषपाथ द्वारा जो भ्रवधिन्नान उत्पन्न होता है वह ग्रुणप्रत्यय अथवा क्षयो- 
पशमनिमित्तक कहलाता है ॥ २१॥ 
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क्षयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञानके भेद तथा उनके स्वामी-- 
क्षयोपशमनिमित्त: पड्विकत्पः शेषाणाम्‌ ॥ २२॥ _ 


ग्रथ---[ क्षयोपशमनिसित्त:ः ] क्षयोपशमनैमित्तक श्रवधिज्ञान 
[ षड्विकल्पः ) अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान भ्वस्थित और 
अनवस्थित-ऐसे छह भेदवाला है, और वह [ शेषाणाम्‌ ] मनुष्य तथा 
तियंचो के होता है । 


टीका 


(१) अनुगामी--जो अवधिज्ञान सूर्यके प्रकाश की भाँति जीवके साथ 
ही साथ जाता है उसे अ्नुगामी कहते है । 

अननु गामी--जो भ्रवधिज्ञान जीवके साथ ही साथ नहीं जाता उसे 
अनतुगामी कहते है । 

बर्धभान--जो अ्रवधिज्ञान शुक्ल पक्षके चन्द्रमा की कला की भाँति 
बढता रहे उसे वर्धभान कहते है। 

हीयमान--जो भ्रवधिज्ञान कृष्ण पक्ष के चन्द्रमाकी कलाके माफिक 
घटता रहे उसे हीयमान कहते हैं । 

£ अवस्थित--जो अवधिज्ञान एकसा रहे, न घटे न बढे उसे अ्रवस्थित 
कहते है । ह 

अनवस्थित--जो पानीकी तर गोकी भाँति घटता बढता रहे, एकसा 
न रहे उसे भ्रनवस्थित कहते हैं । 

(२) यह अवधिज्ञान मनुष्योको होता है ऐस। कहा गया है, इसमे 
तीर्थकरोको नही लेना चाहिए, उनके अतिरिक्त अन्य मनुष्योको समभना 
चाहिए, वह भी बहुत थोडेसे मनुष्योको हीता है। इस अरवधिज्ञानकों 
गुणप्रत्यय' भी कहाजाता है | वह नाभिके ऊपर बंख, पद्म, वज््र स्वस्तिक, 


कलश, मछली आदि थुभ चिह्नोके द्वारा होता है। 
श्र 


दल 
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(३) अवधिज्ञानके # प्रतिपाति, »< अप्रतिपाति, देशावधि, परमावधि 
झौर सर्वावधि भेद भी हैं । 


(४) जघन्य-+-देशावधि सवत तथा असयत मनुष्यों और तिर्य॑चों के 
होता है। (देव-नारकीको नही होता) उत्कृष्ट देशावधि सयत भावमुनिके 
ही होता है-अ्रन्य तीर्थकरादि ग्रहस्थ-मनुष्य, देव नारकीके नहीं होता, 
उनके देशावधि होता है । 

(५) देशावधि उपरोक्त ( पैरा १ मे कहे गये ) छह प्रकार तथा प्रति- 
पाति और श्रप्रतिथवाति ऐसे आ्राठ प्रकार का होता है। 


परमावधि-श्रनुगामी, अननुगामी वर्धमान अवस्थित अनवस्थित और 
अ्रप्रतिपाति होता है । 


(६) श्रवधिन्नान रूपी-पुदुगल तथा उस पुदगलके सम्बन्धवाले ससारी 
जीव ( के विकारी भाव ) को प्रत्यक्ष जानता है। 


(७) द्रव्य अपेज्ञषा से जघन्य अवधिज्ञानक्का विषय--एक जीवके 
आ्औौदारिक शरीर सचयके लोकाकाश-प्रदेश प्रमाण-खड करने पर उसके 
एक खड तकका ज्ञान होता है । 

द्व्यापेज्ञासे सबावधिज्ञानका विषय--एक परमाणु तक जानता है 
| देखो सूत्र २८ की टीका ] 


द्रव्यापेक्षासे मध्यम अवधिज्ञानका विपय--जघन्य और उत्कृष्ट के 
वीचके द्रव्योके भेदोको जानता है | 

्ेत्रापेचासे जघन्य अवधिन्नान क्रा विपय--उत्सेधाग्रलके [ झाठ 
यव मध्यके | श्रसख्यातवे भाग तकके क्षेत्रकों जानता है । 


क्षेत्र अपेयासे उत्कृष्ट अवधिन्नानका विपय-असख्यात लोकप्रमाण 
तक क्षेत्रको जानता है । 





# प्रतिपाति--जो गिर जाता है। »< श्रप्रतिपातिज-जों नहीं गिरता। 
-+- ऋध न्य +> सव में गम ] 


अध्याय १ सूत्र २२ ६१ 


क्षेत्र अपेक्षासे मध्यम अवधिज्ञानका विषय-जघन्य और उत्कृष्टके 
बीचके क्षत्र भेदोंको जानता है। 


कालापेक्षासे जधन्यअवधिज्ञानका विषय-प्रावल्ी के श्रसख्यात भाग 
प्रमाण भूत और भविष्यकों जानता है । 


कालापेक्षासे उत्कृष्ट अवधिज्ञानका विषपय--असख्यात लोक प्रमाण 
अतीत श्र ग्रनागतकालको जानता है । 

कालापेक्षासे मध्यम अवधिज्ञानका विषय-जघन्य श्रौर उत्टृष्ट के 
बीचके काल भेदोको जानता है । 


भाव अपेक्षासे अवधिज्ञानका विषय-पहिले द्रव्य प्रमाण निरूपण 
किये गये द्रव्योकी गक्तिको जानता है । 

[ श्री घवला पुस्तक १ पृष्ठ ६३-९४ | 

(८) कर्मका क्षयोपशम निमित्तमात्र है, श्रर्थात्‌ जीव अपने पुरुषार्थसे 
अपने ज्ञानकी विशुद्ध श्रवधिज्ञान पर्यायको प्रगट करता है उसमे 'स्वय' 
ही कारण है। अ्रवधिज्ञानके समय अ्वधिज्ञानावरणका क्षयोपणम स्वय 
होता है इतना सवध बतानेको निमित्त बताया है । कर्मेकी उस समय की 
स्थिति कर्मके अ्रपने का रणसे क्षयोपणम॒रूप होती है, इतना निमित्त-नैमित्तिक 
सबंध है । वह यहाँ बताया है। 

(8) क्षयोपशमका अथै-(१) सर्वधातिस्पद्ध कोका उदयाभाविक्षय 
(२) देशघातिस्पद्ध कोमे ग्रुणका सर्वधा घात करनेकी गक्तिका उपणम 
क्षयोपशम कहलाता है। तथा-- 

क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनमे वेदक सम्यकत्वप्रकृतिके 'स्पद्ध कोको क्षय 
झ्रौर मिथ्यात्व, तथा सम्यक्‌ मिथ्यात्त्व प्रकृतियोके उदयाभावको उपशम 
कहते है। प्रकृतियोके क्षय. तथा उपशमकों क्षयोपण्मम कहते है [ श्री 
घवला पुस्तक ५, पृष्ठ २००-२११-२२१ | 

(१०) ग्रुणप्रत्यय अवधिज्ञान सम्यग्दर्गन, देशब्नत अथवा महात्रतके 
निमित्तसे होता है तथापि वह सभी सम्यस्दृष्टि, देशब्रती या महातव्रती, 
जीवो के नही होता, क्योकि अ्सख्यात लोकप्रमाण सम्यवत्व, सयमास्यम 
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और संयमर्‌प परिणामोमे अ्रवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमके कारणभृत परि- 
णाम बहुत थोडे होते हैं [ श्री जयधवला पृष्ठ १७ | ग्रुणप्रत्यय सुश्रवधि- 
ज्ञान सम्यग्दृष्टि जीवोके ही हो सकता है, किन्तु वह सभी सम्यग्दृष्टि जीवो 
के नही होता । 
सत्र २१-२२ का सिद्धान्त 

यह मानना ठीक नही है कि “जिन जीवोको अश्रवधिज्ञान हुआ हो वे 
ही जीव अवधिज्ञानका उपयोग लगाकर दर्जन मोहकर्मके रजकणोकी अव- 
स्थाको देखकर उसपर से यह यथार्थतया जान सकते है कि-हमे सम्यग्द- 
जन हुआ है” क्योकि सभी सम्यस्दष्टि जीवोको अवधिज्ञान नही होता, कितु 
सम्यग्हप्टि जीवोमेसे बहुत थोडेसे जीवोको अवधिज्ञान होता है । अपनेको 
सम्यरदर्गन हुआ है” यदि यह अवधिज्ञानके बिना निश्चय न हो सकता 
होता तो जिन जीवोके श्रवधिज्ञान नही होता उन्हे सदा तत्संवधी भका- 
सञथय वना ही रहेगा, कितु नि शकित्व सम्यग्दर्शनका पहिला ही आचार है, 
इसलिये जिन जीवोको सम्यर्दर्गन सवधी शका बनी रहती है वे जीव 
वास्तवमे सम्यग्हष्टि नही हो सकते किंतु मिथ्याद्ृष्टि होते हैं ॥ इसलिये 
अवधिज्ञानका, मन पर्य यज्ञानका तथा उनके भेदोका स्वरूप जानकर, भेदों 


की ओरके रागको दूर करके अभेद ज्ञानस्व रूप अपने स्वभावकी ओर उन्मरुख 
होवा चाहिये ॥ २२ ॥ 


मनःपर्ययज्ञानके भेद 
ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३ ॥ 


प्रथें--[ मत पर्यय. ] मन पर्ययज्ञान [ ऋजुमतिविपुलमति* ] ऋजु 
मति श्र विपुलमति दो प्रकारका है। 
दीका 


( १) मन पयंयज्ञानकी व्याख्या नवमे सूत्रकी टीकामे की गई है। 


दूसरेके मनोगत मूर्तिक द्रव्योको मनके साथ जो प्रत्यक्ष जानता है सो मन - 
पययन्नान है । 


अध्याय १ सूत्र २३ श्दे 


( २ ) द्रव्यापेज्ञासे मन!पर्ययज्ञानका विपेय--जघन्य रूससे एक 
समयमे होनेवाले शदारिक शरीरके निजंरार्‌प द्रव्यतक जान सकता है, 
उत्कृष्टर॒प्से आठ कर्मोके एक समयसे बघे हुए समयप्रवद्धर प& द्रव्यके 
प्रनंत भागोमे से एक भाग तक जान सकता है । 


चषेत्रापेक्ञासे इस ज्ञानका विषृय-जघन्यर॒पसे दो, तीन कोसतकके 
क्षेत्रको जानता है, और उत्कृष्टरपसे मनुष्यक्षेत्रके भीतर जान सकता है । 
[ यहाँ विष्कभर्‌प मनुष्यक्षेत्र समझना चाहिए | 

कालापेत्षासे इस ज्ञानका विपय--जघन्यर्‌ूपसे दो तीन भवोका 
ग्रहण करता है, उत्क्ृष्टर॒पसे असख्यात भवोका ग्रहण करता है । 

भावापेक्षासे इस ज्ञानका विषय-द्रव्यप्रमाणमे कहे गये द्रव्योकी 
शक्तिको ( भावकों ) जानता है। [ श्री धवला पुस्तक १ पृष्ठ ४ | 

इस ज्ञानके होनेमे मन अपेक्षामात्र ( निमित्तमात्र ) कारण है, वह 
'उत्पत्तिका कारण नही है। इस ज्ञांनकी उत्पत्ति आत्माकी घझुद्धिसे होती 
है । इस ज्ञानके द्वारा स्व तथा पर दोनोके मनमे-स्थित रपी पदार्थ जाने 
जा सकते है । [ श्री सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ४४८-४५१-४५२ | 

दूसरेके मनमे स्थित पदार्थथों भी मन कहते है, उनकी पर्यायों 
( विशेषों ) को मन पर्यय कहते है, उसे जो ज्ञान जानता है सो मन पर्यय- 
ज्ञान है। मन पर्ययज्ञानके ऋजुमति और विपुलमति-ऐसे दो भेद हैं । 

ऋजुभति-मनमे चितित पदार्थकों जानता है, अचितित पदार्थको 
नही, और वह भी सरलरूपसे चिंतित पदार्थकों जानता है। [ देखो सूत्र 
२८ की टीका ] 

विपृलमति--चिंतित और श्रचितित पदार्थ को तथा वक्रचिंतित और 
श्रवक्राचितित पदार्थको भी जानता है । | देखो सूत्र २८ की टीका ] 


# समयप्रवद्धएक समयमे जितने कर्म परमाणु और नो कम परमाणु 
बेचते हैं उन सबको समयप्रवद्ध कहते हैं। 


ह्ड मोक्षशास्त्र 


मन पर्ययज्ञान विशिष्ट सयमधारीके होता है [ श्री-धवला पुस्तक ६, 
पृष्ठ ८-२६ ]| 'विपुल' का अश्रथ विस्तीणं-विशाल-गभीर होता है । 
[ उसमे कुटिल, असरल, विपम, सरल इत्यादि गर्भित हैं ] विपुलमतिज्ञान 
में ऋनु और वक्र ( सरल और पेचीदा ) सर्वप्रकारके रूपी पदार्थोका ज्ञान 
होता है। अपने तथा दूसरोके जीवन-मरण, सुख-दु ख, लाभ-अ्रलाभ, 
इत्यादि का भी ज्ञान होता है । 

विपुलमन पर्ययज्ञानी व्यक्त श्रथवा अव्यक्त मनसे चितित या अ्रचितित 
अथवा आगे जाकर चिन्तवन किये जाने वाले स्व प्रकारके पदार्थोको जानता 
है। [ सर्वाथ सिद्धि पृष्ठ ४४८-४५१-४५२ | 

कालापेज्षासे ऋजुमतिका विषय-जघन्यरूपसे श्रूत-भविष्यत्के अपने 
और दूसरेके दो तीन भव जानता है, और उत्कृष्टहपसे उसीप्रकार सात 
आठ भव जानता है । 

क्षेत्रापेक्ञासे-पह ज्ञान जघन्यरृपसे तीमसे ऊपर और नो से नीचे कोस, 
तथा उत्क्ृप्टर्‌पसे तीनसे ऊपर और नो से नीचे योजनके भीतर जानता 
है । उससे बाहर नही जानता । 

कालपेक्षासे विपुलमतिका विपय-जघन्यर्‌पसे अगले पिछले सात 
झ्राठ भव जानता है और उत्कृष्टर॒पसे अ्रगले पिछले असख्यात भव जानता 
है । 

तेत्रापेत्नासे--यह ज्ञान जघन्यरपसे तीन से ऊपर और नो से नीचे 
योजन प्रमाण जानता है, और उत्कृष्टर॒पसे मानुपोत्तरपर्गतके भीतरतक 
जानता है, उससे वाहर नही । [ सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ४५४ ] 

विपुलमति का श्रर्य--इग्लिश तत्वार्थ सूत्रमे निम्न प्रकार दिया है। 


(-णाफोन् कालल दा0एी०१86 0 ०079०: प्रशाधं [7725, 
९. ९. ए शा 8 प्रथा 75 तागताए ०णी 70ए धंणाए ज्ञात जी 


0 ॥85 (॥0पष्टा। 04॥ [6 935६ शा ज्ञात ध< 0 गा 4० 
पिपारट, 


[ पृष्ठ ४० ] 


ग्रध्याय १ सूत्र २४ ह्प्ू 


अर्थ--मनमे स्थित पेचीदा वस्तुओका पेचीदगी सहित प्रत्यक्षज्ञान, 
जैसे एक मनुष्य वर्तमानमे क्या विचार कर रहा है, उसके साथ भूतकालमे 
उसने क्या विचार किया है और भविष्य मे क्या विचार करेगा, इस ज्ञान 
का मनोगत विकल्प मनःपर्ययज्ञानका विषय है । ( बाह्य वस्तु की अपेक्षा 
मनोगतभाव एक अति सूक्ष्म और विजातीय वस्तु है ) ॥ २३ ॥। 


ऋजुमति ओर बिपुलमति में अन्तर 


विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तहिशेषः ॥ २४ ॥ 


श्रथ:--| विश्वुद्धयप्रतिपाताभ्यां | परिणामों की विश्ुद्धि और अप्रति- 
पात भ्र्थात्‌ केवलज्ञान होनेसे पूर्व न छुटना [ तहिशेषः ] इन दो बातो से 
ऋणजूमति और विपुलमति ज्ञानमे विशेषत्रा ( अ्रतर ) है । 

टीका 

ऋजुमति और विपुलमति यह दो मन पर्ययज्ञानके भेद सूत्र २३ की 
टोकामे दिये गये है | इस सूत्रमे स्पष्ट बताया गया है कि विपुलमति विशुद्ध 
शुद्ध है और वह कभी नही छुट सकता, किन्तु वह केवलज्ञान होने तक बना 
रहता है। ऋजुमति ज्ञान होकर छुट भी जाता है यह भेद चारित्र की 
तीव्रता के भेदके कारण होते है। सयम परिणाम का घटना-उसकी हानि 
होना प्रतिपात है, जो कि किसी ऋजुमति वालेके होता है ॥ २४ ॥। 


अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें विशेषता-- 
विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यो 5 वधिमन:पर्यययो; ॥२५॥ 


अ्र्थ:--[ श्रवधिसनःप्यंययों: ] अवधि और मन पर्ययज्ञान में 
[ विशृद्धिक्ष त्रस्वामिविषयेम्यः | विश्युद्धता, क्षेत्र, रवामी और विषय की 
अपेक्षासे विशेषता होती ढे। 
टीका 
न पर्ययज्ञान उत्तम ऋड्धिधारी भाव-शुनियोके ही होता है, और 


बा चारों गतियोके सैनी जीवोके होता है, यह स्वामी की श्रपेक्षासे 
द है। 


हद समोक्षशास्त्र 


उत्कृष्ट अवधिज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण तक है, और मनः- 
पर्ययज्ञानका ढाई द्वीप मनुष्य क्षेत्र है। यह क्षेत्रापेक्षासे भेद्‌ है । 


स्वामी तथा विपयके भेदसे विश्युद्धि मे अ्रन्तर जाना जा सकता है, 
प्रवधिज्ञानकका विषय परमाणु पर्यन्त रूपी पदार्थ है, और मन पर्यय का 
श्रवधिज्ञाकका विषय परमाणु परयन्त रूपी पदाथ ४ र॒ सन्‌ पर्यय का 
विपय मनोगत विकल्प है । 

विपयका भेद सत्र २७-२८ की टीकामे दिया गया है, तथा सत्र २२ 
की टीका में श्रवधिज्ञाका और २३ की टीकामे मन पर्ययज्ञानका विषय 
दिया गया है, उस पर से यह भेद समझ लेना चाहिए ॥ २५ ॥ 


मति-श्रुतज्ञानका विषय--- 
मतिश्रुतयोनिवन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेष ॥ २६ ॥ 


श्र्य:-- [ मतिश्रुतयो: | मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञानका [निबधः] विषय 
सम्बन्ध [ श्रसवंपर्यायेषु | कुछ ( न कि सर्व ) पर्यायों से युक्त [द्रव्येषु ] 
जीव,-पुदुगलादि सर्व द्वव्योमे हैं । 


टीका 


मतिन्नान और श्र्‌ तज्ञान सभी रूपी-अ्ररूपी द्रव्योको जानते है, किन्तु 
उनकी सभी पर्यायोको नहीं जानते, उनका विपय-सम्बन्ध सभी द्रव्य और 
उनकी कुछ पर्यायोके साथ होता है । । 

इस सूत्रमे द्रब्येपु' शब्द दिया है जिससे जीव, पुद्गल, घर्मं, अधर्मे 
आफाथ और काल सभी द्रव्य समझना चाहिए। उनकी कुछ पर्यायो को 
यह ज्ञान जानते हैं, सभी पर्यायोको नही । 

प्रश्न--जीव, धर्मास्तिकाय, इत्यादि शअ्रमृत्तंद्रव्य हैं, उन्हे मतिनान 

केस जानता है, जिससे यह कहा जा सके कि मतिज्ञान सब द्रव्यों को 
जानता है ? 

उत्तर--अरनिन्द्रिय ( मन ) के निमित्त से अरुपी द्रव्योका अवग्रह ईहा 
प्रवाय ओर धारणारूप मतिज्ञान पहिले उत्पन्न होता है श्रौर फिर उस मति- 


प्रध्याय १ सूत्र २७ २८ ६७ 


ज्ञात पूर्वक श्र तज्ञान सर्व द्रव्योको जानता है, और अपत्ती अपनी योग्य 
पर्यायोकोी जानता है। 
इन दोनो ज्ञानोके द्वारा जीवको भी यथार्थतया जाना जा सकता 
है। २६॥ 
अवधिज्ञानका विषपय--- 


रूपिष्पवंधे; ॥ २७॥ 
अर्थ:--[ अ्रवधेः ] अवधिज्ञानका विषय--सम्बन्ध [ रूपिषु | रूपी 
द्रव्योमे है श्र्थात्‌ श्रवधिज्ञान रूपी पदार्थोको जानता है । 
टीका 
जिसके रूप, रस गध स्पर्ण होता है वह पुद्गल द्रव्य है, पुद्गलद्रव्यसे 
सम्बन्ध रखनेवाले ससारी जीवको भी इस ज्ञानके हेतुके लिये रूपी कहा 
जाता है, [ देखो सूत्र ८ की टीका ] 
जीवके पाँच भावोमे से औदयिक श्रौपशमिक, और क्षायोपशमिक,--- 
यह तीन भाव ( परिणाम ) ही अवधिज्ञानके विषय है, श्रौर जीवके शेष- 
क्षायिक तथा परिणामिकभाव और धर्मद्रव्य, श्रधमंद्रव्य, आकाशद्रव्य, तथा 
कांलद्रव्य, अर्‌पी पदार्थ हैं, वे अवधिज्ञानके विषयभूत नही होते । 
यह ज्ञान सर्वे रूपी पदार्थों और उसकी कुछ पर्यायोको जानता 
है ॥ २७ ॥। 
मन!पय यज्ञानका विपय-- 


किक (5 
तदनन्तभाग मन।पययरय ।॥| २८ ॥ 
श्रथं--[ तत्‌ श्रनतभागे ] सर्वाविधिज्ञान के विषयभूत रूपी द्रव्य के 
श्रनतवे भागमे | सनःपर्ययस्थ | मन पर्ययज्ञानका विषय-सम्बन्ध है। 
टीका 


प्रमावधिनज्नानके विषयभूत जो पुदंगलस्कथ है उनका अनतवाँ भाग 
१३ 


ध्द मोक्षज्ञास्त्र 


करने पर जो एक परमाणुमात्र होता है सो सर्वावधिका विषय है, उसका 
अनन्तवाँ भाग ऋजुमतिमन पर्ययज्ञानका विषय है और उसका अ्रनतवाँ 
भाग विपुलमतिमन पर्ययज्ञानका विपय है। ( सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ ४७३ ) 


सत्र २७-५८ का सिद्धान्त 


अवधिज्ञान श्रौर मन पर्ययज्ञानका विपय रपी है, ऐसा यहाँ कहा गया 
है। श्रध्याय दो सूत्र एक में आत्माके पाँच भाव कहे हैं, उनमे से औदयिक, 
आपणमिक तथा क्षायोपश्ममिक ये तीन भाव इस ज्ञानके विषय है, ऐसा 
२७ वे सूत्रमे कहा है, इससे निश्चय होता है कि परमार्थत यह तीन भाव 
रपी हैँ,--श्रर्थात्‌ वे अर्‌पी आत्माका स्वर प नही है। क्योकि आत्मामे से 
वे भाव दूर हो सकते है, और जो दूर हो सकते हैं वे परमार्थत आत्माके 
नही हो सकते । “र्‌पी' की व्याख्या अध्याय पाँचके सूत्र पाँचगे में दी है । 
वहाँ पुदुगल “र्‌पी' है-ऐसा कहा है, और पुदुगल स्पर्ण, रस, गन्ध, वर्ण 
वाले हैं, यह अध्याय पाचके २३ सूत्रमे कहा है । श्रीममयसारकी गाथा ५० 
से ६८ तथा २०३ में यह कहा है कि वर्णादिसे ग्र॒णस्थानतकके भाव पुदु- 
गल द्रव्यके परिणाम होनेसे जीवकी अनुभूतिसे भिन्न हैं, इसलिये वे जीव 


नही हैं । वही सिद्धान्त इस झास्त्रमे उपरोक्त सक्षिप्त सूत्रोके द्वारा प्रति- 
पादन किया गया है । 


व्याय २ सूत्र १ से उन भावोको व्यवहारसे जीवका कहा है, यदि 
वे वास्तवमें जीवके होते तो कभी जीवसे अ्रलग न होते किंतु वे श्रलग 
किये जा सकते हैं इसलिये वे जीवस्वर्प या जीवके निजभाव नही है ॥२८॥। 


केवलन्लानका त्रिपय 
श व्य्‌ छ 
स्वेद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ २६॥ 
अ्र्थ--[ केवलस्य ] वेव्लज्नानका विपय सबंध [सर्वद्रस्य-पर्यायेषु ] 


सर्व द्रव्य श्रौर उनकी सर्ज पर्याये हैं, अर्थात्‌ केवलज्ञान एक ही साथ सभी 
पदा्थोकों और उनकी सभी पर्या्योकों जानता है। 


अध्याय १ सूत्र २९ ६६ 


ठीका 
केवलज्ञान -- असहाय ज्ञान, श्रर्थात्‌ यह ज्ञान इन्द्रिय, मन, या आलोक 
की अ्रपेक्षासे रहित है। वह त्रिकालगोचर अनन्त पर्यायोको प्राप्त अनन्त 
वस्तुओको जानता है । वह असकुचित, प्रतिपक्षी रहित और अमर्यादित है । 
शंकां--जिस पदार्थका नाथ हो चुका है और जो पदार्थ अभी उत्पन्न 
नही हुआ उसे केवलज्ञान कैसे जान सकता है ” 
समाधान--केवलज्ञान निरपेक्ष होनेसे बाह्य पदार्थोकी अपेक्षाके बिना 


ही नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोको जाने तो इसमे कोई विरोध नही आता । 
केवलज्ञानको विपयेयज्ञानत्वका भी प्रसग नही श्राता, क्योंकि वह यथार्थ 
स्वरूपसे पदार्थोको जानता है । यद्यपि नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओका वर्त- 
मान में सदभाव नही है तथापि उनका अत्यन्ताभाव भी नही है। 

केवलज्ञान सर्ग द्रव्य और उनकी त्रिकालवर्ती श्रनतानत पर्यायोकों 
ग्क्रमसे एक ही कालमे जानता है, वह ज्ञान सहज (विनाइच्छाके) जानता 
हैं । केवलज्ञानमे ऐसी शक्ति है कि अनतानत लोक-अ्रलोक हो तो भी उन्हें 
जाननेमे केवलज्ञान समर्थ है । 

विभेप स्पष्टताके लिये देखो अध्याय १ परिशिष्ठ ५ जो बडे महत्वपूर्ण है । 

शंका-केवली भगवानके एक ही ज्ञान होता है या पाँचो ? 


समाधान्‌-पाँचो ज्ञानोका एक ही साथ रहना नहीं माना जा सकता, 
क्योकि मतिज्ञानादि आवरणीयज्ञान है, केवलज्ञानी भगवान क्षीण आवरणीय 
है इसलिये भगवानके आवरगीय ज्ञानका होना सभव नही है, क्योकि 
आवरणाके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानोका ( आवरणोका अभाव होनेके बाद ) 
रहना हो सकता, ऐसा मानना न्याय विरुद्ध है, | श्री घवला पु० ६ पृष्ठ 
२६-३० | 

मति आदि ज्ञानोका आवरण केवलज्ञानावरणके नाग होनेके साथ ही 
सपूर्ण नष्ट हो जाता है । | देखो सूत्र ३० की टीका | 

एक ही साथ सर्गथा जाननेकी एक एक जीवमे सामर्थ्य है । 


१०० मोक्षणाख 


२६ वें सूत्रका सिद्धांत -- 


में परको जानू तो वडा कहलाऊ ऐसा नही कितु मेरी अपार साम- 
थ्य अनत ज्ञान-ऐच्वर्य रूप हैं इसलिये में पूर्राज्ानधन स्वाधीन आत्मा हैँ,-- 
इसप्रकार पूर्ण साध्यको प्रत्येक जीवको निश्चित करना चाहिये, इसप्रकार 
निश्चित करके स्वसे एकत्व और परसे विभक्त (भिन्न) अपने एकाकार स्व- 
रूपकी ओर उन्मुख होना चाहिये । अपने एकाकार स्वरूपकी ओर उन्मुख 
होने पर सम्यग्दर्शन प्रगट होता है और जीव क्रमश श्रागे बढ़ता है और 
थोड़े समयमे उसकी पूर्ण ज्ञान दशा प्रगट हो जाती है ॥ २६ ॥। 


एक जीवके एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं ! 
एकादीनि भाज्यानि युगपदेकरिमिन्नाचतुर्भ्यः ॥ ३०॥ 


अये:--[ एकस्मिनू | एक जीवमे [ युगपत्‌ | एक साथ [ एका- 
दीनि ] एक से लेकर [ श्राचतुर्भ्यः ] चार ज्ञान तक [ भाज्यानि ] 
विभक्त करने योग्य हैं भ्र्थात्‌ हो सकते हैं । 


टीका 


(१) एक जीवके एक साथ एकसे लेकर चारज्ञान तकहो सकते है ? 
यदि एक ज्ञान हो तो केवलज्ञान होता है, दो हो तो मति और श्र्‌ त होते 
है, तीन हो तो मति श्रूतत और अवधि अथवा मति श्रुत और मन पर्ययज्ञान 
होते है, चार हो तो मति श्र्‌ त, अवधि और मन पर्ययज्ञान होते हैं | एक ही 
साथ पाँच ज्ञान किसीके नहीं होते । और एक ही ज्ञान एक समयमें 
उपयोगल्प होता है, केवलज्ञानके प्रगट होने पर वह सदाके लिये बना 
रहता है, दूसरे ज्ञानोका उपयोग श्रधिकसे अधिक अतमु हुत॑ होता है, उम्नसे 
अधिक नहीं होता, उसके बाद ज्ञानके उपयोगका विपय बदल ही जाता है। 
केवलीके अतिरिक्त सभी ससारी जीवोके कमसे कम दो अर्थात्‌ मति और 
अतनान अ्रवद्य होते हैं । 


(२) क्षायोषद्यमिक ज्ञान ऋमवर्ती है एक कालमे एक ही प्रवरतित होता 
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है, कितु यहाँ जो चार ज्ञान एक ही साथ कहे है सो चारका विकास एक 
ही समय होनेसे चार ज्ञानोकी जाननेर॒प लब्धि एक कालमे होती है,--- 
यही कहनेका तात्पर्य है। उपयोग तो एक कालमे एक ही स्वर॒प होता 
है ॥। ३० ॥ 

सत्र & से ३० तक का सिद्धांत 

ग्रात्मा वास्तवमे परमार्थ है और वह ज्ञान है, आत्मा स्वय एक ही 
पदार्थ है इसलिये ज्ञान भी एक ही पद है। जो यह ज्ञान नामक एक पद 
है सो यह परमार्थस्वर्‌प साक्षात्‌ मोक्ष उपाय है। इन सूत्रोमे ज्ञानके जो 
भेद कहे है वे इस एक पदको अभिनदन करते है। 

ज्ञानके हीनाधिकर॒प भेद उसके सामान्य ज्ञान स्वभावको नही भेदते, 
कितु अभिनन्दन करते हैं, इसलिये जिसमे समस्त भेदोका अ्रभाव है ऐसे 
आत्मस्वभावशभूत ज्ञानका ही एकका श्रालबन करना चाहिए, श्रर्थात्‌ ज्ञान- 
स्वरूप श्रात्माका ही अवलबन करना चाहिये, ज्ञानस्वरूप श्रात्माके अवलबन 
से ही निम्न प्रकार प्राप्ति होती है -- 

(१)--निजपद की प्राप्ति होती है। २--श्रातिका नाग होता है । 
३--प्रात्माका लाभ होता है। ४--आ्रात्माका परिहार सिद्ध होता है । 
५--भावकर्म बलवान नहीं हो सकता । ६--राग-द्वेष मोह उत्पन्न नही 
होते । ७--पुन कर्मका आश्रव नहीं होता । ८-- पुन कर्म नही बँधता । 
६--पूर्ववद्ध कर्म भोगा जानेपर निजंरित हो जाता है । १०--समस्त कर्मों 
का अभाव होनेसे साक्षात्‌ मोक्ष होता है। ज्ञान स्वरूप आत्माके आलब॒न 
की ऐसी महिमा है । 

क्षयोपणमके अनुसार ज्ञानमे जो भेद होते है वे कही ज्ञान सामान्यको 
ग्रज्ञानहप नही करते, प्रत्युत ज्ञानको प्रगट करते हे इसलिये इन सब भेदो- 
पर का लक्ष्य गौर करके ज्ञान सामान्यका अवलवन करना चाहिये। नवमे 
सूत्रके अतमे एक वचन सूचक 'ज्ञानम्‌' शब्द कहा है, वह भेदोका स्वरूप 
जानकर, भेदो परका लक्ष्य छोडकर, शुद्धनयके विपयभूत अमेद, अखड ज्ञान- 
स्वरूप आत्माकी ओर श्रपना लक्ष्य करनेके लिये कहा है, ऐसा समभना 
चाहिए [देखो पाटनी ग्रन्थमाला का श्री समयसार-गाथा २०४, पृष्ठ ३१० ] 
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मति श्रुत और अवधिज्ञानमें मिथ्पात्व-- 
मतिश्रुतावधयो विपर्ययाश्व ॥ ३११ ॥ 


श्रथे:--| मतिश्रुतावधयः ] मति, श्रूत और अवधि यह तीन जाव 
[ विपयंयाइच ] विपर्यय भी होते है । 


टीका 

(१) उपरोक्त पाँचो ज्ञान सम्यग्ज्ञान हैं, किन्तु मति श्रूत और अवधि 
यह तीनो ज्ञान मिथ्याज्ञान भी होते हैं।उस मिथ्याज्ञानको कुमतिज्ञान कुश्र्‌ त- 
ज्ञान तथा कुश्रवधि ( विभगावधि ) ज्ञान कहते हैं । अभीतक सम्यग्ज्ञान 
का अधिकार चला आा रहा है, श्रव इस सूत्रमे 'च' शब्दसे यह सूचित किया 
है कि यह तीन ज्ञान सम्यक भी होते हे और मिथ्या भी होते हैं। सूत्र मे 
विपर्यय प्रयुक्त हुआ है, उसमे सशय और अ्रनध्यवसाय ग्भितर्‌प से 
आ जाते हूँ । मति और श्र्‌ तज्ञानमे सशय विपर्यय, और अ्रनध्यवसाय यह 
तीन दोप हूँ, अ्रवधिज्ञाममे समय नहीं होता, किन्तु अ्रनध्यवसाय अथवा 
विपय य यह दो दोप होते हैं, इसलिये उसे कुअवधि अथवा विभग कहते हैं । 
विपय य सम्बन्धी विशेप वर्णन ३२ वे सत्रकी टीका से दिया गया है । 

) अनादि मिध्याहष्टिके कुमति और कुश्र्‌ त होते हैं। तथा उसके 
देद शौर नारकी के भवमे कुअ्रवधि भी होता है । जहाँ जहाँ मिथ्यादर्गन 
होता है वहाँ वहाँ मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र अविनाभावी रपसे होता 
है। ३१॥ 

प्रश्न--जैसे सम्बस्दष्टि जीव नेत्रादि इन्द्रियोसे र्वादि को युमति से 
जानता है उसी प्रकार मिथ्याहप्टि भी कमतिन्ञानसे उन्हे जानता है, तथा 
जेसे सम्यर्हप्टि जीव श्र्‌ तज्ञानसे उन्हे जानता है तथा कथन करता है, उसी 
प्रकार मिथ्याहप्टि भी कृश्व्‌ तज्ञानसे जानता है और कथन करता है, तथा 
जैसे सम्यग्हष्टि अवधिज्ञानसे रूपी वस्तुओं को जानता है उसी प्रकार मिथ्या- 


हृरिठ बुश्रवधिज्ञानस जानता है,-सब फिर मिथ्यादृष्टिके ज्ञानको मिश्याज्ञान 
दया ॥। ह््त्े हटा 
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उत्तर-- 


सदसतोरविशेषायरच्छोपलब्धेरुन्मत्ततत्‌ ॥ १२ ॥ 

अ्रथें--| यद्च्छोपलब्धेः | अपनी इच्छा से चाहे जेसा ( ४४४४8 ) 
ग्रहरा करनेके कारण [ सत्‌ श्रसतोः | विद्यमान और अ्रविद्यमान पदार्थों 
का [ श्रविशेषात्‌ | भेदर्‌प ज्ञान (यथार्थ विवेक) न होने से [उन्‍्मत्तवत्‌ ] 
पागलके ज्ञानकी भाँति मिथ्याहृष्टि का ज्ञान विपरीत श्रर्थात्‌ मिथ्याज्ञान ही 
होता है । 

टीका 

(१) यह सूत्र बहुत उपयोगी है । यह 'मोक्षशासत्र है” इसलिये अ्रवि- 
नाशी सुखके लिये सम्यग्दर्जन-ज्ञान-चारित्ररूप एक ही मार्ग है यह पहिले 
सूत्रमे बताकर, दूसरे सूत्रमे सम्यग्दर्शनका लक्षण बताया है, जिसकी श्रद्धासे 
सम्यग्द्गन होता है वे सात तत्त्व चौथे सूत्रमे बताये है, तत्त्वोको जाननेके 
लिये प्रमाण और नयके ज्ञानोकी आवश्यकता है ऐसा ६ वे सूत्रमे कहा है, 
पाँच ज्ञान सम्यक हैं इसलिये वे प्रमाण है, यह ६-१० वे सूत्र मे बताया 
है और उस पाच सम्यमज्ञानोका स्वर॒प ११ से ३० मे सूत्र तक बताया है। 

(२) इतनी भ्रूमिका बाँधनेके वाद मति श्रूत और अवधि यह तीन 
मिथ्याज्ञान भी होते है, श्रौर जीव श्रनादिकालसे मिथ्याहप्टि है इसलिये वह 
जब तक सम्यक्त्वको नहीं पाता तब तक उसका ज्ञान विपयेय है, यह ३१ 
गे सूत्रमे बताया है । सुखके सच्चे अभिलाषीकों सब प्रथम मिथ्यादशेन 
का त्याग करना चाहिये---यह बतानेके लिये इस सूत्रमे मिथ्याज्ञान-जोक़ि 
सदा मिथ्यादर्शन पूर्णगक ही होता है-उसका स्वर्‌प बताया है। 

(३) सुखके सच्चे अभिलाषीको मिथ्याज्ञानका स्वरुप समझाने के लिये 
कहा है कि-- 

१--मिथ्याहृष्टि जीव सत्‌ और असत्‌ के बीचका भेद ( विवेक ) नहीं 
जानता, इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक भव्य जीवकों पहिले सत्‌ क्‍या है और 
असत्‌ क्‍या है इसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके मिथ्याज्ञान को दूर करना 
चाहिये । हे 
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२--जहाँ सतु और असतके भेदका अज्ञान होता हैं वहाँ ना समझ 
पर्वक जीव जैसा अपनेको ठीक लगता है गैसा पागल पुरुषकी भाँति अथवा 
अराव पीये हए मनुष्यकी भाँति मिथ्या कल्पनाएँ किया ही करता है । इस 
लिये यह समझाया है कि युखके सच्चे श्रभिलापी जीवको सच्ची समझ 
पूर्वक मिथ्या कल्पनाओका नाश करता चाहिए 


(४) पहिले से तीस तकके सूत्रोमे मोक्षमार्ग और सम्यर्दर्शन तथा 
सम्यबग्जानका स्वर॒प समझाकर उसे ग्रहण करनेको कहा है, वह उपदेश 
अस्ति' से दिया है, और ३९१ थे सूत्र मे मिथ्याज्ञानका स्वरुप वताकर 
उसका कारण ३९वे सृत्रमे देकर मिथ्याज्ञानका नाथ करनेका उपदेश दिया 
है, भ्र्थात्‌ इस सूत्रमे 'नास्ति' से समझाया है। इसप्रकार ' अस्ति-तास्ति' 
के द्वारा श्र्थात्‌ अनेकात के द्वारा सम्यकज्ञानको प्रगट करके मिथ्याज्ञानकी 
तास्ति करनेके लिये उपदेश दिया है । 

( ४ ) सत्रविद्यमान ( वस्तु ) 

असत्‌ः अविद्यमान ( वस्तु ) 

अविशेपात्‌ -- इन दोनोका यथार्थ विवेक न होनेसे । 

यहच्छ ( विपर्यय ) उपतद्ब्धे; ८: [ विपर्यय जब्दकी ३१ 
थे सूत्र से अनुवृत्ति चली आई है | विपरीत-अपनी मनमानी इच्छानुसार 
कल्पताएँ-ट्रोनेसे वह मिथ्यान्ञान है । 

उनन्‍्मचचत्‌ू--मदिरा पीये हुए मनुप्यकी भांति । 

विपय॑य---विपरीतता, वह तीन प्रकारकी है-१-करारणविपरीतता, 
२-स्वर्‌पचिपरीतता, ३-भेदाभेदविपरीतता । 


कारणबिपरीतता--मलकारणको न पहिचाने और अ्रन्यथा कारण 
को माने । 


स्वरूपतिपरीतता---जिसे जानता है उसके सूल वस्तुभूत स्वरप को 
ने पहिचाने और ब्रन्यवथा स्वरपकों माने । 
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भेदाभेदविपरीतता-जिसे वह जानता है उसे 'यह इससे भिन्न है' 
ग्रौर 'यह इससे अभिन्‍न है-इसप्रकार यथार्थ न पहिचान कर श्रन्यथा 
भिन्‍नत्व-अभिन्‍नत्वको माने सो भेदाभेदविपरीतता है । 


( १ ) इन तीन विपरीतताओंको दूर करनेका उपाय-- 


सच्चे धर्मकी यह परिपाटी है कि पहिले जीव सम्यकत्व प्रगर्ट करता 
है, पञ्चात्‌ ब्रतरूप शुभभाव होते है । और सम्यक्त्व स्व और परका श्रद्धान 
हानेपर होता है, तथा वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग ( अध्यात्म झास्त्रो ) का 
ग्रभ्यास करनेसे होता है, इसलिये पहिले जीवको द्रव्यानुयोगके अनुसार 
श्रद्धा करके सम्यग्हष्टि होना चाहिये, और फिर स्वय चरणानुयोगके अनु- 
सार सच्चे व्रतादि धारण करके ब्रती होना चाहिए । 


इसप्रकार म्ुख्यतासे तो नीचली दशामे ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है । 
यथारये अ्रभ्यासके परिणामस्वरूप विपरीतताके दूर होने पर निम्नप्रकार 
यथार्थतया मानता है- 
१--०क द्रव्य, उसके ग्रुण या पर्याय दूसरे द्रव्य, उसके ग्रुण या पर्याय 
में कुछ भी नही कर सकते । प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कारणसे अपनी पर्याय 
धारण करता है। विकारी अ्वस्थाके समय परद्रव्य निमित्तरप अर्थात्‌ 
उपस्थित तो होता है किन्तु वह किसी अन्यद्रव्यमे विक्रिया ( कुछ भी ) 
नही कर सकता | प्रत्येक द्रव्यमे अग्रुरुलघुत्व नामक ग्रुण है इसलियो यह 
द्रव्य अ्न्यरप नही होता, एक ग्रुण दूसरेर॒प नहीं होता और एक पर्याय 
दूसरेरप नही होती । एक द्रव्यके ग्रुण या पर्याय उस द्रव्यसे प्रथक नही हो 
सकते । इसप्रकार जो अपने क्षेत्रसे अलग नहीं हो सकते और पर द्रव्यमे 
नही जा सकते तब फिर वे उसका क्‍या कर सकते है ? कुछ भो नही । 
एक द्रव्य, गुणा या पर्याय दूसरे द्रव्यकी पर्यायमे कारण नही होते, इसी प्रकार 
वे दूसरे का कार्य भी नही होते, ऐसी अकारणकायत्वशक्ति प्रत्येक द्रव्य 
में विद्यमान है । इसप्रकार समझ लेने पर कारणविपरीतता दूर हो जाती है। 
-अत्येक द्रव्य स्वतत्र है। जीव द्रव्य चेतनाग्रुण स्वर॒प है, पुद्गल- 


द्रव्य स्पश, रस, गध, और वर्ण स्वर॒प है, जबतक जीव ऐसी विपरीत पकड 
१७ 
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पकडे रहता है कि 'में परका कुछ कर सकता हैँ ओर पर मेरा कुछ कर 
सकता है तथा शुभ विकल्पसे लाभ होता है” तवतक उसकी अनज्ञानर्‌प 
पर्याय वनी रहती है । जब जीव यथार्थको समझता है अर्थात्‌ सत्‌को सम- 
भता है तव यथार्थ मान्यता पूर्वक उसे सच्चा ज्ञान होता है । उसके परि- 
णाम स्वर॒प क्रमण शुद्धता बढ़कर सपूर्ण वीतरागता प्रगट होती है। अन्य 
चार द्रव्य (धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय, आकाश, और काल) अर्‌पी है, 
उनकी कभी अजशुद्ध अवस्था नही होती, इसग्रकार समझ लेने पर स्वर्‌प 
विपरीतता दूर हो जाती हे । 


३--परद्रव्य, जडकर्मं और गरीरसे जीव त्रिकाल भिन्‍न है, जब वे 

एक क्षेत्रावगाह सबधसे रहते है तव भी जीवके साथ एक नही हो सकते, 

एक द्रव्यके द्वव्य-क्षेत्रकाल-भाव दूसरे द्रव्यमे नास्तिरुप है, क्योकि दूसरे 

द्रव्यसे वह द्रव्य चारो प्रकारसे भिन्न है। प्रत्येक दव्य स्वयं अपने ग्रुणसे 

प्रभिन्‍त है । क्योकि उससे वह द्रव्य कभी पृथक नही हो सकता । इसप्रकार 
समझ लेने पर भेदाभेदविपरीतता दूर हो जाती है । 


सत्‌-त्रिकाल टिकनेवाला, सत्यार्थ, परमार्थ, भ्ृतार्थ, निश्चय, शुद्ध, 
यह सब एकार्थवाचक णब्द हैं। जीवका ज्ञायकभाव त्रेकालिक अखड है, 
इसलिये वह सत्‌, सत्यार्ग, परमाथ, भरूतार्थ, निश्चय और शुद्ध है। इस 
दृष्टिको द्रव्यहष्टि, वस्नुदृष्टि, जिवहप्टि, तत्त्वदृष्टि और कल्याणकारी दृष्टि 
भी कहते हैं | 

असत्‌-क्षणिक, अभ्नतार्भ, श्रपरमार्थ, व्यवहार, मेद, पर्याय, भग, 
प्रविद्यमान, जीवमे होनेवाला विकारभाव असत्‌ है क्योकि वह क्षरिक है 
ओऔर टालने पर टाला जा सकता है। 

जीव अभ्रनादिकालसे इस असत्‌ विकारी भाव पर दृष्टि रख रहा है 
इसलिये उसे पर्यायबुद्धि, व्यवहारविमूढ, अ्रज्ञानी, मिथ्यादृष्टि मोही और 
मूद्द भी कहा जाता है, अज्ञानी जीव इस असत्‌ क्षरिषक भावको श्रपना मान 
रहा है, अर्थात्‌ वह असत्‌को सत्‌ मान रहा है, इसलिये इस भेदकों जान- 
कर जो असवृको गौण करके सत्‌ स्वरुपपर भार देकर अपने ज्ञायक स्व- 
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भावकी ओर उन्म्रुख होता है वह मिथ्याज्ञानको दूर करके सम्यज्ञान प्रगट 
करता है, उसकी उन्मत्तता दूर हो जाती है। 


विपयेय--भी दो प्रकारका है, सहज और आहार्य । 

( १ ) सहज--जो स्वत अपनी भूलसे श्रर्थात्‌ परोपदेशके बिना 
विपरीतता उत्पन्न होती है । 

(२) आहाय--इसरेके उपदेशसे ग्रहण की गई विपरीतता यह 
श्रोजेन्द्रिकके ह्वारा होनेत्राले कुमतिज्ञान पूर्वक ग्रहण किया गया कुश्रुत- 
ज्ञान है । 

शंका--दया धर्मके जाननेवाले जीवोके भले हो आत्माकी पहिचान 
न हो तथापि उन्हे दया धर्मकी श्रद्धा तो होती ही है, तब फिर उनके 
ज्ञान को शभ्रज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) कैसे माना जा सकता है ? 

समाधान--दया धर्मके ज्ञाताओमे भी आराप्त, आगम, और पदार्थ 
(नव तत्त्वो) की यथार्थ श्रद्धासे रहित जो जीव है उनके दयाधर्म आदिमे 
यथार्थ श्रद्धा होनेका विरोध है, इसलिये उनका ज्ञान अज्ञान ही है । ज्ञानका 
जो कार्य होना चाहिए वह न हो तो वहाँ ज्ञानको अज्ञान माननेका व्यव- 


हार लोकमे भो प्रसिद्ध है, क्योकि पुत्रका कार्य न करनेवाले पुत्रको भी 
लोकमे कुपुत्र कहनेका व्यवहार देखा जाता है । 


शंका--जञानका कार्य क्‍या है? 
समाधान---जाने हुए पदार्थंकी श्रद्धा करना ज्ञानका काये है। ऐसे 


ज्ञानका कार्य मिथ्यादृष्टि जीवमे नहीं होता इसलिये उसके ज्ञानको श्रज्ञान 
कहा है । [ श्री धवला पुस्तक ५, पृष्ठ २२४ | 


विपयंयमे सशय और अनध्यवसायका समावेश हो जाता है,--यह 
३१ वे सूत्रकी टीकामे कहा है, इसी सबधमे यहाँ कुछ बताया जाता है-- 

१--कुछ लोगोको यह सशय होता है कि धर्म या अ्रधर्म कुछ होगा 
या नही ? | 
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कुछ लोगोको सर्वज्ञके अस्तित्व-नास्तित्वका सशय हांता है । 
३--कुछ लोगोको परलोकके अ्रस्तित्व नास्तित्वका सशय होता है । 


४--कुछ लोगोको अनध्यवसाय ( श्रनिर्णय ) होता है । वे कहते है 
कि-हेतुवादर्‌प तर्कशासत्र है इसलिये उससे कुछ निर्णय नहीं हो सकता ? 
और जो आगम है सो वे भिन्‍न २ प्रत्रारसे वस्तु का स्वर॒प बतलाते है, 
कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, इसलिये उनकी परस्पर बात नहीं 
मिलती । 


४--कूछ लोगोको ऐसा श्रनध्यवसाय होता है कि कोई ज्ञाता सर्वज्ञ 
ग्रथवा कोई मुनि या ज्ञानी प्रत्यक्ष दिखाई नही देता कि जिसके वचनो को 
हम प्रमाण मान सके, और धर्मका स्वर्‌प अति सूक्ष्म है इसलिये कैसे 
निर्णय हो सकता है ? इसलिए “महाजनो येन गता स पन्था ” अर्थात्‌ बडे 
आ्रादमी जिस मार्गसे जाते हे उसी मार्ग पर हमे चलना चाहिए । 


६--कुछ लोग वीतराग घर्मका लौकिक वादोके साथ समन्वय करते 
| वे शुभभावोके वर्णनमे कुछ समानता देखकर जगतमे चलनेवाली सभी 
धामिक मान्यतागझ्रोको एक मान बैठते है । ( यह विपर्थय है ) 


3--कुछ लोग यह मानते हैं कि मदकपायसे धर्म ( शुद्धता ) होती 
है, ( यह भी विपर्यय है ) । 


प८--ऋुछ लोग ईश्वरके स्वर_पको इसप्रकार विपर्यय मानते हैं कि-- 
इस जगतको किसी ईजचरने उत्पन्न किया है और वह उसका नियामक है । 


इस प्रकार सथय विपपेय और अनध्यवसाय श्रनेक प्रकारसे मिथ्या- 
जनम होते हैं, ट्सालये सतू और अमतृका यथार्स मेद यथार्थ समककर, 
स्वच्छस्दनायव की जानेवाली कत्पनाओं और उन्मत्तताकों दर करनेके लिए 
यह लूस पहले हैं । [ मिथ्यात्वकों उन्मतता कहा है क्योकि मिथ्यात्व से 
त्षनस्त पायाया बब टोता है जिसका ध्यान जगतको नहीं है ] || ३२ ॥ 


है 
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प्रमाणका स्वरूप कहा गया, अब श्र तज्ञानके अंशरूप नयका 
स्वरूप कहते हैं । 


नेगमसंग्रहव्यवहारजु सूत्रशब्द्समभिरूढेव॑भूतानया;॥ १ श॥ 
झर्थ--[ नेगस | नेगम [ रुग्रह ] संग्रह | व्यवहार | व्यवहार 
[ऋजुसूच्र | ऋजुसूत्र [शब्द | शब्द [समभिरूढ| समभिरूढ [ एवभूता | 
एवसूत-यह सात [ नया ] नय [ शा८्ज्7णा॥5 ] है । 


टीका 


वस्तुके अनेक धर्मोमे से किसी एककी मुख्यता करके अन्य धर्मो का 
विरोध किये विना उन्हे गौणा करके साध्य को जानना सो नय है । 

प्रत्येक वस्तुमे अनेक धर्म रहे हुए है इसलिये वह अनेकान्तस्वर्‌ प है । 
[ अंत' का अर्थ 'धर्म' होता है ] श्रनेकान्तस्वर्‌प समभाने क्री पद्धति को 
स्थाह्गाद' कहते है। स्याह्वाद द्योतक है, अनेकान्त द्योत्य है । 'स्यात्‌' का 
श्र्य 'कथचित्‌' होता है, भ्रर्थात्‌ किसी यथार्थ प्रकार की विवक्षा का कथन 
स्याद्गाद है । अनेकान्तका प्रकाश करनेके लिये 'स्यात्‌! शब्दका प्रयोग किया 
जाता है । 


हेतु और विपयकी सामथ्यंकी अपेक्षासे प्रमाण से निर्‌पण किये गये 
ग्रथंके एक देशको कहना सो तय है । उसे 'सम्यक्‌ एकान्त' भी कहते है । 
श्र॒तप्रमाण दो प्रकारका है स्वार्थ और परार्थ । उस श्र तप्रमाणका अ्रश 
नय है। शास्त्रका भाव समभनेके लिये नयोका स्वर प्‌ समभना आवश्यक 
है, सात नयोका स्वर प निम्नप्रकार है । 


? ->्गमनय---जो ,भ्रतकालकी पर्याय मे वर्तमानवत्‌ सकल्प करे 
अथवा भविष्यकी पर्याय मे वर्तेमानवत्‌ सकल्प करे तथा वर्तमान 
पर्यायमे कुछ निष्पन्त ( प्रगटर प ) है और कुछ निष्पन्त नहीं है 
उसका निष्पन्तर प सकलप करे उस ज्ञानको तथा वचनको नैगम- 
नय कहते हैं । [ #2प/०४/ए6 ] 
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२-संगहनय---जो समस्त वस्तुओको तथा समस्त पर्यायोकों संग्रह 
रप करके जानता है तथा कहता है सो सग्रहनय है। जैसे सत्‌ 
द्रव्य, इत्यादि [ (0४079], (:077707 |] 
३-व्यवहारनय--अनेक प्रकारके भेद करके व्यवहार करे या भेदे 
सो व्यवहारनय है । जो सग्रहनयके द्वारा ग्रहण किये हुए पदार्थ 
को विधिपृर्क भेद करेसो व्यवहार है जैसे सतूके दो प्रकार है- 
द्रव्य और ग्रुणा । द्रव्यके छह भेद है--जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, 
आकाश और काल । ग्रुणके दो भेद हैं सामान्य और विशेष । 
इस प्रकार जहाँतक भेद हो सकते है वहाँ तक यह नय प्रवृत्त 
होता है । [ /0#77076५6 ] 
४-ऋजसत्रनय--[ ऋजु अर्थात्‌ वर्तमान, उपस्थित, सरल | जो 
ज्ञानका अश वर्तमान पर्यायमात्रको ग्रहण करे सो ऋजुसूत्रनय है। 
( 27९80. ०0ात00॥ ) 
१-शब्दनय---जो नय लिंग, सख्या, कारक आदिके व्यभिचारको दूर 
करता है सो गब्द नय है। यह नय लिंगादिके भेद से पदार्थ को 
भेदर्‌ प ग्रहण करता है, जैसे दार, (पु०) भार्या (स्त्री०) कंलत्र 
( न० ), यह दार भार्या और कलब्र तीनों शब्द भिन्‍न लिगवाले 
होनेसे यद्यपि एक ही पदार्थके वाचक है तथापि यह नय स्त्री 
पदार्थ को लिंग के नेंद से तीन भेदर॒प जानता है। 
[ 76507/॥९8 |] 
६-समभिरूदनय--- ( १) जो भिन्‍न २ अ्र्थों का उलघन करके एक 
अर्थकों रढिसे ग्रहण करे । ज॑से गाय [ 588०] (२) जो पर्याय 
के भेदसे अ्र्थको भेदरूप ग्रहण करे | जैसे इन्द्र, शक्र, पुरदर, यह 
तीनो शब्द इन्द्रके नाम हूँ किन्तु यह नय तीनोका भिन्‍न २ अर्थ 
करता है । [ ५9९८० ] 
७-एवं भूतनय--जिस घब्दका जिस क्रियार॒प श्रर्थ है उस क्रियार॒प 
परिन्गुमित होनेवाले पदाय को जो नय ग्रहण करता है उसे एव 
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भूतनय कहते हैं जैसे पुजारीको पूजा करते समय ही पुजारी 
कहना । [ 530०ए०6 ] 
पहिले तीन भेद द्रव्याथिकनयके है, उसे सामान्य उत्सगें श्रथवा अनु- 
वृत्ति नामसे भी कहा जाता है । 
बादके चार भेद पर्यायाथिकनयके है, उसे विशेष, अ्रपवाद अ्रथवा व्या- 
वृत्ति नामसे कहते है । 
पहिले चार नय अर्थनय है, और बादके तीन शुब्दनय है। पर्याय 
के दो भेद है--(१) सहभावी-जिसे गुणा कहते है, (२) क्रमभावी-जिसे 
पर्याय कहते है । 
द्रव्य नाम वस्तुओका भी है और वस्तुओके सामान्य स्वभावमय एक 
स्वभावका भी है। जब द्रव्य प्रमाणका विषय होता है तब उसका श्रर्थ 
वस्तु .( द्रव्य-गरुण और तीनो कालकी पर्याय सहित ) करना चाहिए । जब 
नयोके प्रकरण मे द्रव्याथिकका प्रयोग होता है तब सामान्य स्वभावमय 


एक स्वभाव” ( सामान्यात्मक धर्म ) श्रथ करना चाहिए । द्रव्याथिकमे 
निम्नप्रकार तीन भेद होते है । 


१-सत्‌ और असत्‌ पर्यायके स्वर॒पमे प्रयोजनवृश परस्पर भेद न 
मानकर दोनोको वस्तुका स्वर॒प मानना सो नगमनय है । 

२-सत्‌के अतर भेदोंमे मेद न मानना सो सग्रहनय है । 

३-सतमे अन्तर्भेदोीको मानना सो व्यवहारनय है। 

नयके ज्ञाननय, शब्दतय और अ्रथ नय,--ऐसे भी तीन प्रकार 

होते है । धर 

१-वास्तविक प्रमाणज्ञान है; और जब वह एक देच्चणही होता है 
तव उसे नय कहते हैं, इसलिणे आावका नास दब है और उसे 
ज्ञान चय कहा जाता है ! न्‍ 


्ब्क ््द ् हो रच 
२-नावचक हारा लाद गे आअदाब्छा अखिएाइन रच नि 
च “आक., ब्क 
हूं झपपिद अच अच्बका इाब्टमाय अच्ता हू 7 
_ टन धल 
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३-ज्ञानका विपय पदार्थ है इसलिये नयसे प्रतिपादित किये जाने- 
वाले पदार्थमों भी नय कहते हैं | यह अर्थनय है । 


आत्माके सबधमे इन सात नयोको श्री मद्राजचन्द्रजीने निम्नलिखित 
चौदह प्रकारसे अवतरित किए है । वे साधकको उपयोगी होनेसे यहाँ अर्थ 
सहित दिये जाते है । 
१-एगश्नूतहष्टिसे ऋजूसूत्र स्थिति कर - पूर्णताके लक्ष्यसे प्रारभ 
कर । 
२-ऋजुसूत्रहष्टिसि एजभूत स्थिति कर - साधकद्ृष्टिके द्वारा साध्यमे 
स्थिति कर | 


३-नैगमदृष्टिसे एगभूत प्राप्ति कर८"तू पूर्ण है ऐसी सकल्पदृष्टि 
से पूर्णताको प्राप्त कर । 

४-एवश्रूतदृष्टिसि नैगम विश्युद्ध कर-यूर्णहप्टिसे श्रव्यक्त श्रश 
विशुद्ध कर । 

५-सग्रहहष्टिसे एगश्ूत हो - त्रेकालिक सतृहृष्टिसे पूर्ण शुद्ध पर्याय 
प्रगट कर। 

३-एवश्रूतदृष्टिसे सग्रह विद्युद्ध कर८निश्चयदृष्टिसे सत्ताको 
विशुद्ध कर । 


७-न्यवहारदृप्टिसे एनभ्ूतके प्रति जा-भेददृष्टि छोडकर श्रभेदके 
प्रति जा । 


८-एबश्ूनदृष्टिसे व्यवहार निदृत्ति कर-अमेददृष्टिसे मेदको निवृत्त 
कर | 

गन्ददृष्टिसि एगभूतके प्रति जा>चव्दके रहस्यभूत पदार्थकी 

दृष्टिसे पूर्णता के प्रति जा । 


€“-थद्र 


१०-एञमृतदुष्टिस शब्द निविकल्प कर -- निरचयदृष्टिसे शब्दके 
रहस्यमूत पदार्थमे निविकल्प हो । 
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११-समभिरूढदृष्टिसे एगश्नूतको देख - साधक शअवस्थाक्रे श्रारूढ- 
भावसे निश्चयको देख । 

१२-एगभूतदृष्टिसि समभिरूढ स्थिति कर ८ नि३चयदृष्टिसे सम- 
स्वभाव के प्रति आरूढ स्थिति कर । 

१३-एनश्तदृष्टिसे एगभूत हो ८ निश्चयदृष्टिसे निश्चयरूप हो । 

१४-एगशूत स्थितिसे एगभूतदृष्टिकों शमित कर८ निश्चय 
स्थितिसे निश्चयदृप्टिके विकल्पको शमित करदे । 


वास्तविकभाव लोकिकमावोंसे विरुद्ध होते हैं । 


प्रश्न--यदि व्यवहारनयसे श्रर्थात्‌ व्याकरणके अनुसार जो प्रयोग 
( श्र ) होता है उसे श्राप शब्दनयसे दूषित कहेगे तो लोक और शास्त्रमे 
विरोध झ्रायगा । 

उत्तर---लोक न समभे इसलिये विरोध भले करें, यहाँ यथार्थ स्व- 
र्‌प ( तत्त्व ) का विचार किया जा रहा है--परीक्षा की जा रही है । 
ग्रौषधि रोगीकी इच्छानुसार नहीं होती। [ सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ५३४ ] 
जगत रोगी है ज्ञानीजन उसीके अनुकूल ( रुचिकर ) तत्त्वका स्वरूप 
( औषधि ) नही कहते, किन्तु वे वही कहते है जो यथार्थ स्वरूप होता 
है ॥ ३३ ॥। 


पाँच प्रकारसे जेन शास्त्रोंके अर्थ समझने की रीति 


प्रत्येक वाक्‍्यका पाँच प्रकारसे श्र्थ करना चाहिये --- 
शब्दा्थ , नयाथ , मताथ ,आ्ागमार्थ और भावाथ । 
“परमात्माको नमस्कार” इस वांक्यका यहाँ पाँच प्रकारसे भर्थ 
किया जाता है -- 
( १) शब्दार्थ)-'जो ध्यानरूपी श्रग्तिके द्वारा कर्मकलकको भस्म 
करके शुद्ध नित्य 'निरजन ज्ञानमय हुए है उन परमात्माकों मे नमस्कार 


करता हूँ ।' यह परमात्माको नमस्कारका डाब्दार्थ हुआ । 
१५ - 
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( २ ) नयार्थ-शुद्ध निश्चयनयसे आत्मा परमानदस्वर्‌प है; पूर्ण- 
शुद्धता प्रगट हुई वह सदभूत व्यवहारनयका विषय है । कर्म दूर हुए वह 
असदुभूत झनुपचरित व्यवहारनयका विषय है । इसमप्रकार प्रत्येक स्थान पर 
नयसे समझना चाहिये । यदि तयोके अ्रभिष्रायको न समझे तो वास्तविक 
श्र्थ समझमे नही आता । यथार्थ ज्ञानमे साधकके सुनय होते ही है । 


ज्ञानावरणीय कर्मने ज्ञानको रोका--ऐसा वाक्य हो वहाँ 'ज्ञाना- 
वरणीय नामका जड कर्म रोकता है, ऐसा कहना दो द्रव्योका सम्बन्ध बत- 
लानेवाला व्यवहारनयका कथन है, सत्याथ नही है । 

गास्रोके सच्चे रहस्यको खोलनेके लिये नयाथ होना चाहिये, नयार्थ 
को समझे विना चरणानुयोगका कथन भी समभमे नही आता । ग्रुरुका उप- 
गर माननेका कथन श्राये वहाँ समझता चाहिये कि गुरु परद्वव्य है, इस- 
लिये बह व्यवहारका कथन है और वह असदुभ्ृतठपचरित व्यवहारनय है। 
पर्मात्म प्रकाथ गाथा ७ तथा १४ के भ्रय॑मे बताया गया है कि-असदुभूत 
का अर्थ 'मि या' होता है 

चरणानुयोगमे परद्रव्य छोडनेकी वात श्राये वहाँ समझना चाहिये 
कि वहाँ रागको छुडानेके लिये व्यवहारनयका कथन है । प्रवचनसारमे 
शुद्धता और थुभ रागकी मित्रता कही है, किन्तु वास्तवमे वहाँ उनके 'मित्रता 
नही है, राग तो शुद्धताका शत्रु ही है, कितु चरणानुयोगके शास्त्रमे गैसा 
कहने की पद्धति है और वह व्यवहारनयका कथन है। अशुभसे बचनेके 
लिये शुभ राग निमित्तमात्र मित्र कहा है, उसका भावार्था तो यह है कि- 

वह वाम्तवम बोतरागताका जत्रु है किनु निमित्त वतानेके लियो व्यवहार 

नय द्वारा ऐसा ही कथन होता है । 

) मताथ ;--दूसरे विदद्ध मत किसप्रकारसे मिथ्या है, उसका 
वर्णन करना सो मतार्थ है। चरणानुयोगमे कहे हुए व्यवहारत्रतादि करने 
से धम हा, एसी मान्यतावाले अन्यमत हैं जेनमत नही है, श्री कुन्दकुन्दाचार्यने 
भाव पाहुदड साथा ८३ में कहा है 6-“प्‌जादिकमे और ब्रतादि सहित होय 

गति ते; पुण्य है श्लौर मोह क्षोम रहित आत्माका परिणाम सो धर्म है । 
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लौकिक जन-अन्यमति कई कहै है जो पूजा आदिक घुभ क्रियामे और ब्रत 
क्रिया सद्तित है सो जिनधर्म है सो ऐसे नही है ।” 

यहाँ बौद्ध, वेदान्त, नैयायिक इत्यादिमे जो एकात मान्यता है और 
जिनमतमे रहनेवाले जीवमे भी जिस प्रकारकी विपरीत-एकान्त-मान्यत 


चल रही हो वह भूल बतलाकर उस भूल-रहित सच्चा अभिप्राय बतलान! 
सो मतार्थ है। 

( ४ ) आगमार्थ;--जो सत्‌ गासत्रमे ( सिद्धातमे ) कहा हो उसके 
साथ, अ्रथंकोी मिलाना सो आगमार्थ है। सिद्धान्तमे जो श्रर्थ प्रसिद्ध हो वह 
आगमार्थ है। 

( ४ ) भावाथ -तात्पय भ्र्थात्‌ इस कथनका भ्रच्तिम अभिपष्राय--- 
सार क्या है ? कि-परमात्मरूप वीतरागी आात्मद्रज्य ही उपादेय है, इसके 
अतिरिक्त कोई निमित्त या किसी प्रकारका राग-विकल्प उपादेय नही है । 
यह सब तो मात्र जाननेयोग्य है, एक परमशुद्ध स्वभाव ही आ्रादरणीय है । 
भावनमस्कारर्‌प पर्याय भी निश्चयसे श्रादरणीय नही है, इसप्रकार परम 
शुद्धात्म स्वभाव को ही उपादेयरूप से अंगीकार करता सो भावाश्थ' है। 

यह पाच प्रकारसे गास्लोका श्र्थ करनेकी वात समयसार, पचास्ति- 
काय, बृ० द्रव्यसग्रह, परमात्मप्रकाणकी टीकामे है । 

यदि किसी ज्ास्त्रमे वह न कही हो तो भी प्रत्येक शास्त्रके प्रत्येक 
कथनमे इन पाँच प्रकारसे अर्थ करके उसका भाव समभना चाहिये । 


कक मी की 


नयका स्वरूप संक्षेपमें निम्न प्रकार हैः-- 
सम्यगूनय सम्यग श्र्‌ तज्ञानका अवयव है और इससे वह परमाथ से 
ज्ञानका ( उपयोगात्मक ) अ्रंण है, और उसका शब्दर्॒‌प कथनको मात्र उप- 
चारसे नय कहा है । 
इस विषयमे श्री धवल टीकामे कहा है कि -- 
शंकरा--नय किसे कहते है ” 
समाधान--श्ञाताके अ्रभिप्रायको नय कहते है । 
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शंका[--अभिप्राय” इसका क्या अर्थ है ? 
समाधान--प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एक देशमे वस्तु का निशिचय ही 
भ्रभिप्राय है ! 
युक्ति अर्थात्‌ प्रमाणसे अ्रथ' के ग्रहण करने भ्रथवा द्रव्य और पर्याय 
मे से किसी एकको अ्रथं रपसे ग्रहण करनेका नाम नय है । प्रमाणसे जानी 
हुई वस्तुके द्रव्य अथवा पर्यायमे वस्तु के निश्चय करने को नय कहते हैं 
यह इसका अभिप्राय है । 
(घवला टीका पुस्तक ६ पृ० १६२-१६३) 
“प्रमाण और नयसे वस्तु का ज्ञान होता है, इस सूत्र द्वारा भी यह 
व्याख्यान विरुद्ध नही पडता । इसका कारण यह है कि प्रमाण और नय से 
उत्पन्त वाक्य भी उपचारसे प्रमाण और नय है ।”_ 
(घ० टी० पु० ६ १० १६४) 
[ यहाँ श्री वीरसेनाचार्यने वाक्यकों उपचारसे नय कहकर ज्ञानात्मक 
तयको परमाथ से नय कहा है ] 
पचाध्यायी मे भी नयके दो प्रकार माने हैं--- 


द्रव्यनयों भावनयः स्पादिति भेदादृ्‌द्विधा च सोडपियथा । 
पौद्गलिकः किल शब्दों द्रव्यं भावश्च चिदिति जीवगुण ॥५०४॥ 
“अर्थ--वह नय भी द्रव्यनय और भावनय इस प्रकारके भेदसे दो 
प्रकार का हैँ, जेसे कि वास्तवमे पौदगलिक शब्द द्रव्ययय कहलाता है तथा 
जीवका ग्रुण जो चेतन्य यह है वह भावनय कहलाता है । श्रर्थात्‌ नय 
ज्ञानात्मक और वचनात्मकके भेदसे दो प्रकारका है। उनमे से वचनात्मक 
नय द्रव्यनय तथा ज्ञानात्मक नय भावनय कहलाता है ।” 
स्वामी कारतिकेय विरचित द्वादशानुप्रेक्षामे नयके तीन प्रकार कहे ई। 
श्रव वस्तुके धर्मको, उसके वाचक शब्दको और उसके ज्ञानको नय कहते 


हैं --- 
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“सो चिय इक्को धम्मो, वाचय सद्दो वि तस्स धम्मस्स | 
त॑ जाणदि त॑ णाणं, ते तिणिण वि णय विसेसा य ॥२६५॥ 
अथ--जो वस्तुका एक धर्म, उस धर्मका वाचक शब्द और उस धर्म 
को जाननेवाला ज्ञान ये तीनो ही नयके विशेष है । 
भावार्थ--वस्तुका ग्राहक ज्ञान, उसका वाचक शब्द और वस्तु इनको 
जैसे प्रमाणास्वरूप कहते है वैसे ही नय भी कहते हैं ।” 
(पाटनी ग्रन्थमाला से प्र० कार्तिकेयानुप्रेक्षा पृ० १७०) 
“सुयणाणस्स वियप्पो, सो वि णञ्नो” श्र्‌ तज्ञानके विकल्प (-भेद ) को 
नय कहा है । ( का» अनुप्रेक्षा गा० २६३ ) 
जैन नीति अथवा नय विवज्ञा।-- 
एकेनाकर्षन्ती श्लथयन्ती वस्तु तच्वमितरेण | 
अन्तेन जयति जेनी नीतिम॑न्थाननेत्रमिव गोपी ॥२२५॥ 
( पु० सि० उपाय ) 
झथ्‌ --मथानीको खीचनेवाली ग्वालिनीकी तरह जिनेन्द्र भगवान्‌ की 
जो नीति श्रर्थात्‌ नय विवक्षा है वह वस्तु स्वर॒ुप॒ को एक नय विवक्षा से 
खीचती हुई तथा दूसरी नय विवक्षा से ढीली करती हुई अत श्रर्थात्‌ दोनो 
विवक्षाओ से जयवत रहे । 
भावाथ --भगवान्‌ की वाणी स्याद्वादर॒प अनेकान्तात्मक है, वस्तु का 
स्वर॒प मुख्य तथा गोरा नयकी विवक्षासे ग्रहण किया जाता है । जैसे जीव 


द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है, द्रव्याथिकनय की विवक्षासे नित्य है 
तथा पर्यायाथिक नयकी विवक्षा से अ्नित्य है यही नय विवक्षा है । 

( जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता से प्र० श्री श्रमृतचद्राचार्य 

कृत पुरुषार्थ सि० उ० पृ० १२३) 


यह इलोक सूचित करता है कि-शास्त्रमे कई स्थान १९ निश्चयनयकी 
मुख्यतासे कथन है और कहीपर व्यवहारनयकी मुख्यता से कथन है, परंतु 


रे 
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उसका अथे ऐसा नही है कि-धर्म किसी समय तो व्यवहारनय (-पअभृतार्थ 
नय) के आश्रयसे होता है और किसी समय निरचयनय (-शभ्रूताथ नय ) के 
आश्रयसे होता है, परन्तु धर्म तो हमेशा निश्चयनय अर्थात्‌ भूतार्थनय के ही 
श्राश्नय से होता है (-पअर्थात्‌ भूता्थ नय के अखड विषयरप निजजुद्धात्मा 
के आश्रय से ही धर्म होता है। ) ऐसा न्‍्याय-पु० सि० उपाय के ५४गे 
इलोकमे तथा श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रन्य गा० ३११-१२ के भावाथ मे 


दिया गया है। इसलिये इस इलोक न० २२४ का श्रन्य प्रकार श्र्थ करना 
ठीक नही है । 


इस प्रकार श्री उप्नस्वामि विरचित मोक्षशास्त्रके प्रथम अध्यायकी 
गुजराती टीकाका हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ | 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 
[१] 
सम्यर :र्शनके संबंधमें कुछ ज्ञातव्य 
(१) 


सम्य दर्शन की आवश्यकता 


प्रश्न--शानी जब कहते हैं कि सम्यग्दर्शनसे धर्मका प्रारभ होता 
है, तब फिर सम्यर्दर्णन रहित ज्ञान और चारित्र कैसे होते हैं ? 

उत्तर--..-यदि सम्यग्दर्शन न हो तो ग्यारह अगका ज्ञाता भी मिथ्या- 
ज्ञानी है, और उसका चारित्र भी मिथ्याचारित्र है। तात्पर्य यह है कि 
सम्यग्दशेन के बिना ब्रत, जप, तप, भक्ति, प्रत्याख्यान श्रादि जितने भी 
आचरण हैं वे सब मिथ्याचारित्र हैं, इसलिये यह जानना श्रावश्यक है कि 
सम्यग्दर्गन क्या है भर वह कंसे प्राप्त हो सकता है । 

७२.) 
सम्यरदर्शन कया है ! 

प्रश्न।-सम्यग्दशंन क्‍या है ? वह द्रव्य है, गुण है या पर्याय ? 

उत्तरः-मम्य्ग्दर्ग न जीव द्रव्यके श्रद्धागुणकी एक निर्मल पर्याय है । 
इस जगतमे छह द्रव्य हैं उनमेसे एक चेतन्यद्रव्य ( जीव ) है, और पाँच 
अचेतन-जड द्रव्य-पुंद्गल, धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, श्राकाश श्रौर 
काल है। जीव द्रव्य अर्थात्‌ आत्मवस्तुमे अनत गुण है, उनमेसे एक गुण 

श्रद्धा ( मान्यता विश्वास-प्रतीति) है, उस ग्रुणकी अवस्था श्रनादिकालसे 

: उल्टी है इसलिये जीवको अपने स्वर॒पका भ्रम बना हुआ है, उस अवस्था 
को मिथ्थादर्शन कहते है। उस श्रद्धागुणकी सुलटी [-शुद्ध |भ्रवस्था सम्यर- 
दर्शन है। इसप्रकार आत्माके श्रद्धागुणकी शुद्ध पर्याय सम्यग्दर्शन है । | 
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(३) 
श्रद्धागुणकी मुख्यतासे निश्चय सम्यर्दर्शन की व्याख्या 


(१) श्रद्धायुणकी जिस अ्रवस्थाके प्रगट होनेसे अपने शुद्ध श्रात्मा का 
प्रतिभास हो सो सम्यग्दर्शन है । 
(२) सर्वज्ञ भगवानकी वाणामे जैसा पूर्णो आत्माका स्वरूप कहा गया 
है गैसा श्रद्धान करना सो नि३चय सम्यग्दर्णन है । 
[ निःचय सम्यग्द्गन-निमित्तको, अपूर्ण या विकारी पर्यायको, भग- 
भेदको या गरुणमेदको स्वीकार नही करता-(मेदरूप) लक्षमे नही लेता । | 
नोट'--वहुतसे लोग यह मानते हैं कि मात्र एक सर्वव्यापक श्रात्मा है और 
बह प्रात्मा कूटस्थमात्र है, किन्तु उनके कथनानुसार चैतन्यमात्र श्रात्माको मानना 
सम्यग्द्शन नही है । 
(३) स्वरूपका श्रद्धान । 
(४) आत्म श्रद्धान [ पुरुपार्थसिद्धि उपाय इलोक २१६ | 
(५) स्वरूपकी यवार्थ प्रतीति-श्रद्धान [ मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ 
४७१-सस्‍्ती ग्रन्थमाला देहलीसे प्रकाशित ] 
(६) परसे भिन्‍न अपने आत्माकी श्रद्धा रुचि [ समयसार कलश 
६, छहढाला तीसरी ढाल, छन्द २। ] 
नोट:--यहां परमसे भिन्‍न' शब्द सूचित करता है कि सम्यग्दर्शनकों परबस्तु, 
निमित्त, पग्नुद्धपर्याय, अपूएण शुद्धपर्याय या भगभेद श्रादि कुछ भी स्वीकार्य नहीं हैं । 
सम्परदर्शनया विषय [ लक्ष्य ] पूर्ण ज्ञानधन त्रेकालिक आत्मा है । [ पर्यायकी श्रपूर्ण- 
ता ग्रत्यादि मम्यग्नानया विपय है | ] 
(७) विशुद्धज्ञान-दर्भनस्वभावर्‌प निज परमात्मा की रूचि सम्य- 
र्र्गन है [| जयमसेनाचार्यक्ृत टीका-हिन्दी समयसार पृष्ठ ८ ] 


नोट “-यहाँ निज! दाब्द है, बह प्रनेक श्रात्मा हैं उनसे अपनी भिन्‍तता 
बताता है । 
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(८) घुद्ध जीवास्तिकायकी रुचिर प निश्चयसम्यकत्व । [जयसेना- 
चार्यक्ृत टीका-पचास्तिकाय गाथा १०७ पृष्ठ १७० ] 


(४) 
ज्ञान गुणकी मुख्यतासे निश्चय सम्यग्दशेनक्री व्याख्या 
(१) विपरीत अभिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वाथ श्रद्धान सम्यग्द्शन 
का लक्षण है, [ मोक्षमाग प्रकाशक पृष्ठ ४७० तथा पुरुपार्था सिद्धायू पाय 


इलोक २२ |] 
नोट --यह व्याख्या प्रमाण हृष्टि से है उसमें श्र/स्त-नास्ति दोनों पहलू बताये 
हें । 
(२) 'जीवादि का श्रद्धान सम्यक्त्व है” अर्थात्‌ जीवादि पदार्थों के 


यथार्थ श्रद्धान स्वरूपमे आात्माका परिणमन सम्यकत्व है [समयसार गाथा 
१५५, हिन्दी टीका पृष्ठ २२५, ग्रुजराती पृष्ठ २०१ ] 

(३) भूताथ से जाने हुए पदार्थों से थुद्धात्माके पृ ग्रकत्वका सम्यक्‌ 
अवलोकन । [ जयसेनाचाययक्ृत टीका-हिन्दी समयसार पृष्ठ २२६ | 
हि नोटः--कालम न० २ और ३ यह सूचित करते हैँ कि जिसे नव पदार्थों का 
सम्यरज्ञान होता है उसे ही सम्यग्दर्शन होता है । इसप्रकार सम्यज्ञान और सम्यर्दर्शनका 
अविनाभावी भाव बतलाता है । यह कथन द्रव्याथिक नयसे है । 

(३) पचाध्यायी भाग दूसरेमे ज्ञानको अपेक्षासे निव्चयसम्यर्दर्शन 
की व्याख्या श्लोक १८६ से १८९ में दी गई है, यह कथन पर्यायाथिकनयसे 
है। वह निम्नप्रकार कहा गया है --- 

[गाथा १८५६ |--इसलिये शुद्धतत््व कही उन नव तत्त्वोसे विल- 
क्षण भ्रर्थान्‍्तर नही है, किन्तु केवल नवतत्त्व सम्बन्धी विकारोको छोडकर 
नवतत्त्व ही घुद्ध है । 

भावाथ--इससे सिद्ध होता है कि केवल विकार को उपेक्षा करने 
से नवतत्त्व ही शुद्ध है, नवतत्त्वोसे कही सर्वथा भिन्‍न छुद्धत्व नही है ।' 

ग [ गाथा १८७ |--इसलिये सूत्र मे तत्त्वाथ की श्रद्धा करने को 
सम्पग्दर्गन माना गया है, और वह भी जीव-भ्रजीवादिर प नव है, »< १८- 
१६० 
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भावाथ $--विकारकी उपेक्षा करने पर शुद्धत्व नवतत्त्वोसे अभिन्न 
है, इसलिये सूत्रकारने [ तत्त्वाथंसूत्रमे | नवतत्त्वोके यथार्थ श्रद्धानको 
सम्यग्दर्गन कहा है। >> >” 

[ गाथा १८८ ] इस गाया मे जीव अ्रजीव आश्रव वन्‍्धच सवर 
निर्जरा और मोक्ष' इन सात तत्त्वोके नाम दिये हैं। 


[ याथा १८६ ] “पुण्य और पापके साथ इन सात तत्त्वोको नव 
पदार्ण कहा जाता है, और वे नव पदार्थ भूताथ के आश्रयसे सम्यग्दर्शनका 
वास्तविक विषय हैं ।” 

भावाथ --“पुण्य और पापके साथ यह सात तत्त्व ही नव पदार्थ 
कहलाते हैं, और वे नव पदार्थ यथार्थ ताके आश्रयसे सम्यग्दर्गनके यथार्थ 
विपव हैं ।” 

नोट --यह ध्यान रहे कि यह कघन ज्ञान की श्रपेक्षासे है। दद्ष॑नापेक्षा से 
सम्यर्दर्शनका विपय अपना अखड शुद्ध चैतन्वस्वरूप परिपूर्ण ग्रात्मा है,--यह वात 
क्र चताई गई है । 

(५) “शुद्ध चेतना एक प्रकारकी है क्‍योंकि शुद्धका एक प्रकार है । 
शुद्ध चेतनामें झुद्धताकी उपलब्धि होती है इसलिये वह शुद्धर्‌ प है और वह 
ज्ञानरप दे इसलिये वह ज्ञान चेतना है” [ पचाध्यायी अध्याय २ गाथा 
१६४ ] 

“सभी सम्यग्हष्टियोके यह ज्ञानचेतनां प्रवाहस्पसे अथवा श्रखड 
एकथारानूपसे रहती है। [ पचाध्यायी अध्याय २ गाथा ८५१ ] 


(६) नेय-ज्ञातृत्वकी ययावत्‌ प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्यर- 
दर्शन पर्याय है। [ प्रवचनसार अध्याय ३ गाथा ४२, श्री अमृतचन्द्राचार्य 
इत टीका पृष्ठ ३३५ ] 


(७) आत्मासे आत्माको जाननेवाला जीव निइचयसम्यग्हप्टि है । 
[ पर्मात्मप्रकाश गाथा ८२ ] 


(८) तत्त्वायंश्रद्धान सम्बस्दर्णनय' [त्तत्त्वार्थसूत्र अध्याय श्सूत्र २] 


दा 
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५8) 
चारित्रशुणकी मुख्यतासे निश्चयसम्यर्दर्शनकी व्याख्या 


(१) "ज्ञानचेतनामे 'ज्ञान' शब्दसे ज्ञानमय होनेके कारण शुद्धा- 
त्माका ग्रहण है, और वह शुद्धात्मा जिसके द्वारा अनुभूत होता है उसे 
ज्ञानचेतना कहते है” [पचाध्यायी अभ्रध्याय २ गाथा १९६--भावार्थ ० ] 


(२) उसका स्पष्टीकरण यह है कि-आ्रात्माका ज्ञानगुरण सम्यक्त्व- 
युक्त होनेपर आत्मस्वर॒पषकी जो उपलब्धि होती है, उसे ज्ञानचेतना कहते 
हैं । [ पचाध्यायी गाथा १९७ | 


(३) 'निशचयसे यह ज्ञानचेतना सम्यम्हृष्टिके ही होती है। [पचा- 
ध्यायी गाथा १९८ |] | 


नोट यहाँ आत्माका जो शुद्धोपयोग है--श्रनुभव है वह चारित्रग्गुण की 
पर्याय है । 


(४) आत्माकी शुद्ध उपलब्धि सम्यग्दर्शनका लक्षण है [परचाध्यायी 
गाथा २१५ ] 


नोट --यहाँ इतना घ्यान रखना चाहिये कि ज्ञानकी मुख्यता या चारित्र की 
मुख्यतासे जो कथन है उसे सम्ण्ग्द्शंनका बाह्य लक्षण जान'। चाहिये, क्योकि सम्पर- 
ज्ञान और अनुभवके साथ सम्यग्दर्दंत अ्रविनाभावी है इसलिये वे सम्यग्दर्शनको श्रनु- 
मानसे सिद्ध करते हैं । इस अ्रपेक्षासे इसे व्यवहार कथन कहते हैं शौर दर्शन [ श्रद्धा ] 
ग्रुणाकी अपेक्षासे जो क़थन है उसे निई्चय कथन कहते हैं | - 


(५) दर्शनका निशचय स्वर॒प ऐसा है कि-भगवान्‌ परमात्म स्व- 
भावके अ्रतीन्द्रिय सुखकी रुचि करनेवाले जीवमे शुद्ध अ्तरग आात्मिक तत्त्व 
के आ्रानन्दको उत्वन्त होनेका धाम ऐसे शुद्ध जीबास्तिकायका (अपने जीव- 
स्वरूपका) परमश्रद्धान, हृढ प्रतीति और सच्चा निश्चय ही दर्शन है ( ग्रह 
व्याख्या सुख गुणकी मुख्यतासे है| ) 


[ 
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(६) 
अने कान्त स्वरूप 


दर्शन-जान-चारित्र सवधी अ्रनेकान्त स्वरूप समभने योग्य है इस- 
लिये वह यहाँ कहा जाता है । 


(१) सम्यग्दर्शन-सभी सम्यस्दृष्टियोंके श्र्थात्‌ चौथे ग्रुणस्थान से 
'सिद्धोतक सभीके एक समान है, श्रर्थाव्‌ शुद्धात्माकी मान्यता उन सबके 
एकसी है-मान्यतामे कोई श्रतर नही है । 


(२) सम्य्ज्ञान--सभी सम्यग्दृष्टियोके सम्यक्त्वकी अपेक्षासे ज्ञान 


एक ही प्रकारका है किन्तु ज्ञान किसोके हीन या किसीके श्रविक होता 
है । तेरहत्रे गुणस्थानसे सिद्धोतकका ज्ञान सपूर्ण होनेसे सर्म वस्तुओंको 
'ब्रुगपत्‌ जानता है। नीचेके ग्रुणस्थानोमे [ चौथे से वारह॒गे तक | ज्ञान 
क्रमण होता है, और वहाँ यद्यपि ज्ञान सम्यक है तथापि कम-बढ होता है, 
'उस श्रवस्थामे जो ज्ञान विकासरूप नहीं है वह अभावरप है, इसप्रकार 
सम्यन्दर्शन श्रीर सम्यग्न्ानमे श्रतर है । 


(३) सम्यकूचारित्र-सभी सम्यग्दृष्टियोंके जो कुछ भी चारित्र 
प्रगट हुआ हो सो सम्यक्‌ है | श्रोर जो दसमे गुणस्थान तक प्रगट नही हुआा 
सो विभावर्‌प है । तेरहगे गुणस्थानमे श्रनुजीवी योग गुणा कपनर्‌प होनेसे 
विभावर॒प है, और वहाँ प्रतिजीवीगृण विलकुल प्रगट नही है। चौदहगे 
गुणस्थानमे भी उपादानकी कच्चाई है इसलिये वहाँ श्रौदयिकभाव है । 


(४) जहाँ सम्यग्दर्शन है वहाँ सम्यस्ज्ञान, और स्वरृपाचरण चारि- 
अका श्रण अमेदर,प होता है, ऊपर कहे अनुसार द्र्गनगृणसे ज्ञानगुणका 
इवतत्व श्र उन दोनो गुणोसे चारित्रगुणका पृथवत्व सिद्ध हुआ, इसप्रकार 
अनेकान्त स्वरूप हुझा । 


(०) यह मेद पर्यायाथिकनयसे है । द्रव्य अखड है इसलिये द्रव्या- 


थिकनयसे सभी गृण अमेद-असड हैं, ऐसा समझना चाहिये । 
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(७) 
दशन [ श्रद्धा ), ज्ञान, चारित्र इन तीनों गुणोंकी अमेददृश्टिसे 
निश्चय सम्यग्दशेनकी व्याख्या 
(१) अखड प्रतिभासमय, अनन्त, विज्ञानधन; परमात्मस्वरूप सम- 
यसारका जब आत्मा अनुभव करता है उसी समय आत्मा सम्यक्र॒प से 
दिखाई देता है-[ ञअर्थात्‌ श्रद्धा की जाती है | औौर ज्ञात होता है इसलिये 
समयसार ही सम्यग्द्शन और सम्यग्ज्ञान है। नयोके पक्षपातको छोडकर एक 
गखड प्रतिभास को अनुभव करना ही 'सम्यरदर्शन' और 'सम्यग्ज्ञान' ऐसे 
नाम पाता है। सम्यर्दर्गन-सम्यम्ज्ञान कही अनुभवसे भिन्न नही है । [समय 
सार गाथा १४४ टीका भावार्थ, ] हे 
(२) वर्ते निज स्व॒भावका अनुभव लक्ष प्रतीत, 
वृत्ति बहे जिनभावमें परमार्थे समकित । 
[ आत्मसिद्धि गाथा १११ ] 
अरथ--अपने स्वभावकी प्रती ति, ज्ञान और अनुभव वर्ते और अपने 
भावमे अपनी वृत्ति वहे सो परमार्थ सम्यक्त्व है । 
(हे). 
निश्चय सम्यर्दर्शनका चारित्र के भेदोंकी अपेक्षासे कथन 
निरचय सम्यग्दर्शन चौथे ग्रुणस्थानसे प्रारभ होता है, चौथे और 
पाँचवे ग्रुणस्थान में चारित्रमे मुख्यतया राग होता है इसलिये उसे 'सराग 
सम्यक्त्व' कहते है । छठे ग्रुणस्थानमे चारित्रमे राग गौण है, और ऊपरके 
ग्रुणगस्थानोमे उसके दूर होते होते अतमे सपूर्ण वीतराग चारित्र हो जाता: 
है, इसलिये छठे ग्रुणस्थानसे 'वीतराग सम्यक्त्व,' कहलाता है । 
ह (6) 
निश्रय सम्यरदर्शन के संबंध में प्रश्नोचर 
प्रश्न!-- मिथ्यात्व और अनतानुबधी के निमित्त से होनेवाले विपरीत 
अभिनिवेजसे -रहित जो श्रद्धा है सो निः्चय सम्यक्त्व है या व्यवहार 
सम्यक्त्व ? ह 
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उत्तर/--वह निग्चय सम्यक्त्व है, व्यवहार सम्यवत्व नही । 


प्रश्त्‌:--पंचास्तिकायक्री १०७ वी गाथा की सस्कृत टीकासे उसे 
व्यवहार सम्बक्त्व कहा है । 


उत्तर;--नही, उसमे इसप्रकार शब्द हैं-“मिथ्यात्वोदयजनित विप- 
रीताभिनिवेश रहित श्रद्धानम्‌”, यहाँ “श्रद्धान' कहकर श्रद्धानकी पहिचान 
कराई है, किन्तु उसे व्यवहार सम्यक्त्व नही कहा है व्यवहार और निश्चय 
सम्यक्त्वकी व्यास्या गाथा १०७ में कथित “भावाणम्र' शब्द के श्र मे 
कही है । 

ग्रश्न+--अव्यात्मकमलमात॑ड की सातवी गाथा मे उसे व्यवहार 
सम्यक्तत्व कहा है, क्या यह ठीक है ? 


उत्तर;--नही, वहाँ निश्चय सम्यक्त्वकी व्याख्या है, द्रव्यकर्मके उप- 
आम, क्षय इत्यादिके निमित्तसे सम्यक्त्व उत्पन्न होता है-इसप्रकार निव्वय 
सम्यक्त्वकी व्याख्या करना सो व्यवहारनयसे है क्योकि वह व्याख्या परद्रव्य 
की अपेक्षासे की है। अपने पुरुपार्ण से निश्चय सम्यकत्व प्रगट होता है यह 
निश्चयनयका कथन है । हिन्दीमे जो “व्यवहार सम्यक्त्व' ऐसा ग्र्थ किया है 
से 4ह मूल गायाके साथ मेल नही खाता । 


( १० ) 
च्य 8 व्याख्या 
व्यवहार सम्यग्दशंन की व्याख्या 
(१) पचास्तिकाय, छह॒द्रव्य तथा जीव-पुदूगलके सयोगी परिणामोसे 
उत्पन्त आाश्रव, बंध, पुण्य, पाप, सवर, निर्जेय श्रौर मोक्ष इस प्रकार नव 
पदार्थेकि ब्रिकल्परूप व्यवहार सम्यवत्व है । 
[ पचास्तिकाय गाया १०७ जयसेनाचार्यक्तत टीका पृष्ठ १७० ] _ 
(२) जीव, अ्रजीव, झ्राश्नवव, वन्ध, सवर, निर्ज रा और मोक्ष इन 


सात तत्वोयी ज्योवी त्यी यथावे श्रटल श्रद्धा करना सो व्येवहार सम्यरदर्शन 
है। [ छहटाला, टाल ३ छन्‍्द 5 ] 
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( ३ ) प्रश्न/---क्या व्यवहार सम्यर्दर्शन निदचय सम्यग्दर्शनका 
साधक है ? 

उत्तर/--प्रथम जब निदचय सम्यग्दर्शन प्रगट होता है तब विकल्प 
रूप व्यवहार सम्यग्दर्शनका अभाव होता है | इसलिये वह (व्यवहार सम्य- 
दर्शन) वास्तवमे निश्चय सम्यग्दर्शनका साधक नही है, तथापि उसे भूत- 
नेगमनयसे साधक कहा जाता है, अर्थात्‌ पहिले जो व्यवहार सम्यर्दर्शन था 
वह निरचय सम्यग्दर्शनके प्रगट होते समय अभावरूप होता है, इसलिये जब 
उसका अभाव होता है तब पूर्वकी सविकल्प श्रद्धाको व्यवहार सम्यग्दर्शन 
कहा जाता है । ( परमात्म प्रकाश गाथा १४० पृष्ठ १४३, प्रथमावृत्ति 
सस्क्ृत टीका ) इसप्रकार व्यवहार सम्यग्दर्शन निव्चय सम्यग्दर्शनका 
कारण नही, कितु उसका अभाव कारण है । 


(११) 
व्यवहाराभास सम्यर्दर्शनको कभी व्यवहार सम्यग्दर्शन भी 


कहते हैं । 

द्रव्यलिंगी मुनिको आत्मज्ञानशुन्य आगमजान, तत्वार्थश्रद्धान और 
सयमभावकी एकता भी कार्यकारी नही है [| देखो प्रवचनसार अध्याय ३ 
गाथा ३६ | 

यहाँ जो तत्त्वार्थ श्रद्धान' शब्दका प्रयोग हुआ है सो वह भाव 
निक्षेप से नही किन्तु नाम निक्षेप से है । 

“जिसे स्व-परका यथार्थ श्रद्धान नही है किन्तु जो वीतराग कथित 
देव, गुर और घर्म-इन तीनोको मानता है तथा अन्यमतमे कथित देवादि 
को तथा तत्त्वादिको नही मानता, ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त्वमे वह 
निश्चय सम्यक्त्वी नाम नहीं पा सकता' | ( प० टोडरमलजी कृत रहस्य- 
पूर्ण चिट्ठी ) उसका गृहीत मिथ्यात्व दूर होगया है इस श्रपेक्षासे व्यवहार 
सम्यक्त्व हुआ है ऐसा कहा जाता है किन्तु उसके श्रगृहीत मिथ्यादर्शन है 
इसलिये वास्तवमे उसे व्यवह्ाराभास सम्यग्दर्शन है। 
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मिथ्यादृष्टि जीवको देव गुरु धर्मादिका श्रद्धान आभासमात्र होता है, 
उसके श्रद्धानमे से विपरीताभिनिवेशका अ्रभाव नही हुश्ना है, और उसे व्य- 
वहार सम्यक्त्व श्राभासमात्र है, इसलिये उसे जो देव गुरु धर्म; नव तत्त्वादि 
का श्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशके श्रभावके लिये कारण नही हुआ, और 
कारण हुए विना उसमे [सम्यग्दर्शनका ] उपचार सभवित नही होता, इस- 
लिये उसके व्यवहार सम्यग्दर्शन भी सभव नही है, उसे व्यवहार सम्यवत्व, 
मात्र तामनिक्षेपसे कहा जाता है [ मोक्षमार्ग प्रकाशक श्र० € पृष्ठ ४७६- 
४७७ देहलीका |] 


( १२) 


सम्यग्दर्शनके प्रगट करनेका उपाय 
प्रश्न---सम्यरदर्गनके प्रगट करनेका वया उपाय है । 


5 4 2 

उत्तर--अ्रात्मा और परद्वव्य सर्वथा भिन्न है, एकका दूसरेमे अ्रत्यत 
अभाव है। एक द्रव्य, उसका कोई गुण या पर्याय दूसरे द्रव्यमे, उसके गुण 
में या उसकी पययिमे प्रवेश नही कर सकते, इसलिये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य 
का कुछ भी नही कर सकता, ऐसी वंस्तुस्थितिकी मर्यादा है। और फिर 
प्रत्येक द्रव्यमे अगुरुलघुत्त्त गुणा है क्योकि वह सामान्यग्रुण है। उस गुणके 
कारण कोई किसीका कुछ नहीं कर सकता । इसलिये अ्र/त्मा परद्रव्यका 
कुछ नही कर सकता, गरीरको हिला डुला नही सकता, द्रव्यकर्म या कोई 
भी परद्रव्य जीवकी कभी हानि नही पहुँचा सकता,--यह पहिले निशचय 
करना चाहिये। 

इसप्रकार निव्चय करनेसे जगतके परपदार्थोके कु त्वका जो अ्रभि- 
मान आत्माके श्रनादिकालसे चला आरहा है वह दोष मान्यतासे से और 
ज्ञानमे से दूर हो जाता है । 


गासतरोम कहा गया है कि द्रव्यकर्म जीवके गणोका घात करते 
इसलिये कई लोग मानते है कि उन कर्मोका उदय जीवके गणोंका वाह्तव 
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मे घात करता है, और वे लोग ऐसा ही ञ्रर्थ करते है, किन्तु उनका यह 
ग्रथ ठीक नही है। क्योकि वहु कथन व्यवहारतयका है जो कि केवल 
निमित्तका ज्ञान करानेवाला है। उसका वास्तविक श्रर्थ यह है कि-जब जीव 
अपने पुरुषार्थके दोपसे अपनी पर्यायम्ते विकार करता है अर्थात्‌ अपनी 
पर्यायका घात करता है तब उस घातमे अनुकूल निमित्तरूप जो द्रव्यकर्म 
ग्रात्मप्रदेशोसे खिरनेके लिये तैयार हुआ है उसे 'उदय' कहनेका उपचार है 
अर्थात्‌ उस कमंपर विपाक उदयर्‌प निमित्तका आरोप होता है । और यदि 
जीव स्वय अपने सत्यपुरुषार्थसी विकार नहीं करता--अश्रपन्नी पर्यायका घात 
नही करता तो द्रव्यकर्मोके उसी समूह को “निर्जरा' नाम दिया जाता है । 
इसप्रकार निमित्त-नैमित्तिक सबधका ज्ञान करने मात्रके लिये उस व्यवहार 
कथनका भ्रर्थ होता है । यदि अन्यप्रकारसे ( शब्दानुसार ही ) श्रर्थ किया 
जाय तो इस सबधके बदले कर्त्ता, कर्म का सबंध माननेके बराबर होता डै, 
अर्थात्‌ उपादान-निमित्त, निश्चयव्यवहार एकर्‌प हो जाता है, अथवा एक 
ओर जीवद्रव्य और दूसरी ओर अ्रनत पुदुगल द्रव्य है, तो श्रनत द्रव्योने 
मिलकर जीवमे विकार किया है ऐसा उसका श्रर्थ हो जाता है, जो कि ऐसा 
नही हो सकता । यह निमित्त-नैमित्तिक सत्रध बतानेक्े लिये कर्मके उदयने 
जीवपर असर करके हानि पहुँचाई,-उसे परिणमित किया इत्यादि प्रकारसे 

उपचारसे कहा जाता है, किन्तु उसका यदि उस छब्दके अनुसार ही अर्थ 

किया जाय तो वह॒मभिथ्या है। [ देखो समयसार गाथ्य १२२ से १२५, 

१६०, तथा ३३७ से ३४४, ४१२ अमृतचद्राचार्य की टीका तथा समय 

सार कलश न० २११-१२-१३-२१६ | 

इसप्रकार सम्यग्दर्शन प्रगट करनेके लिये पहिले स्वद्रव्य-परद्रव्य 
की भिन्नता निश्चित करती चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए सो 
कहते है । है 
52) 
स्वद्रव्य और परद्रव्यकी भिन्नता निश्चित करके, परद्रव्यो परसे 
लक्ष छोडकर स्वद्रग्पके विचारमे आना चाहिए वहाँ आत्मामे दो पहलू हैं 
उन्हे जानना चाहिए । एक पहलू-आ्रात्माका प्रतिसमय त्रिकाल भ्रखड परि- 
१७ 


द् 
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पूर्ण चैतन्य स्वभावर्‌पता द्रव्य-गुण पर्यायमे (वर्तमान पर्यायकों गौर करने 
पर) है, आत्माका यह पहलू निर्चयनयका विषय है। इस पहलूको निश्चय 
करने वाले ज्ञानका पहलू 'निश्चयनय' है । 

दूसरा पहलू-वर्तमान पर्यायमे दोष है-विकार है, अल्पज्ञता है यह 
निश्चय करना चाहिए । यह पहलू व्यवहारनयका विषय है | इसप्रकार दो 
नयोके द्वारा आत्माके दोनों पहलुओका निरचय करनेके बाद पर्यायका 
आश्रय छोड कर अपने त्रिकाल चैतन्य स्वरूपकी श्रोर उन्मुख होता चाहिए । 


इसप्रकार त्रॉकालिक द्रव्यकी ओर उन्मुख होनेपर-वह त्रैकालिक 
नित्य पहलू होनेसे उसके झ्राश्रय सम्यग्द्न प्रगट होता है । 

यद्यपि निइ्चयनय और सम्यर्दर्णन दोनो भिन्न २ ग्रुणोकी पर्याय हैं 
तथापि उन दोनोकां विषय एक है श्रर्थात्‌ उन दोनोका विषय एक, अखड, 
शुद्ध, बुद्ध चेतन्यस्वरूप आ्रात्मा है, उसे दूसरे शब्दोमे 'त्रैकालिक ज्ञायक स्व- 
र॒प' कहा जाता है। सम्यग्दर्शन किसी परद्वव्य, देव, गुरु, शास्त्र अथवा 
निमित्त, पर्याय, गुणमेद, या भग इत्यादिको स्वीकार नही करता, क्योकि 
उसका विषय उपरोक्त कथनानुसार त्रिकाल ज्ञायकस्वर्‌प श्रात्मा है । 


( १३ ) 
निर्विकल्प अनुभवका प्रारंभ 

निरविकल्प अ्रनुभवका प्रारभ चौथे गुणस्थानसे ही होता है, कितु 
इस गुणस्थानमे वह वहुतकालके अ्तर से होता है, श्रौर ऊपरके गुणस्थानो 
में जत्दी २ होता है। नीचेके श्रौर ऊपरके गुशस्थानो की निविकल्पतापे भेद यह्‌ 
है कि परिणामोकी मग्नता ऊपरके गुणस्थानोमे विशेष है । [ गुजराती मोक्ष- 
मार्ग प्रकाशकके साथकी श्री टोडरमलजी कृत रहस्य पूर्ण चिट्ठी पृछठ ३४६ ] 

( १४ ) 

जब कि सम्यक्‍त्व पर्याय है तब उसे गुण केसे कहते हैं ? 

प्रश्त/।--सम्यग्दर्शन पर्याय है फिर भी कही २ उसे सम्यवत्व गुण 
क्यो कहते है ? ह 
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उत्तरः--वास्तवमे. तो सम्यग्दशेन पर्याय है, किन्तु जेसा गुण है 
वेसी ही उसकी पर्याय प्रगट हुई है--इसप्रकार ग्रुण पर्याय की अ्रभिन्‍नता 
बताने के लिये कही २ उसे सम्यक्त्व गुणा भी कहा जाता है, किन्तु 
- वास्तवमे सम्यक्त्व पर्याय है, ग्रुरा नही | जो ग्रुण होता है वह त्रिकाल रहता 
है । सम्यक्त्व त्रिकाल नही होता किन्तु उसे जीव जब अपने सत्‌ पुरुषार्थसे 
प्रगट करता है तब होता है । इसलिये वह पर्याय है । 

( १४ ) 
सभी सम्पस्दृष्टियोंका सम्यग्दर्शन समान है 

प्रश्न।--छच्मस्थ जीवोको सम्यग्दर्शन होता है और केवली तथा 
सिद्धभगवानके भी सम्यग्दर्गन होता है, वह उन सबके समान होता है या 
असमान ? 

उत्तर;--जैसे छद॒मस्थ (-अपूर्णज्ञानी) जीवके श्र्‌ तज्ञानके भ्रनुसार 
प्रतीति होती है उसी प्रकार केवली भगवान और सिद्धभगवानके केवलज्ञानके 
अनुसार प्रतीति होती है । जैसे तत्त्वश्रद्धात छद्मस्थको होता हैं गैसा ही 
केवलो-सिद्धभगवानके भी होता है । इसलिये ज्ञानादिकी हीनाधिकता होने 
पर भी तिर्गच आदिके तथा केवली और सिद्धभगवानके सम्यग्दर्शन तो 
समान ही होता है, क्योकि जेसी आत्म स्वरूप की श्रद्धा छुदमस्थ सम्य- 
रृष्टि को है गैसी ही केवली भगवान को है। ऐसा नही होता कि चौथे 
गुणस्थान मे छुद्धात्माकी श्रद्धा एक प्रकारकी हो और केवली होने पर 
ग्न्य प्रकारकी हो, यदि ऐसा होने लगे तो चौथे गुणस्थानमे जो श्रद्धा 
होती है वह यथार्थ नही कहलायगी ,किन्तु मिथ्या सिद्ध होगी। [देहलीका 
मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४७५ | 

0 
सम्यग्दर्शनके भेद क्‍यों कहे गये हैं ? 

ग्रश्न्‌१$--यदि सभी सम्यग्हष्टियोका सम्यग्द्शन समान है तो फिर 
आत्मानुशासनकी ग्यारहवी गाथामे सम्यग्दर्गनके दश प्रकारके भेद क्यो कहे 
गये हैं ? 
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(१६) 


सम्पस्दष्टि जीव अपनेको सम्यक्त्व प्रगट होनेकी वात श्रुतज्ञानके द्वारा 
वरावर जानता है। 

प्रश्न--अ्पनेको सम्यग्दर्गन प्रगट हुआ है यह किस ज्ञानके द्वारा 
मालूम होता है ? 

उत्तर--चौथे ग्रुणस्थानमे भावश्र्‌ तज्ञान होता है उससे सम्यग्हृष्टिको 
सम्यग्दर्शनके प्रगट होनेकी वात मालूम हो जाती है। यदि उस ज्ञानके द्वारा 
खबर नही होती ऐसा माना जाय तो उस श्र्‌ तज्ञानको सम्यक्‌ [ यथार्थ | 
कैसे कहा जा सकेगा । यदि अ्पनेको अपने सम्यग्दर्णतकी खबर न होती हो 
तो उसमे और मिथ्यादृष्टि श्रज्ञानीमे क्या अंतर रहा ? 

प्रश्न--यहाँ आपने कहा है कि सम्यग्दशन श्र्‌ तज्ञानके द्वारा जाना 
जाता है, किन्तु पचाध्यायी अ्रध्याय २ मे उसे अ्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान 
श्रौर केवलज्ञान गोचर कहा है । वे श्लोक निम्नप्रकार हैं ?--- 


सम्यक्त्व॑ वस्तुतः सुच्रम॑ केवलज्ञानगोचर म्‌ | 
गोचर स्वावधिस्वांतःपय पज्मानयोद्द यो | ३७४ ॥ 


[ अर्थ---सम्यक्त्व वास्तवमे सूक्ष्म है और केवलज्ञान-गोचर है 
तथा अवधि और मन पर्यय इन दोनोके गोचर है। |] और अ्रध्याय २ 
गाथा ३७६ में यह कहा है कि वे मति और श्र्‌ तज्ञान गोचर नही है, और 
यहाँ श्राप कहते हैँ कि सम्यकदर्शन श्र्‌ तज्ञानगोचर है, इसका क्या उत्तर है ? 


उचर)---सम्यग्दर्शन मतिज्ञान और श्रुतज्ञानगोचर नही है इसप्रकार 
जो ३७६ वी गाथामे कहा है उसका अर्थ इतना ही है कि-सम्यर्दर्शन उस 
“उस ज्ञानका प्रत्यक्ष विषय नही है ऐसा समझना चाहिए। किन्तु इसका 
श्र्थ यह नही है कि इस ज्ञानसे सम्यकदर्शन किसी भी प्रकारसे नहीं जाना 


जा सकता । इस सम्बन्धमे पचाध्यायी अध्याय २ की ३७१ और ३७३वी 
गाथा निम्नप्रकार है-. 
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इत्येव॑ ज्ञानतत्वोसोी समस्यग्दष्टिनिजात्मस्क ! 
वेषयिके सुखे ज्ञाने राग-ढह पो परित्यजेत ॥ ३७१ ॥ 
श्रथ--इस प्रकार तत्त्वोको जाननेवाले स्वात्मदर्शी सम्यग्दृष्टि जीव 
इन्द्रियजन्य सुख और ज्ञानमे राग ह्व पको छोडते है। 
अपराणयपि लच्षमाणि सन्ति सम्यग्दगात्मन; । 
सम्यक्त्वेनाविनाभूतेयें (श्च) संलक्षते सुदक ॥ ३७३ ॥ 
अथ--सम्यग्द्ण्ि जीवके दूसरे लक्षण भी है । जिन सम्यक्त्वके अवि- 
नाभावी लक्षणोके द्वारा सम्यग्दृष्टि जीव लक्षित होता है। 
वे लक्षण गाथा ३७४ में कहते है-- 
उक्तमाक्ष्यं सुखं ज्ञानमनादेयं दगात्मनः | 
नादेयं कम सबंच (स्व) तद्वद दृष्टोपलब्धितः ॥३७४॥ 
भ्रथ---जैसे ऊपर कहा है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि को इन्द्रियजन्य 
सुख और ज्ञानका आदर नही है तथा आत्म प्रत्यक्ष होनेसे सभी कर्मोका भी 
आदर नही है । 
गाथा ३७५-३७६ का इतना ही श्रर्थ है कि--सम्यग्दर्शन केवल- 
ज्ञानादि का प्रत्यक्ष विषय है और मति श्र्‌ तज्ञान का प्रत्यक्ष विषय नही है, 
किन्तु मति श्र्‌ तज्ञान मे वह उसके लक्षणो के द्वारा जाना जा सकता है, 
और केवलज्नानादि ज्ञान मे लक्षण लक्ष्य का भेद किये बिना प्रत्यक्ष जाना 
जा सकता है । है 
प्रश्न--इस विपयको दुष्टात पूर्वक सममकाइए ? 
उत्तर--स्वानुभवदशामे जो आत्माको जाना जाता है सो श्रुतज्ञानके 
द्वारा जाना जाता है। श्र्‌ तज्ञान मतिज्ञान पूर्णक ही होता है, वह मतिज्ञान 
-श्र्‌ तज्ञान परोक्ष है इसलिए वहाँ आत्माका जानना प्रत्यक्ष नही होता। 
यहाँ जो अ्रात्मा को भलीभाति स्पष्ट जानता है उसमे पारमाथिक प्रत्यक्षत्व 
नही है तथा जैसे पुद्गल पदार्थ नेत्रादिके द्वारा जाना जाता है उसीप्रकार 
एकदेश ( अ्रशत ) निर्मलता पूर्गक भी आत्माके असख्यात प्रदेशादि नहीं 
जाने जाते, इसलिए साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नही है । 
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अनुभवमे आत्मा तो परोक्ष ही है, कही आात्माके प्रदेशों का श्राकार 
भासित नही होता, परन्तु स्वर पमे परिणाम मग्न होने पर जो स्वानुभव 
हुआ वह ( स्वानुभव ) प्रत्यक्ष है। इस स्वान्‌ भवका स्वाद कही श्रागम- 
अनुमानादि परोक्षप्रमाणके द्वारा ज्ञाव नही होता, किन्तु स्वयं ही इस अनु- 
भवके रसास्वाद को प्रत्यक्ष वेदव करता है जानता है। जैसे कोई अन्ध 
पुरुष मिश्रीका स्वाद लेता है, वहाँ मिश्रीका श्राकारादि परोक्ष है, किन्तु 
जिह्वाके द्वारा स्वाद लिया है इसलिए वह स्वाद प्रत्यक्ष है,--ऐसा अनुभव 
के सम्बन्ध मे जानना चाहिए। [ टोडरमलजो की रहस्य पूर्ण चिट्टी । | 
यह दशा चौथे गुणस्थानमे होती हैं । ५ 

इस प्रकार आत्माका अनुभव जाना जा सकता हैं, और जिस जीव 
को उसका अनुभव होता है उसे सम्यग्दर्शन अविनाभावी होता है, इसलिए 
मतिश्र्‌ तज्ञानसे सम्यग्दर्शत भलीभाति जाना जा सकता है । 

प्रश्न--इस सम्वन्धमे पचाध्यायीकारने क्या कहा है ? 

उत्तर--पचाध्यायीके पहले अध्याय मे मति-श्न्‌ तज्ञानका स्वरुप 
बतलाते हुए कहा हैं कि--- 

ग्रपि किचाभिनिवोधिकवोधद् त तदादिम यावत्‌ । 
स्वात्मानुभ्रूतिसमये प्रत्यक्ष तत्समक्षमिव नान्‍्यत्‌ ॥। ७०६ ॥| 

अर्थ--और विशेष यह है कि-स्वानुभूतिके समय जितना भी पहिले 
उस भतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञानका द्वेंत रहता है उतना वह सब साक्षात॒ प्रत्यक्ष 
की भाति प्रत्यक्ष है, दूसरा नहीं-परोक्ष नही । 

भावार्थ-तथा उस मति और श्रुतज्ञानमे भी इतनी विश्येपता है कि- 
जिस समय उन दो ज्ञानोमेसे किसी एक ज्ञानके द्वारा स्वानुभूति होती है 
उस समय यह दोनो ज्ञान भी श्रतीन्द्रिय स्वात्माको प्रत्यक्ष करते है, इस- 
लिए यह दोनो ज्ञान भी स्वानुभूतिके समय प्रत्यक्ष है-परीक्ष नही । 

प्रश्न!---क्या इस सवधमे कोई भौर गाख्राधार है ? 


उत्तर;--हाँ, प० टोडरमलजीकृृत रहस्यपूर्ण चिट्टीमे निम्नप्रकार 
कहा है --- 
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“जो प्रत्यक्षके समान होता है उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक 
में भी कहते हैं कि-हमने स्वप्समे या ध्यानमे अ्रमुक मनुष्यको प्रत्यक्ष देखा, 
यद्यपि उसने प्रत्यक्ष नही देखा है तथापि प्रत्यक्षकी भाँति यथार्थ देखा है 
इसलिये उसे प्रत्यक्ष कह देते है, इसीप्रकार अनुभवमे आत्मा प्रत्यक्षकी भाँति 
यथार्थ प्रतिभासित होता है”। 

प्रश्न+--श्री कुन्दकुन्दाचार्यक्रीत समयसार परमागममे इस सबंधमे 
वया कहा है ? 

उत्तर:---( १) श्रीसमयसारकी ४९ वी गाथाकी टीकामे इसप्रकार 
कहा है,---'इसप्रकार रूप, रस, गध, स्पर्श, शब्द, सस्थान और व्यक्तता 
का अभाव होने पर भी स्वसवेदनके बलसे सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोचर 
मात्रताके अभावके कारण (जीवको) अलिगग्रहण कहा जाता है ।' 


“अपने अनुभवमे भ्रानेवाले चेतना ग्रुणके द्वारा सदा अ्ंतरगमे प्रकाश- 
मान है इसलिये ( जीव ) चेतना ग्रुणवाला है ।” 

(२ ) श्री समयसार की १४३ वी गाया की टीकामे इसप्रकार 
कहा है,-- 

टीका3--जैसे केवली भगवान, विश्वके साक्षीपनके कारण, श्रुतज्ञान 
के अवयवशभूत-व्यवहार निश्चयनयपक्षोके स्वर॒पक्रों ही केवल जानते है कितु, 
निरतर प्रकाशमान, सहज, विमल, सकल केवलजन्नानके द्वारा सदा स्वय ही 
विज्ञानघन होनेसे, श्रुतज्ञानकी भ्ूमिकाके अतिक्रान्तत्वके द्वारा (श्र्‌ तज्ञानकी 
भूमिकाको उलघन कर चुकनेसे) समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दूर होनेसे, किसी 
भी नयपक्षको ग्रहण नहीं करते, उसीप्रकार जो ( श्रुतज्ञानी श्रात्मा ), 
जिसकी उत्पत्ति क्षयोपशम से होती है ऐसे श्रुतज्ञानात्मक विकल्पोके उत्पन्न 
होते हुए भी परका ग्रहण करनेके प्रति उत्साह निद्ृत्त होनेसे, श्र्‌ तज्ञानके 
अवयवश्ूत व्यवहार निशचयनय पक्षोके स्वरूपको ही केवल जानते है, कितु 
तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टिसे ग्रहण किये गये निर्मल, नित्य उदित, चिन्मय समयसे 
प्रतिबद्धताके कारण ( चैतन्यमय आत्माके अनुभवसे ) उस समय ( अनु- 
भवके समय ) स्वयं ही विज्ञानघन होनेसे, श्र्‌ तज्ञानात्मक समस्त अतर्ज॑ल्प- 

श्प 
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र॒प तथा वहिर्जल्पर्‌प विकत्पोकी श्रूमिका की अ्रतिक्रातताके द्वारा समस्त 
नयपक्षके ग्रहणसे दूर होनेसे, किसी भी नयपक्षकों ग्रहण नहीं करता, वह 
( थ्रात्मा ) वास्तवम समस्त विकल्पोसे परे, परमात्मा, बानात्मा, प्रत्यगू- 
ज्योति आत्मख्यातिर॒प, अनुश्नतिमात्र समयसार है । 

भावार्थ --जैसे केवली भगवान सदा नयपक्षके स्वर्‌पके साक्षी 
( ज्ञाता-दृष्टा ) हैं उसी प्रकार श्र्‌ तज्ञानी भी जब समस्त नयपक्षोसे रहित 
होकर छुद्ध औतन्यमात्र भावका अनुभव करते है तब वे नयपक्षके स्वर॒पके 
जाता ही होंते है। एक नयका सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाय तो मिथ्यात्व 
के साथ मिश्रित राग होता है, प्रयोजनके वण एक नयको प्रधान करके उसे 
ग्रहण करे तो मिथ्यात्वके श्रतिरिक्त चारित्र मोहका राग रहता है, और 
जव नयपक्षकों छोडकर केवल वस्तु स्वर॒ृपको जानता है तव श्रुतज्ञानी भी 
केवली की भांति वीतरागके समान ही होता है, ऐसा समझना चाहिए | - 

( ३ ) श्री समयसारकी ५ वी गाथामे आचार्यदेव कहते है कि- 
“उस एकत्वविभक्त भ्रात्माको मै आत्माके निज वैभवके द्वारा दिखाता हूँ, यदि 
में उसे दिखाऊ तो प्रमाण करना । उसकी टीका करते हुए श्री श्रमृतचन्द्र- 
सूरि कहते है कि--“यो जिसप्रकारसे मेरा ज्ञानका वेभव है उस समस्त 
वेभवसे दिखलाता हुँ । यदि दिखाऊ तो स्वयमेव अपने श्रनुभव-:प्रत्यक्षसे 
परीक्षा करके प्रमाण कर लेना” । आगे जाकर भादवांध॑में वताया है कि- 
आचार्य आगमका सेवन, युक्तिका अवलवन, परापर ग्रुरुका उपदेश, और 
स्वसवेदन-इन चार प्रकारसे उत्पन्त हुए अपने ज्ञानके वैभवसे एकत्व-विभक्त 
शुद्ध आत्माका स्वस्प दिखाते है। उसे सुननेवाले हे श्रोताओं ! अपने स्व- 
सवेदन-प्रत्यक्षसे प्रमाण करो” | इससे सिद्ध होता है कि--अ्रपनेको जो 
सम्यकत्व होता है उसकी स्वसवेदन प्रत्यक्षसे श्रुतप्रमाण ( सच्चेज्ञान ) के 
द्वारा श्रपनैको खबर हो जाती है । 

( ४ ) कलग € मे श्री अमृतचद्राचार्य कहते हैं कि-- 
मालिनी है 
उदयति न नयश्रीरस्तमेति ग्रमाणम्‌ 
क्वचिद॒पि च न विद्यो याति निन्षेपचक्रम्‌ | 
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किमपरसभिदध्मो धाम्नि सवकष्पेस्मि- 
नमनुभवमुपयाते भाति न द तसेव ॥ ६ ॥ 

अथू--आ्राचाय॑ शुद्धनयका अनुभव करके कहते है कि इन सर्व मेदो 
को गौण करनेवाला जो घुद्धनयका विषयभूत चैतन्य चमत्कारमान्र तेज पु ज 
प्रात्मा है, उसका अनुभव होनेपर नयोकी लक्ष्मी उदयको प्राप्त नही होती । 
प्रमाण अस्तको प्राप्त होता है और निक्षेपोका समृह कहाँ चला जाता है सो 
हम नही जानते । इससे अधिक क्या कहे ? द्वेत ही प्रतिभासित नही होता । 

सावाण-- & %& »६ » » > घुद्ध अनुभव होनेपर हद त ही 
भासित नही होता, केवल एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है। 

इससे भी सिद्ध होता है कि चौथे ग्रुणस्थानमे भी आरात्माको स्वयं 
अपने भावश्र तके द्वारा शुद्ध अनुभव होता है। समयसारमे लगभग प्रत्येक 
गाथामे यह अचुभव होता है, यह बतलाकर अनुभव करनेका उपदेश 
दिया है। 

सम्यक्त्व सूक्ष्म पर्याय है यह ठीक है, कितु सम्यग्श्ञानी यह निथ्चय 
कर सकता है कि मुझे सुमति और सुश्र्‌ तज्ञान हुआ है, और इससे श्र तज्ञान 
में यह निश्चय करता है कि-उसका ( सम्यरज्ञानका ) अविनाभावी सम्य- 
ग्दर्णन मुझे हुआ है । केवलज्ञान, मन पर्ययज्ञान और परमावधिन्ञान सम्य- 
ग्दर्शन को प्रत्यक्ष जान सकता है,-इतना ही मात्र अतर है | 

पचाध्यायीकी गाथा १६६-१६९७-१६८ की हिन्दी टीका (प० मक्‍्ख- 

नलालजी कृत) मे कहा है कि “ज्ञानशब्दसे आत्मा समभना चाहिए, क्योकि 
आत्मा स्वय ज्ञानरूप है, वह आ्रात्मा जिसके द्वारा शुद्ध जाना जाता है उस 
का नाम ज्ञान चेतना है श्रर्थात्‌ जिस समय ज्ञानग्रुण सम्यक्‌ अ्रवस्थाको प्राप्त 
होता है-केब्ल शुद्धात्माका अनुभव करता है उससमय उसे ज्ञानचेतना 
कहा जाता है | ज्ञानचेतनों निश्चयसे सम्यग्हष्टिको ही होती है, मिथ्या- 
हृष्टिको कभी नहीं हो सकती । 

सम्यक्मति और सम्यक्‌ श्र्‌ तज्ञान कथचित्‌ अनुभव गोचर होनेसे 
प्रत्यक्षरूप भी कहलाता है, और सपुर्णज्ञान जो केवलज्ञान है वह यद्यपि 
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छद्॒मस्थको प्रत्यक्ष नही है तथापि झुद्धनय आरात्माके केवलज्ञानर्‌पको परोक्ष 
वबतलाता है। 


[ श्री समयसार गाथा १४ के नीचेका भावार्थ ] इसप्रकार सम्य- 
रदर्णनका यथार्थज्ञान सम्यक्मति और श्र्‌ तज्ञानके अनुसार हो सकता है। 


(२०) 
कुछ प्रश्नोत्तर 

(१) प्रश्न--जव ज्ञानगुण आत्माभिम्ुख होकर आ्रात्मलीन हो जाता 
है तव उस ज्ञानकी विशेप अवस्था को सम्यग्दर्शन कहते हैं, क्या यह 
ठीक है ? 

उत्तर--नही यह ठीक नही, सम्यग्दर्शन दर्शन ( श्रद्धा ) ग्रुणकी 
पर्याय है, वह जानकी विशेष पर्याय नही है। ज्ञानकी आत्माभिमुख अव- 
स्थाके समय सम्यग्दर्शन होता है, यह सही है किन्तु सम्यर्दर्शन ज्ञानकी 
पर्याय नही है । 

(२) अश्न--क्ष्या सुदेव, सुगुर और सुझास्त्र की श्रद्धा सम्यग्द्शन 
है? 

उत्तर---वढड़ निश्चय सम्यग्दशन नहीं है किन्तु जिसे निश्चय सम्य- 
ग्द्णन होता है उसे वह व्यवहारसम्यग्दर्गन कहा जाता है, क्योकि वहाँ राग 
मिश्रित विचार है। 


(३) प्रश्न--क्या व्यवहारसम्यग्दर्शन निइ्चयसम्यग्दर्शतका कारण 


2 
कि 


उत्तर---नही, क्योकि निश्चय भावश्व्‌ तज्ञान परिणमित हुए बिना, 
निश्चय और व्यवहार होता नही किन्तु व्यवहाराभास होता है, इसलिये 
वह निरचयसम्यस्दर्शत का कारण नही है । व्यवहारसम्यर्दर्दन 
( श्राभासरूप हो या सच्चा हो ) विकार (-अशुद्ध पर्याय ) है और निम्धय 
सम्पग्दर्शन अविकार-शुद्ध पर्याय है, विकार अविकार का कारण कैसे हो 
सकता है ? अर्थात्‌ वे, निश्चयसम्यग्दर्शनका कारण नही हो सकता, कितु 
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व्यवहाराभास का व्यय (-अ्भाव ) होकर निश्चयसम्यर्दर्शनका उत्पाद- 
सुपात्र जीवको अपने पुरुषार्थ से ही होता है [ व्यवहाराभासको सक्षेप में 
व्यवहार कहा जाता है। ] 

जहाँ शास्त्रमे व्यवहारसम्यग्दर्शनको निरचयसम्यग्दर्शनका कारण 
कहा है वहाँ यह समभना चाहिए कि व्यवहारसम्यन्दर्शनको अभावर्‌प 
कारण कहा है। कारणके दो प्रकार है-(१) निश्चय (२) और 
व्यवहार । निश्चय कारण तो अ्रवस्थारूपसे होनेवाल। द्रव्य स्वय है और 
व्यवहार कारण पूर्मकी पर्यायका व्यय होना है। 

(४) प्रश्त--श्रद्धा, रुचि और प्रतीति आदि जितने गृण है वे सब 
सम्यक्त्व नही किन्तु ज्ञानकी पर्याय हैं ऐसा पचाध्यायी अ्रध्याय. २ गाथा 
३८६-३०७ में कहा है, इसका क्‍या कारण है ? 

उत्तर---जब आत्मा जीवादि सात तत्वो का विचार करता है तब 
उसके ज्ञानमे रागसे भेद होता है इसलिए वे ज्ञानकी पर्याय है और वे 
सम्यक नही है ऐसा कहा है । 

सात तत्त्व और नव पदार्थोका निविकल्पज्ञान निश्चय सम्यग्द्शन 
सहितका ज्ञान है। [ देखो पंचाध्यायी अ्रध्याय २ इलोक १८६-१८९ ] 

इलोक ३८६ के भावार्थमे कहा है कि-“परन्तु वास्तवमे ज्ञान भी 
यही है कि जैसेको तैसा जानना और सम्यक्त्व भी यही है कि जैसे का 
तैसा श्रद्धान करना | * 

इससे समभना चाहिये कि राममिश्रित श्रद्धा ज्ञानकी पर्याय है। 
राग रहित तत्त्वा्थ श्रद्धान सम्यग्द्शन है, उसे सम्यक्‌ मान्यता अथवा 
सम्यक्‌ प्रतीति भी कहते हैं । गाथा ३८७ में कहा है कि-शानचेतना सम्य- 
ग्दरशंनका लक्षण है,-इसका यह अ्रर्थ है कि अनुभूति स्वय सम्यग्दर्गन नही 
है किन्तु जब वह होती है तब सम्यग्दर्शन अविनाभावीरूप होता है इसलिये 
उसे बाह्य लक्षण कहा है। [ देखो, पचाध्यायी अ्रध्याय २ गाथा ४०१ 
-४०२-४० ३ | सम्यग्दर्शनके प्रगट होते ही ज्ञान सम्यक्‌ हो जाता है, और 
श्रात्मानुश्नृति होती है,-अ्र्थात्‌ ज्ञान स्वज्ञे यमे स्थिर होता है । किन्तु वह 
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स्थिरता कुछ समय ही रहती है । और राग होने से ज्ञान स्वमे से छुटकर 
परकी ओर जाता है तव भी सम्यग्दर्गन होता है। और यद्यपि ज्ञान का 
उपयोग दूसरे के जानने में लगा हुआ है तथापि वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, 
उस समय अनुभूति उपयोगरूप नही है फिर भी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान 
है ऐसा समझना चाहिए, क्योकि लब्धिर प अनुभूति है । 


(४) प्रश्न --सम्यग्दर्शनका एक लक्षण ज्ञानचेतना है क्या यह 
ठीक है ? 


उचर--ज्ञानचेतनाके साथ सम्यग्दर्शन श्रविनाभावी होता ही है 
इसलिए वह व्यवहार अ्रथवा बाह्य लक्षण है । 


(६) प्रश्च--अनुभूतिका नाम चेतना है क्‍या यह ठीक है ? 


उत्तर--ज्ञानकी स्थिरता श्रर्थात्‌ शुद्धोपपोग ( अनुभूति ) को उप- 
योगरप ज्ञानचेतना कहा जाता है। 


(७) प्रश्न--यदि सम्यक्त्वका विपय सभीके एकसा है तो फिर 
सम्यग्दर्शनके औपशमिक, क्षायोपशमिक और. क्षायिक-ऐसे भेद क्यो किये 


हें ? 


उत्तर--दर्शन मोहनीय कर्म के श्रनुभागवन्धकी अपेक्षासे वे भेद नही 
हैं किन्‍नु स्थितिवन्धकी श्रपेक्षासे है । उनके का रणसे उनमे आत्मा की मान्यता 
में कोई अतर नही पडता । प्रत्येक प्रकारके सम्यग्दर्शनमे श्रात्माकी मान्यता 
एक ही प्रकारकी है | आत्माके स्वर पकी जो मान्यता औपणमिक सम्यक्‌- 
दर्शन में होती है वही क्षायोप्यमिक और क्षायिक सम्यग्दर्शनमे होती है । 
केवली भगवानको परमावगाढ सम्यर्दर्शन होता है, उनके भी आ्रात्मस्वर्‌ प 
की उसी प्रकारकी मान्यता होती है । इस प्रकार सभी सम्यग्हष्टि जीवो के 


आत्मस्वर्‌प की मान्यता एक ही प्रकारकी होती है। [ देखो, पचाध्यायी 
अध्याय २ गाथा ६३४-६६८ ] 
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(२१ ) 
ज्ञानचेतनाके विधानमे अन्तर क्‍यों है ! 


ग्रश्न--पचाध्यायी और पंचास्तिकायमे ज्ञानचेतना के विधानमे 
अतर क्यो है ? 


उत्तर-पचाध्यायी मे चतुर्थ ग्रणस्थानसे ज्ञानचेतनाका विधान किया 
है [अध्याय २ गाथा ५५४], और पचास्तिकायमे तेरवे गुणस्थानसे ज्ञान- 


चेतना को स्वीकार किया है, किन्तु इससे उसमे विरोध नहीं श्राता । सम्य- 
ग्ृष्टि जीवके घुभाशुभभावका स्वामित्व, नही है इस अ्रपेक्षासे पचाध्यायी मे 
चतुथ गुणस्थानसे ज्ञानचेतना कही है। भगवान श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेव ने 
क्षायोपशमिक भावमे कर्म निमित्त होता है इस श्रपेक्षासे नीचेके ग्रुणस्थानोमे 
उसे स्वीकार नही किया है । दोनो कथन विवक्षाधीन होनेसे सत्य है । 


( २२ ) 
इस सम्बन्धर्मं विचारणीय नव विषय-- 


(१) प्रश्न--ग़णके सम्ुदायको द्रव्य कहा है और सपूर्ण गुण द्रव्य 
के प्रत्येक प्रदेशमे रहते हैं इसलिए यदि झ्रात्माका एक गुण (-सम्यग्दर्शन) 
क्षायिक हो जाय तो सपूर्ण आत्मा ही क्षायिक हो जाना चाहिए और उसी 
क्षण उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए, ऐसा क्यो नही होता ? 

उत्तर--जीव द्रव्यमे अनत गुण है, वे प्रत्येक गुण असहाय और 
- स्वाधीन है, इसलिये एक गरुणकी पूर्ण शुद्धि होनेपर दूसरे ग्रुणकी पूर्ण शुद्धि 
होनी ही चाहिए ऐसा नियम नही है । आत्मा अखड है इसलिए एक गुर 
“दूसरे गुणके साथ अभेद है--प्रदेश भेद नही है, किन्तु पर्यायापेक्षासे प्रत्येक 

ग्रुणकी पर्यायके भिन्न २ समयमे पूर्ण _शुद्ध होनेमे कोई दोष नहीं है, जब 
द्रव्यापेक्षासे सपूर्णा छुद्धि प्रगट हो तब द्रव्यकी सपूर्ण शुद्धि प्रगट हुई मानी 
जाय, किन्तु क्षायिक सम्यग्दर्शनके होनेपर सपृण आत्मा क्षायिक होना 
चाहिए और तत्काल मुक्ति होनी चाहिए ऐसा मानना ठीक नही है। 


१४४ मोक्षगास्त्र 


(२) प्रश्न--एक ग्रुण सर्ग गुणात्मक है और सर्ग गुग्ग एक ग्रुणा- 
त्मक है, इसलिए एक गुणके सपूर्ण प्रगट होनेसे श्रन्य सपूण गुण भी पूणा 
रीतिसे उसीसमय प्रगट होना चाहिए,--क्या यह ठीक है ? 


उत्तर--यह मान्यता ठीक नही है। गुण और गृणी अ्रखड हैं इस 
अमेदापेक्षासे गुण अरभेद हैं-किन्तु इसी लिए एक गुण दूसरे सभी गुणर,प है 
ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहने पर प्रत्येक द्रव्य एक ही गृणात्मक 
हो जायगा, किन्तु ऐसा नही होता । भेदकी अपेक्षासे प्रत्येक गुणा भिन्न, स्व- 
तत्र, असहाय है, एक गुणमे दूसरे गुणकी नास्ति है, वस्तुका स्व॒र॒प भेदामेद 
है-ऐसा न माना जाय तो द्रव्य और ग ण॒ सर्गथा श्रभिन्न हो जायेंगे | एक 
ग॒ ण॒का दूसरे ग्‌ णके साथ निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है,-इस अपेक्षासे एक 
ग्‌ ण॒को दूसरे गणका सहायक कहा जाता है। [ जैसे सम्यग्दर्गन कारण 
ओ्रौर सम्यग्जान कार्य है। ] 

(३) ग्रश्न---श्रात्माके एक ग्‌ णका घात होनेमे उस ग्‌ णके घातमे 
निमित्तर॒प जो कर्म है उसके अतिरिक्त दूसरे कर्म निमित्तर॒प घातक हैं या 
नही ? 

उत्तर--नही । 

प्रश्न---अ्नतानुवधी चारित्रमोहनीयकी प्रकृति है इसलिये वह 
चारित्रके घातमे निमित्त हो सकती है, किस्तु वह सम्बर्दर्शनके घातमे 
निमित्त कंसे मानी जाती है ? 

उत्तर---अ्रनतानुबधीके उदयमे युक्त होनेपर क्रोधादिर॒प परिणाम 
होते हैं किन्तु कही अतत्व श्रद्धान नही होता, इसलिये वह चारित्रके घातका 
ही निमित्त होता है, किन्तु सम्यक्त्वके घातमे वह निमित्त नही है, परमार्य 
से तो ऐसा ही है, किन्तु अनतानुबधीके उदयसे जैसे क्रोधादिक होते हे वैसे 
क्रोधादिक सम्यक्त्वके सम्भावमे नहीं होते,-ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सबंध 


है इसलिये उपचार से अनतानुवधीमे सम्यवत्वकी घातकता कही जाती है । 
[ मोक्षमार्यप्रकाथक पृ० ४८६ देहली । ] 
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( ४ ) प्रश्त--ससारमे ऐसा नियम है कि प्रत्येक गुणका क्रमिक 
विकास होता है, इसलिये सम्यग्दर्शनका भी क्रमिक विकास होना चाहिए । 
क्या यह ठीक है ? 

उत्तर--ऐसा एकात सिद्धात नहीं है। विकासमे भी अनेकात स्व- 
र॒प लागू होता है,-अर्थात्‌ आत्माका श्रद्धागुणा उसके विषयकी अपेक्षासे 
एकसाथ प्रगट होता है और आत्माके ज्ञानादि कुछ ग्रुणोमे क्रमिक विकास 
होता है। 

अक्रमिक विकास का दृष्टांत 


सिथ्यादर्शनके दूर होने पर एक समयमे सम्यर्दर्शन प्रगट होता है, 
उसमे क्रम नही पडता । जब सम्यग्दर्शन प्रगट होता है तभीसे वह अपने 
विपयके प्रति पूर्ण और क्रम रहित होता है । 


क्रमिक विकास का दृष्टांत 


सम्यग्ज्ञान-सम्यग्चारिवमे क्रमश विकाश होता है। इसप्रकार 
विकासमे क्रमिकता और अक्रमिकता आती है । इसलिये विकासका स्वर्‌प 
अनेकात है ऐसा समभना चाहिए। 


( ४ ) प्रश्न--सम्यक्त्वके श्राठ भ्रग कहे है, उनमे एक अ्रग 
'निशकित' है जिसका श्रर्थ निर्भयता है । निर्भयता आठवें ग्रुणस्थानमे होती 
है इसलिये क्या यह समभना ठीक है कि जबतक भय है तबतक पूर्ण सम्य- 
ग्दर्शन नही होता ? यदि सम्यदर्ग्शन पूर्ण होता तो श्रेशिक राजा जो कि 
क्षायिक सम्यग्हष्टि थे वे आपघात नही करते,--यह ठीक है या नही ” 

उत्तर---यह ठीक नही है, सम्यग्हष्टिको सम्यदर्ग्शनके विषय की 
मान्यता पूर्ण ही होती है, क्योंकि उसका विषय अ्रखड शुद्धात्मा है । सम्य- 
गह्ृष्टिके शका-काक्षा-विचिकित्साका ग्रभाव द्रव्यांतचुयोगमे कहा है, और 
करणानुयोगमे भयका आठवे ग-णस्थान तक, लोभका दशवे गुणस्थान तक 
और जुगृप्सा का आठवे गुणस्थाव तक सख्राव कहा है, इसमे विरोध नही 
है क्योकि-श्रद्धानपू्वक के तीत्र शकादिका सम्यग्हष्टिके अभाव हुआ है 
१६ 
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श्रथवा मुख्यतया सम्यग्हप्टि शकादि चही करता,-इस अपेक्षासे सम्यग्हृष्टि 
के शकादि का अभाव कहा है, किन्तु सूक्ष्म शक्तिकी अपेक्षासे भयादिका 
उदय श्राठवे श्रादि गुणस्थान तक होता है इसलिये करणानुयोगमे वहाँ तक 
सख्भोव कहा है । [ देहली वाला मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४३३ ] 


सम्यग्हप्टिके 'निर्भयता' कही है इसका अर्थ यह है कि अनतानुबंधी 
का कपायके साथ जिसप्रकारका भय होता है उसप्रकारका भय सम्यर्हप्टि 
को नही होता, श्र्थात्‌ अज्ञानदशामे जीव णो यह मान रहा था कि 'पर- 
वस्तुसे मुझे भय होता है! यह मान्यता सम्यग्हष्टि हो जाने पर दूर हो जाती 
है, उसके वाद भी जो भय होता है वह अपने पुरुषपार्थ की कमजोरीके 
कारण होता है भ्र्थात्‌ भयमे अपनी वर्तमान पर्यायका दोप है-परवस्तुका 
नही, ऐसा वह मानता है। 

श्रे शिक राजाको जो भय उत्पन्न हुआ था सो वह अपने चारित्र 
की कमजोरीके कारण हुआ था, ऐसी उसकी मान्यता होनेसे सम्यग्दर्शनकी 


अपेक्षा से वह निर्भय था। चारित्रकी अपेक्षासे अल्प भय होनेपर उसे 
श्रात्मघातका विकल्प हुआ था । 


(६) प्रश्न---क्षायिक लब्धि की स्थिति रखनेके लिये वीर्यान्तराय 
कर्मके क्षय की आ्रावध्यकता होगी, क्योकि क्षायिक गक्तिके विना कोई भी 
क्षायिक लब्धि नही रह सकतो । क्या यह मान्यता ठीक है ? 


उत्तर-यह मान्यता ठीक नही है, वीर्यान्तरायके क्षयोपञमके निमित्त 
से अनेक प्रकारकी ज्ञायिक पर्यायें प्रगट होती है । १-क्षायिक सम्यग्दर्शन 
( चोथेसे सातवें ग्‌ गास्थानमे ), २-क्षायिक यथाख्यात चारित्र ( वारहवें 
ग्‌ गस्थानमे ) ३-&क्षायिक क्षमा ( दशणगे ग्‌ णस्थानमे ), ४-क्षायिक 








# द्रव्य क्रोवकी नवमें गुणस्थानके सातवें भागमें व्युच्चछित्ति होती है । द्वव्य- 
मान की नवपें गण॒स्थानके आठवें मा्में व्युच्छित्ति होती है | द्रव्यमाया की नवमें ग्र॒ुण- 
स्थानके नव भागमें व्युक्छित्ति होती है | 
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निर्मानता ( दशवे ग॒णस्थानमे ), ५-क्षायिक निष्कपटता ( दशगे ग्‌ ण- 
' स्थानमे ) और क्षायिक निर्लोभता ( बारहने ग्‌ णस्थानमे ) होती है। 
बारहगे ग्‌ णसस्‍्थान मे वीय॑ क्षयोपशमरूप होता है, फिर भी कषायका क्षय 
है। 

अन्य प्रकारसे देखा जाय तो तेरहगे गुणस्थानमे क्षायिक अ्रनतवीय॑ 
ओर संपूर्ण ज्ञान प्रगट होता है, तथापि योगोका कपन और चार प्रतिजीवी 
ग्‌ सोकी छुद्ध पर्यायकी श्रप्रगटता (-विभाव पर्याय ) होती है। चौदहगे 
ग्‌ णस्थानमे कषाय और ,योग दोनो क्षयरूप है, फिर भी असिद्धत्व है, उस 
समय भी जीव की अपने पूरा शुद्धतारूप उपादानकी कचाईके कारण कर्मों 
के साथका सबध और ससारीपन है । 


उपरोक्त कथनसे यह सिद्ध होता है कि-भेदकी अपेक्षासे प्रत्येक 
गुणा स्वततन्न है, यदि ऐसा न हो तो एक गुण दूसरे गुणरूप हो जाय और उस 
गू णका अपना स्वतत्र कार्य न रहे । द्रव्यकी अपेक्षासे सभी गण अभिन्न हैं 
यह ऊपर कहा गया है। 

(७) प्रश्न--ज्ञान और दर्शन चेतना ग्‌ णके विभाग है, उन दोनों 
के घातमे निमित्तरूपसे भिन्न २ कर्म माने गये है, किन्तु सम्यक्त्व और चारित्र 
दोनो भिन्‍न २ गण हैं तथापि उन दोनोके घातमे निम्ित्तकर्म एक मोह ही" 
माना गया है, इसका क्‍या कारण है ”? 


प्रश्न का विस्तार 


इस प्रइन परसे निम्न लिखित प्रश्न उत्पन्न होते है-- ' 

१-जब कि मोहनीय कर्म सम्यक्त्व और चारित्रं दोनो ग्‌णो के 
घातमे निमित्त है तर्ब मूल प्रकृतियोमे उसके दो भेद मानकर नौ 
कर्म कहना चाहिए, किन्तु आठ ही क्यो कहे गये है ? ह 

२-जब कि मोहनीयकमम दो ग्‌ णोके घातनेमे निमित्त है तब चार 
घातिया कर्म चार ही ग्‌णोके घातनेमे निभित्त क्यो बताये गये 
हैं? पाँच ग णोका घात क्यो नही माना गया ? 
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३-शुद्ध जीवोके कर्म नष्ट होनेपर प्रगट होनेवौले जो आठ गुण 
कहे हैं, उनमे चारित्रकों न कहकर सम्यक्त्वको ही कहा है 
इसका क्या कारण है ? वहाँ चारित्रको क्यो छोड दिया है ” 


४-कही कही चारित्र अ्रथवा सम्यक्त्वमेसे एककों भी न कहकर 
सुख ग्‌ णका ही उल्लेख किया गया है सो ऐसा क्‍यों ? 


ञ््ष्र 


जब जीव अपना निजस्वरूप प्रगट न करे और ससारिक दशाको 
बढाये तव मोहनीय कर्म निमित्त है किन्तु यह मानना सर्मथा मिथ्या है कि 
कर्म जीवका कुछ कर सकते हैं । ससारिक दश्ाका अर्थ यह है कि जीव मे 
आ्राकुलता हो, अगाति हो, क्षोभ हो। इस अशातिंके तीन भाग किये जा 
सकते हैं,---१-अशातिर्‌प वेदनका ज्ञान, २-उस वेदन की ओर जीव भुके 
तब निमित्त कारण, और ३-अजातिर्‌प वेदन । उस वेदनका ज्ञान ज्ञानगुणमे 
गभित हो जाता है। उस ज्ञानके कारणमे ज्ञानावरणका क्षयोपशम निमित्तः 
है। जब जीव उस वेदन की श्रोर लगता है तब वेदनीय कर्म उप कार्यमे 
निमित्त होता है, और वेदनमे मोहनीय निमित्त है। अशाति, मोह, आत्म- 
ज्ञानपराड मुखता, तथा विपयासक्ति,--यह्‌ सब मोहके ही का हैं । 


कारणके नाशसे कार्य भी नष्ट हो जाता है इसलिये विषयासक्तिकों घटाने 
से पूरे ही आत्मज्ञान उत्पन्न करनेका उपदेश भगवानने दिया है | 


मोहके कार्यको दो प्रकारसे विभक्त कर सकते है --१ हृष्टिकी 
विमुखता और २--चारित्र की विमुखता । दोनोमे विमुखता सामान्य है । 
वे दोनो सामान्यतया 'मोह' के नामसे पहिचानी जाती हैं, इसलिये उन दोनो 
को अभेदरूपसे एक कर्म वतलाकर उसके दो उपविभाग “दर्शन मोह' और 
'चारित्र मोह' कहे हैं । दर्शनमोह अपरिमितमोह है और चारित्रमोह परि- 
मित । मिश्यादर्गन ससार की जड़ है, सम्यग्दर्शनके प्रगट होते ही मिथ्या- 
दश्न का अभाव हो जाता है। मिथ्यादर्शन मे दर्शनमोह निमित्त है, दर्शन 
मोहका अ्रभ्राव होनेपर उसी समय चारित्र मोहका एक उपविभाग जो कि 
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अनतवनुबधी क्रोध मान, माया लोभ है .उसका एक ही साथ अ्रभाव हो जाता 
है, भर तत्पदचात्‌ क्रमश” वीतरागताके बढनेपर चारित्रमोहका क्रमश 
ग्रभाव होता जाता है, इसलिये दर्शनको कारण और चारित्रको काये भी 
कहा जाता है, इसप्रकार भेदकी अपेक्षासे वे पृथक्‌ है। इसलिये प्रथम 
ग्रभेदकी अपेक्षासे 'मोह' एक होनेसे उसे एक कर्म मानकर फिर उसके दो 
उपविभाग--दर्शनमोह और चारित्रमोह माने गये है । 


चार घातिया कर्मोको चार ग्ुणोके घातमे निमित्त कहा है इसका 

कारण यह है कि---मोह कर्मको अ्रमेदकी श्रपेक्षासे जब एक माना है तब 

श्रद्धा और चारित्र ग्रुणको अभेदकी अपेक्षासे शाति (सुख) मान कर चार 
गरुणोके घातमे चार घातिया कर्मोको निमित्तरूप कहा है। 


शंका---यंदि मिथ्यात्व और कषाय एक ही हो तो मिथ्यात्वका नाश 
होने पर कषायका भी अभाव होना चाहिए, जिस कषायके अभावको चारित्र 
की प्राप्ति कहते है,-किन्तु ऐसा नही होता और सम्यत्ववके प्राप्त होने पर 
भी चौथे गुणस्थानमे चारित्र प्राप्त नही होता, इसलिये चोथे गुणस्थान को 
अव्नतरूप कहा जाता है। अ्रणुत्रतके होनेपर पॉचवाँ गुणस्थान होता है श्र 
पूर्ण ब्रतके होने पर “ब्रती” सज्ञा होने पर भी यथाख्यात चारित्र प्राप्त नही 
होता । इसंप्रकार विचार करनेसे मालुम होगा कि सम्यकत्वके क्षायिक्र र॒प 
पूर्ण होने -पर भी चारित्र की प्राप्तिमे श्रथवा पूर्णतामे विलब होता है इस 
लिये सम्यक्त्व और चारित्र अथवा मिथ्यात्व और कषायोमे एकता तथा 
कार्य-कारणता कंसे ठीक हो सकती है ? 


समाधान---मिथ्यात्वके व रहनेसे जो कषाय रहती है वह मिथ्या- 
त्व के साथ रहनेवाली अ्रति तीन अनतानूबधी कषायोके समान नही होती, 
कितु भ्रति मद हो जाती है, इसलिये वह कषाय चाहे जैसा बध करे तथापि 
वह बधघ दीरघसंसारका कारणभूत नही होता, और इससे ज्ञानचेतना भी सम्य- 
ग््शनके होते ही प्रारभ हो जाती है,-जोकि बधके नाशका कारण है, 
इसलिये जब् प्रथम मिथ्यात्व होता है तब जो चेतना होती है वह कर्मचेतना 
और कर्मफ़लचेतना होती है-जो कि पूर्ण बधका कारण है । इसका साराश 


ह्रन 
$ माह 


३] 
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यह हैं कि-कपाय तो सम्यग्हष्टिके भी शेष रहती है कितु मिथ्यात्वका नाश 
होनेसे श्रति मद हो जाती है, और उससे सम्यग्हष्टि जीव कुछ अश्योमे 

अ्व्रध रहता है और निर्जंरा करता है, इससे मिथ्यात्व और कषायका कुछ 
अविनाभाव अवब्य है । 


अव शका की वात यह रह जाती है कि-मिथ्यात्वके नाशके साथ 
ही कपायका पूर्ण नाश क्यो नहीं होता ” इसका समाधान यह है कि- 
मिथ्यात्व और कपाय स्वंथा एक वस्तु तो नही है । सामान्य स्वभाव दोनो 
का एक है किन्तु विशेष की श्रपेक्षासे कुछ भेद भी है। विशेष-सामान्यकी 
अपेक्षासे भेद-अमेद दोनोको यहाँ मानना चाहिए । यह भाव दिखानेके लिए 
ही शास्त्रकारने सम्यक्त्व और आत्मगांतिके घातका निमित्त मूल प्रकृति एक 
'मोह' रखी है भ्रौर उत्तर प्रकृतिमे दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीय-दो 
भेद किये हैं । [इस स्पप्टीकरणमे पहिली और दूसरी शकाका समाधान हो 
जाता है ] जब किउत्तर प्रकृतिमे मेद है तब उसके नाशका पूर्ण अविनाभाव 
कसे हो सकता है ? [-नही हो सकता ] हाँ, मूल कारणके न रहनेपर चारित्र- 
मोहनीय की स्थिरता भी अधिक नही रहती । दर्शतमोहनीयके साथ न 
सही, तो भी थोडे ही समयमे चारित्रमोहनीय भी नष्ट हो जाता है । 


अथवा सम्यकत्वके हो जाने पर भी ज्ञान सदा स्वानुभूतिमे ही तो नही 
रहता, जव ज्ञानका वाद्य कक्ष हो जाता है तव स्वानुभ्नूतिसे हट जानेके 
कारण सम्यस्हष्टि भी विपयोमे अल्पतन्मय हो जाता है, किन्तु यह छद॒मस्थ- 
ज्ञानकी चचलताका दोप है श्रौर उसका कारण भी कपाय ही है। उस 
ज्ञान की केवल कपाय-न॑मित्तिक चचलता कुछ समय तक ही रह सकती 
है, और वह भी तीत्र वधका कारण नही होती । 


भावार्थ---यद्यपि सम्यवत्वकी उत्पत्तिसे ससारकी जड कट जाती 
है किन्तु दूसरे करमोंका उसी क्षण सर्व नाश नही हो जाता। कर्म अपनी 
अपनी योग्यतानुसार बँवते है और उदयमे आते है | जेसे-मिथ्यात्वके साथी 
चारित्रमोहनीयकी उत्कृष्ट स्थित चालीस कोडाकोडी सागरकी होती है । 
इसमे यह निः्चय हुआ कि मिथ्यात्व ही समस्त दोपोमे अधिक वलवान 
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दोय है, और वही दीघेससारकी स्थापना करता है, इसलिये यह समभना 
चाहिए कि उसका नाश किया और ससारका किनारा आगया । कितु साथ 
ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मोह तो दोनो है। उनमे से एक 
( दर्शनमोह ) अ्रमर्यादित है और दूसरा ( चारित्रमोह ) मर्यादित है । 
किन्तु दोनो ससारके ही कारण है । 


यदि संसारका सक्षेपमे स्वरूप कहा जाय तो वह दु खमय है, इस- 
लिये आनुषंगिक रूपसे दूसरे कर्म भी भले ही दुखके निमित्त कारण हो किंतु 
सुख्य निमित्तकारण तो मोहनीयकर्म ही है। जब कि सर्वदु खका कारण 
(निमित्तहूपसे) मोहनीय कर्ममात्र है तो मोहके नाशकों सुख कहना चाहिए । 
जो ग्रथकार मोहके नाशको सुख गुणकी प्राप्ति मानते है उनका मानना 
मोहके सयुक्त कार्यकी श्रपेक्षा से ठीक है । वैसा मानना अ्रभेद-व्यापकदृष्टिसे 
है इसलिये जोसुखको भ्रनत चतुष्टयमे गभित करते है वे चारित्र तथा सम्य- 
क्त्वको भिन्‍न नही मिनते, क्योकि सम्यक्त्व तथा चारित्रके साम्रुदायिक स्व- 
रूपको सुख कहा जा सकता है। 


चारित्र और सम्यक्त्व दोनोका समावेश सुखग्रुणमे अथवा स्वर॒प- 

लाभमे ही होता है, इसलिये चारित्र और सम्यक्त्वका अर्थ सुख भी हो 
सकता है | जहाँ सुख और बीरय॑ग्र॒ुरका उल्लेख अनत चतुष्टयमे किया गया 
है वहाँ उन गरुणोकी मुख्यता मानकर कहा है, और दूसरोको गौर मानकर 
नही कहा है, तथापि उन्हे उनमे सग्रहीत हुआसमभक लेना चाहिये, क्‍योंकि वे 
दोनो सुखग़ुणके विशेषाकार हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोहनीय 
कर्म किसगुणके घातमे निमित्त है। और इससे वेदनीयकी श्रघातकता भी 
सिद्ध हो जाती है, क्योकि वेदनीय किसीके घातनेमे निमित्त नहीं है, मात्र 
घात हुए स्वर॒पषका जीव जब अनुभव करता है तब निमित्तर्‌प होता है । 
[ इस स्पष्टीकरणमे तीसरीऔर चौथी शका का समाधान होजाता है। ] 


[ यह बात विशेष ध्यानमे रखनी चाहिए कि जीवमे होनेवाले 
विकारभावोको जीवजब स्वय करता है तब कर्मका उदय उपस्थितर्‌पमे निमित्त 
होता है, कितु उस कर्मके रजकणोने जीवका कुछ भी किया है या कोई 


छः 
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असर पहुँचाया है, यह मानना सर्वथा मिथ्या है। इसीप्रकार जीव जब 
विकार करता है तव पुद्गल कार्माणवर्गणा स्वय कर्मेरूप परिणमित होती 
है,-ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है । जीवको विकारीरूपमे कर्म परिण- 
मित करता है और कर्मको जीव परिणमित करता है,-इस प्रकार सबंध 
बताने वाला व्यवहार कथन है। वास्तवमे जडको कर्मझपमे जीव परिण- 
मित नहीं कर सकता और कर्म जीवको किकारी नही कर सकता, गोमट्ट- 
सार आदि कर्म शास्त्रोका इसप्रकार श्नर्थ करना ही न्यायपूर्ण है । 


ग्रश्न---वधके कारणोमे मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, कषाय और 
योग-ये पाँचो मोक्षग्ञास्त्रमे कहे है, और दूसरे आचाये कपाय तथा योग 
दो ही वतलाते है, इस प्रकार वे मिथ्यात्व अविरति और प्रमादको कपाय 
का भेद मानते है । कषाय चारित्रमोहनीयका भेद है, इससे यह प्रतीत 
होता है कि चारित्रमोहनीय ही सभी कर्मोका कारण है । क्या यह कथन 
ठीक है ? 


उत्तर--मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद कपायके उपभेद हैं कितु 
इससे यह मानना ठीक नही है कि कपाय चारित्रमोहनीयका भेद है। मिथ्या- 
त्व महा कपाय है । जब “कपाय' को सामान्य अथंमे लेते है तव दर्णगनमोह 
ओर चारित्रमोह दोनोरूप माने जाते है, क्योकि कपायमे मिथ्यादर्शनका 
समावेश हो जाता है जव कपायको विश्रेष अर्थमे प्रयुक्त करते है तव वह 
चारित्र मोहनीयका भेद कहलाता है। चारित्र मोहनीय कर्म उन सब कर्मोका 


कारण नही है, किन्तु जीवका मोहभाव उन सात अ्रथवा आठ कमोके वध 
का निमित्त है । 


(६) पग्रश्न--सात प्रकृतियोका क्षय अथवा उपणमादि होता है 
सो वह व्यवहारसम्यग्दर्णन है या नि्चयसम्यरदर्शन ? 


उत्तर----वह निशचयसम्यग्दर्णन है । 


प्रश्न--सिद्ध भगवानके व्यवहारसम्यग्दर्शन होता है या निश्चय- 
सम्य्दर्शन ? 
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उत्तर--सिद्धोंके निश्चयसम्यर्दर्शन होता है। 


प्रश्न---व्यवहा रसम्यग्दर्शश और निरचयसम्यरदर्शनमे क्‍या अ्रतर 
है? 

उत्तर---जीवादि नव तत्त्व और सच्चे देव गुरु शास्त्रकी सविकल्प 
श्रद्धाको व्यवहा रसम्यक्त्व कहते है । जो जीव उस विकल्पका अभाव करके 
अपने शुद्धात्माकी ओर उन्मुख होकर निशचयसम्यग्दर्शन प्रगट करता है 
उसे पहिले व्यवहारसम्यक्त्व था ऐसा कहा जाता है । जो जीव निरचय- 
सम्यग्दर्शन को प्रगट नही करता उसका वह व्यवहा राभाससम्यक्त्व है | जो 
उसीका अभाव करके निश्चयसम्यग्दर्शन प्रगट करता है उसके व्यवहार- 
सम्यग्दर्शन उपचारसे ( अर्थात्‌ व्ययरूपमे-श्रभावरूपमे ) निःचयसम्यरदर्शन 
का कारण कहा जाता है । 


सम्यग्हृष्टि जीवको विपरीताभिनिवेग रहित जो गआत्माका श्रद्धान है 
सो निशचयसम्यर्दर्गन है, भौर देव, गुरु धर्मादिका श्रद्धान व्यवहारसम्यर्दर्शन 
है इसप्रकार एक कालमे सम्यग्हष्टिके दोनो सम्यग्दर्शन होते हैं । कुछ 
भिथ्यादृष्टियोको द्रव्यलिगी मुनियोको और कुछ श्रभव्य जीवोको देव गुर 
धर्मादिका श्रद्धान होता है, कितु वह आभासमात्र होता है, क्योकि उनके 
निशचय सम्यक्त्व नही है इसलिये उनका व्यवहांर सम्यक्त्व भी श्राभासरूप 
है | देखो देहलीसे प्रकाशित-मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४८६-४९६० ] 


देव गुरु धर्मंके श्रद्धानमे प्रवृत्तिकी मुस्यता है। जो प्रवृत्तिमे अरह- 
तादिको देवादि मानता है और अन्यको नही मानता उसे देवादिका श्रद्धानी 
कहा जाता है । तत्त्व श्रद्धानमे विचारकी मुख्यता है। जो ज्ञानमे जीवादि 
तत्त्वोका विचार करता है उसे तत्त्वश्रद्धानी कहा जाता है। इन दोनोको 
समभनेके वाद कोई जीव स्वोन्मुख होकर रागका आशिक अभाव करके 
सम्यक्त्व को प्रगट करता है, इसलिये यह दोनो (-व्यवहार श्रद्धान ) इसी 
जीवके सम्यक्त्व के (उपचारसे) कारण कहे जाते है, कितु उसका सद्भाव 
मिथ्याहृष्टिके भी सभव है इसलिये वह श्रद्धान व्यवहाराभास है। 


घ् 
० 
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रे ३३ बे 
सम्यग्दर्शन ओर ज्ञानचेतनामें अंतर 

प्रश्त---जवतक आञत्माकी शुद्धोपलब्धि है तवतक ज्ञान ज्ञानचेतना 
है श्लौर उतना ही सम्यग्दर्शन है, यह ठीक है ? 

उत्तर--आ्रात्माके श्रुभवको शुद्धोपलब्धि कहते हैं, वह चारिन्रगरण 
की पर्याय है । जब सम्यग्दृष्टि जीव श्रपने शुद्धोपयोगमे युक्त होता है श्र्थात्‌ 
स्वानुभवरूप प्रवृत्ति करता है तब उसे सम्यक्त्व होता है, और जब शुद्धोप- 
योगमे युक्त नही होता तव भी उसे ज्ञानचेतना लब्धरूप होती है। जब 
जशञानचेतना अ्रनुभवरूप होती है तभी सम्यग्दर्शन होता है शऔर जब अनुभव- 
रूप नही होती तब नही होता-इसप्रकार मानना बहुत बडी भूल है । 

क्षायिक सम्यकक्‍त्वमे जीव शुभाशुभरूप प्रवृत्ति करे या स्वानुभवरूप 
प्रवृत्ति करे, किन्तु सम्यवत्वग्रुण तो सामान्य प्रवर्त्तनरूप ही है। [ देखो, 
प० टोडरमलजीकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी ] 

सम्यग्दर्शन श्रद्धामुराकी शुद्ध पर्याय है । वह क्रमम विकसित नही 
होता किन्तु अ्क्रमसे एकसमयमे प्रगट हो जाता है। और सम्यग्ज्ञानमे तो 
हीनाधिकता होती है किन्तु विभावभाव नही होता । चारित्रगुण भी क्रमश 
विकसित होता है । वह अशत शुद्ध और अशत. अ्रथ्ुद्ध (राग पवाला) 
निम्नदशामे होता है, अर्थात्‌ इसप्रकारसे तीनो ग्रुणोकी शुद्ध पर्यायके विकास 
में अतर है। 

सम्यकश्रद्धा करनी ही चाहिये 

चारित्र न पले फिर भी उसकी श्रद्धा करनी चाहिए 

दर्शन पाहुड की २२ वी गाथामे भगवान श्री कुन्दकुन्दाचारय्यदेवने 
कहा है कि-“यदि (हम कहते है वह) करने को समर्थ हो तो करना, और 


यदि करनेमे समर्थ न हो तो सच्ची श्रद्धा अ्रवश्य करना, क्योकि केवली 
भगवानने श्रद्धा करनेवालेको सस्यवत्व कहा है ।” 
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यह गाथा बतलाती है कि-जिसने निज़स्वरूपको उपादेय जानकर 
श्रद्धा की उसका मिथ्यात्व मिट गया किन्तु पुरुषार्थवी हीनतासे चारित्र 
अगीकार करनेकी शक्ति न हो तो जितनी शक्ति हो उतना ही करे और शेष 
के प्रति श्रद्धा करे । ऐसी श्रद्धा करनेवालेके भगवानने सम्यकत्व कहा है । 


[ अ्रष्टपाहुड हिन्दीमे पृष्ठ ३३, दर्शन पाहुड गाथा २२] 


इसी आशयकी बात नियमसारकी गाथा १५४ मे भी कही गई है क्यो कि 
सम्यरर्शन धर्मका मूल है । 


निश्चय सम्पर्दशनका दूसरा अर्थ 


भिथ्यात्वभावके दूर होनेपर सम्यग्दर्शत चौथे गुणास्थानमे प्रगट होता 
है। वह श्रद्धागुणकी शुद्ध पर्याय होनेसे निश्चयसम्यक्त्व है। कितु यदि उस 
सम्यग्दशंनके साथके चारित्र ग्रुणकी पर्यायका विचार किया जाय तो 
चारित्र गुणकी रागवाली पर्याय हो या स्वानुभवरूप निविकल्प पर्याय हो 
वहाँ चारित्र गुणकी निविकल्प पर्यायके साथके निश्चय सम्यग्दर्शनको वीत- 
राग सम्यग्दर्शन कहा जाता है, औरसविकल्प (रागसहित) पर्यायके साथके 
निर३चय सम्यग्दशनको सराग सम्यग्दशन कहा जाता है | इस सबधमे आगे 
( ८ वे विभागमे ) कहा जा चुका है । 


जब सातगे गुणस्थानमे और उससे आगे बढनेवाली दशामे निश्चय 
सम्यग्द्शन और वीतराग चारित्रका अविनाभावीभाव होता है तब उस 
अविनाभावी भावको बतानेके लिए दोनो गुणका एकत्त्व लेकर उस समयके 
सम्यग्दर्शनको उस एकत्त्वकी अपेक्षासे “निश्चय सम्यवत्य” कहा जाता है। 
ओऔर निश्चय सम्यग्दर्शनके साथ की विकल्प दा बतानेके लिये, उस समय 
यद्यपि निश्चय सम्यग्द्शन है फिर भी उस निश्चय सम्यग्दर्शनको व्यवहार 
सम्यक्त्व” कहा जाता है। इसलिये जहाँ “निइचय सम्यग्दशन, शब्द आया 
हो वहाँ वह श्रद्धा और चारित्रकी एकत्वापेक्षासे है या मात्र श्रद्धागुणकी 
गपेक्षासे है; यह निश्चय करके उसका अर्थ समभना चाहिए । 


शरद मोक्षग्ास्त्र 


प्रश्न---कुछ जीवोको ग्रहस्थ दश्षामे मिथ्यात्व दुर होकर सम्य- 
ग्दर्गन हो जाता है, उसे कसा सम्यर्दर्शन समझना चाहिए ? 

उत्तर--केवल श्रद्धागुणकी अ्रपेक्षासे निग्बयसम्यग्दर्णन और श्रद्धा 
तथा चारित्र गुणकी एकत्वकी श्रपेक्षाम व्यवहारसम्यर्दर्णन समझना 
चाहिये । इसप्रकार ग्रृहस्थ दणामे जो निश्चयसम्यर्द्गेन है वह कथचित्‌ 
निश्चय श्रौर कथचित्‌ व्यवहार सम्यग्दर्गन है-ऐेसा जानना चाहिए । 

ग्रश्न---उस निश्चय सम्यग्दर्शनको श्रद्धा और चारित्रकी एकत्वा- 
पेक्षासे व्यवहारसम्पग्दर्गन क्यो कहा है ? 

उत्तर-सम्यग्दृष्टि जीव शुभरागकों तोडकर वीतराग चारित्रके साथ 
अल्प कालमे तन्‍्मय हो जायगा, इतना सबंध बतानेके लिये उस निम्य 
सम्यग्दर्शन को श्रद्धा और चारित्रकी एकत्व अपेक्षासे व्यवहार सम्यगर्दर्शन 
कहा जाता है । 

सातवें और आगेके गुणस्थानमे सम्यगदर्शन और सम्यकचारित्रकी 
एकता होती है इसलिये उस समयके सम्यवत्वमे निश्चय और व्यवहार ऐसे 
दो भेद नही होते, इसलिये वहाँ जो सम्यक्त्व होता है उसे “निश्चयसम्य- 
ग्दर्गना ही कहा जाता है । 

( देखो परमात्मप्रकाश अध्याय १ गाथा ८५ नीचेकी सस्क्ृत तथा 
हिन्दी टीका, दूसरी आवृत्ति प्रष्ठ ० तथा परमात्मप्रकाण गध्याय २ गाथा 
१७-१८ के नीचेकी सस्क्ृत तथा हिन्दी टीका, दूसरी आदृत्ति पृष्ठ १४६- 
१४७ और हिन्दी समयसारमे श्री जयसेनाचार्यकी सस्कृत टीका गाथा १२१- 


१२४ के नीचे पृष्ठ १८५६ तथा हिन्दी समयसारकी टीकामे श्री जयसेना 
चार्यकी टीकाका अनुवाद पृष्ठ ११६ ) 


ञ्रं ््ह पर 
--अंतमें-- 
पुण्यसे धरम होता है ओर आत्मा पर द्रव्यका कुछ भी कर सकता 


वात श्री वीतरागदेवक्रे द्वारा प्ररूपित धमकी मर्यादाके बाहर है। 
है. $ 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 
[२] 


७ निश्चय सम्यग्दशन & 


निश्चय सम्यग्दशन क्या है और उसे किसका अवलंबन है । 


वह सम्यग्दर्गन स्वय आत्माके श्रद्धाग्रुणकी निविकारी पर्याय है। 
ग्रखंड आत्माके लक्ष॒ुसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। सम्यग्दर्शनकों किसी 
विकल्‍प का अवलबत नही है, किन्तु निविकल्प स्वभावके अवलबनसे सम्य- 
गदर्शन प्रगट होता है। यह सम्यग्दर्शन ही श्रात्माके सर्वे सुखका मूल है । 
मे ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ बध रहित हूँ ऐसा विकल्प करना भी शुभ राग 
है, उस शुभ राग का अवलबन भी सम्यग्दर्शनको नही है, उस थुभ विकल्प 
का अतिक्रम करने पर सम्यग्दर्शन होता है। सम्यग्दर्शन स्वय रागादि 
विकल्प रहित निर्मल पर्याय है । उसे किसी निमित्त या विकारका अवलंबन 
नही है,-किस्तु पूर्ण रूप श्रात्माका अवलबन है-यह सपुर्ण आत्माको स्वी- 
कार करता है। 

एक बार निविकल्प होकर अ्खड क्षायक स्वभावको लक्षमें लिया 
कि वहाँ सम्यक्‌प्रतीति हो जाती है। अखण्ड स्वभावका लक्षु ही स्वरूपकी 
शुद्धिके लिये कार्यकारी है। अ्खण्ड सत्य स्वरूपको जाने बिना-श्रद्धा किये 
विना, मे ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ अश्रबद्धस्पृष्ट हुँ। इत्यादि विकल्प भी स्वरूप 
की शुद्धिके लिए कार्यकारी नही है। एक बार अखण्ड ज्ञायक स्वभावका 
सवेदन-लक्षु किया कि फिरजो वृत्ति उठती है वे शुभाशुभ वृत्तियाँ श्रस्थिर- 
ताका कार्य करती है, किन्तु वे स्वरूपके रोकनेमे समर्थ नही है, क्योकि 
श्रद्धा तो नित्य विकल्प रहित होनेसे जो वृत्ति उद्भृत होती है वह श्रद्धा 
को नही बदल सकती यदि विकल्पमे ही रुक गया तो वह मिथ्यादृष्टि है । 

विकल्प रहित होकर अभेदका अ्रनुभव करना ही सम्यरदर्शन है । 
इस सवधमे समयसारमे कहा है कि --- 


१्श््८ मोक्षगास्त्र 


कम्म॑ वद्धमवद्ध' जीवे एवं तु जाण णयपकखं । 
पक्खा तिक्कंतो पृण भणणदि जो सो समयसारो॥ १४२॥ 


आत्मा कममसे वद्ध है या अ्रवद्ध' ऐसे दो प्रकारके मेदोके विचारमे 
रुकना सो नयका पक्ष है। "मै आत्मा हूँ परसे भिन्न हूँ' ऐसा विकत्प भी 
राग है इस रागकी वृत्तिको,-नयके पक्षक्रो,---उलघन करे तो सम्यग्दर्शन 
प्रगट हो । "मै बद्ध हैँ श्रथवा वध रहित मुक्त हूँ' ऐसी विचार श्रे णीको 
लाघकर जो थआ्रात्मानुभव करता है वही सम्यग्इष्टि है और वही शुद्धात्मा है । 

में अ्रवध हूँ, वध मेरा स्वरूप नहीं है! ऐसे भगकी विचार श्रेणी 
के कार्य मे रुकना सो थ्रज्ञान है। और उस भगके विचारको लाघकर अ्रभग- 
स्वर॒पको स्पर्श कर लेना (श्रनुभव करलेना) ही पहला श्रात्म-धर्म श्र्थात्‌ 
सम्यग्दर्शन है। “में पराश्रय रहित, अ्रवध, शुद्ध हैँ ऐसे निश्चयनयके 
पक्षका विकत्प राग है, और जो उस रागमे श्रटक जाता है (-रागको ही 


सम्यग्दर्शन मानले और राग रहित स्वरपका अनुभव न करे ) सो वह 
मिथ्यादृष्टि है । 


भेदके विकल्प उठते तो हैं किन्त उनसे सम्यग्दर्शन नहीं होता 


अनादिकालसे अत्मस्वर्पका श्रनुभव नही है परिचय नही है, इस- 

लिये आत्मानुभव करते समय तत्सम्बन्धी विकल्प आ्राये ब्रिना नहीं 
रहते। अ्नादिकालसे आत्मस्वर॒ुपका अनुभव नही है इसलिये वृत्तियोंका 
उद्धव होता है कि---'मे श्रात्मा कर्मोके साथ सत्रथवाला हूँ या कर्मोकि सबंध 
से रहित हूँ इसप्रकार नयोके दो विकल्प उठते हैं, परन्तु--'कर्मोके साथ 
सम्बन्ध वाला या कर्मेके सबधसे रहित अर्थात्‌ बद्ध हूँ या श्रवद्ध हूँ' ऐसे दो 
प्रकारके भेदोका भी एक स्वर्‌पमे कहाँ अवकाश है ? स्वर॒प तो नयपक्षकी 
अभ्रपेक्षाओं से परे है। एक प्रकारके स्वर॒पमे दो प्रकारकी श्रपेक्षाएं नही 
होती । में शुभाशुभभाव से रहित हूँ ऐसे विचारमे उलभना भी पक्ष है । 
उससे भी परे स्वरूप है, और स्वर्‌प तो पक्षातिक्रात है यही सम्यग्दर्शनका 


विपय है, श्र्थात्‌ उसीके लक्षमे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, उसके अति- 
रिक्त दूसरा कोई सम्यग्दर्शन का उपाय नही है । 


ग्रध्याय १ परिशिष्ट २ १्प्र्ह 


सम्यग्दर्शनका स्वरुप क्‍या है ” किसी शारीरिक क्रियासे सम्य- 
ग्दर्शन नही होता जड़ कमोसे भी नहीं होता, और अश्युभ राग या शुभ 
रागके लक्षसे भी सम्यग्दर्गन नही होता । तथा "मै पुण्य-पापके परिणामोसे 
रहित ज्ञायक स्वर्‌प हूँ' ऐसा विचार भी स्वर॒पका अनुभव करानेमे समर्थ 
नही है । मै ज्ञायक हूँ 'ऐसे विचार॒मे उलभझा कि भेदके विचारमे उलभक गया 
किन्तु स्वर॒प तो ज्ञाताहष्टा है! उसका अनुभव ही सम्यग्दर्शन है । भेदके 
विचारमे उलभना सम्यग्दर्शनका स्वर्‌प नही है । 


जो वस्तु है सो स्वत. परिपूर्ण स्वभावसे भरी हुई है। आत्माका 
स्वभाव परापेक्षासे रहित एकर्‌प है । मे कर्म-सवधवाला हूँ याकर्मोके सम्बन्ध 
से रहित हूँ, ऐसी अपेक्षाओसे उस स्वभावका आ्राश्रय नही होता । यद्यपि 
आत्मस्वभाव तो अबन्ध ही है किन्तु 'मे अ्रवन्ध हूँ ऐसे विकल्पको भी छोड 
कर निविकल्प ज्ञाताहष्टा निरपेक्ष स्वभावका आराश्य करते ही सम्यर्दर्शन 
प्रगट होता है । 

ग्रात्माकी प्रभुताकी महिमा भीतर परिपूर्ण है, अनादिकालसे उस 
की सम्यक्‌ प्रतीतिके विना उसका अनुभव नही हुआ, अ्रनादिकालसे पर 
लक्ष किया है किन्तु स्वभावका लक्ष नही किया । शरी रादिमे आत्माका सुख 
नही है, शुभरागमे भी सुख नही है, और "मेरा स्वर॒प शुभरागसे रहित है 
ऐसे भेदके विचारमे भी श्रात्माका सुख नही है | इसलिये उस भेदके विचार 
में उलभमना भी अज्ञानी का कार्य है। इसलिये उस नयपक्षके भेदका आश्रय 
छोडकर अभेद ज्ञाता स्वभावका आश्रय करना ही सम्यग्दर्शन है और उसी मे 
सुख है | अभेद स्वभावका आश्रय कहो या ज्ञाता स्वर पका अचुभव कहो 
अथवा सुख कहो, धर्म कहो या सम्यर्दर्शन कहो-सब यही है । 


विकल्पको रखकर स्वरूपानुभव नहीं हो सकता 
अखंडानंद अ्रभेद आत्माका लक्ष नयपक्षके ह्वारा नही होता । नय- 
पक्षकी विकल्पर पी मोटर चाहे जितनी दौडाई जाय,-'मै ज्ञायक हूँ, अभेद 
हूँ, शुद्ध हु, ऐसे विकल्प कर फिर भी वे विकल्पस्वर्‌ प तकके आँगन तक 
ही ले जायेगे, किन्तु स्वर॒पानुभवके समय तो वे सब विकल्प छोड ही देने 


१६० मोक्षशास्त्र 


पडेगे । विकल्पको साथ लेकर स्व॒र॒पानुभव नहीं हो सकता । नयपक्षोका 
ज्ञान स्वर॒पके आँगन तक पहुँचनेमे वीचमे आ्राते हैं । “मे स्वाधीन ज्ञानस्व- 
र॒पी आत्मा हूं, कर्म जड है, जड कर्म मेरे स्वरृपको नही रोक सकते, यदि मै 
विकार कर तो कर्म निमित्त कहलाते हैं किन्तु कर्म मुझेविकार नही कराते 
क्योकि कर्म और आत्मामे परस्पर अत्यत अभाव होनेसे दोनो द्रव्य भिन्‍न 
है, वे कोई एक दूसरेका कुछ नही कर सकते । किसी श्रपेक्षा मैं जडका कुछ 
नही करता, और जड मेरा कुछ नही करते, जो राग-द प होते है उन्हे भी कर्म 
नही कराता, तथा वे परवस्तुमे नही होते किन्तु मेरी अवस्थामे होते है वे राग 
हं ष मेरा स्वभाव नही है, निश्चयसे मेरा स्वभाव राग रहित ज्ञानस्वर्‌प 
है” इसप्रकार सभी पहलुओ ( नयोका ) ज्ञान पहले करना चाहिये किन्तु 
इतना करने तक भी भेदका आश्रय है, मेदके आश्रयसे अ्रभेद श्रात्मस्वर्‌पका 
अनुभव नही होता फिर भी पहिले उन भेदोको जानना चाहिए । जब इतना 
जानलेता है तब वह स्वर्‌पके श्रागनतक पहुँचा हुआ कहलाता है । उसके बाद 
जब स्वसन्मुख अनुभव द्वारा अभेदका श्राश्नय करता है तब भेदका आश्रय 
छूट जाता है, प्रत्यक्ष स्वर॒पानुभव होनेसे अपूर्व सम्यग्दर्शन प्रगट होता है । 
इसप्रकार यद्यपि स्वर्‌॒पोन्मुख होनेसे पूर्व नयपक्ष के विचार होते है किन्तु 
उस नयपक्षके कोई भी विचार स्वर॒पानुभवमे सहायक नही है। 


सम्यर्दर्शन और सम्यण्ज्ञान का संबंध किसके साथ -है ? 


सम्यग्दर्शन निविकल्प सामान्य श्रद्धाग्रुणकी शुद्ध पर्याय है, उसका 
मात्र निर्चय-अखड स्वभावके साथ ही सबन्ध है। अखड द्रव्य जो कि 
भगभेद रहित है वही सम्यग्दर्शनको मान्य है, सम्यग्दर्शन पर्यायको स्वीकार 
नही करता, किन्तु सम्यग्दर्शनके साथ रहनेवाले सम्यग्ज्ञान का सम्बन्ध 
निशचयव्यवहार दोनोके साथ है श्रर्थात्‌ निशचय-अखण्ड स्वभावको तथा 
व्यवहारमे पर्यायक्रे जो भग-भेद होते हैं उन सबको सम्यग्ज्ञान जान लेता है। 


सम्यादर्शन एक निर्मल पर्याय है, कित्रु 'मैं एक निर्मल पर्याय हूँ” 
इस प्रकार सम्यग्दर्शन स्त्रप अपन्तेको नही जानता । सम्यर्दर्शन का अखड 
विपय एक द्रव्य ही है, पर्याय नही । 
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प्रश्न---जब कि सम्यर्दर्शनका विषय अखड हैं और वह पर्यायको 
स्वीकार नही करता तब फिर सम्यग्दशेनके समय पर्याय कहाँ चली जाती 
है ? सम्यग्दर्शन स्वय ही पर्याय है, क्या पर्याय द्वव्यसे पृथक्‌ होगई ? 


उत्तर---सम्यग्दर्शनका विपय अरखड द्रव्य ही है। सम्यग्दर्शनके 
विषय द्रव्य-गुण-पर्यायके भेद नही है, द्रव्य-गुण-पर्यायसे अभिन्‍न वस्तु ही 
सम्यग्दर्शनको मान्य है । (अभिन्न वस्तुका लक्ष करने पर जो निर्मल पर्याय 
प्रगट होती है वह सामान्य वस्तुके साथ अभिन्न हो जाती है) । सम्यग्दर्शन- 
रूप पर्यायकों भी सम्यग्दर्शन स्वीकार नही करता, एक समयमे श्रभिन्‍त परि- 
पूर्ण द्रव्य ही सम्यर्दर्शनकी मान्य है, एक मात्र पूर्णोरूप आ्रात्माको सम्य- 
ग्दर्शन प्रतीतिमे लेता है, '. परन्तु सम्यग्दर्शनके साथ प्रगट होनेवाला 
सम्यरज्ञान सामान्य विश्ेप सबको जानता है, सम्यकज्ञान पर्यायको और 
निमित्तको भी जानता है । सम्यग्दर्शनको भी जाननेवाला सम्यकज्ञान ही है । 


श्रद्धा और ज्ञान कब सम्यक्‌ हुए 


ओऔदणिक, ओऔपशमिक, क्षायोपशण्िक या क्षायिकभाव-कोई भी 
सम्यग्दर्शनका विषय नही है क्योकि वे सब पर्याय है। सम्यग्दर्शनका विपय 
परिपूर्ण द्रव्य है, पर्यायको सम्यर्दर्शन स्वीकार नही करता, जब अकेली 
वस्तुका लक्ष किया जाता है तब श्रद्धा सम्यक्‌ होती है। 


प्रश्न---उस समय होनेवाला सम्यकज्ञान कैसा होता है ? 


उत्तर---ज्ञानका स्वभाव सामान्य-विशेष सबको जानना है । जब 
ज्ञानने सपूर्ण द्रव्यको, विकसित पर्यायकों और विकारको ज्यो का त्यो जान- 
कर, यह विवेक किया कि-जो परिपूर्ण स्वभाव है सो मै हूँ और जो विकार 
रह गया है सो मे नही हू तब वह सम्यक्‌ कहलाया । सम्यग्द्शनिरूप विक- 
सित पर्यायको, सम्यग्दर्शनकी विषयभूत परिपूर्ण वस्तुको श्नौर अवस्थाकी कमी 
को इन तीनोको सम्यग्ज्ञान यथावत्‌ जानता है, अ्रवस्थाकी स्वीकृति ज्ञानमे 
है । इसप्रकार सम्यग्दर्शन एक निशचयको ही (अ्भेदस्वरूपको द्वी) स्वीकार 
करता है, और सम्यग्द्शंनका अविनाभावी सम्यरज्ञान निश्चय तथा व्यवहार 
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दोनोको यथावत्‌ जानकर विवेक करता है। यदि निध्चय-व्यवह्ार दोनो 
को न जाने तो ज्ञान प्रमाग ( गम्यक्‌ ) नहीं होता । यदि व्यवत्रासका 
श्राश्रय करे तो दृष्टि मिथ्या सिद्ध होती हे श्रीर सदि ब्ययह्रारकों जाने ई 
नही तो ज्ञान मिथ्या गिद्ध होता हैं। ज्ञान निश्चय्यवद्रारदा विवेक 
करता है तव वह राम्यक्‌ कटलाता है। प्रीर दृष्टि व्यवहार का श्राश्षम 
छोटकर निशचयको श्रगीकार करे तो वह सम्यकू बहलाती है । 
सम्पम्दर्शनका विपय क्‍या है ? 
मोक्तका परमार्थ कारण क्या है १ 
सम्यग्दर्भनके विपयमे मोक्ष पर्याय और द्रव्य ऐसे भेद्र क्री नहीं हैं । 
द्रव्य ही परिपूर्ण है जो कि राम्यदर्शनकों मान्य है। बब-मोक्ष नी सम्य- 
ग्दर्शनकों मान्य नहीं है। बध-मोक्षकी पर्याय, साधक दमाके भग-गेंद 
इत्यादि सवको सम्यक ज्ञान जानता है। 
सम्यग्दर्शनका विषय परिपूर्ण द्रव्य है, वही मोद्षका परमार्य कारण 
है | पच महाब्रतादि या विकत्पकों मोक्षका कारण कहना रबूल व्यवहार 
है, श्रीर सम्यादर्भन-ज्ञान-चारित्ररप साधक श्रवस्थाकी मोक्षका कारण 
कहना भी व्यवहार है, व्योकि उस साधक अवस्थाका भी जब ग्भाव होता 
है तब मोक्ष दशा प्रगट होती है, अति वह भी श्रभावरप कारण है, इस- 
लिये व्यवहार है । त्रकालिक श्रवठ वस्तु ही मोक्षका निग्चच कारण है | 
परमार्थ से वस्तुमे कारण-कार्यके भेद भी नहीं #, कार्यक्रारणका मेंद भी 
व्यवहार है । एक श्रखड वस्तुमे कार्यवा रणके भेदके बिचा रसे विकल्प होता 
है इसलिये वह भी व्यवहार है, फिर भी व्यवहाररपसे भी कार्य-कारणके 
भेद सर्वथा नही दी हो तो मोक्षदशाकों प्रगट करनेकी बात भी नहीं कई 
जा सकती। श्रर्थात्‌ श्रवस्थामे साधक साध्य के भेद है कितु श्रभेदके ग्राश्नयके 
समय व्यवहारका आश्रय नही होता, क्योकि व्यवहारके श्राश्नयमे भेद होता 
है और भेदके आश्रयमे परमार्थअ्रभेद स्वरुप लक्षमे नही आता, इसलिये सम्य- 
रदर्शनके विपयमे भेद नही होते, एकर्‌प अ्रभेद वस्तु ही सम्यादर्शनका विपय है। 
सम्पग्दर्शन ही शांतिका उपाय है. - 
श्रनादिकालसे श्रात्माके श्रख॒न्ड रसको सम्यक्दर्शनके द्वारा नही 
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जाना है इसलिये जीव परमे और विकल्पमे रस मान रहा है। किन्तु मै 
अखड एकर्‌प स्वभाव हूँ उसीमे मेरा रस है, परमे कही मेरा रस नही है,- 
इमप्रकार स्वभाव हृष्टिके बलसे एकबार सबको नीरस बनादे | तुझे 
सहजानन्दस्वर्‌पके अमृत रसकी अ्रपूर्व शातिका अनुभव प्रगट होगा । उसका 
उपाय सम्यग्दर्शन ही है। 


संसारका अभाव सम्यर्दर्शनसे ही होता है 


अनतकालसे अ्नतजीव ससारमे परिभ्रमण कर रहे है शौर अभ्रनन्त 
कालमे अ्रनतजीव सम्यग्दर्शनके द्वारा पूर्ण स्वर्‌पकी प्रतीति करके मोक्षको 


प्राप्त हुए है, जीवोने ससार पक्ष तो अ्नादिकालसे ग्रहण किया है किन्तु 
सिद्धोका पक्ष कभी ग्रहण नही किया । अब सिद्धोका पक्ष ग्रहण करके अपने 


सिद्ध स्वरृपषको जानकर ससारका अभाव करनेका अवसर आया है, ** ४ * 
और उसका उपाय एकमात्र सम्यग्दर्शन ही है-- 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 
[३] 
जिज्ञासको धर्म किस प्रकार करना चाहिए ? 


जो जीव जिज्ञासु होकर स्वभावकों समभना चाहता है वह अपने 
सुखको प्राप्त (-प्रगट अ्रनुभवरूप ) करना चाहता है श्रौर दु खको दूर करना 
चाहता है तो सुख श्रपना नित्य स्वभाव है श्रौर वर्तमानमे जो दुख है सो 
क्षरिषक है इसलिये वह दूर हो सकता है। वर्तमान दुख श्रवस्थाकों दूर 
करके स्वय सुखरूप अवस्थाको प्रगट कर सकता है,-इतना तो सत्‌को 
. समझता चाहता है उसने स्वीकार ही कर लिया है। आत्माको अपने 
भावमे श्रपूर्ण तत्त्व विचाररूप प्रुरुषार्थ करके विक्रार रहित स्वर॒पका 
निर्णय करना चाहिए। वर्तमान विकारके होने पर भी विकार रहित स्व- 
भावकी श्रद्धा की जा सकती है अर्थात्‌ यह विकार और दु ख मेरा स्वर्‌प 
नही है ऐसा निश्चय हो सकता है । 


पात्र जीवका लक्षण 


जिज्ञासु जीवोको स्वर॒पका निर्णय करनेके लिये शासत्रोने पहिले ही 
ज्ञान क्रिया वतलाई है। स्वर्पका निर्णय करनेके लिये दूसरा कोई दान- 
पूजा-भक्ति-ब्रत, तपादि करने को नही कहा है, कितु श्रुतज्ञानसे ज्ञानस्वर्‌प 
आत्मा का निर्णय करनेका ही कहा है । कुग्रुरु, कुदेव और कुणाख्की ओर 
का आदर और उस श्रका भुकाव तो हट ही जाना चाहिए तथा विप- 
यादि परवस्तुमे से सुख बुद्धि दूर हो जानी चाहिए | सब श्रोरसे रुचि हट- 
कर अपनी ओर रुचि ढलनी चाहिए। और देव-शाख्र-ग्रुरुको यथार्थतया 
पहिचानकर उस ओर आदर करे, और यह सब यदि स्वभावके लक्षस्ते हुआ 
हो तो उस जीव की पात्रता हुई कहलाती है । इतनी पात्रता तो भ्रभी सम्य- 
ग्दर्शवका मूल कारण नही है । सम्यर्दर्शनका मूल कारण चैतन्य स्वभावकां 
आश्रय करना है, किन्तु पहिले कुदेवादिका स्वंथा त्याग तथा सच्चे देव गुरु 
शास्त्र और सत्समागम का प्रेम, पात्र जीवोके होता ही है ऐसे पात्र हुए 
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जीवोको आात्माका स्वरुप समभनेके लिए क्‍या करना चाहिए सो यहाँ 
स्पष्ट बताया है । 


सम्यग्दर्शनके उपायके लिये ज्ञानियोंके द्वारा बताई गई क्रिया 


“पहिले श्र्‌ तज्ञानके श्रवलंबनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निहचय 
करके, फिर आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिए, पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारण. 
जो इन्द्रियोके द्वारा और मनके द्वारा प्रवरतंमान बुद्धियाँ है उन्हे मर्यादामे 
लाकर जिसने मतिज्ञान-तत्त्वको आत्मसमुख किया है ऐसा, तथा नानाप्रकार 
के पक्षों के आलबनसे होनेवाले अ्रनेक विकल्पोके द्वारा आकुलताको उत्पन्न 
करनेवाली श्र्‌,तज्ञानकी बुद्धियोको भी मान मर्यादामे लाकर श्र्‌ तज्ञान-तत्त्व 
को भी श्रात्मसन्मुख करता हुआ, भ्रत्यन्त विकल्प रहित होकर, तत्काल 
परमात्मस्वरूप श्रात्माको जब आत्मा अनुभव करता है उसी समय श्रात्मा 
सम्यक्तया दिखाई देता है [ श्रर्थात्‌ श्रद्धा की जाती है ] और ज्ञात होता 
है वही सम्यग्दशन और सम्यरज्ञन है ।” | देखो समयसार गाथा १४४ 
की टीका ] 


उपरोक्त कथनका 'स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है -- 
श्रुतज्ञान किसे कहना चाहिए ६ 


“प्रथम श्र्‌ तज्ञानके अवलबनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करना 
चाहिए ।” ऐसा कह्ढा है। श्र्‌ तज्ञान किसे कहना चाहिए ? सर्वज्ञदेवके द्वारा 
कहा गया श्र्‌ तज्ञान अस्ति-नास्ति द्वारा वस्तु स्वर॒ुपषको सिद्ध करता है । जो 
अनेकातस्वर्‌प वस्तुको 'स्वरूपसे है और पररूपसे नही है' इसप्रकार वस्तु 

को स्वतन्त्र सिद्ध करता है वह श्रुतज्ञान है । 


एक वस्तु निजरूपसे है श्लौर वह वस्तु अ्रनत पर द्रव्योसे प्रथक्‌ है 
इसप्रकार ग्रस्ति-तास्ति रूप परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोको प्रकाशित क रके 
जो वस्तु स्वरूपको बतावे-सिद्ध करे सो अ्रनेकान्त है और वही श्रुतज्ञानका 
लक्षण है । वस्तु स्वापेक्षासे है और परापेक्षासे नही इसमे वस्तुकी नित्यता 
और स्वतत्रता सिद्ध की है। 
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श्र्‌ तज्ञानका वास्तविक लक्षण-अनेकांत 

एक वस्तुमे है और नहीं ऐसी परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों को 
भिन्न २ अ्रपेक्षासे प्रकाशित करके जो वस्तुस्वरूपको परमसे भिन्न बताये सो 
श्रुतज्ञान है, आत्मा सर्व परद्रव्योसे भिन्न वस्तु है ऐसा पहिले श्र्‌ तजानसे 
निश्चित करना चाहिये । 

अनत परवस्तुसे यह श्रात्मा भिन्न है,-यह सिद्ध होने पर श्रव अपने 
द्रव्य-पर्यायमे देखना है। मेरा त्रेकालिक द्रव्य एक समयमात्रकी अ्रवस्थार्॒‌प 
नही है, श्रर्थाव्‌ विकार क्षरिक पर्यायर॒प्से है और त्रेकालिक स्वर॒पसे 
विकार नहीं है--इसप्रकार विकार रहित स्वभावकी सिद्धि भी श्रनेकातके 
द्वारा ही होती है । भगवानके द्वारा कहे गये शास्रोकी महत्ता अनेकात से ही 
है । भगवाननें पर जीवोकी दया पालनेकों कहा है या अ्रहिसा बतलाई है 
अ्रथवा कर्मोका वर्णन किया है,-इसप्रकार मानना न तो भगवानको पहि- 
चानने का वास्तविक लक्षण है और न भगवानके द्वारा कहे गये शास्त्रों को 
ही पहिचानने का । 

भगवान भी दूसरेका कुछ नहीं कर सके 

भगवानने अपना कार्य भली भाँति किया किन्तु वे दूसरोका कुछ 
नही कर सके, क्योकि एक तत्त्व स्वापेक्षासे है श्रीर परापेक्षासे नही है, 
इसलिये कोई किसीका कुछ नही कर सकता भ्रत्येक द्रव्य पृथक पृथक स्व- 
तत्र है, कोई किसीका कुछ नही कर सकता । इसप्रकार समझ लेना ही भग- 
वानके हारा कहे गये शासतरों की पहिचान है, और वही श्र तज्ञान है । 

ग्रभावनाका सच्चा स्वरूप 

कोई जीव पर द्रव्यकी प्रभावना नही कर सकता, किंतु जैनधर्मे जो कि 
आत्माका बीतराग स्वभाव है उसकी प्रभावना धर्मी जीव करते है । श्रात्मा 
को जाने विना थआ्रात्म स्वभाव की वृद्धिर॒प प्रभावना कैसे की जा सकती 
है ? 'प्रभावना करनेका जो विकल्प उठता है सो भी परके कारण से नही । 
दूसरेके लिये कुछ भी अपनेमे होता है यह कहना जैन शासन की मर्यादामे 
नही है । जैन गासन तो वस्तुको सह्वतत्र, स्वाघीन और परिपूर्ण स्थापित 
करता है । 
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भगवानके द्वारा कथित सच्ची दया (अहिंसा) का स्वरूप 


यह बात मिथ्या है कि भगवानने दूसरे जीवोकी दया स्थापित की 
है । जब कि यह जीव पर जीवोकी क्रिया कर ही नही सकता तब फिर उसे 
बचा सकने की बात भगवान कंसे कहे ” भगवानने तो आत्माके स्वभाव को 
पहिचान कर ज्ञातामात्र भावकी श्रद्धा और एकाग्रता द्वारा कषायभावसे 
अपने आत्माको बचानेकी बात कही है, और यही सच्ची दया है । 
अपना आत्माका निर्णय किए बिना जीव क्‍या कर सकता है ? भगवानके 
श्रुतज्ञानमे तो यह कहा है कि-तू स्वत परिपूर्ण वस्तु है, प्रत्येक तत्त्व, स्वत. 
स्वतत्र है किसी तत्त्वकों दूसरे तत्त्वका आश्रय नही है,-इसप्रकार वस्तु 
स्वरूपको पृथक स्वतत्र जानना सो अ्रहिसा है और वस्तुको पराधोन मानना 
कि एक दूसरे का कुछ कर सकता है तथा रागसे धर्म मानना सो हिसा है । 
सरागीको दूसरे जीवको बचाने का राग तो होता है कितु उस शुभ रागसे 
पुण्य बंधन होता है-धर्म नही होता है ऐसा समभना चाहिये । : 


आनन्दको प्रगट करनेवाली भावनावाला क्‍या करे ९ 


जगतके जीवोको सुख चाहिये है और सुखका दूसरा नाम धर्म है । 
धर्म करना है अर्थात्‌ श्रात्म श्ञाति चाहिए है श्रथवा अ्रच्छा करना है । और 
वह अच्छा कहाँ करना है ? आत्माकी अ्वस्थामे दु खका नाश करके वीत- 
रागी आनन्द प्रगट करना है। वह आनन्द ऐसा चाहिए कि जो स्वाधीन 
हो-जिसके लिये परका अवलबन न हो । ऐसा आनन्द प्रगट करनेकी जिस 
. की यथार्थ भावना हो सो वह जिज्ञासु कहलाता है। अपना पूर्णानद प्रगट 
करने की भावना वाला जिज्ञासु पहिले यह देखता है कि ऐसा पूर्णानिद किसे 
प्रगट हुआ है ” अपनेको अभी ऐसा आनद प्रगट नही हुआ है किंतु अ्पनेको 
जिसकी चाह है ऐसा ग्रानंद अन्य किसीको प्रगट हुआ है और जिन्हे वह 
आनद प्रगठ हुआ है उतके निमित्त से स्वयं उस आनन्दको प्रगट करनेका 
सच्चा मार्ग जानले । और ऐसा जान ले सो उसमे सच्चे निमित्तोकी पहि- 
चान भी आ गई । जब तक इतना करता है तब तक वह जिज्ञासु है। 
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श्रपनी अवस्थामे श्रथर्म-श्रश्माति है उसे दूर करके धर्म-आंति प्रगट 
करना है। वह शाति अपने आ्राधारसे श्रीर परिपूर्ण होनी चाहिये । जिसे 
ऐसी जिज्ञासा होती है वह पहिले यह निश्चय करता है कि-में एक श्रात्मा 
अ्रपना परिपूर्ण सुख प्रगट करना चाहता हूँ । तो वैसा परिपूर्ण सुख किसी 
श्रीर के प्रगट हुआ होना चाहिए, यदिपरिपूर्ण सुख-आनद प्रगटन हो तो दुखी 
कहलाये । जिसे परिपूर्ण और स्वाधीन आनद प्रगट होता है वह सपूर्ण 
सुखी है, और ऐसे सर्वज्ञ वीतराग है । इसप्रकार जिज्ञायु अपने ज्ञानमे सर्व 
का निर्णय करता हैं। दूसरेका कुछ करने घरनेकी वात तो है ही नही । 
जब परसे कुछ एथक हुआझ्ा है तभी तो आत्माकी जिज्ञासा हुई है । जिसे 
परसे हटकर श्रात्महित करनेकी तीव्र आकाक्षा जाग्रत हुई है ऐसे जिज्ञासू 
जीवकी यह वात है। परद्रव्यके प्रति सुख बुद्धि और रुचिको दूर की, वह 
पात्रता है। भर स्वभावकी रुचि तथा पहिचान होना सो पात्रताका फल है । 


दूखका मूल भूल है जिसने अपनी भूलसे दुख उत्पन्न किया है वह 
अपनी भूलको दूर करे तो उसका दुख दूर हो। अन्य किसीने भूल नह 
कराई इसलिये हूसरा कोई अपना दुख दूर करनेमे समर्थ नही है। 


श्र्‌ तज्ञानका अवलंबन ही पहिली क्रिया है 


जो आत्म कल्याण करनेको तैयार हुआ है ऐसे जिनासुको पहिले 
क्या करना चाहिए,-यह वतलाया जाता है | श्रात्मकल्याण कही अपने आप 
नही हो जाता कितु वह अपने ज्ञानमे रुचि और पुरुषार्यसे होता है । अपना 
कल्याण करनेके लिये पहिले अपने ज्ञानमे यह निर्णेय करना होगा कि--- 
जिन्हे पूर्ण कल्याण प्रगट हुआ है वे कौन हैं और वे क्या कहते हैं । तथा 
उन्होने पहिले क्या किया था | अर्थात्‌ सर्वज्ञका स्वरूप जानकर उनके द्वारा 
कहे गये श्रुतज्ञानके ग्रवल्रनसे अपने आत्माका निर्णय करना चाहिये, 
यही प्रथम कतंव्य है। किसी परके अवलवनसे धर्म प्रगट नही होता, फिर 
भी जब स्वय अपने पुरुषार्यसे समभता है तब सम्रुख निमित्तरूपसे सच्चे- 
देव-युरु ही होते हैं । 
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इसप्रकार प्रथम ही निर्णय यह हुआ कि कोई पूर्ण पुरुष सपूर्ण सुखी 
है और सपूर्ण ज्ञाता है, वही पुरुष पूर्ण सुखका पूर्ण सत्यमार्ग कंह सकता 
है, स्वयं उसे समभकर अपना पूर्ण सुख प्रगट कर सकता है और स्वय जब 
समभता है तब सच्चे देव ग्रुरु शास्त्र ही निमित्तरूप होते हैं । जिसे ञ्री पृत्र 
पैसा इत्यादिकी श्रर्थात्‌ ससारके निमित्तोके ओर की तीव्र रुचि होगी उसे 
धमंके निमित्त-भूत देव शास्त्र गुरुके प्रति रुचि नही होगी भ्रर्थात्‌ उसे श्रुत- 
ज्ञानका अवलवन नही रहेगा और श्र्‌ तज्ञानके अवलवनके बिना आत्माका 
निर्णय नही होगा। क्योकि आत्माके निर्णयमे सत्‌ निमित्त ही होते हैं, 
कुगुरु-कुदेव-क्रुशास्त्र इत्यादि कोई भी आत्माक निर्णयमे निमित्तरूप नहीं 
हो सकते । जो कुद्रेवादिको मानता है उसे आत्म निर्णय हो ही नही सकता । 


जिज्ञासुकी यह मान्यता तो हो ही नही सकती कि दूसरेकी सेवा 
करेगे तो धर्म होगा । कितु वह यथार्थ धर्म कैसे होता है इसके लिये पहिले 
पूर्णज्ञानी भगवान और उनके कथित शास्त्रोके अवलबनसे ज्ञानस्वभाव 
आात्माका निर्णय करनेके लिये उद्यमी होगा । श्रनतभवमे जीवने धर्मके नाम- 
पर मोह किया किंतु धर्मकी कलाको समझा ही नहीं है । यदि धम्मेकी 
एके कला ही सीख ले तो उसका मोक्ष हुए बिना न रहेगा । 


जिज्ञासु जीव पहिले कुदेवादिका और सुदेवादिका निर्णय करके कुदे- 
वादिको छोडता है और फिर उसे सच्चे देव ग्रुरकी ऐसी लगन लग जाती 
है कि उसका एक मात्र यही लक्ष हो जाता है कि सत्पुरुष क्या कहते हैं उसे 
समभा जाय, श्रर्थात वह अशुभ से तो अलग हो ही जाता है | यदि कोई 
सासारिक रुचिसे पीछे न हटे तो वह श्र्‌तावलबनमे टिक नही सकेगा । 


धर्म कहाँ है ओर वह केसे होता है ? 


बहुतसे जिज्ञासुओको यही प्रश्त होता है कि धर्मके लिये पहिले क्या 
करना चाहिए ? क्‍या पर्वत पर चढना चाहिए, या सेवा-पूजा-ध्यान करते रहना 
चाहिए,या ग्रुरु की भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करती चाहिए अथवा दान 
देना चाहिए ? इन सबका उत्तरयह है कि इसमे कही भी आत्माका धर्म नही 


हर 
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हैं। धर्म तो अपना स्वभाव है, धर्म पराधीन नही है | किसीके श्रवलवनसे 
धर्म नही होता । धर्म किसी के द्वारा दिया नही जाता किन्तु भ्रपनी 
पहिचानसे ही धर्म होता है। जिसे अपना पूर्णानन्द चाहिए है उसे यह 
निश्चित करना चाहिए कि पूर्णातन्द का स्वरूप क्या है भ्ौर वह किसे 
प्रगट हुआ है ? जो आनन्द में चाहता हैं वह पूर्ण अ्रवाधित भ्रानन्द 
चाहता हैं । भ्रर्थात्‌ कोई श्रात्मा वेसे पूर्णानद दक्षाको प्राप्त हुए हैँ और 
उन्हें पूर्णानन्द दक्षा में ज्ञान भी पूर्ण ही है, क्योकि यदि ज्ञान पूर्ण न ,हो 
तो राग-द् ष रहेगा, उसके रहनेसे दुख रहेगा श्रौर जहाँ दु.ख होता 
है वहाँ पूर्णानन्द नहीं हो सकता इसलिए जिन्हे पूर्णानद प्रगट हुआ है 
ऐसे सर्वज्ञ भगवान हैं । उनका और वे क्या कहते हूँ इसका जिज्ञासु को 
निर्णय करना चाहिए । इसीलिए कहा है कि 'पहिले श्र तज्ञान के अवलवन 
से आत्माका-यूर्णहूपका निर्णय करता चाहिए! ” “इसमे उपा- 
दान-निमित्त की संधि विद्यमान है । ज्ञानी कौन है, सत्‌ बात कौन कहता 
है,-यह सब निश्चय करनेके लिए निवृत्ति लेती चाहिए। यदि स्त्री-कुटुम्ब, 
लक्ष्मी का प्रेम और ससार की रुचिमे कमी न श्राये तो वह सत्‌॒ समागम 
के लिए निवृत्ति नही ले सकेगा । जहाँ श्रृ्‌तका अवलबन लेनेको कहा है 
वही तीव्र अशुभ भावका त्याग श्रा गया शरीर सच्चे निमित्तोकी पहिचान 
करना भी झा गया । 


सुखका उपाय ज्ञान ओर सत्‌ समागम 


तुझे तो सुख चाहिए है ? यदि तुक्के सुख चाहिए है तो पहिले यह 
निर्णय कर कि सुख कहाँ है श्लौर वह कैसे प्रगट होता है। सुख कहां है 
आर वह कैसे प्रगट होता है, इसका ज्ञान किये विना ( वाह्याचार करके 
यदि ) सूख जाय तव भी सुख नही मिलता-धर्म नही होता । सर्वज्ञ भग- 
वानके द्वारा कथित श्र्‌ तज्ञानके श्रवलवनसे यह निर्णय होता है और इस 
निर्णय का करता ही प्रथम घर्म है। जिसे धर्म करना हो वह धर्मीको पहि- 
चान कर वे क्या कहते है इसका निर्णय करनेके लिये सत्‌ समागम करे । 
सत्‌ समागमसे जिसे श्र्‌ तज्ञानका अवलबन प्राप्त हुआ है कि अ्रहो ! परिपूर्ण 
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आत्मवस्तु ही उत्कृष्ट महिमावान है, मैत्ते ऐसा परमस्वर॒प भ्रनतकालमे पहिले 
कभी नही सुता था--ऐसा होनेपर डसे स्वर॒पकी रुचि जाग्रत होती है और 
सत्समागमका रग लग जाता है अ्रर्थात्‌ उसे कुदेवादि या ससारके प्रति रुचि 
हो ही नही सकती । 


यदि अपनी वस्तुको पहिचाने तो प्रेम जाग्रत हो और उस तरफका 
पुरुषार्थ ढले । आत्मा अनादिका लसे स्वभावको भूलकर पुण्य-पापमय परभाव 
रूपी परदेशमे परिभ्रमण करता है, स्वरूपसे बाहर ससारमे परिभ्रमण करते 
करते परमपिता सर्वेज्ञवेव और परम हितकारी श्री परमग्रुरुसे भेट हुई 
श्र वे पूर्ण हित कैसे होता है यह सुनाते है तथा आत्मस्वरूप की पहिचान 
कराते हैं । श्रपने स्वरूपको सुनते हुए किस धर्मीको उल्लास नही होता ? 
आत्मस्वभाव की बात सुनते ही जिज्ञासु जीवोको महिमा आती ही है कि- 
अहो ! अ्नतकालसे यह अपूरव ज्ञान नही हुआ, स्वरूपके बाहर परभावमे 
अ्रमित होकर श्रततकाल तक दु खी हुआ, यदि यह अयूर्गज्ञान पहिले किया 
होता तो यह दुख नहीं होता । इसप्रकार स्वरूप की चाह जाग्रत हो, रस 
आये, महिमा जागे और इस महिमाको यथार्थतया रटते हुए स्वरूपका 
निर्णय करे । इसप्रकार जिसे धर्म करके सुखी होना हो उसे पहिले श्र त- 
ज्ञानका अवलवन लेकर श्रात्माका निर्णाय करना चाहिये । 


भगवान की श्र्‌ तज्ञानरूपी डोरीको हृछतापूर्गक पकड कर उसके 
अवलबनसे-स्वर्‌पमे पहुँचा जाता है। श्र्‌ तज्ञानके श्रवलबनका श्र्थ क्या है? 
सच्चे श्र्‌ तज्ञानका ही रस है, अन्य कुश्न्‌ तज्ञानका रस नही है, ससार की 
बातो का तीव्र रस टल गया है और श्र्‌ तज्ञानका तीत्र रस आने लगा है । 
इसप्रकार श्र्‌ तज्ञानके अवलबनसे ज्ञान स्वभाव आत्माका निर्णय करनेके लिये 
जो तैयार हुआ है उसे अल्पकालमे आत्म प्रतीति होगी ससारका तीत्र लोह- 
रस जिसके हृदयमे घुल रहा हो उसे परमशात स्वभावकी बात समभनेकी 
पात्रता ही जाग्रत नही होती यहाँ जो 'श्रूतका अवलबन' छब्द दिया हैसो 
वह अवलबन स्वभावके लक्षसे है, पीछे न हटनेके लक्ष से है, जिसने ज्ञान- 
स्वभाव आत्माका निर्णय करनेके लिए श्र्‌ तका अ्रवलबन लिया है वह 
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ग्रात्मस्वभावका निर्णय करता ही है । उसके पीछे हटनेकी बात झास्रमे नही 
ली गई है । 


ससारकी रुचिको घटाकर गआात्म निर्णय करनेके लक्षसे जो यहतिक 
झ्राया है उसे श्र्‌ तज्ञानके ग्रवलबनसे निर्णय श्रवण्य होगा, यह हो ही नही 
सकता कि निर्णय न हो । सच्चे साहुकारके वहीखातेमे दिवाले की बात ई 
नही हो सकती, उसीप्रकार यहाँ दीर्घ ससारीकी वात ही नही है यहाँ तो 
सच्चे जिज्ञासु जीवो ही की बात है । सभी वातोकी हामे हा भरे श्र एक भी 
बातका अपने ज्ञानमे निर्णय न करे ऐसे “ध्वजपुच्छ' जैसे जीवोकी बात यहाँ 
नही है । यहाँ तो निश्चल और स्पष्ट बात है। जो श्रवन्तकालीन ससारका 
अ्रत करने के लिये पूर्ण स्वभावके लक्षसते प्रारभ करनेको निकले हैं ऐसे जीवो 
का प्रारभ किया हुआ कार्य फिर पीछे नहीं हटता,-ऐसे जीवो की हो यहां 
वात है, यह तो अप्रतिहत मार्ग है। 'पूर्णताके लक्षसे किया गया प्रारभ ही 
वास्तविक प्रारभ है | पूर्णताके लक्षसे किया गया प्रारभ पीछे नही हटता, 
पूर्णताके लक्षसे पूर्णता अवश्य होती है । 


जिस ओरकी रुचि उसी ओरकी रठन 


एककी एक बात ही पुन पुन ( श्रदल बदलकर ) कही जा रही 
है, किन्तु रुचिवान जीवको उकताहट नही होती । नाटकका रुच्चिवान मनुष्य 
नाटकमे “वन्स मोर! कहकर अपनी रुचिवाली वस्तुको वारवार देखता है । 
इसीप्रकार जिन भव्य जीवोको श्रात्मरचि हुई है और जो ग्ात्मकल्याण 
करने को निकले है वे वारम्बार रुचिपूव॑ंक प्रतिसमय-खाते, पीते, चलते 
फिरते सोते जागते उठते बेठते बोलते चालते विचार करते हुए निरतर श्रुत 
का ही श्रवलवन स्वभावक्रे लक्षसे करते हैँ, उसमे किसी काल या क्षेत्रकी 
मर्यादा नही करते । उन्हे श्र्‌ तज्ञानकी रुचि और जिज्ञासा ऐसी जम गई है 
कि वह कभी भी नहीं हटती । ऐसा नही कहा है कि भ्रम्ुक समय तक अव- 
लवन करना चाहिए और फिर छोड देना चाहिए, कितु श्र्‌ तज्ञानके अव- 
लवनसे आत्माका निर्णय करनेको कहा है । जिसे सच्ची तत्त्वकी रुचि हुई 
है वह दूसरे सब कार्योकी ग्रीति को गौण ही कर देता है । 


तट 
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प्रश्न---तब क्या सत्की प्रीति होती है इसलिये खाना-पीना और 
_व्यापार धधा सब छोड देना चाहिए ? और श्र्‌ तज्ञानको सुनते ही रहना 
चाहिए ? कितु उसे सुनकर भी क्‍या करता है ? 


उत्तर--सत्‌की प्रीति होती है इसलिये तत्काल खाना पीना सब 
छूट ही जाय ऐसा नियम नही है, किन्तु उस ओरकी रुचि तो अ्रवश्य कम 
हो ही जाती है। परमेसे सुख बुद्धि उड जाय और सबमे एक आत्मा ही 
आ्रागे रहे इसका अर्थ यह है कि निरतर आत्मा ही की तीत्राकाक्षा और चाह 
होती है । ऐसा नही कहा है कि मात्र श्र्‌ तज्ञानको सुना ही करे कितु श्र त- 
ज्ञानके द्वारा आत्माका निर्णय करना चाहिए । 
श्र तावलबनकी धुन लगनेपर वहाँ, देव-ग्रुरु-शासत्र, धर्म, निश्चय, 
व्यवहार, इत्यादि अनेक प्रकारसे बाते आती है उन सब प्रकारोको जानकर 
एक ज्ञान स्वभाव आत्माका निश्चय करना चाहिए। उसमे भगवान कंसे है 
उनके झ्वास्त्र क॑से हैं पऔनौर वे क्या कहते है, इन सबका भ्रवलबन यह निर्णय 
कराता है कि तू ज्ञान है, भ्रात्मा ज्ञान स्वर॒पी ही है, ज्ञानके अतिरिक्त वह 
दूसरा कुछ नही कर सकता । 


देव-ग्रुरु-शास्त्र कैसे होते है और उन्हे पहिचानकर उनका श्रवल- 
बन करनेवाला स्वय॑. क्‍या समभा है,--यह इसमे बताया है। "तू ज्ञान 
स्वभावी श्रात्मा है, तेरा स्वभाव जानना ही है, कुछ परका करना या पुण्य 
पापके भाव करना तेरा स्वभाव नही है' इसप्रकार जो बताते हो वे सच्चे 
देव-ग्रुरु-शास्त्र है, और इसप्रकार जो समभता है वही देव-ग्रुरु-शास्त्रके 
अवलबनसे श्र्‌ तज्ञानको समभा है। कितु जो रागसे निमित्तसे धर्म-मनवात्ते 
हो और जो यह मनवाते हो कि आत्मा शरीराश्वित क्रिया करता है जडकर्म 
आ्रात्माको हँरान करंते हैं वे देव-गुरु-शास्त्र सच्चे नही हैं । 


जो शरीरादि सर्व परसे भिन्न ज्ञान स्वभाव आत्माका स्वरूप बत- 
लाता हो और यह बतलाता हो कि--प्रुण्य-पापका कतंव्य आत्माका नही 
है वही सत्‌ श्रृत है, वही सच्चा देव है और वही सच्चा ग्रुरु है। भौर जो 
पुण्य से धर्म बताये, शरीरकी क्रियाका कर्ता आत्माको वबतावे और रागसे 
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धर्म बतावे वह कुगुरु-क्ुदेव-कुणासत्र है, क्योकि वे यथावत्‌ वस्तु स्वरुपके 
ज्ञाता नहीं हूँ प्रत्युत उल्ठा स्वरूप वतलाते हैं। जो वस्तु स्वरूपकों यथावत्‌ 

नहीं वतलाते गत झौर किचित्मात्र भी विरुद्ध वतलाते हैं वे कोई देव, ग्रुरु, या 
वास्त्र सच्चे नही है । 


श्र्‌ तज्ञानकें अवलंबनका फुल-आत्माजुभव 


में आत्मा ज्ञायक हूँ पुण्य पापकी प्रवृत्तियां मेरी ज्ञेय हैं, वे मेरे 
ज्ञानसे पृथक्‌ हैं, इसप्रकार पहिले विकल्पके द्वारा देव-गुरु-शासत्रके श्रवलंवन 
से यथार्थ निर्णय करना चाहिए । यह तो अभी ज्ञाव स्वभावका अनुभव नही 
हुआ उससे पहिलेकी बात है । जिसने स्वभावके लक्षसे श्र्‌तका अवलवन 
लिया है वह अल्पकालमें झ्ात्मानुभव अ्वच्य करेगा । प्रथम विकल्पमे जिसने 
यह निव्चय किया कि में परसे भिन्न हूँ, पुण्य पाप भी मेरा स्वर॒प नहीं है, 
मेरे शुद्धस्वनाव के आश्रयसे ही लाभ है, देव गुर शासत्रका भी अवलबन 
परमार्थसे नही है, में तो स्वाधीन ज्ञान स्वभाव हैँ, इसप्रकार निर्णय करने- 
वालेकों अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा । 


पुण्य-पाप मेरा स्वर॒प नही है, में ज्ञायक हैं-इसप्रकार जिसने 
निर्णय के द्वारा स्वीकार किया है, उसका परिणमन पुण्य-पापकी ओरसे 
पीछे हटकर ज्ञायक स्वभावकी ओर ढल गया है त्रर्थात्‌ उसे पुण्य-पापका 
झ्ादर नही रहा, इसलिये वह अ््पकालमे ही प॒ण्य-पाप रहित स्वभावका 
निर्गाय करके और उसकी स्थिरता करके वीतराग होकर पूर्णा हो जायगा | 
यहाँ पृूर्णाकी ही बान है-प्रारभ और पूर्णताके वीच कोई भेद ही नही किया, 
क्योकि जो प्रारभ हुआ है बह पूर्णताफों लक्षमे लेकर ही हुआ है । सत्यको 
गुनानेवाले और सुननेवाजे दोनोकी पूर्णता ही है । जो पूर्ण स्वभावकी वात 
करते हैं वे देव-गुर और धाख्र-तोनों पवित्र ही है। उनके अवलवनसे जिसने 
| कही है वह भी पूर्ण पत्रिय हुए बिना नही रह सकता. जो पूर्गंकी हाँ 
बहकर थ्राया है वह पृर्णा होगा ही "४ इसप्रकार उपादान निमित्तकी 
सपि साथ ही है । 
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सम्यर्दर्शन होनेसे पूर्व" ९१००० ०१५ के 


आत्मानद प्रगट करनेके लिए पात्रताका स्वरुप क्‍या है ? तुझे तो 
धर्म करना है न ! तो तू अपनेको पहिचान । सर्ग प्रथम सच्चा निर्णाय करने 
की बात है । अरे तू है कौन ? कया क्षरिक पुण्य पापका करनेवाला तू ही 
है ” नही, नही । तू तो ज्ञानका करनेवाला ज्ञानस्वभाव है । तू परको ग्रहण 
करने वाला या छोडनेवाला नही है, तू तो केवलज्ञान जाननेवाला ही है । 
ऐसा निर्णय ही धर्मके प्रार भका (सम्यग्दशंनका) उपाय है। प्रार भमे अर्थात्‌' 
सम्यग्दर्शनसे पूर्ण यदि ऐसा निण य न करे तो वह पात्रतामे भी नही है । 
मेरा सहज स्यथभाव जाननेका है.-ऐसा श्र्‌ तके अवलबनसे जो निर्णय करता 
है वह पात्र जीव है। जिसे पात्रता प्रगट हुई है उसे आतरिक अनुभव 
श्रवश्य होगा । सम्यग्दशन होनेसे पूर्ण जिज्ञासु जीव-धर्म समुुख हुआ जीव- 
सत्समागममे आया हुआ जीव-श्र्‌ तज्ञानके श्रवलबनसे ज्ञान स्वभाव आत्मा 
का निर्ण य करता है । 

में ज्ञानरवभाव जाननेवाला हूँ, मेरा ज्ञानस्वभाव ऐसा नही है कि 
ज्ञेयमे कही राग-द्वेष करके अ्रटक जाय; पर पदार्थ चाहे जैसा हो, मे तो 
उसका मात्र ज्ञाता हूँ, मेरा ज्ञाता स्वभाव परका कुछ करनेवाला नही है, मे 
जैसा ज्ञान स्वभाव हूँ उसी प्रकार जगतके सभी आत्मा ज्ञानस्वभाव है, वे 
स्वय अपने ज्ञानस्वभावका निर्णय (करना) चूक गये है इसलिये दुखी है। 
यदि वे स्वय निर्णय करे तो उनका दुख दूर हो, मे किसीको बदलनेमे 
समर्थ नही हूँ | मे पर जीवोका दु ख दूर नही कर सकता, क्योकि उन्होने 
दुख अपनी भूलसे किया.है यदि वे अपनी भ्रूलको दूर करे तो उनका दुख 
दूरहो । 

पहिले श्र्‌तका अवलबन बताया है, उसमे पात्रता हुई है, श्र्थात्‌ 
श्र्‌ तावशाबनसे आत्माका अव्यक्त निण य हुआ है, तत्पश्चात्‌ प्रगट अनुभव 
कैसे होता है यह नीचे कहा जा रहा है--- 


सम्यग्दर्शन के पूर्ण श्र्‌ तज्ञानका श्रवलबनके बलसे आत्माके ज्ञान 
स्वभावको-पअव्यक्तर्‌ पमे लक्षमे लिया है। अब प्रगटरप लक्षमे लेता है-- 
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प्रनुभव करता है-आात्म साक्षात्कार अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन करता है | वह किस 
प्रकार ? उनकी रीति यह है कि- * बादमे शआ्रात्माकी प्रगट प्रसिद्धिके 
लिये पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत जो इन्द्रिय और मनके द्वारा प्रव- 
तंमान्‌ बुद्धियोको मर्यादामे लाकर जिसे मतिज्ञान-तत्त्वको ( मतिज्ञानके- 
स्वर प्रको ) श्रात्मसन्मुख किया है । ऐसा “ अप्रगटर,प निण य हुए थे 
वह श्रव प्रगटर॒प कार्य में लाता है जो निर्णय किया था उनका फल प्रगट 
होता है । 
इस निण यको जगतके सब सजन्ञी आत्मा कर सकते हैं, सभी ग्रात्मा 
परिपूर्ण भगवान ही है इसलिये सव अपने ज्ञान स्वभावका निर्णाय कर 
सकने मे समर्थ है। जो आञ्रात्महित करना चाहता है उसे वह हो सकता है, 
कितु श्रनादिकालसे अपनी चिता नही की है । श्ररे भाई ! तू कौन वस्तु है, 
यह जाने विना तू क्‍या करेगा ? पहिले इस ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय 
करना चाहिए । इसके निर्ण य होने पर श्रव्यक्तरपसे आत्माका लक्ष हो जाता 
है, और फिर परके लक्षसे तथा विकत्पसे हटकर स्वका लक्ष-पूर्णा स्वर॒प 
की प्रतीति अ्रनुभवर्‌॒पसे प्रगट करना चाहिए । 
शआ्रात्माकी प्रगट प्रसिद्धिकि लिए इन्द्रिय और मनसे जो पर-लक्ष 
जाता है उसे बदलकर उस मतिज्ञानको निजमे एकाग्र करने पर आत्माका 
लक्ष होता है श्रर्थात्‌ श्रात्माकी प्रगटरूपसे प्रसिद्धि होती है घुद्ध श्रात्माका 
प्रगटर॒प श्रनुभव होना ही सम्यग्दर्शन है और सम्बक्‌ दर्शन ही धर्म है। 


धर्मके लिए पहिले क्या करना चाहिए ? 
कोई लोग कहा करते है कि-यदि आरात्माके सबधमे कुछ समभमे न 
श्राये तो पुण्यके शुभ भाव करना चाहिए या नही ? इसका उत्तर यह है 
कि-पहिले आत्मस्वभावकोीं समभना ही धर्म है । धर्मसे ही संसार का ग्रन्त 
आता है | शुभभावसे धर्म नही होता और घर्मके विना समारका श्रत नही 
होता, धर्म तो अपना स्वभाव हैं इसलिये पहिले स्वभाव ही समभना 
. चाहिए। 
प्रश्न---यदि स्वभाव समभमे न झाये तो क्या करना चाहिए ? 
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भर यदि उसके समभनेमे देर लगे तो क्या अश्युभ भाव करके दुर्गतिका बध 
करना चाहिए ? क्योकि आप शुभ भावीसे धर्म होना तो मानते नही,-- 
उसका निषेध करते हैं ' 


उत्तर--पहिले तो, यह हो ही नही सकता कि यह बात समभमे 
न आ्राये । हाँ यदि समभनेमे देर लगे तो वहाँ निरतर समभनेका लक्ष मुख्य 
रखकर श्रशुभ भावोको दूर करके शुभभाव करनेका निषेध नही है, किन्तु 
भिथ्या श्रद्धाका निषेध है, यह समभना चाहिए कि छुभभावसे कभी धर्म 
नही होता । जबतक जीव किसी भी जड वस्तु की क्रिया को और रागकी 
क्रियाकों अपनी मानता है तथा प्रथम व्यवहार करते २ बादमे निश्चय धर्म 
होगा ऐसा मानता है तब तक वह यथार्थ समझ के मार्ग पर नही है, किंतु 
विरुद्ध मे है । 

.. मुखका मार्ग सच्ची समझ, विकारका फल जड़ 

यदि आत्माकी सच्ची रुचि हो तो समभका मार्ग लिये बिना न 
रहे । यदि सत्य चाहिए हो, सुख चाहिए हो तो यही मार्ग है। समभने मे 
» भले देर लगे किन्तु सच्ची समभका मार्ग तो ग्रहण करना ही चाहिए। 
यदि सच्ची समभका मार्ग ग्रहण करे तो सत्य समभझमे आये बिना रह ही 
नही सकता । यदि इस मनुष्य देहमे और सत्समागमके इस सुयोगमे भी 
सत्य न समझे तो फिर ऐसे सत्य का सुअवसर नही मिलता । जिसे यह 
खबर नही है कि मे कौन हैँ और जो यहाँ पर भी स्वरूप को चूक कर 
जाता है वह अन्यत्र जहाँ जायगा वहाँ क्‍या करेगा ” शान्ति कहाँ से 
लायगा ? कदाचित्‌ घुभभाव किए हो तो उस शुभका फल जडमे जाता है, 
आत्मामे पृण्यका फल नही पहुँचता जिसने आत्माकी चिन्ता नही की और 
जो यहीसे मढ हो गया है इसलिए उन रजकणोके फलमे भी रजकणो का 
सग्रोग ही मिलिगा । उन रजकणो के सयोगमे श्रात्माका क्‍या लाभ है ? 
आत्माकी गाति तो आत्मामे ही है किन्तु उसकी चिन्ता की नही है । 


असाध्य कौन है ? और शुद्धात्मा कौन है ? 


ग्रज्ञानी जीव जडका लक्ष करके जडवत्‌ हो गया है इसलिए मरते 
श्र 
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समय अपनेको भ्रुलकर सयोग दृष्टिको लेकर मरता है, श्रसाध्यतया प्रवृत्ति 
करता है अर्थात्‌ चेतन्य स्वरूपका भान नही है। वह जीते जी ही श्रसाध्य 
ही है । भले गरीर हिले डुले, बोले चाले, किन्तु यह तो जड की क्रिया है । 
उसका स्वामी होगया किन्तु अतरमगमे साध्यक्रृत ज्ञानस्वरूप की जिसे खबर 
नही है वह अ्रसाध्य ( जीवित मुर्दा ) है, यदि सम्यर्दर्णनपूर्गक ज्ञानसे वस्तु 
स्वभावकों यथार्थतया न समझे तो जीवको स्वरूपका किचित्‌ लाभ नही है। 
सम्यग्दर्शन-ज्ञानके द्वारा स्वरूप की पहिचान श्र निर्णाय करके जो स्थिर 
हुआ उसीको '“बुद्धात्मा' नाम मिलता है, और शुद्धात्मा ही सम्यग्दर्गन तथा 
सम्यग्ज्ञान है। "मे शुद्ध हैँ ऐसा विकल्प छुटकर मात्र आत्मानुभव रह जाय 
सो यही सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान है, वे कही श्रात्मा से भिन्न नही है । - 
जिसे सत्य चाहिए हो ऐसे जिज्ञासु-समभझदार जीव को यदि कोई 
असत्य वतलाए नो वह असत्य को स्वीकार नही कर लेता, जिसे सत्स्वभा- 
वकी चाह है वह स्वभावसे विरुद्धभावको स्वीकार नही करता, वस्तुका स्व- 
रूप शुद्ध है इसका ठीक निर्णय किया और वृत्ति छुट गई, इसके वाद जो 
श्रभेद शुद्ध अनुभव हुआ वही धर्म है। ऐसा धर्म किस प्रकार होता है और धर्म 
करनेके लिए पहिले क्या करना चाहिए ? तत्सबत्रधी यह कथन चल रहा है। 


धर्मकी रुचिवाले जीव केसे होते हैं ! 

धर्मके लिये सर्गप्रथम श्रुतज्ञानका अ्रवलवन लेकर श्रवण-मननसे 
ज्ञान स्वभाव आत्माका निश्चय करना चाहिए कि मे एक ज्ञान स्वभाव हूँ । 
ज्ञान स्वभावमे ज्ञानके अतिरिक्त अन्य कोई करने घरनेका स्वभाव नही है 
इस प्रकार सतके समभनेमे जो काल व्यतीत होता है वह भी श्रनतकालमे 
पहिले कभी नही किया गया अपूर्ग श्रभ्यास है । जीवको सत्‌की ओरकी रुचि 
होती है इसलिये गैरा ग्य जाग्रत होता है और समस्त ससारके ओरकी रुचि 
उड जाती है, चौरासीके अ्वतारके प्रति त्रास जाग्रत हो जाता है कि यह कसी 
विडबना है ? एक तो स्वरूपकी प्रतीति नही है और उधर प्रतिक्षणा पराश्रय- 
भाव मे रचे-पचे रहते हैं,-भला यह भी कोई मनुष्यका जीवन है ? तिय॑च 
इत्यादिके दु खोकी तो वात ही क्या, किन्तु इस नर देह मे भी ऐसा जीव॑त ? 
श्र मरण समय स्वरूपका भान रहित अ्साध्य होकर ऐसा दयनीय मरण ” 
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इसप्रकार ससार सब्रधी च्रास उत्पन्न होने पर स्वर॒पको समभनेकी रुचि 
उत्पन्त होती है | वस्तुको समभनेके लिये जो काल व्यतीत होता है वह भी 
ज्ञानकी क्रिया है, सत्‌ का मार्ग है । 
जिज्ञासुओको पहिले ज्ञान स्वभाव आत्माका निर्णय करना चाहिए 
कि “में सदा एक ज्ञाता हूँ, मेरा स्वर्‌प ज्ञान है, वह जाननेवाला है, पुण्य- 
पापके भाव, या स्वर्गं-नरक झ्रादि कोई मेरा स्वभाव नही है, -इसप्रकार 
श्रतज्ञानके द्वारा आत्माका प्रथम निर्णय करना ही प्रथम उपाय है। 
उपादान-निमिच्त और कारण-कार्य 
१--सच्चे श्रुतज्ञानके अ्वलबन के बिना और २-श्रुतज्ञानसे ज्ञान- 
स्वभाव आत्माका निर्णय किये बिना आत्मा अनुभवमे नहीं श्राता । इसमे 
ग्रात्माका अनुभव करना कार्य है, श्रात्माका निर्णय करना उपादान कारण 
है और श्रुतका अवलबन निमित्त कारण है। श्रुतके श्रवलबनसे ज्ञान स्वभाव 
का जो निर्णय किया उसका फल उस निर्णायके अनुसार आचरण श्रर्थात्‌ 
अ्रनुभव करना है। आत्माका निर्णय कारण और आत्माका अनुभव कार्य 
है,-इसप्रकार यहाँ लिया गया है श्रर्थात्‌ जो निर्णय करता है उसे अनुभव 
होता ही है,-ऐसी बात कही है । 
अंतरंग अनुभवका उपाय अर्थात्‌ ज्ञानकी क्रिया 
अब यह बतलाते है कि आत्माका निर्णाय करनेके बाद उसका प्रगट 
अनुभव कैसे करना चाहिये। निर्णयानुसार श्रद्धाका आचरण अनुभव है । 
प्रगट श्रनुभवमे शातिका वेदन लानेके लिए श्र्थात्‌ आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके 
लिए परपदार्थकी प्रसिद्धिके कारणोको छोड देना चाहिए। पहिले "मे ज्ञाना- 
नद स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा निश्चय करनेके बाद आात्माके आनन्‍्दका प्रगट 
भोग करनेके लिए [वेदन या श्रनुभव करनेके लिये], परपदार्थकी प्रसिद्धि 
के कारण,-जो इन्द्रिय और मनके द्वारा पराश्रय मे प्रवतंमान ज्ञान है उसे 
स्व की ओर लाना, देव-ग्रुरु-शासत्र इत्यादि परपदार्थों की श्रोरका लक्ष तथा 
मनके अवलबतनसे प्रवर्तमान बुद्धि श्रर्थात्‌ मतिज्ञान को सकुचित करके-मर्यादा 
मे लाकर स्वात्माभिमुख करना सो आतरिक अनुभवका पथ है, सहज शीतल 
स्वर॒प भ्रनाकुल स्वभावकी छायामे प्रवेश करनेकी पहिली सीढी है । 


१८० मोक्षयास्र 


प्रथम, आत्मा ज्ञान स्वभाव है ऐसा भलीभाति निःचय करके फिर 
प्रगट अनुभव करनेके लिए पर की ओर जाने वाले भाव जो मति और श्रत्त- 
ज्ञान है उन्हे अपनी श्रोर एकाग्र करना चाहिए । जो ज्ञान पर में विकल्प 
फरक रुक जाता है अथवा म॑ं ज्ञान है वे मेरे विकल्प रुक जाता है 
उसी ज्ञान को वहाँ से हटाकर स्वभावक्री ओर लाना चाहिए ।| मति 
और श्र तज्ञानके जो भाव है वे तो ज्ञानमे ही रहते है, कितु पहिले वे भाव 
परकी श्रोर जाते थे, अ्रव उन्हें आत्मोन्मुख करने पर स्वभावका लक्ष होता 
है। आत्माके स्वभावमे एकाग्र होनेकी यह क्रमिक सीढो है। 


ज्ञानसें भव नहीं है 

जिसने मनके अवलवनसे प्रवर्तमान मानको मनसे छुडाकदर अ्रपनी 
ओर किया है श्रर्थात्‌ पर पदार्थ की ओर जाते हुए मतिज्ञानको मर्यादा में 
लाकर आत्म सम्रुख किया है उसके ज्ञानमे श्रनत ससारका नास्तिभाव और 
पूर्ण ज्ञानस्वभावका श्रस्ति भाव है। ऐसी समझ और ऐसा ज्ञान करने में 
ग्रनत पुरुपार्थ है | स्वभावमें भव नही है इसलिग्रे जिसका स्वभावकी शोर 
का पुरुपार्थ उदित हुआ है उसे भवकी गका नही रहती । जहाँ भव्रकी 
दका है वहाँ सच्चा ज्ञान नही है, और जहाँ सच्चा ज्ञान है वहाँ भव की 
गका नही है । इस प्रकार ज्ञान श्र भवकी एक दूसरेमे नास्ति है । 


पुरुपार्थके द्वारा सत्ममागमसे अकेले ज्ञान स्वभाव श्रात्माका निर्णय 
करनेके वाद “मै अवध हूँ या बधवान, छुद्ध हें या अशुद्ध हैँ, तिकाल हूँ या 
क्षणिक हूँ, ऐसे जो वृत्तियाँ उठती है उनमे भी श्रात्म-गाति नही है, वे 
वृत्तियाँ श्राकुल॒ता मय-आ्रात्म गातिकी विरोधिनी हैं । नयपक्षोके अवलव॒नसे 
होनेवाले मन सम्बन्धी अ्रनेक प्रकार के विकलपो को भी मर्यादा मे लाकर 
श्र्थात्‌ उन विकलपो को रोकनेके पुरुपार्थसे श्र्‌ तज्ञाकको भी आत्म समरुख 
करने पर शुद्धात्माका अनुभव होता है। इसप्रकार मति और श्र्‌ तन्ानकों 
आत्मसमुख करना ही सम्यग्दर्शन है । इन्द्रिय श्लौर मतके अवलंबन से जो 
मतिज्ञान शब्दादि विपयोगमे प्रवृत्ति कर रहा था उसे, श्रौर मनके अवलबन 
से जो श्र्‌ तज्ञान अनेक प्रकारके नयपक्षीके विकल्पोमे उलक रहा था उसे- 


ग्रध्याय १ परिशिष्ट ३ ॥ १८१ 


अर्थात्‌ परावलबनसे प्रवततेमात मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञानको भर्यादामे लाकर 
-अंतरस्वभाव सम्रुख करके, उन ज्ञानोके द्वारा एक ज्ञानस्वभावकों पकड़कर 
( लक्षमे लेकर ) निविकल्प होकर, तत्काल निज रससे ही प्रगट होनेवाले 
शुद्धात्माका अनुभव करना चाहिए, वह अनुभव ही सम्यग्द्शन और सम्यर- 
ज्ञान है । 


इसप्रकार अनुभवमें आनेवाला शुद्धात्मा कैसा है! 


जुद्धात्मा आदि मध्य और अन्त रहित त्रिकाल एकरूप पूर्ण ज्ञानघन 
है, उसमे बध-मोक्ष नही है, वह॒अनाकुलता स्वरूप है, मै शुद्ध हैँ या भ्रशुद्ध 
हैं ऐसे विकल्पोसे होनेवाली आकुलता सेरहित है । लक्षमेसे पुण्य-पापका 
आश्रय छुटकर मात्र आत्मा ही अनुभवरूप है । केवल एक ज्ञानमात्र आत्मा 
में पुण्य-पापके कोई भाव नहीं है। मानो सम्पूर्ण विद्वके ऊपर तैर रहा 
हो अर्थात्‌ समस्त विभावोसे प्रथक हो गया हो ऐसा चैतन्य स्वभाव प्रेथक 
ग्रखंड प्रतिभासमय अनुभवमे झ्राता है। आत्माका स्वभाव पुण्य-पापके 
ऊपर तैरता है, अर्थात्‌ उनमे मिल नही जाता, एकमेक नही हो जाता या 
तदुरूप नही हो जाता, किन्तु उनसे श्रलग का अलग रहता है । वह श्रनत 
है, श्र्थात्‌ उसके स्वभाव का कभी अन्त नही है पृण्य-पाप अन्तवाले हैं, 
और ज्ञानस्वरूप अनत है तथा विज्ञानघन है। मात्र ज्ञानका ही पिण्ड है 
मात्र ज्ञान पिण्ड मे राग-ह ष किचित्‌ मात्र भी नही है 4 अज्ञान भावसे 
रागादिका कर्ता था किन्तु स्वभाव भावसे रागका कर्ता नही है। श्रखड 
आत्मस्वभावका अनुभव होने पर जो जो अस्थिरताके विभाव थे उन सबसे 
पृथक्‌ होकर जब यह श्रात्मा, विज्ञानघन श्रर्थात्‌ जिसमे कोई विकल्प प्रवेश 
नही कर सकते ऐसे ज्ञानके निविड पिण्डरूप परमात्म स्वरूप श्रात्माका 
अनुभव करता है तब वह स्वय ही सम्यग्दशन स्वर॒प है। 


निश्चय ओर व्यवहार 


इसमे निरचय और व्यवहार दोनो श्रा जाते है। अखंड विज्ञानघन- 
स्वर॒प ज्ञानस्वभाव आत्मा निश्चय है और परिणतिको स्वभाव समुख करना 
व्यवहार है । मति-श्र्‌ तज्ञानको अपनी ओर लगा लेनैकी पुरुषार्थरूप जो पर्याय 


श्पर्‌ मोक्षयासरुत्र 


है सो व्यवहार है, और भ्रखड श्रात्मस्वभाव निव्चय है । जब मति-श्रुतज्ञानको 
स्वसन्मुख किया और ग्रात्मानुभव किया कि उसी समय आत्मा सम्य- 
कतया दिखाई देता है-उसकी श्रद्धा की जाती है। यह सम्यर्दर्जन प्रगट 
होनेके समय की वात की है । 
सम्यर्दर्शन होने पर क्या होता है ? 

सम्यरदर्शनके होने पर स्वरसका अपूर्व श्रानन्द अनुभवमे श्राता है। 
आ्रात्माका सहज आनद प्रगटठ होता है । आत्मिक आनन्द उछलने लगता है । 
श्रतरगमे अ्रपूर्ग आत्मगाति का वेदन होता है । श्रात्माका जो सुख अतरगमे 
है वह श्रतुभवमे श्राता है। इस अर्ग सुखका मार्ग सम्यकृदर्शन ही है। 
में भगवान श्रात्मा चेतन्य स्वरूप हूँ” इसप्रकार जो निविकल्प गातरस 
श्रनुभव में श्राता है. वही शुद्धात्मा ब्र्थात्‌ सम्यग्दर्शन तथा सम्यम्त्ान है 
यहाँ सम्यग्दर्शन और आात्मा दोनो अ्रभेदरूप लिये गये हैं श्रात्मा स्वय 
सम्यग्दर्शन स्वरूप है । 


वारंबार ज्ञानमें एकाग्रता का भ्रमभ्यास करना चाहिए 


सर्व प्रथम श्रात्माका निरंय करके फिर अनुभव करनेको कहा है । 
सबसे पहिले जबतक यह निर्णय नही होता कि-'मे नि०्चय ज्ञान स्वरूप हैं, 
दूसरा कोई रागादि मेरा स्वरूप नहीं है, तवतक सच्चे श्र तज्ञानकों पहि- 
चान कर उसका परिचय करना चाहिए । 
सत्‌ श्र्‌तके परिचयसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करनेके वाद 
मति श्र्‌ तज्ञानको उस ज्ञानस्वभाव की ओर ले जानेका प्रयत्न करना, निवि- 
कल्प होनेका प्रयत्न करना ही प्रथम श्रर्थात्‌ सम्यग्दर्शनका मार्ग है। इसमे तो 
वारवार ज्ञानमे एकाग्रताका श्रभ्यास ही करना है, वाह्ममे कुछ करनेकी वात 
नही है, कितु ज्ञाममे ही समझ श्रौर एकाग्रताका प्रयास करने की वात है । 
ज्ञानमे श्रभ्यास करते करते जहाँ एकाग्र हुआ वहाँ उसी समय सम्यग्दर्शन 
ओर सम्यग्ज्ञानरूपमे यह आत्मा प्रगट होता है । यही जन्म-मरणको दूर करने 
का उपाय है | एकमात्र ज्ञाता स्वभाव है उस मे, दूसरा कुछ करनेका स्व- 
“भाव नही है । निविकल्प अनुभव होनेसे पूर्ण ऐसा निश्चय करना चाहिए । 


अध्याय १ परिशिष्ट ३ श्८३े 


इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ माने तो समझना चाहिए कि उसे व्यवहारसे 
भी आत्मा का निश्चय नही है । अनत उपवास करने पर भी आत्मज्ञान नही 
होता, बाहर की दौड धूपसे भी ज्ञान नही होता कितु ज्ञानस्वभावकी पकड 
से ही ज्ञान होता है । आत्माकी ओर लक्ष और श्रद्धा किये बिना सम्यर्दर्शन 
ओर सम्यग्ज्ञान कहाँसे हो सकता है ? पहिले देव ग्रुरु शास्त्रके निमित्तोसे 
अनेकप्रकारसे श्र्‌ तज्ञान जानता है और उन सबमेसे एक आत्माको निकाल 
लेता है, और फिर उसका लक्ष करके प्रगट अनुभव करनेके लिये, मति- 
श्र्‌ तज्ञानके बाहिर भुकने वाली पर्यायोको स्वसन्मुख करता हुआ तत्काल 
निविकल्प निजस्वभाव-रस-अआ्रानदका अ्रनुभव होता है। जब आत्मा परमा- 
त्मस्वरूपका अनुभव करता है उसी समय आत्मा स्वय सम्यग्दर्शनर्‌प प्रगट 
होता है, उसे वादमे विकल्प उठने पर भी उसकी प्रतीति बनी रहती है, 
अर्थात्‌ आत्मानुभवके बाद विकल्प उठे तो उससे सम्यग्दर्शन चला नही 
जाता । निज स्वरूप ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है । 


सम्यर्दर्शनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय करनेके बाद भी थुभ 
भाव गाते तो है कितु आत्महित तो ज्ञानस्वभाव का निइ्चय और आश्रय 
करनेसे ही होता है । जैसे जैसे ज्ञानस्वभावको हढता बढ़ती जाती है गैसे 
ही गैसे शुभभाव भी हटते जाते हैं। परोन्मुखतासे जो वेदन होता है वह 
सब दु खरूप है, अतरगमे शातरस की ही मूर्ति श्रात्मा है, उसके अ्रभेद लक्ष 
से जो वेदन होता है वही सुख है । सम्यग्दर्शन आत्माका ग्रुणा है, ग्रुण ग्रुणी 
से अलग नही होता । ज्ञानादि अ्रनत ग्रुणोका पिंड एक अखड प्रतिभासमय 
आरत्माका नि शक अनुभव ही सम्यर्दर्शन है । 


अंतिम अभिप्राय 


यह आत्म कल्याणका छोटेसे छोटा ( जिसे सब कर सके ऐसा ) 
उपाय है । दूसरे सब उपाय छोडकर यही एक करना है। हितका साधन 
बाह्ममे किचित्‌ मात्र नही है सत्समागमसे एक आत्माका ही निश्चय करना 
चाहिए । वास्तविक तत्त्वकी श्रद्धाके बिना आतरिक वेदनका श्रानद नही 
भरा सकता । पहिले भीतरसे सतुकी स्वीकृति आये विना सत्‌ स्वरूपका ज्ञान 
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नही होता और सत्‌ स्वरूपके ज्ञानक्रे बिना भव वन्धनकी बेडी नहीं टूटती। 
भव बधनका अत आये बिना यह जीवन किस कामका ? भवतके श्रन्तकी 
श्रद्धाकें विना कदाचित्‌ पुण्य करे तो उसका फल राजपद या इन्द्रपद मिलता 
है कितु उसमे श्रात्माकों क्‍या है ? श्रात्म प्रतीतिके बिना ब्रत-तपफी 'प्रवृत्ति 
सब पुण्य और इन्द्रपद श्रादि व्यर्थ है, उसमे श्रात्मणान्तिका श्रण तक नहीं 
होता, इसलिये पहिले श्र्‌ तज्ञानके द्वारा ज्ञानस्व्रभावका हृढ निम्बय करना 
चाहिये फिर प्रत्नीतिमे भवकी शका ही नही रहती, भर जितनी ज्ञानकी 
दृढता होती है उतनी शान्ति बढती जाती है। 


प्रभो | तू कंसा है, तेरी प्रभुता की महिमा कैसी है, यह तूने नही 
जान पाया । अपनी प्रभुता की प्रतीति किये विना तू वाह्यमे चाहे जिसके 
गीत गाता फिरे तो इससे कही तुझे अ्रपनी प्रभुताका लाभ नही हो सकता । 
श्रभी तक दूसरेके गीत गाये हैं कितु अ्रपंने गीत नहीं गाये । तू भगवानकी 
प्रतिमा के सम्मुख खडा होकर कहता है कि-हे भगवान्‌ | है ताथ ! श्राप 
श्रनत ज्ञान के घनी हो, वहाँ सामनेसे भी ऐसी ही आ्रावाज श्राती है-ऐसी 
ही प्रतिध्वनि होती है कि---'हे भगवान्‌ ! हे नाथ ! श्राप श्रनन्त ज्ञानके 
घनो हैं.. यदि श्रन्तरगमे पहिचान हो तभी तो उसे सममेगा ? बिना पहि- 
चानके भीतर मे सच्ची प्रतिध्वनि ( नि शकतारूप ) नही पडती । 


शुद्धात्मस्वर॒पका वेदन कहो, ज्ञान कहो, श्रद्धा कहो, चारित्र कहो, 
अनुभव कहो, या साक्षातकार कहो,-जो कहो सो यह एक आत्मा ही है । 
अ्रधिक क्‍या कहे ? जो कुछ है सो यह एक आत्मा ही है, उसीको भिन्न २ 
नामोसे कहा जाता है | केवलीपद, सिद्धपद या साधुपद यह सब एक आत्मा 
मे ही समाविष्ट होते है । समाधिमरण, आराधना इत्यादि नाम भी स्वर॒प की 
स्थिरता ही है । इसप्रकार आत्मस्वर॒ुप की समझ ही सम्यग्दर्शन है, और यह 
सम्यर्दर्शन ही सर्व धर्मोका मूल है, सम्यग्दर्शन ही आत्माका धर्म है। 


औै 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 
[४] 
मोचशास्त्र अध्याय एक (१), सत्र २ में ता श्रद्धान' को 
सम्पण्दर्शन का लक्षण कहा है; उस लक्षणमें अव्याप्ति, 
अतिव्याप्ति ओर असंभव दोषका परिहार | 


अव्याप्ति दोषफा परिहार 


(१) प्रश्न--तिर्यंचादि कितने ही तुच्छज्ञानी जीव सात्न तत्त्वो के 
नाम तक नही जान सकते तथापि उनके भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति शास्त्रोमे 
कही गई है, इसलिये आपने जो सम्यग्दर्शनका लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान 
(तत्त्वार्थश्रद्धात सम्यग्दशनम्‌) कहा है उसमे अ्रव्याप्ति दोष आता है । 


उत्तर---जीव-अ्रजी वादिके नामादिको जाने या न जाने अथवा 
ग्न्यथा जाने, कितु उसके स्वरुप को यथार्थ जानकर श्रद्धान करने पर 
सम्यक्त्व होता है । उसमे कोई तो सामानन्‍्यतया स्वर॒पको पहिचानकर श्रद्धान 
करता है और कोई विशेषतया स्वर्‌पको पहिचानकर श्रद्धान करता है। तिर्य- 
चादि तुच्छज्ञानी सम्यग्हृष्टि जीवादिके नाम भी नही जानते तथापि वे सा- 
सान्यर्‌पसे उसका स्वर्‌प पहिचानकर श्रद्धान करते हैं इसलिये उन्हे सम्य- 
क्त्वकी प्राप्ति होती है | जेसे कोई तियँच भ्पना या दूसरोका नामादि तो 
नही ज।नता किन्तु अपनेमे ही अपनापन तथा अ्रन्यको परु मानता है, इसी 
प्रकार तुच्छज्ञानी जीव-अजीवके नाम न जाने फिर भी वह ज्ञानदिस्वरूप 
ग्रात्मामे स्वत्व मानता है तथा शरीरादिको पर मानता है, ऐसा श्रद्धान उसे 
होता है और यही जीव-अश्रजीवका श्रद्धान है । और फिर जैसे वही तिय॑च 
सुखादिके नामादि तो नही जानता तथापि सुखावस्थाकों पहिचानकर तदर्थ 
भावी दु खोके कारणोको पहिचानकर उनका त्याग करना चाहता है तथा 


वर्तमानमे जो दुख के कारण बने हुए हैं उनके अ्रभावका उपाय करता है, 
२४ 
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इसीप्रकार तुच्छज्ञानी मोक्षादिके नाम नही जानता फिर भी सर्वथा सुखर॒प 
मोक्षअवस्थाका श्रद्धान करके उसके लिए भाविवन्धनके कारणर्‌प रागादि 
आराश्ववभाव के त्यागर॒प सवरको करना चाहता है, तथा जो ससार-दु खके 
कारण हैं उनकी शुद्ध भाचसे निरजरा करना चाहता है। इसप्रकार उसे 
आश्रवादिका थ्रद्धान है। इसीप्रकार उसे भी सात तत्त्वोका श्रद्धान होता 
है यदि उसे ऐसा श्रद्धान न हो तो रागादिकों छोडकर शुद्धभाव करने की 
इच्छा नही हो सकती । सो ही यहाँ कहनेमे आता है । 


यदि जीवकी जातिकां न जाने---स्वपरको न पहिचाने तो वह 
परमे रागादि क्यो न करे ? यदि रागादिको न पहिचाने तो वह उनका त्याग 
क्यो करना वाहेगा ? और रागादि ही आश्रव है। तथा रागादिका फल 
बुरा है, यह न जाने तो वह रागादिको क्‍यों छोडना चाहेगा ? रागादि का 
फल ही वध है । यदि रागादि रहित परिणामोको पहिचानेगा तो तदरूप 
होना चाहेगा । रागादि रहित परिणामका नाम ही सवर है। और पूर्व ससा- 
रावस्थाका जो कारण विभावभाव है उसकी हानिको वह पहिचानता है 
और तदर्थ वह शुद्धभाव करना चाहता है। पूर्व समारावश्थाका कारण 
विभावभाव है, श्रौर उसकी हानि होना ही निर्जरा है । यदि ससारावस्थाके 
ग्रभावकोी न पहिचाने तो वह सवर निर्जरारूप प्रवृत्ति क्यों करे ” और 
ससारावस्थाका ग्रभाव ही मोक्ष है इसप्रकार सातो तत्त्वोका श्रद्धान होते 
ही रागादिको छोडकर शुद्धभावर॒प होने की इच्छा उत्पन्न होती है, यदि 
इनमेसे एक भी तत्त्वका श्रद्धान न हो तो ऐसी इच्छा न हो । ऐसी इच्छा 
उन तुच्छनानी तिर्यचादिक्र सम्यक्हृष्टियों के अवश्य होती है, इसलिये यह 
निग्चय समभना चाहिए कि उनके सात तत्त्वोका श्रद्धान होता है। यद्यपि 
ज्ञानावरणका क्षयोपणम अल्प होने से उन्हे विजेपर्‌पसे तत्त्वोका ज्ञान नही 
होता, फिर भी मिथ्यादर्शन के उपणमादि से सामान्यतया तत्त्वश्रद्धान की 
शक्ति प्रगट होती है । इसप्रकार इस लक्षणमे अव्याति दोप नही आता । 


(२) प्रश्न---जिस समय सम्यम्हष्ट जीव विपय कार्यों में 
प्रवृत्ति करता है उस समय उसे सात तत्त्वोका विचार ही नहीं होता तब 
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फिर वहाँ श्रद्धान केसे सभव है ? और सम्यक्त्व तो उसे रहता ही है, इस- 
लिए इस लक्षणमे अव्याप्ति दोष आता है । 

उत्तर--विचार तो उपयोगाधीन होता है, जहाँ उपयोग जुडता है 
उसीका विचार होता है, कितु श्रद्धान तो निरन्तर शुद्ध प्रतीतिरूप है। इस- 
लिए अन्य ज्ञेयका विचार होने पर, शयनादि क्रिया होने पर यद्यपि तत्त्वोका 
विचार नही होता तथापि उसकी प्रतीति तो सदा स्थिर बनी ही रहती है, 
नष्ट नही होती, इसलिये उसके सम्यक्त्वका सदभाव है । जैसे किसी रोगी 
पुरुषको यह प्रतीति है कि-'मै मनुष्य हूँ तिर्यच नही, मुझे अमुक कारणसे 
रोग हुआ है, और अझब मुझे यह कारण मिटाकर रोगको कम करके निरोग 
होना चाहिए! | वही मनुष्य जब अन्य विचारादिर्‌प प्रवृत्ति करता है तब 
उसे ऐसा विचार नही होता, कितु श्रद्धान तो ऐसा ही बना रहता है, इसी- 
प्रकार इस आत्माको ऐसी प्रतीति तो है कि-'में आत्मा हूँ-पुदूगलादि नही। 
मुझे आश्रवसे बध हुआ है कितु अब मुझे सवरके द्वारा निर्जरा करके 
मोक्षर॒प होना है,, अब वही आत्मा जब अन्य विचारादिर्‌प प्रवृत्ति करता 
है तब उसे वैसा विचार नही होता किंतु श्रद्धान तो ऐसा ही रहा करता है । 

प्रश्न---यदि उसे ऐसा श्रद्धान रहता है तो फिर वह बध होनेके 
कारणोमे क्यो प्रवृत्त होता है ” 

' उत्तर---जंसे कोई मनुष्य किसी कारणसे रोग बढनेके काररोमे 
भी प्रवृत्त होता है, व्यापारादि कार्य या क्रोधादि कार्य करता है फिर भी 
उसके उस श्रद्धानका नाश नही होता, इसीप्रकार यह आत्मा पुरुषार्थकी 
अ्रदक्तिके वशीभ्षत होनेसे बध होनेके कारणोमे भी प्रवत्त होता है, विषय 
सेवनादि तथा क्रोधादि कार्य करता है तथापि उसके उस श्रद्धानका नाश 
नही होता । इस प्रकार सात तत्त्वोका विचार न होने पर भी उनमे श्रद्धान 
का सद्भाव है, इसलिये वहाँ अ्रव्याप्ति दोष नही आता । 

( ३ ) प्रश्न--जहाँ उच्च दशामे निविकल्प भ्रात्मानुभव होता है 
वहाँ सात तत्त्वादिके विकल्पका भी निषेध किया है । तव सम्यक्त्वके लक्षण 


का निषेध करना कैसे सभव है और यदि वहाँ निषेध सभव है तो श्रव्याप्ति 
दोप आ जायगा । 
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उत्तर---निम्नंदशामे साल तत्त्वोके विकल्पमे उपयोग लगाकर 
प्रतीति को हृढ किया तथा उपयोगको विपयादिसे छुडाकर रागादिक कम 
किये, श्रव उस कार्यके सिद्ध होने पर उन्ही कारणोका निपेध करते हैं। 
क्योकि जहाँ प्रतीति भी हढ होगई तथा रागादि भी दूर होगये वहाँ भ्रव 
उपयोगको घुमानेका खेद क्यों किया जाय ? इसलिये वहाँ इन विकल्पोका 
निषेध किया है। और फिर सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है, उसका (उस 
प्रती तिका) वहाँ निपेघ तो किया नही है । यदि प्रतीति छुडाई होती तो उस 
लक्षणका निषेघ किया कहलाता, किंतु ऐसा तो है नही । तत्त्वोकी प्रतीति 

हाँ भी स्थिर वनी रहती है इसलिये यहाँ श्रव्याप्ति दोप नही श्राता । 


(४) प्रश्न--छद्मस्थके प्रतीति-श्रप्रतीति कहना सभवित है, इस- 
“लिये वहाँ सात तत्त्वोकी प्रतीतिको सम्यवत्वका लक्षण कहा है,--जिसे हम 
मानते है कितु केवली और सिद्ध भगवानुको तो सबका ज्ञातृत्व समानर्‌पसे 
है इसलिये वहाँ सात तत्त्वोकी प्रतीति कहना सभवित नही होती, और 
उनके सम्यक्त्वगुण तो होता ही है, इसचल्ियों वहाँ इस लक्षणमे अव्याप्ति 
दोष आता है | है 


उत्तर---जैसे छद्मस्थको श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति होती है उसी- 
प्रकार केवली और सिद्धभगवान्‌॒कों केवलज्ञानके अनुसार ही प्रतीति होती 
है। जिन सात तत्त्वोका स्वरूप पहिले निर्णीति किया था वही अब केवल- 
ज्ञानके द्वारा जाना है इसलिये वहाँ प्रतीतिमे परम अश्रवगाढत्व हुआ इसी- 
लिये वहाँ परमावगाढ सम्यक्त्व कहा है । कितु पहिले जो श्रद्धान किया था 
उसे यदि भूठ जाना हो तो वहाँ श्रप्रतीति होती, किन्तु जैसे सात तत्त्वोका 
श्रद्धान छद्मस्थको हुआ था गैसा ही केवली, सिद्ध भगवानको भी होता है, 
इसलिए ज्ञानादिकी हीनाधिकता होने पर भी तिर्यचादिक और केवली सिद्ध 
भगवानके सम्यक्त्वगुरण तो समास ही कहा है । और पूर्वावस्था मे वह यह 
मानता था कि-'सवर-निज राके द्वारा मोक्षका उपाय करना चाहिए और 
अब मुक्तावस्था होने पर यह मानने लगा कि-सवर-नि्जेरांके द्वारा मुझे 
मुक्तावस्था प्राप्त हुई है ।” पहिले ज्ञानकी हीनतासे जीवादि के थोडे मेदोको 


!$ 
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जांनता था और अब केवलज्ञान होने पर उसके सर्ग भेदो को जानता है, 
किन्तु मुलभूत जीवादिके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थको होता है वेसा ही 
केवली को भी होता है। यद्यपि केवली-सिद्ध भगवान्‌ अन्य पदार्थों को भी 
प्रतीति सहित जानते है तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नही है इसलिये सम्य- 
क्त्वग्रुणमे सात तत्त्वोका श्रद्धान ही ग्रहण किया है। केवली-सिद्ध भगवान 
रागादिरूप परिणमित नही होते श्रौर ससारावस्थाको नही चाहते सो यह 
श्रद्धानका ही वल समभना चाहिए । 


प्रश्न---जब कि सम्यग्दशनको मोक्षमार्ग कहा है तब फिर उसका 
सद्भाव मोक्षमे कंसे हो सकता है ? 


उत्तर--कोई कारण ऐसे भी होते हैं जो कार्यके सिद्ध होने पर 

भी नष्ट नही होते । जैसे किसी वृक्षकी एक शाखासे ग्रनेक गाखायुक्त अ्रवस्था 

हुई हो, तो उसके होने पर भी वह एक शाखा नष्ट नही होती, इसीप्रकार 

किसी आत्माको सम्यक्त्वग्रुणके द्वारा अनेक गुर्णयुक्त मोक्ष अवस्था प्रगट हुई 

कितुं उसके होंने पेर भी सम्यक्त्वग्रुण नष्ट नही होता । इसप्रकार केवली- 

सिद्धभगवानके भी तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण होता ही है। इसलिये वहाँ 
अव्याप्ति दोष नही आता । 


अतिव्याप्ति दोष का परिहार 


प्रश्न--शास्त्रोमे यह निरूपणा किया गया है कि मिथ्याहृष्टिके भी 
तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षण होता है, और श्री प्रवचनसा रे ग्रात्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान अकार्यकारी कहा है। इसलिए सम्यक्त्वका जो लक्षण 6त्त्वार्थ- 
श्रद्धान' कहा है उसमे अतिव्याप्ति दोष आता है । 


उत्तर--मिथ्यादृष्टिको जो तत्त्वाथंश्रद्धान बताया है वह मात्र नाम- 
निक्षेप से है । जिसमे तत्त्वश्रद्धानका ग्रुण तो नही है किन्तु व्यवहारमे जिसका 
नाम तत्त्वश्रद्धान कहते है वह मिथ्यादृष्टिके होता है, श्रथवा आ्रागमद्रव्यनिक्षे- 
पसे होता है,-श्रर्थात्‌ तत्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्रोका श्रभ्यास है 
किस्तु उसके स्वरूपका निरचय करनेमे उपयोग नहीं लगाता ऐसा जानना 
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चाहिये । श्रौर यहाँ जो सम्पक्त्वका लक्षण वचार्थश्रद्धान कहा है सो 
वह तो भावनिक्ष पसे कहा है, श्र्थाव्‌ ग्रणसहित सच्चा तल्वार्थश्रद्धान 
मिथ्याहष्टिक कभी भी नही होता । और जो श्रात्मज्ञानयून्य तत्वार्थश्रद्धान 
कहा है वहाँ भी यही श्रर्थ समझना चाहिये, क्योकि जिसे जीव अ्रजीवादि 
का सच्चा श्रद्धान होता है उसे आरात्मज्ञान क्यो न होगा ? अवश्य होगा । 
इसप्रकार किसी भी मिथ्याहृष्टिको सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान सर्वथा नही होता, 
इसलिये इस लक्षणमे अश्रतिव्याप्ति दोप नही श्राता । 


असंभव दोपका परिहार 


श्रीर जो यह 'तत्त्वार्थश्रद्धान' लक्षण कहा है सो अ्रसंभवदूषपणयुक्त 
भी नहीं है। क्योकि सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है और उसका 
लक्षण इससे विपरीततायुक्त है । 


इसप्रकार श्रव्याप्ति, श्रतिव्याप्ति श्नौर असभव दोपोसे रहित तत्वार्थ- 
श्रद्धात सभी सम्यग्हष्टियो के होता है और किसी भी मिथ्याहृष्टिके नही 
होता, इसलिये सम्यग्दशंनका यथार्थ लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान ही है । 


विशेष स्पष्टीकरण 


(१) प्रश्न--यहाँ सात तत्त्वोके श्रद्धानका नियम कहा है किन्तु 
: बह ठीक नही बैठता, क्योंकि कही कही परसे भिन्न अपने श्रद्धानको भी 
(आात्मश्रद्धानकों भी) सम्यक्त्व कहा है | श्री समयसारमें 'एकत्वे नियतस्य' 
इत्यादि कलशमे यह कहा है कि-आत्माका परद्रव्यसे भिन्न अवलोकन ही 
नियमत सम्यग्दर्शन है, इसलिये नवतत्त्वकी सततिको छोडकर हमे तो यह 
एक श्रात््मा ही प्राप्त हो ।। और कही कही एक आत्माके निम्यको ही 
सम्यक्त्व कहा है । श्री पुुपार्थ सिद्ध युपाय में 'दर्शनमात्मविनिश्चिति / ऐसा 
पद है, उसका भी यही अर्थ है, इसलिये जीव-अजीवका ही या केवल जीव 
का ही श्रद्धान होनेपर भी सम्यवत्व होता है । यदि सात तत्त्वोके श्रद्धानका 
ही नियम होता तो ऐसा क्यो लिखते ? 
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उत्तर--7रसे भिन्‍न जो अपना श्रद्धान होता है वह आश्रवादि के 
श्रद्धाससे रहित होता है या सहित होता है ” यदि रहित होता है तो मोक्ष 
के श्रद्धानके बिना वह किस प्रयोजनके लिये ऐसा उपाय करता है ? सवर- 
निर्जरा के श्रद्धानके बिना रागादि रहित होकर अपने स्वरूपमे उपयोग ल- 
गाने का उद्यम क्यो करता है ”? आश्रव-बधके श्रद्धानके विना वह पूर्वावस्था 
को क्यो छोडता है ” क्योकि आश्रवादिके श्रद्धानसे रहित स्व-परका श्रद्धान 
करना सम्भवित नही है, और यदि आख़वादिके श्रद्धानसे युक्त है तो वहाँ 
स्वय सातो तत्त्वोके श्रद्धानका नियम हुआ ।और जहाँ केवल आत्माका निए- 
चय है वहाँ भी परका पररप श्रद्धान हुए बिना आत्माक्ा श्रद्धान नही होता । 
इसलिये अ्जीवका श्रद्धान होते ही जीवका श्रद्धान होता है, और पहिले 
कहे अनुसार आश्रवादिका श्रद्धान भी वहाँ अवश्य होता है, इसलिये यहाँ 
भी सातो तत्त्वों के ही श्रद्धात का नियम समझना चाहिये । 


दूसरे, आश्रवादिके श्रद्धा बिना स्व-परका श्रद्धान भ्रथवा केवल 
आत्माका श्रद्धान सच्चा नही होता क्योकि श्रात्मद्रव्य शुद्ध-अश्ुद्ध पर्याय सहित 
: है इसलिये जैसे ततुके अवलोकन के बिना पटका अवलोकन नही होता उसी 
प्रकार शुद्ध-अशुद्ध पर्यायको पहिले पहिचाने विना आत्मद्रव्यका श्रद्धान भी 
नही हो सकता, और शुद्ध-अश्ुद्ध अवस्थाकी पहिचान आसू्‌वादिकी पहिचानसे 
होती है । आसूवादिके श्रद्धानके बिना स्व-परका श्रद्धान या केवल आत्माका 
श्रद्धान कार्यकारी नही है क्योकि ऐसा श्रद्धान करो या न करो, जो स्वयं 
है सो स्वय ही है श्ौर जो पर है सो परही है।और आसुवादिका श्रद्धान हो तो 
आसुव-वधका ग्रभाव करके सवर-निर्जरार॒प उपायसे वह मोक्षपदको प्राप्त 
हो, जो स्व-परका श्रद्धान कराया जाता है वह भी इसी प्रयोजन के लिये 
कराया जाता है, इसलिये आसुवादिके श्रद्धानसे युक्त स्व-परका जानना या 
स्व का जानना कार्यकारी है। 


(२) प्रश्न--यदि ऐसा है तो शाख्रोमे जो स्व-परके श्रद्धानको या 
केवल आत्माके श्रद्धानकों ही सम्यकत्व कहा है और कार्यकारी कहा है ओर 
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कहा है कि नवतत्त्वोकी सततिको छोडकर हमे तो एक आत्मा ही प्राप्त हो, 
सो ऐसा क्यो कहा है ? 


उत्तर--जिसे स्व-परका या आत्माका सत्य श्रद्धान होता है उसे 
सातो तत्त्वोका श्रद्धात अवच्य होता है और जिसे सातो तत्त्वो का सत्य 
श्रद्धान होता है उसे स्व-परका तथा आत्माका श्रद्धान अवश्य होता है, ऐसा 
परस्पर अविनाभावी सम्बन्ध जानकर स्व-परके श्रद्धानको तथा श्रात्मश्रद्धान 
होनेको सम्यक्त्व कहा है। किन्तु यदि कोई सामान्यतया स्व-परको जानकर 
या आझात्माको जानकर कृत-कृत्यता समझ ले तो यह उसका कोरा भूम है, 
क्योकि ऐसा कहा है कि “नि्विशेषों हि सामान्ये भवेत्लरविपाणवत्‌” अर्थात्‌ 
विशेप रहित सामान्य गधेके सीगके समान है । इसलिये प्रयोजनभूत आश्र- 
वादि विशेषों से युक्त स्व-परका या आत्माका श्रद्धान करना योग्य है, 
अथवा सातो तत्त्वार्थेके श्रद्धानसे जो रागादिको मिटाने के लिये पर द्रव्यो 
को भिन्‍न चितवन करता है या अपने आ्रात्माका चितवन करता है उसे 
प्रयोजनकी सिद्धि होती है, इसलिये मुख्यतया भेद विज्ञानकों या आत्मज्ञानकों 
कार्यकारी कहा है । तत्त्वार्थश्रद्धात किये विता सव कुछ जानना कार्यकारी 
नही है, क्योकि प्रयोजन तो रागादिको मिटाना है, इसलिये श्रासवादि के 
श्रद्धानके विना जब यह प्रयोजन भासित नही होता तव केवल जाननेसे मान 
को वढाये और रागादिको न छोडे तो उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा ? 
दूसरे, जहाँ नवतत्त्वकी सतति छोडनेको कहा है वहाँ पहिले नवतत्त्वके वि- 
चारसे सम्यग्दर्गन हुआ और फिर निविकल्प दज्षा होनेके लिए नवतत्त्वोका 
विकल्प भी छोडनेकी इच्छा की, किन्तु जिसे पहिलेसे ही नवतत्त्वोका विचार 
नही है उसे उन विकल्पोको छोडलेका क्‍या प्रयोजन है ? इससे तो अपनेको , 
जो अनेक विकल्प होते हैं उन्हीका त्याग करो । इसप्रकार स्व-परके श्रद्धान 
में या आत्म श्रद्धानमे अथवा नवतत्त्वोके श्रद्धानममे सात तत्त्वोके श्रद्धानकी 
सापेक्षता होती है, इसलिये तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है । 


(३) ग्रश्न---तव फिर जो कही कही शास्त्रोमे अ्रहतदेव निग्नथ 
गुरु श्रौर हिसादि रहित धर्मके श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है सो कैसे ? 
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उत्तर---प्ररहत देवादि का श्रद्धान होनेसे और कुदेवादिका श्रद्धान 
दूर होनेसे गृहीत मिथ्यात्वका अभाव होता है, इस अपेक्षासे उसे सम्यर्हृष्टि 
कहा है, किन्तु सम्यवत्वका सर्वेथा लक्षण यह नही है, क्योकि-द्वव्यालिगी 
मुनि आदि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्यादृष्टियोको भी ऐसा श्रद्धान होता 
है । अरहत देवादिका श्रद्धान होनेपर सम्यक्त्व हो या न हो किन्तु अरहंता- 
दिका श्रद्धान हुए बिना तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यकत्व कभी भी नहीं होता । 
इसलिए अरहतादिके श्रद्धानको अन्वयरूप कारण जावकर कारणमे कार्यका 
उपचार करके इस श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है। और इसीलिए उसका 
नाम व्यवहारसम्यक्त्व है । भ्रथवा जिसे तत्त्वार्थश्रद्धान होता है उसे सच्चे 
अरहतादिके स्वरूपका श्रद्धान अवश्य होता है। तत्त्वार्थश्रद्धानके बिना 
ग्ररहतादिका श्रद्धान पक्षसे करे तथापि यथावत्‌ स्वरूपकी पहिचान सहित 
श्रद्धान नही होता, तथा जिसे सच्चे अरहन्तादिके स्वसपका श्रद्धान हो उसे 
तत्त्वार्थश्रद्धान अवश्य ही होता है, क्योकि अ्रहन्तादिके स्वर॒ुपको पहिचा- 
नने पर जीव-अ्रजी व-आसूवा दिकी पहिचान होती है । इसप्रकार उसे परस्पर 
अविनाभावी जानकर कही कही ग्ररहन्तादिके श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है । 


(४) प्रश्न--नरकादिके जीवोको देव-कदेवादिका व्यवहार नही है 
फिर भी उनको सम्यकत्व होता है, इसलिए सम्यक्त्वके होनेपर अरहन्तादि 
का श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम सभवित नही है । 


उत्तर ---सात नत्त्वोके थ्रद्धानमे ग्ररहन्तादिका श्रद्धान गर्भित है, 
क्योकि वह तत्त्वथ्रद्धानमे मोक्ष तत्त्वकों सर्वोत्कृष्ट मानता है। और मोक्ष- 
तत्त्व अरहत सिद्धका ही लक्षण है, तथा जो लक्षणको उत्कृष्ट मानता है वह 
उसके लक्ष्यको भी उत्कृष्ट अवश्य मानेगा । इसलिये उन्हीको सर्वोत्कृष्ट माना 
गौर अन्यको नही माना यही उसे देवका श्रद्धान हुआ कहलाया। और मोक्ष 
का कारण सवर-निर्जरा है इसलिये उसे भी वह उत्कृष्ट मानता है, तथा 
सवर-निर्जराके धारक मुख्यतया मुनिराज है इसलिये वह म्रुनिराजको उत्तम 
मानता है और अन्यको उत्तम नही मानता यही उसका ग्ुरुका थ्रद्धान है । 

ग्ध्‌ 
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झ्ौर रागादि रहित भावक्ता नाम श्रहिसा है, उसे वह उपादेय मानता है 
तथा श्रन्यक्रो नही मानता यही उसका धर्मका श्रद्धान है। इसप्रकार 
तत्त्वार्थ-थद्धानमे श्ररहत देवादिका श्रद्धान भी गर्भित है। श्रथवा जिस 
निमित्तसे उसे तत्त्वार्थ श्रद्धा होता है उसी निमित्तसे अ्रहतदेवादिका भी 
श्रद्धान होता है, इसलिये सम्यग्दर्गनमे देवादिके श्रद्धानका नियम है । 


(४) प्रश्न--कोई जीव अश्ररहतादिका श्रद्धान करता है, उनके 
गुणोको पहिचानता है फिर भी उसे तत्त्व श्रद्धानरूप सम्यकत्वय नही होता, 
इसलिये जिसे सच्चे श्ररहन्तादिका श्रद्धान होता है उसे तत्त्व श्रद्धान श्रवध्य 
होता ही है, ऐसा नियम सभवित नहीं होता । 


उत्तर---तत्त्व श्रद्धानके विना बह अ्ररिहृतादिके ४६ आदि गुणोकी 
जानता है, वहाँ पर्यायाश्रित गुणोको भी नही जानता, क्योंकि जीव-श्रजी वकी 
जातिको पहिचाने विना श्ररहन्ताविके आरात्माश्वित और बरीराश्रित ग्रुणो 
को वह भिन्न नही जानता, यदि जाने तो वह अपने आ्रात्माको परद्रव्यसे भिन्न 
क्यो न माने ? इसलिये श्री प्रवचचसारमे कहा है कि --- 


जो जाणदि अरहंतं दव्वच्गुणत्पञयत्तहिं | 
सो जाणदि अप्पाण मोहो खलु जादि वस्सलय॑ ||८०॥ 


अथ---जो श्ररहतको द्रव्यत्व, ग्रुणत्व, और पर्यायत्वसे जानता है 
वह आत्माको जानता है और उसका मोह नांजको प्राप्त होता है इसलिये 
जिसे जीवादि तत्त्वोका श्रद्धान नही है उसे अरहतादिका भी सच्चा श्रद्धान 
नही है । और वह मीक्षादि तत्त्वोके श्रद्धानके विना श्ररहतादि का माहात्म्य 
भी यथार्थ नही जानता । मात्र लौकिक अतिद्रयादिसे अरहतका, तपश्व- 
रणादिसे ग़ुरुका और परजीवोकी अ्रहिसादिसे धर्मका माहात्म्य जानता है 
किन्तु यह तो पराश्चितभाव है श्र श्ररिहृतादिका स्वरूप तो आत्माश्रित 
भावो द्वारा तत्त्वश्रद्धान होते ही ज्ञात होता है, इसलिये जिसे अ्रहतादि 
का सच्चा श्रद्धान होता है उसे तत्त्व श्रद्धान अवश्य होता है, ऐसा नियम 
समभना चाहिए । इसप्रकार सम्यकत्वका लक्षण निर्देश किया है । 
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प्रश्न ६--यथार्थ तत्त्वार्थ श्रद्धान, स्व-परका श्रद्धान, आ्ात्मश्रद्धान, 
तथा देव ग्रुर धर्मका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा है और इन सब 
लक्षणों की परस्पर एकता भी बताई है सो वह तो जान लिया, कितु इस- 
प्रकार अन्य अन्य प्रकारसे लक्षण करनेका क्‍या प्रयोजन है ? 


उत्तर---जो चार लक्षण कहे है उनमे सच्ची हृष्टि पूर्वक कोई एक 
लक्षण ग्रहण करने पर चारो लक्षणोका ग्रहण होता है तथापि मुख्य प्रयोजन 
भिन्‍त २ समझ कर अन्य अन्य प्रकार से यह लक्षण कहे हैं । 


१--जहाँ तत्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ यह प्रयोजन है 
कि-यदि इन तत्त्वोको पहिचाने तो वस्तुके यथार्थ स्वरूपका व हिताहित 
का श्रद्धान करके मोक्षमार्गमे प्रवृत्ति करे । 


२--जहाँ स्व-पर मभिन्नताऋा श्रद्धानरूप लक्षण कहा हे वहाँ 
जिससे तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन सिद्ध हो उस श्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है, 
क्योकि जीव अजी बके श्रद्धानका प्रयोजन स्व-परका भिन्‍न श्रद्धान करना है, 
और आश्रवादिके श्रद्धानका प्रयोजन रागादि छोडना है, श्रर्थात्‌ स्व-परकी 
भिन्‍नता का श्रद्धान होनेपर परद्वव्योमे रागादि न करनेका श्रद्धान होता है । 
इसप्रकार तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन स्व-परके भिन्न श्रद्धानसे सिद्ध हुआ 
जानकर यह लक्षण कहा है । 


३--जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ--स्व-परके भिन्न- 
श्रद्धालका प्रयोजन इतना ही है कि-अपनेको अपनेरूप जानना । अपनेको 
अपनेरूप जाननेपर परका भी विकल्‍प कार्यकारी नहीं है ऐसे मलश्रूत प्रयो- 
जनकी प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है। तथा--- 


४--जहाँ देव गुरु धर्मकी श्रद्धाऋूप लक्षण कहा है वहाँ 
बाह्य साधनकी प्रधानता की है, क्योकि-अरहन्त देवादिका श्रद्धान सच्चे 
तत्त्वार्शश्रद्धानका कारण है तथ! कुदेवादिका श्रद्धान कल्पित अतत्त्वार्थ- 
श्रद्धानका कारण है। इस वाह्म कारणकी प्रधानता से कुदेवादिका श्रद्धान 
छुडाकर सुदेवादिका श्रद्धानं करानेके लिए देव ग्रुरु धर्मके श्रद्धानको मुख्य 
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लक्षण कहा है। इसप्रकार भिन्न २ प्रयोजनोकी मुख्यता से भिन्न २ 
लक्षण कहे है । 

(७) प्रश्न-यह जो भिन्न २ चार लक्षण कहे हैं उनमेसे इस जीव 
को कौनसे लक्षणकों अगीकार करना चाहिये ? 

उत्तर---जहाँ पुरुषार्थके द्वारा सम्यर्दर्शनके प्रगट होने पर विप- 
रीताभिनिवेशका श्रभाव होता है वहाँ यह चारों लक्षण एक साथ होते है 
तथा विचार अपेक्षासे मुख्यतया तत्त्वाथोंका विचार करता है या स्व-परका 
भेद विज्ञान करता है, या श्रात्मस्वरूपकों ही सेभालता है श्रथवा देवादिके 
रवरूपका विचार करता है । इसप्रकार ज्ञानमें नाना प्रकारके विचार होते 
हैं कितु श्रद्धानमे सर्वत्र परस्पर सापेक्षता होती है । जैसे तत्त्वविचार करता 
है तो भेद विज्ञानादिके अ्रभिप्राय सहित करता है, इसीप्रकार अन्यत्र भी 
परस्पर सापेक्षता है। इसलिये सम्यक्दृष्टिके श्रद्धानमे तो चारो लक्षणीका 
अ्गीकार है, कितु जिसे विपरीताभिनिवेत्र होता है उसे यह लक्षण आभास- 
मात्र होते है, यथार्थ नही होते । 5ह जिनमतके जीवादि तत्त्वोको मानता 
है, अ्न्यके नही, तथा उनके नाम, भेदादिको सीखता है। इसप्रकार उसे 
तत्त्वार्थे श्रद्धान होता है कियनु उसके यथार्थभावकरा श्रद्धान नही होता । 
और वह स्व-परके भिन्नत्वकी बाते करता है तथा वस्त्रादिमे परबुद्धिका 
चितवन करता है, परन्तु उसे जंसी पर्यायमे श्रहबुद्धि है तथा वस्त्रादिमे पर- 
वृद्धि ” बसी आत्मामे अ्रहद्ुद्धि और शरीरमे परवुद्धि नही होती । वह 
आत्माका जिनवचनानुसार चितवन करता है किंतु प्रतीतरूपसे निजको 
निजरूप श्रद्धान नही करता तथा वह भ्ररहतादिके श्रतिरिक्त अन्य कृदेवादि 
को नही मानता, किंतु उनके स्वरूपको यथार्थ पहिचान कर श्रद्धान नहीं 
करता । इसप्रकार यह लक्षणाभास भिथ्याहृष्टिके होते हैं। उसमे कोई हो 
या न हो किंतु उसे यहाँ भिन्‍नत्व भी सभवित नही है । 


दूसरे, इन लक्षणाभासो मे इतनी विशेषता है कि,-पहिले तो देवा- 


दिका श्रद्धान होता है, फिर तत्त्वोका विचार होता है, पश्चात्‌ स्व-परका 
चितवन करता है श्रौर फिर केवल आत्माका चितवन करता है । यदि इस 


्् 
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क्रमसे जीव साधन करे तो परम्परासे सच्चे मोक्षमार्ग को पाकर सिद्ध पदको 
भी प्राप्त कर ले, और जो इस क्रमका उलंघन करता है उसे देवादिकी 
मान्यता का भी कोई ठिकाना नहीं रहता | इसलिये जो जीव अपना 
भला करना चाहता है उसे जहाँ तक सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हो वहाँ 
तक इसे भी क्रमश अगीकार करना चाहिये । 


[ सम्यर्दर्शनके लिये अभ्यासका क्रम ] पहिले भ्राज्ञादिके द्वारा 
या किसी परीक्षाके द्वारा कुदेवादिकी मान्यताको छोडकर अ्ररहत देवादिका 
श्रद्धात करना चाहिये, क्योकि इनका श्रद्धान होने पर ग्रहीतमिथ्यात्वका 
ग्रभाव होता है, कुदेवादिका निमित्त दूर होता है और अरहत देवादिका 
निमित्त मिलता है, इसलिये पहिले देवादिका श्रद्धान करना चाहिये और 
फिर जिनमतमे कहे गये जीवादितत्त्वोका विचार करना चाहिये, उनके 
नाम-लक्षणादि सीखना चाहिये, क्योकि इसके अभ्याससे तत्त्वश्रद्धानकी 
प्राप्ति होती है। इसके वाद जिससे स्व-परका भिन्‍नत्व भासित हो ऐसे 
विचार करते रहना चाहिये, क्योकि इस अ्रभ्याससे मेद विज्ञान होता है । 
इसके बाद एक निजमे निजत्व मानने के लिये स्वरूपका विचार करते रहना 
चाहिए | क्योकि-इस श्रभ्याससे श्रात्मानुभवकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार 
क्रमश उन्हे अगीकार करके, फिर उसमे से ही कभी देवादिके विचारमे, 
कभी तत्त्व विचारमे, कभी स्व-परके विचारमे तथा कभी श्रात्मविचारमे 
उपयोगको लगाना चाहिए । इसप्रकार अभ्याससे सत्य सम्यग्दशेनकी 


प्राप्ति होती है | 


(८) प्रश्न-सम्यकत्वके लक्षण अनेक प्रकारके कहे गये है, उनमेसे 
यहाँ तत्त्वाथश्रद्धान लक्षणकों ही मुख्य कहा है, सो इसका क्‍या कारण है ? 


उत्तर--तुच्छ बुद्धिवालेको अन्य लक्षणोमे उसका प्रयोजन प्रगट 
भासित नही होता या भ्रम उत्पन्न होता है तथा इस तत्त्वाथ्ंश्रद्धान लक्षण 
में प्रयोजन प्रगटरूपसे भासित होता है और कोई भी भ्रम उत्पन्न नही होता, 
इसलिये इस लक्षणको मुख्य किया है। यही यहाँ दिखाया जा रहा है --- 


श्श्द मोक्षशास्त्र 


देवगुरुधर्मके श्रद्धानमें तुच्छ चुद्धिको ऐसा भासित होता है कि 
अरहतदेवादिको ही मानना चाहिए श्रौर श्रन्यको नहीं मानना चाहिये, 
“ इतना ही सम्यवत्व है, किन्तु वहाँ उसे जीव-भ्रजीवके बध-मोक्षके कारण- 
कार्यका स्वरूप भासित नही होता भ्रौर उससे मोक्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धि 
नही होती है, श्लौर जीवादिका श्रद्धान हुए बिना मात्र इसी श्रद्धानमे सतुष्ट 
होकर अपनेको सम्यक्दृष्टि माने वा एक कुदेवादिके प्रति हं प तो रक्खे कितु 
अन्य रागादि छोडनेका उद्यम न करे, ऐसा भूम उत्पन्न होता है । 


ओर स्व-परके श्रद्धानमें तुन्छ बुद्धिवालेको ऐसा भासित होता 
है कि-एक स्व-परको जानना ही कार्यकारी है और उसीसे सम्यक्त्व होता 
है। किन्तु उसमे आश्रयादिका स्वरूप भासित नहीं होता और उससे 
मोक्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धि भी नहीं होती । और आश्चवादिका श्रद्धान 
हुए विना मात्र इतना ही जाननेमे सतुष्ट होकर अपने को सम्यक्दृष्टि मान- 
कर स्वच्छरी हो जाता है किन्तु रागादिके छोडनेका उद्यम नही करता, 
ऐसा भूम उत्पन्त होता है । 


तथा आत्मश्रद्धान लक्षणमें तुच्छबुद्धि बालेको ऐसा भासित 
होता है कि-एक आत्माका ही विचार कार्यकारी है और उसीसे सम्य- 
कत्व होता है, कितु वहाँ जीव-अजीवादिके विशेष तथा आश्रवाद्िवा रवरूप 
भासित नही होता और इसलिये मोक्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धि भी नही 
होती, श्रौर जीवादिके विशेषोका तथा श्राश्रवादिके स्वरूपका श्रद्धान हुए 
बिना मात्र इतने ही विचारसे अपनेको सम्यग्हृष्टि मानकर स्वच्छुदी होकर 
रागादिको छोडनेका उद्यम नही करता, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा 
जानकर इन लक्षणोको मुख्य नही किया । 


ओर तच्ाथश्रद्धानलक्षणमें-जीव-अजीवादि व आाश्चवादिका 
श्रद्धान हुआ वहाँ यदि उन सबका स्वरूप ठीक ठीक भासित हो तो मोक्ष- 
मार्गरूप प्रयोजन की सिद्धि हो । श्ौर इस श्रद्धानरूप सम्यग्दशनके होनेपर 
भी स्वय सतुष्ट नही होता परन्तु पग्राश्नवादिका श्रद्धान होनेसे रागादिकों 
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छोडकर मोक्षका उद्यम करता है । इसप्रकार उसे भ्रम उत्पन्न नहीं होता | 
इसी लिये तचार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है । 


अथवा तच्वार्थश्रद्धान लक्षणमें देवादिका श्रद्धान, स्व-परका 
श्रद्धान, तथा आत्मश्रद्धान ग्मित होता है, ओर वह तुच्छबुद्धिवाले 
को भी भासित होता है किन्तु अन्य लक्षणोंमें तत्वार्थश्रद्धान गर्भित 
है यह विशेत बुद्धिवान्‌ को ही भासित होता है, तुच्छबुद्धिवालेको नहीं। 
इसलिये तक्यार्थश्रद्वान-लक्षणको मुख्य किया है। तथां मिथ्यादृष्टि 
को यह आभासमात्र होता है; वहाँ तत््वाथॉँका विचार विपरीता- 
भिनिवेशकों दूर करनेमें शीघ्र कारणरूप होता है किन्तु अन्य 
लक्षण शीघ्र कारणरूप नहीं होते या विपरीतामिनिवेशके भी कारण 
हो जाते हैं, इसलिये वहाँ सर्वश्रकारसे प्रसिद्ध जानकर बिपरीताभिनि- 
वेशरहित जीवादितच्ार्थोका श्रद्धान ही सम्यक्त्वका लक्षण है ऐसा 
निर्देश किया है। ऐसा लक्षण जिस आत्माके स्वभाषमें हो उसीको 
सम्यग्दष्टि समझना चाहिए । 


ते 


मोत्रशास्त्र प्रथम अध्यायका परिशिष्ट 
[५ ] 
केवलज्ञानका स्वरूप 


(१) पट्खडागम-घधवलाटीका पुस्तक १३ सूत्र 5१-८२ द्वारा श्राचार्य 
देवने कहा है कि -- 
“बह केवलज्ञान सकल है, सम्पूर्ण है; श्रीर असपत्न है ॥| ८१ ।। 
अखड होनेसे वह सकल है । 
शका-यह अ्रखड कैसे है ? 
समाधान-समस्त वाह्य श्रर्थ मे प्रवृत्ति नहीं होने पर ज्ञानमे 
खण्डपना श्राता है, सो वह इस ज्ञान में सम्भव नहीं है, क्योकि, इस 
ज्ञानके विपय त्रिकालगोचर अशेप वाह्य पद्मार्थ है । 
अ्रथवा द्रव्य, ग्रुणा भर पर्यायोके भेदका ज्ञान श्रन्यथा नही बन सकने 
के कारण जिनका अस्तित्व निश्चित है ऐसे ज्ञानके अवयवोका नाम कला है 
इन कलाझोके साथ वह अवस्थित रहता है इसलिए सकल है। 'सम' का 
श्र्थ सम्यक्‌ है, सम्यक्‌ अर्थात्‌ परस्पर परिहार लक्षण विरोधके होने पर भी 
सहानअवस्थान लक्षण विरोचके न होने से चू कि वह अनतदर्शन, भ्रनत- 
वीय॑ विरति एवं क्षायिकसम्यवत्व आ्रादि अनत गुणोसे पूर्ण है, इसीलिये ध्से 
सम्पूर्ण कहा जाता है। वह सकल ग्रुणोका निधान है, यह उक्त कथनका 
तात्पर्य है । सपत्नका अर्थ शत्रु है, केवलज्ञानके झात्रु कर्म है । वे इसके नहीं 
रहे है, इसलिये केवलज्ञान श्रसपत्न है । उसने अपने प्रतिपक्षि घातिचतुप्कका 
समल नाथ कर दिया है, यह उक्त कथनका तात्य॑ है । यह केवलज्ञान स्वय 
ही उत्पन्त होता है, इस वातका ज्ञान करानेके लिए और उसके विपयका 
कथन करने के लिए शआरागेका सूत्र कहते है--- 
स्वयं उत्पन्न हुए ज्ञान और दर्शनसे युक्त भगवान्‌ देवलोक और शअ्रयुर- 
लोकके साथ मनुष्यलोककी ग्रागति, गति, चयन, उपपाद, वध, मोक्ष, ऋद्धि, 


मे 
मे 


अध्याय १ परिशिष्ट ५ २०१ 


स्थिति, युति, अनुभाग, तके, कल, मन, मानसिक, भ्रुक्त, कृत, प्रतिसेवित, 
आदिकर्म, अरह'कम, सबलोको, सब जीवो और सब भावोको सम्यक्‌ प्रकार 
से युगपत्‌ जानते है, देखते है औ्ौर विहार करते है ॥| ८२ ॥। 


ज्ञान-धर्म के माहात्म्योका नाम भग है, वह जिनके है वे भगवान्‌ 
कहलाते है । उत्पन्न हुए ज्ञानके द्वारा देखना जिसका स्वभाव है उसे उत्पन्न- 
ज्ञानदर्शी कहते है | स्वय उत्पन्न हुए ज्ञान-दर्गन स्वभाववाले भगवान्‌ सब 
लोक को जानते है । 


अजका--ज्ञानकी उत्पत्ति स्वय कंसे हो सकती है ? 


समाधान--नही, क्योकि कार्ये और कारणका एकाधिकरण होनेसे 
इनमे कोई भेद नही है । 


[ देवादि लोकमें जीवकी गति, आगति तथा चयन और 
उपपाद को भी सर्वज्ञ भगवान जानते हैं;- ] 


सौधर्मादिक देव, और भवनवासी असुर कहलाते है । यहाँ देवासुर 
वचन देशामशेक है इसलिये इससे ज्योतिपी, व्यन्तर और तिर्यचो का भी 
ग्रहण करना चाहिये । देवलोक और असुरलोक के साथ मनुष्यलोक की _ 
आगतिको जानते हैं। भश्रन्य गतिसे इच्छित गतिमे आना आगति है । इच्छित 
गतिसे श्रन्य गतिमे जाना गति है। सौधर्मादिक देवोका अपनी सम्पदासे विरह 
होता चयन है। विवक्षित गतिसे अन्य गतिमे उत्पन्न होना उपपाद है। 
जीवोके विग्रहके साथ तथा विना विग्रहके झ्रागमन, गमन चयन श्रौर उप- 
पाद को जानते हैं, 


[ पुदुगलोके आगमन, गसन, चयन और उपपाद संबंधी ] 


तथा पुदुगलोके आगमन, गमन, चयन और उपपादको जानते है, 
पुदगलोमे विवक्षित पर्यायका नाश होना चयन है । अन्य पर्यायरूपसे परि- 
णमना उपपाद है । 

२६ 


२०२ मोक्षद्ास्त्र 


[ धर्म, अधर्म, काल और आकाशके चयन और उपपाद, ] 
धर्म, अधर्म, काल और शआ्राकाशके चयन ओर उपपादको जानते 
है, क्योंकि, इनका गमन और झ्ागमन नही होता । जिसमे जीवादि पदार्थ 
लोके जाते है श्रर्थात्‌ु उपलब्ध होते हैं उसकी लोक सज्ञा है। यहाँ 'लोक' 
शब्दसे आकाश लिया गया है। इसलिये आवेयमे आ्राधारका उपचार करने 
से धर्मादिक भी लोक सिद्ध होते हैं । 


[ बन्धकों भी भगवान्‌ जानते हैं; ] 


वन्धनेका नाम वन्च है। श्रथवा जिसके द्वारा या जिसमे बवते हैं 
उसका नाम बन्ध है। वह बन्ध तीन प्रकारका है--जीवबन्ध, पुदुगलवन्ध 
श्रौर जीव-पुद्गल वध । एक शरीर मे रहनेवाले श्रनन्‍्तानत निगोद जीवोका 
जो परस्पर बन्ध है वह जीववन्च कहलाता है। दो तीन आदि पुदुगलो 
का जो समवाय सम्बंध होता है वह पुदुगलवन्ध कहलाता है। तथा ओऔदा- 
रिक वर्गणाए, वेक्रियिक वर्गणाए, आहारक वर्गंणाए, तेजस वर्गणाएं और 
कार्मेण वर्गणाएं इनका और जीवोका जो बन्ध होता है वह जीव-पुद्गल- 
बन्धच कहलाता है | जिस कर्म के कारण अनन्तानत जीव एक घरीरमे रहते 
है उस कर्मकी जीवबन्ध सज्ञा है। जिस स्निग्ध और र्‌क्ष श्रादि गुणों के 
कारण पुदुगलो का वन्ध होता है उसकी पुदुगलवन्ध सज्ञा है। जिन 
मिथ्यात्व, असयम, कपाय और योग श्रादि के निमित्तसे जीव और पुदुगलो 
का वन्ध होता है वह जीव-पुद्गलवन्ध कहलाता है । इस बन्धको भी वे 
भगवान्‌ जानते है । 
[ मोक्ष ऋद्धि, स्थिति तथा युति और उनके कारणोंकों भी जानते हैं, ] 

छूटनेका नाम मोक्ष है, अथका जिसके द्वारा या जिसमे मुक्त होते 


है वह मोक्ष कहलाता है । वह मोक्ष तीन प्रकारका है--जी वमोक्ष, पुदुगल- 
मोक्ष और जीव-पुदुगलमोक्ष । 


इसी प्रकार मोक्षका कारण भी तीन प्रकार कहना चाहिए । वध, 
वन्धका कारण, वन्धय्रदेश, वद्ध एवं वध्यमाव जीव और पुदुगल, तथा मोक्ष, 
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मोक्षका कारण, मोक्षप्रदेश, मुक्त एवं मुच्यमान जीव और पुद्गल, इन सब 
त्रिकाल विषयक भश्रर्थोको जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 


भोग और उपभोगरूप घोडा, हाथी, मणि व रत्न, रूप, सम्पदा 
तथा उस सम्पदा को प्राप्तिके कारण का नाम ऋद्धि है। तीन लोकमे रहने 
वाली सब सम्पदाओ्रोको तथा देव, असुर और मनुष्य भवकी सम्प्राप्ति के 
कारणो को भी- जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। छह द्र॒व्योका 
विवक्षित भावसे श्रवस्थान और श्रवस्थानके कारण॒का नाम स्थिति है । द्रव्य- 
स्थिति, कमंस्थिति, कायस्थिति, भवस्थिति और भावस्थिति आदि स्थिति 
को सकारण जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 


[ त्रिकाल विषयक सब ग्रकारके संयोग या समीपताके 
सब भेद को जानते हैं;- ] 


द्रव्य, क्षेत्र काल और भावके साथ जीवादि द्वव्यों के सम्मेलनका 
नाम युति है । 

शका-यूति और बन्धमे क्‍या भेद है ”? 

समाधान---एकी भाव का नाम बन्ध है और समीपता या सयोग 
का नाम युति है । 

यहाँ द्रव्ययुति तीन प्रकारकी है---जी वयुति, पुदगलयुति और जीव- 
पुदुगलथुति । इनमेसे एक कुल, ग्राम, नगर, बिल, ग्रुफा या अटवीमे जीवो 
का मिलना जीवयुति है। वायुके कारण हिलनेवाले पत्तोके समान एक 
स्थानपर पुद्गलोका मिलना पुदुगलयुति है। जीव और पुदुगलोका मिलना 
जीव-पुद्गलयुति है । श्रथवा जीव, पुदुगल, धर्म, अ्धर्म, काल और श्राकाश 
इनके एक आदि सयोगके द्वारा द्रव्ययुति उत्पन्न करानी चाहिए । जीवादि 
द्रव्योका नारकादि क्षेत्रोके साथ मिलना क्षेत्रयुति है। उन्ही द्रव्योका दिन, 
महिना और वर्ष आदि कालों के साथ मिलाप होना कालयुति है | क्रोध, 
मान, माया और लोभादिक के साथ उनका मिलाप होना भावयुति है । 
त्रिकालविपयक इन सब यूतियोके भेदको वे भगवान्‌ जानते है । 


२०४ मोक्षय्ास्त्र 


[ छह द्र॒ब्योंके अनुभाग तथा ..घटोत्पादनरूप 
अनुभागको भी जानते हैं | ] 

छह द्रव्योकी गक्तिका नाम अनुभाग है वह श्रनुभाग छह प्रकार का 
है--जीवानु भाग, पुदुगलानुभाग, धर्मास्तिकायानुभाग, श्रवर्मारितिकायानु- 
भाग, आकाशास्तिकायानुभाग, और कालद्रव्यानुभाग । इनमेसे समस्त द्रव्यो 
का जानना जीवानुभाग है । ज्वर, कुछ और क्षयादिका विनाश करनाओऔर 
उनव्ग उत्पन्त कराना इसका नाम पुदुगलानुभाग है । योनि प्राभृतमे कहे 
गए मत्र-तत्ररूप गक्तियोका नाम पुद्गलानुभाग है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना 
चाहिए । जीव और पुद्गलोके गमन और झ्ागमनमे हेतु होना धर्मास्ति- 
कायानुभाग है । उन्हीके अवस्थानमे हेतु होना अधर्मास्तिकायानुभाग है । 
जीवादि द्रव्योका आधार होना आकागास्तिकायानुभाग है। श्रन्य द्र॒व्योके 
क्रम और अक्रमसे परिणमनमे हेतु होना कालद्रव्यानुभाग है। इसी प्रकार 
हद्विसयोगादि रूपसे श्रनुभागका कथन करना चाहिए | जैसे-मृत्तिकापिण्ड, 
दण्ड, चक्र, चीवर, जल और कुम्हार आदिका घटोत्पादनरूप अनुभाग । 
इस अनुभागको भी जानते हैं । 

[ तक, कला, मन, मानसिक ज्ञान ओर मनसे चिन्तित 

पदार्थों को भी जानते हैं | ] 

तकं, हेतु और ज्ञापक, ये एक्रार्थवाची ऋव्द हैं । इसे भी जानते 
हैं । चीत्रकम॑ और पत्र छेदन आदिका नाम कला है। कला को भी वे 
जानते है। मनोवर्गणासे वने हुये हृदय-कमलका नाम मन है, अथवा 
मनसे उत्पन्न हुए ज्ञानको मन कहते है। मनसे चिन्तित परदार्थोका 
नाम मानसिक है । उन्हें भी जानते हैं । 

[ भ्रुक्त, कृत, अतिसेवित, आदिकर्म, अरह।कर्म, सब लोकों, सब 
जीवों और सब भावों को सम्यक्‌ प्रकार से युगपत्‌ जानते हैं । ] 

राज्य और महाव्रतादिका परिपालन करनेका नाम भुक्ति है। उस 
भुक्तको जानते हैं। जो कुछ तीनो ही कालोमे अन्यके द्वारा निप्पन्न होता 
है उसका नाम कृत है। पाचो इन्द्रियोके द्वारा तीनो ही कालोमे जो सेवित 
होता है उसका नाम प्रतिसेवित है । आद्यकर्मका नाम आदिकर्म है। अथ्थे- 
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पर्याय और व्यजन पर्यायरूपसे सब द्रव्योकी श्रादि को जानता है, यह उत्त 
कथनका तात्पय है। रहस्‌ शब्दका अरथे अतर और श्ररहस्‌ शब्दका अर्थ 
अनन्तर है। अरहस ऐसा जो कर्म वह अरह'कर्म कहलाता है। उनको 
जानते है। शुद्ध द्रव्याथिकर तयके विपयर्‌पसे सब द्रव्योकी अ्रनादिताको 
जानते है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। सम्पूर्ण लोकमे सब जीवों और 
सब भावों को जानते है । 

जका--यहाँ 'सर्वजीव” पदको ग्रहण नही करना चाहिए, क्योंकि, 
बद्ध और मुक्त पदके द्वारा उसके श्रथ्थंका ज्ञान हो जाता है। 

समाधान--नही, क्योकि एक सख्या विशिष्ट बद्ध और मुक्त का 
ग्रहण वहाँ पर न होवे, इसलिए इसका प्रतिपेध करनेके लिए 'सर्वजीव' 
पदका निर्देश किया है । | 


जीव दो प्रकारके है--ससारी और मुक्त । इनमे मुक्त जीव श्रनत 
प्रकार के है, क्योंकि, सिद्धलोकका श्रादि और अन्त नही पाया जाता । 


जका--सिद्ध लोकके श्रादि शर भ्रतका अश्रभाव कंसे है ? 


समाधान--क्योकि, उसकी प्रवाह स्वर्॒‌पसे अनुवृत्ति है, तथा सब 
सिद्ध जीव सिद्धिकी अपेक्षा सादि है और सतानकी श्रपेक्षा ग्रनादि है, ऐसा 
सूत्र वचन भी है । 

[ सब जीचों को जानते हैं ] 

ससारी जीव दो प्रकारके हे-त् सश्ौ र स्थावर । त्रस जीव चार प्रकार 
के है-दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय भर पचेन्द्रिय । पचेन्द्रियजीव दो प्रकारके 
हैं--सज्ञी और असज्ञी । ये सब जीव त्रस पर्याप्त और अपर्याप्तके भेद 
से दो प्रकार के है। अपर्याप्त जीव लव्ध्यपर्याप्त और निवृ त्त्यपर्याप्त के भेदसे 
दो प्रकारके हैं । स्थावर जीव पाच प्रकारके है--प्ृथ्वीकायिक, जलकायिक 
अग्तिकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक । इन पाचो ही स्थावर- 
कायिक जीवोमे प्रत्येक दो प्रकारके है-आादर और सूक्ष्म | इनमे बादर 
वनस्पतिकायिक्र जीव दो प्रकारके हैं-प्रत्येक अरीर और साधारण घरीर । 
यहाँ प्रत्येक शरीर जीव दो प्रकारके है--बादर निगोद प्रतिष्ठित और बादर 
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ऐसा केवलज्ञान होता है ॥ ८३ ॥ 
इस प्रकार के गुणोंवाला केवलज्ञान होता है। 

जका--ग्रुणमे ग्रुण कैसे हो सकता है ? 

समाधान--यहाँ केवलज्नञान के द्वारा केवलज्ञानी का निर्देश किया 
गया है । इस प्रकारके केवली होते है, यह उक्त कथनका तात्पये है । 

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत प्रवचनसार गाथा ३७ में कहा है--- 

तक्‍्कालिगेव सब्वे सदसव्भूदा हि पज्जया तासि । 
मि बद्ते ते णारो विसेसदों दब्बजादीणु ॥॥ ३७ ॥ 

अर्थ --“उन (जीवादी ) द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान 
ओर अविद्यमान पर्यायें तात्कालिक ( वर्तमान ) पर्यायोंकी भॉति 
विशिष्टतापूर्वक (अपने-अपने भिन्न-भिन्न स्वरूप से) ज्ञानमें वतंती हैं।”' 

इस इलोक की श्री अ्रमृतचन्द्राचार्य' कृत टीका में कहा है कि-- 

“टीका-- ( जीवादी ) समस्तद्रव्य जातियो की पर्यायों की उत्पत्ति 
की मर्यादा तीनो कालको मर्यादा जितनी होनेसे ( वे तीनो कालमे उत्पन्न 
हुआ करती हैं इसलिये, ) उनकी (-उन समस्त द्रव्य जातियोकी, ) क्रम 
पूत्रक तपती हुई स्वरूप सम्पदाव[ली, (एक के वाद दूसरी प्रगट होनेवाली ), 
विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्यायें हैं, वे सब 
तात्कालिक ( वर्तमान कालीन ) पर्यायों की भांति, अत्यन्त मिश्रित 
होने पर भी, सर्व पर्यायोंके विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हो इसम्रकार, 
एक क्षणमें ही ज्ञान मंदिरमें स्थितिको प्राप्त होती हैं । है 

इस गाथा की स॒ टीका में श्री जयसेनाचाय ने कहा है कि---/ 
ज्ञानमे समस्त द्रव्यों की तीनो काल की पर्यायें एकसाथ ज्ञात होने पर भी 
प्रत्येक पर्याय का विशिष्ट स्वरूप, प्रदेश, काल, आकारादि विशेषताएं 
स्पष्ट ज्ञात होती हू; सकर-व्यतिकर नही होते .” 
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“उनको ( केवली भगवान्‌को ) समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भावका अक्रमिक ग्रहण होनेसे समक्ष सवेदन की ( प्रत्यक्ष ज्ञानकी ) 
आलम्बन भूत समस्त द्रव्य-पर्याय प्रत्यक्ष ही है |” 

( प्रवचनसार गाथा २१ की टीका ) 

“जो ( पर्याय ) अ्रभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई है, तथा जो 
उत्पन्त होकर नष्ट हो गई है, वे (पर्याय ) वास्तवमे अ्रविद्यमान होने पर भी 
ज्ञानके प्रति नियत होने ते ( ज्ञानमे निम्।ित॒-स्थिर-लगी हुई होने से, 
ज्ञानमे सीधे ज्ञात होनेसे ) ज्ञान प्रत्यक्ष वतंती हुई, पत्थरके स्तम्भमे श्रकित 
भूत और भावी देवो की (तीर्थकर देवोकी) भाँति अपने स्त्ररूपको अ्रकप- 
तया [ ज्ञानकों ) अधपित करती हुई [ वे पर्यात्रे ) विद्यमान ही है।” 

( प्र सां गाथा-३८ की टीका ) 

(५) “टीका--क्षायिक ज्ञान वास्तवमे एक समयमे ही सर्वत 
( सव आत्म प्रदेशोसे ), वतेमान में वर्तते तथा भूत-भविष्य काल मे वर्तते 
उन समस्त पदार्थों को जानता है जिनमे प्रथक्रूप से& वतंते स्वलक्षणरूप 
लक्ष्मीसे श्रालोकित अनेक प्रकारों के कारण वैचित्र्य प्रगट हुआ है और 
जिनमे परस्पर विरोध से उत्पन्न होने वाली श्रसमान जातीयता के कारण 
वेषम्य प्रगट हुआ है. उन्हे जानता है। जिनका अनिवार फैलाव है, 
ऐसा प्रकाशमान होनेसे क्षायिकज्ञानं भ्रवश्यमेव, सर्वदा, सर्मत्र, सर्वथा, 
सर्वे को [ द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावर्‌प से ) जानता है ।” 

; ( प्र सारगा ४७ की टीका ) 

(६) “जो एक ही साथ (-युगपत्‌ ) तरैकालिक त्रिभुवनस्थ ( तीनो 
काल और तीनो लोक के ) पदार्थों को नही जानता उसे पर्याय सहित एक 
द्रव्य भी जानना जकय नही है ।” ( प्र सार गाथा ४८ ), 

(७) ” एक ज्ञायक भावका समस्त ज्ञेयको जाननेका स्वभाव 
होने से क्रमश प्रवर्तमान, अनत, भूत-वर्तंमान-भावी विचित्र पर्याय समूह- 
...][ क् दच्योके भिन्‍्त-भिन्‍्न वर्तनेवाले निज निज लक्षण-उन द्रव्यों की लद्दभी- 


सम्पत्ति-शोमा है | 
७ 
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वाले अगाध स्वभाव और गभीर #क्क समस्त द्रव्यमात्र को-मानो वे द्रव्य 
ज्ञायकमे उत्कीर्णा हो गये हो, चित्रित हो गये हो भीतर घुस गये हो, की लित हो 
गये हो, डूब गये हो, समा गये हो, प्रतिविम्बित हुये हो, इस प्रकार-एक क्षण 
में ही जो गुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, / (प्र सारगा २०० की टीका ) 
(८) “घातिकर्म का नाश होने पर अनतदर्थन, अश्रनतज्ञान, अनत- 
सुख श्रौर अनतवीय -यह अ्रनन्त चतुष्टय प्रगट होते है । वहाँ श्रनतदर्णन- 
ज्ञान से तो, छह द्रव्यों से भरपूर जो यह लोक है उसमे जीव श्रनतानन्त 
श्र पुदगल उनसे भी अनतग्रुने है, श्रौर धर्म, अधर्म तथा श्राकाग यह 
तीन द्रव्य एवं अ्रप़ख्य कालद्रव्य है--उन सव द्रव्यों की भूत-भविप्य- 
वर्तमान काल सम्बन्धी अनत पर्यायों को भिन्न-भिन्न एक समयमे देखते 
प्रौर जानते है ।” 
[ श्रष्ट पाहुड-भावपाहुड गा १५० की ५ जयचद्रजी कृत टीका |] 
(६) श्री पचास्तिकायकी श्री जयसेनाचाय कृत स टीका पृ ८७ 
गाथा ५ में कहा है कि-- 
णाणागाण च खात्यि केवलिणो-गाथा ५। हे 
“केवली भगवान्‌ को ज्ञानाज्ञान नही होता, अर्थात्‌ उन्हे किसी 
विपयमें ज्ञान और किसी विषय में अ्ज्ञान बर्तता है-ऐसा नहीं होता, 
किन्तु सबंत्र ज्ञान ही बरतेता है ।”' 


(१०) भगवत भूतवलि आचाय प्रणीत महावध प्रथम भाग 
प्रकृति वन्‍्धाधिकार पू २७-२८ मे केवलज्ञानका स्वरूप निम्नोक्त कहा है - 


“क्ेवली भगवान्‌ त्रिकालावच्छिन्न लोक श्रलोक सम्बन्धी सम्पूर्णो 
“गुण पर्यायो से समन्वित श्रनत द्रव्यो को जानते है ।” ऐसा कोई ज्ञ्य 
नहीं हो सकता है, जो केवली भगवान्‌ के ज्ञानका विषय नहों। 
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[ #&फ्छ जिसका स्वभाव श्रगाध है श्रीर गम्भीर है, ऐसे समस्त द्रव्यों को-भूत, 
वर्तमान तथा भावी काल का क्रम से होनेवाली श्रनेक प्रकार की अ्रनन्त पर्यायोसे युक्त 
एक समय में ही प्रत्यक्ष जानना आत्मा का स्वभाव है | ] 
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ज्ञानका धर्म ज्ञेय को जानना है और ज्ञेयका धर्म है ज्ञानका विषय होना। 
इनमें विषयविषयिभाव सम्बन्ध है। जब मति और श्रुतज्ञान के द्वारा भी 
यह जीव वर्तमानके सिवाय श्वत तथा भविष्यत काल की बातो का परि- 
ज्ञान करता है, तब केवली भगवानके द्वारा अतीत, अनागत, वर्तमान सभी 
पदार्थोका ग्रहण (-ज्ञान ) करना युक्तियुक्त ही है। यदि क्रम पूवेक 
केवली भगवान्‌ अनन्तानन्त पदार्थों को जानते तो सम्पूर्ण पदार्थों का 
साक्षात्कार न हो पाता | श्रनत काल व्यतीत होने पर भी पदार्थो की 
अनंत गणना अनत ही रहती । आत्माकी असाधारण निर्मलता होने के 
कारण एक समय मे ही सकल पदार्थोका ग्रहण (-ज्ञान ) होता है । 
जब ज्ञान एक समय मे सम्पूर्ण जगत॒का या विश्वक्रे तत्त्वोका 
बोध कर चुकता है, तब श्रागे वह काय हीन हो जायगा' यह आशडू भी 
युक्त नही है, कारण कालद्रब्य के निमित्त से तथा अग्रुरुलघु गुणके कारण 
समस्त वस्तुओं मे क्षण क्षणमे परिणमन-परिवतेन होता है। जो कल 
भविष्यत्‌ था वह श्राज वर्तमान वन कर आगे अतीतका र॒प धारण करता 
है। इसप्रकार परिवर्ततका चक्र सदा चलने के कारण ज्ञेयके परिणमन 
के अनुसार ज्ञानमे भी परिणमन होता है । जगतके जितने पदाथ हैं, 
उतनी ही केवलज्ञान की शक्ति या मर्यादा नहीं है। केवलज्ञान 
अनन्त है ! यदि लोक अनन्त गुणित भी होता, तो केवलज्ञान सिंधु 
में वह बिन्दु तुल्य समा जाता | अ्नग्त केवलन्नान के द्वारा अनन्त 
जीव तथा श्रनत आाकाशादि का ग्रहण होने पर भी वे पदार्थ सान्‍्त नही 
होते है। अनन्तज्ञान अन'त पदार्थ या पदार्थों को अ्रनन्तरूप से बताता है, 
इस कारण ज्ञेय और ज्ञानकी अ्नन्तता अ्रबाधित रहती है । 
| महाबन्ध प्रथम भाग पृ २७ तथा घवला पुस्तक १३ 
पृ ३४६ से ३५३ | 
उपरोक्त आघारों से निम्नोक्त मंतव्य मिथ्या सिद्ध होते हैं-- 
(१) केवली भगवान्‌ भूत और वतंमान कालवर्ती पर्यायो को हो 
जानते है और भविष्यत्‌ पर्यायो को वे हो तब जानते है। 
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(२) सर्वज्ञ भगवान्‌ अपेक्षित धर्मों को नही जानते । 


(३) केवली भगवान्‌ भ्रूत-भविष्यत्‌ पर्यायो को सामान्यरूप से 
जानते है कितु विशेषरूप से नही जानते । 

(४) केवली भगवान्‌ भविष्यत्‌ पर्यायों को समग्ररूप से ( समूह- 
रूप से ) जानते हैं, भिन्‍न भिन्‍नर्‌प से नही जानते । 

(५) ज्ञान सिर्फ ज्ञानको ही जानता है । 

(६) सर्वेज्ञके ज्ञानमे पदार्थ भलकते है, कितु भूतकाल तथा 
भविष्यकाल की पर्याय स्पष्टर॒प से नही भूलकती ।--इत्यादिक मन्तब्य 
सर्वज्ञ को अ्ल्पज्ञ मानने समान हैं । 


[ केबलज्ञान (-सर्वज्ञका ज्ञान ) द्रव्य-पर्यायोंका शुद्धत्व 
अशुद्धत्व आदि अपेक्षित धर्मों को भी जानता है। ] 


(११) श्री समयसारजी मे अ्रमृतचद्राचा्य कृत कलश न० २ मे 
केवलज्ञानमय सरस्वती का स्वर्‌प इस प्रकार कहा है, ' वह मूर्ति ऐसी है 
कि जिसमे अनंत धर है ऐसा, श्ौर प्रत्यकू-प रद्रव्यो से, परद्रव्यों के ,ग्रुण 
पर्यायों से भिन्‍न तथा परद्रव्य के निमित्त से हुए अपने विकारों से कथचित्‌ 
भिन्‍न एकाकार ऐसा जो आत्मा उसके तत्त्वकों अर्थात्‌ असाधारण सजा- 
तीय विजातीय द्रव्यो से विलक्षण निजस्वर॒प को पश्यती-देखती है ।' 


भावार्थ-- 2८ ५ ५ उनमे अनन्त धर्म कौन कौन है ” उसका 
उत्तर कहते है--जो वस्तुमे सत्पना, वस्तुपना, प्रमेयपना, प्रदेशपना, चेतन- 
पना, अ्रचेतनपना, सूर्तिकपना, अम्ूर्तिकपना इत्यादि धर्म तो ग्रुग है और उन 
गुणोका तीनो कालो मे समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, वे 
अनत हैं । तथा एकपना, अनेकपना, नित्यपना, अ्रनित्यपना, मेदपना, श्रभेद- 
पना, शुरु पना, अ्रशुद्धपना आदि अनेक धर्म है वे सामाग्यरुप तो वचन गोचर 
हैं और विशेषरुप वचन के अविषय है, ऐसे वे अ्रतत है सो ज्ञानगम्य है 
(अर्थात्‌ केवलज्ञान के विषय है । )' 


[ श्री रायचद जैन झाास्त्रमाला मु बईसे प्रकाशित स सार पत्र ४ | 
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सब त व्यवहार से परको जानता है उसका अर्थ 


(१२) परमात्मप्रकाश शास्त्र गा ५२ की स टीका में (पत्र न 
५५) कहा है कि “यह आत्मा व्यवहार नय से केवलज्ञान द्वारा लोका- 
लोक को जानता है और दरीरमे रहने पर भी निश्चयनयसे अपने आ्रात्म- 
स्वहूपको जानता है, इसकारण ज्ञानकी अपेक्षा तो व्यवहारनय से सर्मगत है, 
प्रदेशोकी अपेक्षा नही है। जैसे रूपवाले पदार्थों को नेत्र देखते है, परन्तु उनसे 
तनन्‍्मय नही होता । यहाँ कोई प्रश्न करता है क्रि-जो व्यवहारनयसे लोका- 
लोक को जानता है, और नि३चयनयसे नही, तो सर्गज्ञपना व्यवहारनय से 
हुआ निश्चयकर न हुआ ? उसका समाधान करते है-जसे श्रपनी आत्माको 
तनन्‍मयी होकर जानता है, उसी तरह परद्रव्यको तन्‍्मयीपने से नही जानता, 
भिन्‍नस्वरूप जानता है, इस कारण व्यवहारनय से कहा, [ न च परिज्ञाना 
भावात्‌ । ] कुछ परिज्ञान के अ्रभाव से नहीं कहा | (जानकर जानपना 
तो निज और परका समान है ) यदि जिस तरह निजको तनन्‍मयी होकर 
निश्चयसे जानता है, उसी तरह यदि परको भी तनन्‍्मयी होकर जाने, तो 
परके सुख दु ख़, राग, द्वष के ज्ञान होने पर सुखी दु खी, रागी, हेषी 
होवे, यह बडा दृषणा प्राप्त हो ।” 


(१३) इस प्रकार समयसार जी पत्र, ४६६-६७, गाथा ३५६ 
से ३६५ की स टीका मे श्री जयसेनाचाय ने भी कहा है ४ यदि व्यव- 
हारेण परद्रव्य जानाति तहि निश्चयेन सर्मज्ञो न भवतीति पूर्गपक्षे परि- 
हारमाह यथा स्वकीय सुखादिक तन्‍्मयो भ्रूत्वा जानाति तथा बहिंद्र॑ व्य *न 
जानाति तेंन कारणेन व्यवहार । यदि पुन परकीय सुखादिकमात्मयसुखादि- 
वत्तन्मयो भृत्वा जानाति तहि यथा स्वकीय सवेदने सुखी भवतति तथा पर- 
कीय सुख दु ख सवेदनकाले सुखी दु खी च प्राप्नोति न च तथा । व्यवहार- 
स्तथापि-छदझ्मस्थ जनापेक्षया सोडषपि निश्चय एवेति ।” 


केबलज्ञान नामक पर्यायका निश्चय स्वभाव 


(१४) पच स्तिकाय शास्त्र की गाथा ४६ की टीका में श्री जय- 
सेनाचाय ने कहा है कि- “तथा जीवे निशैचचयनयेन क्रम करण व्यव- 
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धान रहित त्रैलोक्योदर विवरण वर्ति समस्त वस्तुगतानंत धम प्रकाशक- 
मखड प्रतिभासमय केवलज्ञान पूर्वमेव तिष्ठति” । तथा गा २६ की टीका 
मे भी कहा है कि / श्रत्र स्वय जातमिति वचनेन पूर्वोक्तमेव निम्पाधित्व 
समथथित । तथा च स्वयमेव सर्वज्ञों जात सर्वदर्शी च जातो निश्चयनये- 
नेति पूर्वोक्तमेव सर्वज्ञत्व सर्वदर्शीत्व च समर्थितमिति ।” तथा गाथा १५४ 


की टीका मे कहा है कि “समस्त वस्तुगतानत धर्माणां युगपद्चिशेप 
परिच्छित्ति समर्थ केवलज्ञान” 


(५) परमात्मप्रकाश अ० २गा १०१ की स टीका मे कहा है 
कि-“जगत्तय कालत्रयवर्ति समस्त द्रव्यगरुण पर्यायासाक्रमकरण व्यवधान 
रहित्वेन परिच्छित्ति समर्थ विशुद्ध दर्शन ज्ञान च॥”! , ह॒ 

(६) समयसारजी शास्त्रमे आत्म द्रव्यकी ४७ शक्ति कही है उनमे 
सर्वज्ञत्वशक्ति का स्वरूप ऐसा कहा है कि “विश्वविश्व विशेष भाव परिण- 
तात्मज्ञानमयी सर्वज्ञशक्ति । श्र्थ --समस्त विश्वके (छहो द्रव्यके) विशेष 
भावो को जानने रूपसे परिणमित आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञित्वशक्ति ॥१०॥” 

नोध--सर्गज्ञ मात्र श्रात्मनझ् ही है ऐसा कहना ठीक नही है कारण 
कि--सपूर्ण भात्मज्ञ होनेवाला, परद्रव्यों को भी सर्गथा, सर्ग विशेष भावों 
सहित जानता है । विशेषके लिये देखो-श्रात्मधर्म मासिक वर्ष € अक 
न ८ सर्गज्ञत्व गक्तिका वर्णन, कोई अ्रसत्‌कल्पना द्वारा सर्गज्ञका स्वरूप 

श्रन्यधा मानते हैं उसका तथा सर्गज्ञ वस्तुओश्"ेके श्रनतधर्म को नही जानते 
ऐसा मानते है उनका उपरोक्त कथनके ग्राधार से निराकरण हो जाता है । 


है 


मोचशास्र-अध्याय दूसरा 


पहिले अध्यायमें सम्यग्दर्शनकके विषयका उपदेश देते हुए 
प्रारंभमें |[अ० १ रू० ४ में |] जीवादिक तत्त्व कहे थे | उनमेंसे जीव 
तस्वके भाव, उनका लक्षण और शरीरके साथके संबंधका वर्णन इस 
दूसरे अध्यायमें है| पहिले जीवके स्व॒तत्व (निजमाव) बतानेके लिए 
सत्र कहते हैं: -- 
जीवके असाधारण भाव _ 


ओपशमिकत्षायिको भावों मिश्रश्व जीवस्य 
खतत्तमो र॒यिकपरिणामिकी च ॥ १ ॥ 


ग्रथ--| जीवस्य ] जीवके [ श्रौपशमिकक्षायिकौ ] औपशमिक 
और क्षायिक | भावों | भाव | च मिश्र: | श्र मिश्र तथा [ श्रौदयिक- 
पारिणासिकौ व ] औदयिक और पारिणामिक यह पाँच भाव [स्वतत्त्वस | 
निजभाव है अर्थात्‌ यह जीवके अ्रतिरिक्त दूसरेमे नही होते । 


टीका 
पॉच भावकी व्याख्या 

(१) ओपशू मिक्रभाव--आ्रात्माके पुए्पार्थ द्वारा अद्ुद्धताका प्रगट 
न होना अर्थात्‌ दव जाना। आत्माके इस भावकोी औपणमिकभाव कहते 
- हैं, यह जीवकी एक समयमात्रकी पर्याय है, वह एक एक समय करके अत- 
मु ह॒र्तं तक रहती है, किन्तु एक समयमे एक ही अश्रवस्था होती है। और 
उसी समय आत्माके पुरुषार्थंका निमित्त पाकर जड कमंका प्रगटर्‌प फल 
जड करममे न आना सो कर्मका उपश्म है। 


(२) ज्ञायिकभाव--प्रात्माके पुरुषाथ से किसी गुण की शुद्ध 
अवस्थाका प्रगट होना सो क्षायिकभाव है । यह भी जीवकी एक समयमात्रकी 
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अ्रवस्था है । एक एक समय करके वह सादि-श्रनंत रहती है तथापि एक 
समयमे एक ही श्रवस्था होती है, सादि अनंत-अमूर्त अती न्द्रिय स्वभाववाले 
केवलज्ञान-केवलदर्णन-केवलसुख-केवलवी यं-युक्त-फलर्‌प अनत चतुष्टयके साथ 
रहनेवाली परम उत्कृष्ट क्षायिकभावकी शुद्ध परिणति थो कार्यज्ुद्ध पर्याय 
है, उसे क्षायिकभाव भी कहते है । और उसी समय आत्माका पृस्पार्थका 
निमित्त पाकर कर्मावरणका नाश होना सो कर्मका क्षय है। 


(३) क्ञायोपशमिकमाब--प्रात्माके पुरुपार्थका निरमित्त पाकर 
जो कर्मका स्वयं आशिक क्षय और आशिक उपणम वह कर्म का क्षयोपञ्मम है, 
ओर क्षायोपश्ममिकभाव शआात्माकी पर्याय है । यह भी आत्माकी एक समय 
की अवस्था है, वह उसकी योग्यताके श्रनुसार उत्क्ृप्ट कालतक भी रहती 
है, किन्तु प्रति समय वदलकर रहती है । 

(४) ओदगबिकभाव--कर्मोके निमित्तसे आत्मा अपनेमे जो 


विकारभाव करता है सो औदयिक भाव है । यह भी आत्माकी एक समय 
की अ्रवस्था है । 


( ४ ) पारिणासिकभाव---पारिणामिक का श्रर्थ है सहजस्वभाव, 
उत्पाद-व्यय-रहित ध्रुव-एकर्‌प स्थिर रहनेवाला भाव पारिणामिकभाव है । 
परिणामिकभाव सभी जीवोके सामान्य होता है। औदयिक, औपणमिक 
क्षायोपशमिक और क्षायिक-इन चार भावोसे रहित जो भाव है सो पारिणा- 
मिक भाव है| 'पारिणामिक' कहते ही ऐसा घ्वनित होता है कि द्रव्य-ग्रुण 
का नित्य वर्तमानढूप निर्षेक्षता है, ऐसी द्रव्यकी पूर्णाता हैं। द्रव्य-गरुण 
श्रौर निर्षेक्ष पर्यायरूप वस्तुकी जो पूर्णता है उसे पारिणामिक भाव कहते है । 

जिसका निरन्तर सदभाव रहता है उसे पारिणामिकभाव कहते हैं ! 
जिसमे सर्मभेद गर्भित हैं ऐसा चेतन्यभाव ही जीवका पारिणामिकभाव है 
मतिज्ञानावितिथा केवलज्ञानादि जो अवस्थाएँ हैं वे पारिणामिक भाव नही है। 

मतिन्ञान, श्रृतज्ञान, अवधिज्ञानओऔर मन पर्येयज्ञान (यह अवस्थाएँ) 
क्षायोपणमिकभाव हैँ, केवलज्ञान ( अवस्था ) क्षायिकभाव है | केवलज्ञान 
प्रगट होनेसे पूर्व ज्ञानका विकासका जितना अभाव है वह औदयिकभाव है । 
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ज्ञान-दशन, और वीयंग्रुणकी अवस्थामे औपशमिकभाव होता ही नहीं । 
मोह का ही उपशम होता है, उसमे प्रथम मिथ्यात्वका ( दर्शनमोहका ) 
उपशम होने पर जो निश्चय सम्यक्‍त्व प्रगट होता है वह श्रद्धाग्रुरणाका औप- 
शमिक भाव है। 

( ज्ञान, दर्शन और वीय॑ ग्रुणकी पर्यायमे पूर्ण विकासका जितना 
अभाव है वह भी श्रौदयिकभाव है, वह १२ वें ग्ुणग॒स्थान तक है ) 

२: यह पॉच भाव क्या बतलाते हैं ! 
( १ ) जीवमे एक अनादि अनत शुद्ध चेतन्य स्वभाव है, यह 
पारिणामिकभाव सिद्ध करता है । 


(२) जीवमे अनादि अनत शुद्ध चेतन्यस्वभाव होने पर भी उसकी 
अवस्थामे विकार है, ऐसा औदयिकभाव सिद्ध करता है। 


( ३ ) जडकर्मके साथ जीवका श्रनादिकालीन सबध है और जीव 
अपने ज्ञाता स्वभावसे च्युत होकर जड़कर्मकी ओर भुकाव 
करता है जिससे विकार होता है कितु कमंके कारण विकार- 
भाव नही होता, यह भी ओऔदयिकभाव सिद्ध करता है । 

( ४ ) जीव अनादिकालसे विकार करता हुआ्ना भी जड नही हो 
जाता और उसके ज्ञान, दर्शन तथा वीर्यका श्राशिक विकास 
सदा बना रहता है, यह क्षायोपशमिकभाव सिद्ध करता है । 
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( ५ ) आ्रात्माका स्वरूप यथार्थशया समभकर जब जीव अपने 
पारिणामिकभावका आश्रय लेता है तव औदयिकभावका दूर 
होना प्रारभ होता है, और पहिले श्रद्धायुणका ओऔदयिक- 
भाव दूर होता है, यह औपशमिकभाव सिद्ध करता है । 

( ६ ) सच्ची समभके बाद जीव जैसे २ सत्यपुरुष।र्थकों बढाता 
है वेसे २ मोह अ्रशत दूर होता जाता है यह क्षायोप- 
दमिक भाव सिद्ध करता है । 

( ७ ) यदि जीव प्रतिहृतभावसे पुरुषार्थमे आगे बढता है तो 
चारित्रमोह स्वय दब जाता है [-उपशमको प्राप्त होता है ] 
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यह औपशमिकभाव सिद्ध करता है । है 

( ८ ) अप्रतिहत पुरुषार्थसे पारिणामिकभावका श्रच्छी तरह आश्रय 
वढाने पर विकारका नाश हो सकता है ऐसा क्षायिकभाव 
सिद्ध करता है । 

( € ) यद्यपि कर्मोके साथका सबंध प्रवाहसे श्रनादिकोलीन है 
तथापि प्रतिसमय पुराने कर्म जाते है और नये कर्मोक्रा सवध 
होता रहता है, इस अ्पेक्षासे कर्मोके साथका वह सबंध 
सर्वेथा दूर हो जाता है, यह क्षायिकभाव सिद्ध करता है। 

( १० ) कोई निमित्त विकार नही करता किन्तु जीव स्वय निमि- 

त्ताधीन होकर विकार करता है । जब जीव पारिणामिक भावरूप अपने 
द्रव्य स्वभाव सनन्‍्मुख हो करके स्वाधीनताको प्रगट करता है तब श्रश्ुद्धता 
टूर होकर शुद्धता प्रगट होती है, ऐसा श्रौपशमिकभाव, साधकदशाका 
क्षायोपशमिकभाव और क्षायिकभाव तीनो सिद्ध करते हैं । 
३, पॉच भावके संबंधर्मे छुछ प्रश्नोत्तर 
( १ )प्रश्न---भावनाके समय इन पाँचमे से कौनसा भाव ध्यान 
करने योग्य है अर्थात्‌ ध्येय है ? । 
उत्तर---भावनाके समय पारिणामिकभाव ध्यान करने योग्य 
है भ्र्थात्‌ ध्येय है | ध्येयभूत द्रव्यरूप घुद्ध पारिणामिकभाव त्रिकाल रहते 
है इसलिये वे ध्यान करने योग्य हैं । । 
( २ ) प्रश्न---पारिणामिकभावके आश्रयसे होनेवाला ध्यान 
भावना के समय ध्येय क्यो नही है ? 
उत्त--यह ध्यान स्वय पर्याय है इसलिये विनइवर है, पर्यायके 
आश्रय से शुद्ध अवस्था प्रगट नही होती, इसलिये वह ध्येय नही है । 
[समयसारमे, जयसेनाचार्य कृत टीकाका अनुवाद प्र ३३०-३३१ ] 
(३) प्रश्न-शुद्ध और अशुद्धभेदसे पारिणामिकभावके दो प्रकार 
नही है कितु पारिणामिकभाव शुद्ध ही है, क्या यह कहना ठीक है * 
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उत्तर--नही, यह ठीक नही है । यद्यपि सामान्यरूपसे ( द्रव्याथिक 
नयसे अ्रथवा उत्सर्ग कथनसे ) पारिणामिकभाव छुद्ध है तथापि विशेषरूपसे 
( पर्यायाथिकनयसे भ्रथवा अपवाद कथनसे ) अश्लुद्ध पारिणामिकभाव भी 
हैं । इसलिये 'जीवभव्याभव्यत्वानि च इस (सातवे सूत्र) से पारिणामिक- 
भावको जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व-तीन प्रकारका कहा है, उनमे से 
जो छुद्ध चेतन्यरूप जीवत्व है वह अविनाशी शुद्ध द्वव्याश्रित है, इसलिये 
उसे छुद्ध द्रव्याश्रचित नामका शुद्ध पारिणामिकभाव समझना चाहिए | और 
जो दश प्रकारके द्वव्य-प्राणोसे पहिचाना जाता है ऐसा जीवत्व और मोक्ष- 
मार्गकी योग्यता-अयोग्यतासे भव्यत्व, श्रभव्यत्व यह तीन प्रकार पर्याया- 
श्रित हैं इसलिये उन्हें पर्यायाथिक नामके अशुद्ध पारिणामिकभाव समझना 
चाहिये । 

(४७) प्रश्न--इन तीन भावोकी अज्ुद्धता किस अपेक्षासे है ? 

उत्तर---यह शअ्रद्युद्ध पारिणामिकभाव व्यवहारनयसे सासारिक 
जीवों मे हैं फिर भी “सब्वे सुद्धा हु सुद्धशाया” अर्थात्‌ सब जीव शुद्धनय 
से छुद्ध हैं, इसलिये यह तीनो भाव शुद्ध सिद्चयनयकी श्रपेक्षासे किसी जीव 
को नही हैं, ससारी जीवोमे पर्यायकी श्रपेक्षा श्रशुद्धत्व है । [ भव्य जीवमे 
अभव्यत्व ग्रुण नही है और अभव्य जीवमे भव्यत्व ग्रुण नही है तथा वे 
दोनो गुण जीवके अनुजीवी ग्रुण हैं, तथा वे श्रद्धा ग्र॒ण॒की पर्याय नही, देखो 
“अनुजीवीगरुण” जैन सि० प्रवेशिका । ] 

प्रश्न---इन शुद्ध और अशुद्ध पारिणासिकभावोमे से कौनसा भाव 
ध्यानके समय ध्येयर्‌प है ? 


उत्तर--द्रव्यर॒प शुद्ध पारिणामिकभाव अ्रविनाशी है इसलिये वह 
ध्येयर॒प है, अर्थात्‌ वह त्रैकालिक शुद्ध पारिणामिकभावके लक्षसे शुद्ध 
अ्रवस्था को प्रगट करता है। [ बृहत्‌ द्रव्यसग्रह प्रृष्ठ ३४-३५ ] 
७, औपशमिकमाब कब होता है १ 


श्रध्याय १ सूत्र ३३ मे कहा गया है कि जीवके सत्‌ और असतके 
विवेकसे रहित जो दशा है सो उन्मत्त जैसी है । मिथ्या अभिप्रायसे अपनी 
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ऐसी दशा अ्रनादिकालसे है यह अ० १ सूत्र ४ मे कथित तत्त्वोका विचार 
करनेपर जीवको ज्ञानमे श्राता है। श्रौर उसे यह भी ज्ञानमे आता है कि 
जीवका पुदुगलकर्म तथा शरीरके साथ प्रवाहरूपसे अनादिकालीन सवध है, 
श्र्थात्‌ जीव स्वय वह का वही है कितु कर्म और बघरीर पुराने जाते हैं 
तथा नये श्राते है। और यह सयोग सवध अश्रनादिकाल से चला आ रहा 
है। जीव इस सयोग सवंधको एकर्‌प ( तादात्म्यसवधर्‌पसे ) मानता है 
झौर इसप्रकार जीव अज्ञानतासे शरी रको श्रपना मानता है इसलिये शरीर 
के साथ मात्र निमित्त नैमित्तिक सवध होने पर भी उस के साथ कर्ता-कर्म 
सवध मानता है, इसलिये वह यह मानता आरा रहा है कि "मै शरीरके कार्य 
कर सकता हूँ श्रौर जड कर्म, शरीरादि मुभकों कुछ करता है ।' तत्त्व 
विचार करते २ जीवको ऐसा लगता है कि यह मेरी भूल है मे जीवतत्तव 
हूँ, और शरीर तथा जड कर्म, मुभसे सर्वथा भिन्न अजीवतत्त्य है मे अ्रजी वमे 
श्रौर श्रजीव मुझमे नही है, इसलिये मे अजीवका कुछ नही कर सकता, मै 
अपने ही भाव कर सकता हूँ, तथा अ्रजीव अपने भाव ( उसीके भाव ) कर 
सकता है, मेरे नही । 


इसप्रकार जिज्ञासु आत्मा प्रथम रागमिश्रित विचारके द्वारा जीव- 
अ्रजीव तत्त्वोका स्वरुप जानकर, यह निम्वय करते हैं कि अपनेमे जो कुछ 
विकार होते हैं वे श्रपने ही दोषके कारण होते हैं । इतना जाननेपर उसे यह 
भी ज्ञात हो जाता है कि अविकारी भाव क्‍या है। इसप्रकार विकारभाव 
( पुणय पाप आश्रव बंध ) का तथा अ्रविकारभाव (संबर निजरा 
मोक्ष) का स्वर्‌प वे जिज्ञासु आत्मा निश्चित करते हैं । पहिले रागमिश्रित 
विचारोके द्वारा इन तत्त्वोका ज्ञान करके फिर जव जीव उन भेदोकी ओर 
का लक्ष दूर करके अपने ज्रेकालिक पारिणामिकभावका-ज्ञायकभावका 
यथाथ आश्रय लेते है तब उन्हे श्रद्धायुणका औपशमिकभाव प्रगट होता 
है । श्रद्धामुण, के औपशमिकभावकों उपणम सम्यग्दर्शन कहा जाता है। 
इस निश्चय सम्यग्द्शनके प्रगट होने पर जीवके धर्मका प्रारभ होता है, 
तव जीवकी अनादिकालसे चली थानेवाली श्रद्धाग्रणकी मिथ्या दशा दूर 
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होकर सम्यक्‌ दशा प्रगट होती है। यह श्रौपशमिकभावसे मिथ्यात्वादिके 
सवर होते है । 


५, ओपशमिकभाबंकी महिमा 

इस श्रौपशमिकभाव भ्रर्थात्‌ सम्यग्दशंनकी ऐसी महिमा है कि जो 
जीव पुरुषार्थके द्वारा उसे एक बार प्रगट कर लेता है उसे अपनी पूर्ण पवित्र 
दशा प्रगट हुए बिना नही रह सकती । प्रथम-श्रौपणमिकभावके प्रगट होने 
पर अ० १ सूत्र ३२ मे कथित “उन्मत्तदशा दूर हो जाती है श्रर्थात्‌ जीवकी 
मिथ्याज्ञानदशा दूर होकर वह सम्यकमति-श्रुतज्ञानरूप हो जाती है, और 
यदि उस जीवको पहिले मिथ्या अ्रवधिज्ञान हो तो वह भी दूर होकर 
सम्यक्‌ अवधिज्ञानर॒प हो जाता है। 


सम्यग्दशनकी महिमा बतानेके लिये आचार्यदेवने अ० १ के पहिले 
सूत्रमे पहिला ही शब्द सम्यर्दर्शन कहा है, और प्रथम सम्यग्दर्शन औप- 
शमिकभावसे ही होता है इसलिये औपशमिकभावकी महिमा बतानेके लिये 
“बहा मी यह दूसरा अध्याय प्रारभ करते हुए वह भाव पहिले सूत्रके पहिले 
ही शब्दमे बताया है । 
६, पॉच भाषोंके संबंधमें कुछ स्पष्टीकरण 
( १ ) प्रश्न--प्रत्येक जीव मे अनादिकालसे पारिणामिकभाव है 
फिर भी उसे औपशमिकभाव श्रर्थात्‌ सम्यग्दशन क्यों प्रगट नही हुआ ? 
उत्तर---जीवको अ्रनादिकालसे अ्रपने स्वरूपकी प्रतीति नही है और 
इसलिये वह यह नही जानता कि मै स्वय पारिणामिकभाव स्वर॒प हूँ, और 
वह अज्ञान दशामे यह मानता रहता है कि 'शरीर मेरा है और गरीरके 
अनुकूल, ज्ञात होनेवाली पर वस्तुएं मुझे लाभकारी है तथा शरीरके प्रति- 
कूल ज्ञात होनेवाली वंस्तुएँ हानिकारी है! इसलिये उसका भुकाव पर 
वस्तुओं, शरीर, श्रौर विकारी भावोकी ओर बना ही रहता है। यहाँ जो 
किसी से उत्पन्न नही किया गया है और कभी किसीसे जिसका विनाश नही 
होता ऐसे पारिणामिकभावका ज्ञान कराकर, शअ्रपने ग्रुण-पर्यायरूप भेदोको 
ओर परवस्तुओको गौण करके आचार्यदेव उन परसे लक्ष छुडवाते हैं । 
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भेदद्ृष्टि मे निविकल्पदशा नही होती इसलिये अ्रभेद दृष्टि कराई है कि जिससे 
निर्विकत्पदणा प्रगट हो | श्रीपण्रमिकभाव भी एक प्रकारकी निविकल्पदणा है । 
(२) प्रश्न---इस सूत्रमे कथित पाँचभावोमे से किस भावकी 
ओर के लक्षसे धर्मका प्रारभ और पूर्णाता होती है ? 
उत्तर --पारिणामिकभावों के अतिरिक्त चारो भाव क्षणिक हैं,- 
एक समय मात्रके हैं, और उनमे भी क्षायिकभाव तो वतंमान नही है, औप- 
गमिकभाव भी होता है तो श्रल्प समय ही टिकता है, और झऔदयिक- 
क्षायोपण्रमिकभाव भी समय २ पर वदलते रहते है, इसलिये उन भावों पर 
लक्ष किया जाय तो वहां एकाग्रता नहीं हो सकती और धर्म प्रगट नही हो 
सकता त्रेकालिक पूर्ण स्वभाव रूप पारिणामिकभावकी महिमांकों जान- 
कर उस ओर जीव अपना लक्ष करे तो धर्मका ग्रारभ होता है और छस 
भावकी एकाग्रताके बलसे ही धर्मकी पूर्णता होती है। 
( ३ ) प्रश्न--पंचास्तिकायमें कहा है कि- 
मोक्ष कुबन्ति मिश्रोपशमिकक्षायिकामिधाः | 
वंधमीदयिका भावा निःक्रिया; पारिणामिका ॥| 
[ गाथा ५६ जयसेनाचार्य कृत टीका | 
अर्थ-_मिश्र, श्रौपश्ठमिक और क्षायिक ये तीन भाव मोक्षकर्ता हैं,_ 


झौदयिकभाव वंध करते हैं श्रौर फरिणामिकभाव वध मोक्षकी क्रियासे 
रहित है । 


प्रश्न---उपरोक्त कथनका क्‍या ग्राशय है ? 


उत्तर---इस ब्लोकमे यह नही कहा है कि कौनसा भाव उपादेय 
श्र्थात्‌ आश्रय करने योग्य है कितु इसमे मोक्ष जो कि कर्मके अभावरूप 
निमित्तकी अपेक्षा रखता है वह भाव जव प्रगट होता है तव जीवका कौनसा 
भाव होता है यह वताया है अर्थात्‌ मोक्ष जो कि, सापेक्ष पर्याय है उसका 
प्रगट होते समय तथा पूर्व सापेक्ष पर्याय कौनसी थी इसका स्वर॒प वताया 
है । यह ब्लोक बतलाता है कि क्षायिकभाव मोक्षको करता है श्र्थात्‌ उस 


ना 
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भावका निमित्त पाकर आत्म प्रदेशसे द्रव्यकर्मका स्वय अभाव होता है । 
मोक्ष इस अपेक्षासे क्षायिक पर्याय है और क्षायिकभाव जडकर्मका अ्रभाव 
सूचित करता है। क्षायिकभाव होनेसे पूर्व मोह के औपणमिक तथा क्षायोप- 
जंमिकभाव होना ही चाहिये और तत्पश्चात्‌ क्षायिकभाव प्रगट होते है और 
क्षायिकभावके प्रगट होने पर ही कर्मोका स्वय अभाव होता है-तथा ऐसा 
निमित्त-नेमित्तिक सबध बतानेके लिये यह कहा है कि 'यह तौनो भाव मोक्ष 
करते है! । इस इलोकमे यह प्रतिपादन नही किया गया है कि-किस भावके 
आश्रयसे धर्म प्रगट होता है। ध्यान रहे कि पहिले चारो भाव स्व अपेक्षासे 
पारिणामिकभाव हैं । ( देखो जयधवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१९, धवला भाग ५ 
पृष्ठ १९७ ) 

५, । प्रश्त --ऊपरके इलोकमे कहा गया है कि-झ्रौदयिकभाव 


बधका कारण है । यदि यह स्वीकार किया जाय तो गति, जाति, आ्रादि 
नामकर्म सबधी-शऔौदयिक भाव भी बधके कारण क्यो नही होगे ? 


उत्तर--श्लोकमे कहे गेये औदयिक भांवमे सर्वे ग्रैदयिकभाव बधके 
कारण हैं ऐसा नही समझना चाहिये, किन्तु यह समभना चाहिये कि मात्र 
मिथ्यात्व, असयम, कपाय और योग यह चार भाव वधके कारण है। 
( श्री घदला पुस्तक ७ पृष्ठ £-१० ) 


५, प्रश्न-ओदयिका भावा। बंधकारणस! इसका क्या अर्थ है ? 


उत्तर---इसका यही अर्थ है कि यदि जीव मोहके उदयमे युक्त होता 
है तो बध होता है। द्रव्य मोहका उदय होने पर भी यदि जीव शुद्धात्म- 
भावना के बलसे भाव मोहरूप परिणमित न हो तो बध नही होता । यदि 
जीवको कर्मोदयके कारण बध होता हो तो ससारीके सदा कर्मोदय विद्यमान 
'है इसलिये उसे सबंदा बध होगा, कभी मोक्ष होगा ही नही । इसलिए यह 
समभना चाहिए कि कमंका उदय बधका कारण नही है, किन्तु जीवका 
भावमोहरूपसे परिणमन होना बधका कारण है। - 


( हिन्दी प्रवचनसार पृष्ठ ४८-५६ जयसेनाचार्य कृत टीका ) 
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६, प्रश्न--पारिणामिक्रभावको कही किसी ग्रुणस्थानमे पर्यायरूपसे 
वर्णान किया है ? ' हु 


उत्तर--हाँ, दूसरा ग्रुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्मकी उदय, उपश्म, 
क्षयोपशम, या क्षय इन चार अ्रवस्थाञ्रोमे से किसी भी अ्रवस्थाकी श्रपेक्षा 
नही रखता, इतना वतानेके लिए वहाँ श्रद्धाकी पर्याय श्रपेक्षासे पारिणा- 
मिकभाव कहा गया है। यह जीव जो चारित्रमोहके साथ युक्त होता है सो 
वह तो औदयिकभाव है, उस जीवके ज्ञानदर्शन श्नौर वीर्य॑का क्षायोपशमिक- 
भाव है और सर्व जीवोके ( द्रव्याथिकनयसे ) श्रनादि श्रनत पारिणामिक- 
भाव होता है, वह इस ग्रुणस्थानमे रहनेवाले जीवके भी होता है । 


७, प्रश्न---सम्यर्दृष्टि जीव विका री भावोको-श्रपूर्ण दशाको आत्मा 
का स्वरूप नही मानते श्रौर इस सूत्रमे ऐसे भावोको आत्माका स्वतत्त्व कहा 
है इसका क्‍या कारण है ? 


उत्तर- विकारी भाव और अ्रपूर्ण अवस्था आत्माकी वर्तमान भ्रूमिका 
में श्रात्माके अपने दोषके कारण होती है, किसी जड़कर्म श्रथवा परद्रव्यके 
कारण नही, यह बतानेके लिये इस सूत्रमे उस भावको '“स्वतत्त्व' कहा है । 


७, जीवका कतेव्य 


जीवको तत्त्वादिका निश्चय करनेका उद्यम करना चाहिए उससे 
श्रौपशमिकादि सम्यकत्व स्वय होता है । द्रव्यकर्मके उपणमादि पुदुगलकी 
जक्ति (पर्याय) है, जीव उसका कर्ता हर्ता नही है। पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम 
करना जीवका काम है। जीवको स्वय तत्त्व निर्णय करनेमे उपयोग लगाना 
चाहिये । इस पुरुषार्थसे मोक्षेके उपायकी सिद्धि अपने आप होती है । जब 
जीव पुरुषार्थके द्वारा तत्त्व निर्णय करनेमे उपयोग लगानेका श्रभ्यास करता 
है तब उसको विश्युद्धता बढती है, कर्मोका रस स्वय हीन होता है श्रौर कुछ 
समयमे जब अपने पुरुपार्थ द्वारा प्रथम ओऔपशमिकभावसे प्रतीति प्रगट 
करता है तब दर्शनमोहका स्वयं उपशम हो जाता है। जीवका कतंव्य तो 
तत्त्व निर्णयका अ्रभ्यास है। जब जीव तत्त्वनिर्णयमे/ उपयोग लगाता है 
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तब दर्शनमोहका उपशम स्वग्रमेव हो जाता है, कर्मके उपशममे जीवका 
कोई भी क्तंव्य नही है । 


८, पॉच भावषोंके संबंधमें विशेष स्पष्टीकरण 


कुछ लोग आ्रात्माको सर्वथा (एकान्त) चैतन्यमात्र मानते है अर्थात्‌ 
सर्वथा घुद्ध मानते है, “वर्तमान अवस्थामे अशुद्धताके होने पर भी उसे 
स्वीकार नही करते । और कोई आत्माका स्वरूप सर्वथा आनदमात्र मानते 
है, वर्तमान अवस्थामे दुःख होने पर भी उसे स्वीकार नही करते । यह सूत्र 
सिद्ध करता है कि उनकी वे मान्यताएँ और उन जैसी दूसरी मान्यताएँ 
ठीक नही हैं | यदि श्रोत्मा सवंथा थुद्ध ही हो तो ससार, बध, मोक्ष और 
मोक्षका उपाय इत्यादि सब मिथ्या हो जायेंगे । आत्माका त्राकालिक स्वरूप 
और वर्तमान अ्रवस्थाका स्वरूप ([ अर्थात्‌ द्रव्य और पर्यायसे आत्माका 
स्वरूप ) कैसा होता है सो यथार्थतया यह पाँच भाव बतलाते है । यदि इन 
पाँच भावोमे से एक भी भावका अस्तित्व स्वीकार न किया जाय तो श्रात्मा 
के शुद्ध-अशुद्ध स्वरूपका सत्य कथन नही होता, और उससे ज्ञानमे दोष 
आता है। यह सूत्र ज्ञानका दोष दूर करके, आत्माके त्रॉकालिक स्वरूप और 
निगोदसे सिद्धतककी उसकी समस्त अ्रवस्थाओ्रोको अत्यल्प शब्दोमे चमत्का- 
रिक रीतिसे बतलाता है। उन पाँच भावोमे चौदह ग्रुणस्थान तथा सिद्ध 
दशा भी आ जाती है। 


इस श्ास्त्रमे अनादिकालसे चला आनेवाला-श्रौदयिकभाव प्रथम 
नही लिया है किन्तु औपशमिकभाव पहिले लिया गया है, यह ऐसा सूचित 
करता है कि इस शास्त्रमे स्‍्वरूपको समभानेके लिये भेद बतलाये गये है 
तथापि भेदके आश्रयसे भ्र्थात्‌ औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक या क्षायिक- 
भावोके आश्रयसे विकल्प चालू रहता है अर्थात्‌ अनादिकालसे चला आने 
वाला ओऔदयिकभाव ही चालू रहता है, इसलिये उन भावोकी श्रोरका 
आश्रय छोडकर प्रुवरूप पारिणामिकभावकी ओर लक्ष करके एकाग्र होना 
चाहिए । ऐसा करने पर पहिले औपशमिकभाव प्रगट होता है, और क्रमश 
शुद्धताके बढनेपर क्षायिकभाव प्रगट होता है। 

२६ - 
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&, इस स्रत्नम नय-प्रमाणकी विवक्षा 

वर्तमान पर्याय” शौर उसके अतिरिक्त जो द्रव्य सामान्य तथा उस 
के ग्रुणोका साहब्यतया त्रिकाल ध्रूवरपसे बने रहना*,-गसे २ पहलू प्रत्येक 
द्रव्यमे है, आत्मा भी एक द्रव्य है, इसलिए उसमे भी ऐसे दो पहलू हैं, 
में से वर्तमान पर्यायका ब्रिपय करनेवाला पर्यायाथिकनय है। इस सूत्रमे 
कथित पाँच भावोमे से श्रीपणममिक, क्षायिक, क्षायोपण्नमिक और श्रौदयिक 
यह चार भाव पर्यायरप-चर्त मान अवस्थामात्रके लिये है इसलिये वे पर्याया- 
थिकनयका विपय है, उस वर्तमान पर्यायको छोड़कर द्रव्य-सामान्य तथा 
उसके अनतग्रुणोका जो साहश्यता त्रिकाल श्र वर॒प स्थिर रहना है उसे 
पारिणामिकभाव कहते है, उस भावकोी कारणपरमात्मा, कारणसमयसार 
या ज्ञायकभाव भी कहा जाता है, वह त्रिकाल साहश्यरप होनेसे द्रव्याथिक- 
नयका विपय है यह दोनो पहलू (पर्यायाथिकनयका विषय और द्रव्याथिक- 
नयका विपय दोनों ) एक होकर सपूर्ण जीव द्रव्य है, इसलिये वे दोनो 
पहलू प्रमाणके विपय है । 

इन दोनो पहलुओका नय और प्रमाणके द्वारा यथार्थ ज्ञान करके 
जो जीव अपनी वर्तमान पर्यायको अपने अभेद त्रेका लिक पारिणामिकभावको 
ओर ले जाता है उसमे सम्यग्दर्गन होता है, और वह क्रमश स्वभावके अवलवन 
से श्रागे बढ़कर मोक्षदार॒प क्षायिकभावको प्रगट करता है ॥ १ ॥ 


भावकि भेद 
हिनवाष्टादशेकविंश ति त्रिभेदा: यथाक्रमस्‌ ॥ २ 


श्र्थ--उपरोक्त पाँच भाव [ यथाक्रमम्‌ ] क्रमण [ द्वि नव अष्टा- 
दह्य एकविज्ञति त्रिभेदाः ] दो, नव, अ्रद्वारह, इक्कीस झौर तीन भेदवाले हैं । 


इन भेदोका वर्णन भआगेके सत्रोके द्वारा करते हैं | २ ।॥। 


ओपशमिकभावके दो भेद 
सम्यक्लचारित्रे ॥ ३ ॥ 
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शअ्र्थ-[ सम्यक्त्व | औपशमिक सम्यक्त्व और [ चारित्रे |] औप- 

शमिक चारित्र-इसप्रकार औपशमिकभावके दो भेद है । 

टीका 

(१) औपशमिकसम्यक्त्व-जवब जीवके अपने सत्यपुरुषार्थमे श्रप- 
शमिक सम्यकक्‍त्व प्रगट होता है तब जडकमोःके साथ निमित्त नैभित्तिक सबंध 
ऐसा है कि वे मिथ्यात्वकर्मका और अनतानुबधी क्रोध, मान, माया और 
लोभका स्वयं उपशम हो जाता है | अभ्रनादि मिथ्यादृष्टि जीवोके तथा किसी 
सादिमिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वकी एक और अनतानुबधी की चार-इसप्रकार कुल 
_पाँच प्रकृतियाँ उपशमरप होती है, और शेष सादि मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व 


सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति-यह तीन तथा अ्रनतानुबधीकी चार, 
यो कुल सात प्रकृतियोका उपशम होता है। जीवके इस भावकों श्रौप- 
शमिक सम्यक्‍त्व कहा जाता है। 

( २ ) ओपशुमिक चारित्र-जब जिस चारित्रभावसे उपशम 
श्रेणीके योग्यभाव प्रगट करता है उसे _श्रौपशमिक चारित्र कहते है। उस 
समय मोहनीय कमकी श्रप्रत्याख्यानावरणादि २१ प्रकृतियोका स्वय 'उप- 

-_शम हो जाता है । 

प्रश्न---जडकर्म प्रकरृतिका नाम 'सम्यक्त्व' क्यो है ” 

उत्तर---सम्यर्दर्शनके साथ-सहचरित उदय होनेसे उपचा रसे कर्म- 
प्रकृतिको 'सम्यक्त्व' नाम दिया गया है ॥ ३ ॥। 

[ श्री धवला पुस्तक ६ पृष्ठ ३६९ | 
क्ञायिकमावके नव भेद 


ज्ञानद्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥9॥ 


अ्रथं--[ ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्यारिंग | केवल- 
ज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग, क्षायिकउपभोग, 
क्षायिकवीय, तथा [ व्‌ ] च कहने पर, क्षायिकसम्यक्त्व और क्षायिक- 
चारित्र-इसप्रकार क्षायिकभावके नव भेद है। 
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टीका 

जीव जब ये केवलज्ञानादिभाव प्रगट करता है तब द्रव्यकर्म स्वय 
श्रात्मप्रदेशोसे अ्रत्यन्त वियोगरप हो जाते है त्र्थात्‌ कम क्षयको प्राप्त होते 
है इसलिये इन भावोको “क्षायिकभाव' कहा जाता है । 

( १ ) केबलज्ञान-सपूरं ज्ञानका प्रगट होना केवलज्ञान है, तब 
ज्ञानावरणीय कमंकी अवस्था क्षयर॒प स्वय' होती है । 

( २ ) केवलदरशन-सपूर्ण दर्शनका प्रगट होना केवलदर्शन है, इस 
समय दर्शनावरणीय कमंका स्वय क्षय होता है । 

च्ायिक दानादि पॉच भाव-इसप्रकार अपने ग्रुणकी निर्मल 
पर्याय अपने लिये दानादि पाँच भावर्‌पसे-सपूर्रातया प्रगटता होती है, उस 
समय दानातराय इत्यादि पाँच प्रकारके अतरायकरमंका स्वय क्षय होता है । 

( ३ ) ज्ञायिक्दान-अपने शुद्ध स्वरूपका अ्रपनेको दान देना सो 
उपादानरूप निश्चय क्षायिकदान है और श्रनत जीवोको शुद्ध स्वरूपकी 
प्राप्ति मे जो निमित्तपनाकी योग्यता सो व्यवहार क्षायिक अ्भयदान है । 

( ४ ) क्षायिकलाम-अपने शुद्धस्वरूपका अपनेको लाभ होना सो 
निम्चय क्षायिक लाभ है उपादान है और निमित्तरूपसे शरी रके वलको स्थिर 
रखनेमे कारणर्‌प अ्रन्य मनुष्यको न हो ऐसे अत्यन्त शुभ सूक्ष्म नोकर्मर्‌प 
परिणमित होनेवाले श्रतत पुद्गल परमाणुओका प्रतिसमय सबंध होना 
क्षायिकलाभ है। 

' (५) क्षायिक भोग--पअश्रपने शुद्धस्वरूप का भोग क्षायिक भोग है 
झौर निर्मित्तरूपसे पुष्पवृष्टि आ्रादिक विज्लेषोका प्रगट होना क्षायिक भोग है । 

(६) क्षायिक उपभोग--अपने शुद्धस्वरूप का प्रतिसमय उपभोग 
होना सो क्षायिक उपभोग है, और निमित्तरूपसे छत्र, चमर, सिंहासनादि 
विभूतियों का होना क्षायिक उपभोग है । 

(७) क्ञायिक वीर्ण--अ्रपने शुद्धात्म स्वरूपमे उत्कृष्ट सामर्थ्यरूपसे 
प्रवृत्तिका होना सो क्षायिक वीये है। 
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(८) ज्ञायिकसम्पक्त्व--अपने मलस्वरूप की हढतम प्रतीतिरूप 
पर्याय ज्लायिक सम्यक्त्व॒ है, जब वह प्रगट होती है तब मिथ्यात्वकी तीच 


और भ्रनतानुबंधीकी चार, इसप्रकार कुल सात कर्म प्रकतियोका स्वय क्षय 
होता है । 


(६) ज्ञायिकचारित्र--अपने स्वर॒पका पूर्ण चारित्र प्रगट होना सो 
क्षायिकचारित्र है। उस समय मोहतीय कमकी शेष २१ प्रकृतियों का क्षय 
_होता है । इस प्रकार जब कर्मका स्वय क्षय होता है तब मात्र उपचार से 
यह कहा जाता है कि 'जीवने कर्मका क्षय किया है' परमार्थ से तो जीवने 
अपनी अवस्था मे पुरुषार्थ किया है, जड प्रकृति मे नही। 

इन नव क्षायिकभावोको नव लब्धि भी कहते है ॥४॥ 


ज्ञायोपशमिकभमावके १८ भेद 
च्ख्चचत्व्त्ततततततायतच्त्तततत्ा 
ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपंचभेदा: 
सम्यक्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ॥ ५ ॥ 


श्रथं-- [ ज्ञान अज्ञान ] मति, श्र्‌ त, अ्रवधि और मन पर्येय यह चार 
ज्ञान तथा कुमति, कुश्न्‌ त और कुअवधि ये तीन अज्ञान [ दर्दोन ] चकल्षु, 
अचक्षु और अवधि ये तीन दर्शन [ लब्धयः | क्षायोपशमिकदान, लाभ, 
भोग, उपभोग, वीये, ये पाँच लब्धियाँ [ चतुः त्रि न्रि भेदाः -] इसप्रकार 
४ +- ३+ ३ + ५ 5 (१५) भेद तथा [ सम्यक्त्व | क्षायोपशमिक 
सम्यवत्व [ चारित्र | क्षायिक चारित्र [ च ] और [| संयमासंयसाः ] 
सयमासयम इसप्रकार क्षायोपशमिकभावके १८ भेद हैं । 


टीका 


_ अआायॉपशमिक सम्यकत्व--मिथ्यात्वकी तथा अनतानुबधीकी कर्म 
-अक्ृृतियोके उदयाभावी क्षय तथा उपशमकी अपेक्षासे क्षायोपशमिक सम्य- उ सर तथा उपशमकी अपेक्षासे क्षायोपशमिक सम्य- 


-त्व कहलाता है और सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयकी अपेक्षासे उसीको वेदक 
सम्यक्त्व कहा जाता है । 
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चायोपशमिक ू चारि-सग्यसण्शन प॒र्थेक-चारिध्रणी समय जो राग 
है उसकी अपक्षासें बह सराग चारित्र क्लासा है सिशु उसमे जो राग ८॑ 
वह चारिध्र नहीं है, जितना खोरारागभाव है उसना द्वरीचारिच है । इस 
चारियिकों क्षायोपर्भागिक चारित्र कटने हे । 

संयमासंयम।- 7स भावको देधबत, प्रधया विस्तायिस्स घारित्र 
भी बहते हैं । 

गतिशञान हत्यादियां र्खमप पटिसे झश्यायम पह़ा जा छुका है । 

दान, लाभ उत्पादि लत्धिया स्वरंप ऊपरके सूश्रमे पढ़ा गया है । 
वहाँ क्षामिफनावस वह लब्बि थी ओर यहाँ वह लब्धि क्षायोपश्मिकभावसे 
है ऐसा समझना चाहिए ॥। ५ ॥| 


प्रॉदयिकभावके २१ भेद्र 
गतिकपायलिंगमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयता सिद्ध लेस्या- 
श्चतुरचतुस्येकेकेकेकपडभेदा: ॥ ६ ॥ 


श्रय--][ गति | तिर्यच, नरक, मनृ्य और देव यह चार गर्तियाँ 
[ कपषाय |] क्रोीघ, मान, साया, लोभ बह चार कापायें [ लिंग | रझोवेद, 
पुम्पवेद और नपु सबबंद, यह तीन लिग [ मिव्यादशोन | मिन्‍्यादर्णन 
[ श्रज्ञान ] ग्रज्ञान [ अ्रसंयत | प्रसयम [ श्रसिद्ध ] श्रसित्तत्त तथा 
[ लेब्या ] कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, और शुपल बह छह लेश्याएं 
इसप्रकार [ चतुः चतु त्रि एक एक एक एक पड़भेदा ) ४+ ४ + ६ + 
१ के १ के $ के १ + ६ (२१) उमप्रकार सब सिलाकर औदमिक- 
भावके २१ भेड़ हैं । 
टीका | 
प्रश्न-गति अ्रधातिकर्मके उदयसे होती है, जीवके श्रनुजीवीगुण के 
घातका वह निमित्त नही है तथापि उसे औदबिकभावमे क्यो गिना है ? 
उत्तर--जीवके जिस प्रकारकी गतिका सयोग होता है उसीमे वह 
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ममत्व करने लगता है, जेसे वह यह मानता है कि “मे मनुष्य हूँ, मे पश्चु हूँ, 
मै देव हूँ, में नारकी हूँ । इसप्रकार जहाँ मोहभाव होता है वहाँ वर्तमान 
गतिमे जीव अपनेपनकी कल्पना करता है, इसलिये तथा चारित्र मोहकी 
अपेक्षासे गतिको औदयिक भावमे गिन लिया गया है। [ सिर्फ गति को 
उदय भाव में लिया जाय तो १४ ग्रुणस्थान तक है ] 

लेश्या--कषाण्से श्रनुरजित योग को लेइ्या कहते हैं | लेश्याके दो 
प्रकार हैं-द्रव्यलेश्या तथा भावलेश्या । यहाँ भावलेश्याका विषय है | भाव- 
लेश्या छह प्रकारकी है। ऐसा नही समझना चाहिए कि लेश्याके समय 
आत्मामे उस उस प्रकारका रग होता है कितु जीवके विकारी कार्य भावा- 
पेक्षासे ६ प्रकारके होते है, उस भावमे विकारका तारतम्य बतानेके लिये ६ 
प्रकार कहे है। लोकमे यदि कोई व्यक्ति खराब काम करता है तो कहा 
जाता है कि इसने काला काम किया है, वहाँ उसके कामका रग काला नही 
होता कितु उस काममे उसका तीज बुरा भाव होनेसे उसे काला कहा जाता 
है, और इस भावपिक्षासे उसे कृप्णलेश्या कहते हैं । जैसे जैसे विकार की 
तीत्रता मे हुलकापन होता है उसीप्रकार भावको “नील लेश्या' इत्यादि नाम 
दिये जाते है । शुक्ललेश्या भी शुभ औदयिकभावमे होती है । शुक्ललेश्या 
कही धर्म नही है क्योकि वह मिथ्यादृष्टियोके भी होती है । पुण्यके तारतम्य 
मे जब उच्च पृण्यभाव होता है तब शुक्ललेश्या होती है। वह शऔदयिक- 
भाव है और इसलिये वह ससारका कारण है, धर्मका नही । 

प्रश्न-भगवानको तेरहे ग्रुगस्थानमे कषाय नही होती फिर भी 
उनके शुक्ललेश्या क्यो कही है ? 

उत्तर-भगवानके शुक्ललेश्या उपचा रसे कही है। पहिले योगके साथ 
लेश्याका सहका रित्व था, वह योग तेरहने ग्रुणस्थानमे विद्यमान होनेसे वहाँ 
उपचारसे लेश्या भी कह दी गई है । लेश्याका कार्य करमंबध है । भगवान 
के कषाय नही है फिर भी योगके होनेसे एक समयका बध है यह अपेक्षा 

लक्षमे रखकर उपचारसे शुक्ललेश्या कही गई है । 


अज्ञान-ज्ञानका अ्रभाव अज्ञान है, इस अर्थमे यहाँ अज्ञान लिया 
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गया है, कुज्ञानकों यहाँ नही लिया है, कुआानको क्षायोपणमिकभावमे लिया 
है ॥ ६ ॥| 

[ श्रीौदयिकभाव की विश्येप चर्चा देखो-पचाध्यायी भा० २ गा० 
६७७ से १०५२-स्रिं० भास्त्री प० फूरचन्द्रजी कृत टीका पृ० ६२०-२१, 
३०७ से ३२१, तथा प देवकीनन्दनजी टीका गा &८० से १०५४५, पत्र 
४१५-४४४ | ] 

पारिणामिक्रभावके तीन भेद 

- जीवभव्याभव्यलानि वे ॥ ७॥ 

श्र्थ--[ जीवभव्याभव्यत्वानि च ] जीवत्व, भश्यत्व और अभव्य- 
त्व--इसप्रकार पारिणामिकभाव के तीन भेद हैं । 

टीका े 

१ सूत्रके अतमे 'च' जब्दसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व झ्रादि सामान्य 
गुणोका भी ग्रहण होता है । 

भव्यत्व-मोक्ष प्राप्त करने योग्य जीवके “भव्यत्व' होता है। 

अभव्यत्व--जो जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त करनेके योग्य नही होते 
उनके 'अ्रभव्यत्व' होता है । 

भव्यत्व और अभव्यत्व गुण है, वे दोनों अनुजीबी ग्रुण है, कर्म के 

सद्भाव या भ्रभाव की अपेक्षासे वे नाम नही दिये गये है । 

जीवत्व-चैतन्यत्व, जीवनत्व, जानादि ग्रुणयुक्त रहना सो जीवन है ! 

पारिणामिक भावक्रा अर्थ-कर्मोदयकी श्रपेक्षाके बिना आत्मामें 
जो ग्रुण मुलत स्वभावमात्र ही हो उन्हे 'पारिणामिक' कहते हैं । अथवा- 

(द्रव्यात्म लाभमात्र हेतुक परिणाम 


अर्थ---जो वस्तुके निजस्वरूपकी प्राप्ति मात्रमे ही हेतु हो सो 
पारिणामिक है । ( सर्वार्थसिद्धि टीका ) 
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२, विशेष स्पष्टीकरण 


(१) पाँचभावोमे औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपणतसिक और औद- 
यिक यह चार भाव पर्यायरूप ( वर्तमानमे विद्यमान दशारूप ) है और 
पॉचवाँ शुद्ध पारिणासिकभाव है वह त्रिकाल एकर्‌प प्रुव है इसलिये वह 
द्रव्यरुप है । इसप्रकार आात्मपदार्थ द्रव्य और पर्याय सहित ( जिस समय 
जो पर्याय हो उस सहित ) है । 

(२) जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व-इन तीन पारिणामिक भावों 
में जो छुद्ध जीवत्वभाव है वह छुद्ध द्रव्याथिक नयके आश्रित होनेसे नित्य 
निरावरण छुद्ध पारिणामिकभाव है और वह बध-मोक्ष पर्याय (-परिणतति ) 
से रहित है। 

(३) जो दश् प्राणर॒प जीवत्व तथा भव्यत्व, ग्रभव्यत्व है उसे वर्ते- 
मानमे होनेवाले अवस्थाके आश्वित होनेसे ( पर्यायाथिक नयाश्रित होनेसे ) 
अशुद्ध पारिणामिकभाव समभना चाहिए। जैसे सर्व ससारी जीव शुद्धनय 
- से छुद्ध हैं उसीप्रकार यदि अवस्था दृष्टिसे भी शुद्ध है ऐसा माना जाय तो 
दह् प्राणारूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्वका श्रभाव ही हो जाय । 

(४) भव्यत्व और ग्रभव्यत्वमेसे भव्यत्वतामक अ्रशुद्ध पारिणामिक 
भाव भव्यजीवोके होता है | यद्यपि वह भाव द्रव्यकर्मंकी श्रपेक्षा नही रखता 
तथापि,जीवके सम्यक्त्वादि गुण जब मलिनतामे रुके होते है तब उसमे जड 
कर्म जो निमित्त है उसे भव्यत्वकी श्रशुद्धतामे उपचारसे निमित्त कहा जाता 
है । वह जीव जब अपनी पात्रताके द्वारा ज्ञानीकी देशनाको सुनकर सम्यक्‌- 
दर्शन प्रगट करता है और अपने चारित्रमे स्थिर होता है तब उसे भव्यत्व 
शक्ति प्रगट ( व्यक्त ) होती है। वह जीव सहज शुद्ध पारिणामिकभाव 
जिसका लक्षण है ऐसे अपने परमात्म द्रव्यमय सम्यक्‌ श्रद्धा, ज्ञान और 
अतुच रणरूप अवस्था ( पर्याय ) को प्रगट करता हैं । 


(देखो समयसार हिन्दी जयसेनाचार्यक्रत सस्क्ृत टीका पृष्ठ ४२३ ) 
( ५ ) पर्यायाथिक नयसे कहा जानेवाला लाभ-भव्यत्वभावका 


श्रभाव मोक्षदगामे होता है श्र्थात्‌ जीवमे जब सम्यग्दर्शनादि गुणकी पूर्णता 
३० रे ह 
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हो जाती है तब भव्यत्वका व्यवहार मिट जाता है । 
( देखो अध्याय १० सूत्र ३ ) 


३, अनादि अज्ञानी जीवके कौनसे भाव कभी नहीं हुए ? 

( १ ) यह वात लक्षमे रखना चाहिए कि जीवके श्रनादिकालसे 
ज्ञान, दर्मनन और वीय॑े क्षायोपशमिकभावरुपसे हैं कितु वे कही धर्मके कारण 
नही हैं । 


( २ ) अपने स्वस्पकी श्रसावधानी-जों मिथ्यादर्शनर॒प मोह उसका 
अभावर॒प ओऔपशमिकभाव ग्रनादि श्रज्ञानी जीवके कभी प्रगटठ नही हश्ना । 
जव जीव सम्यग्दर्भन प्रगट करता है तव दर्शनमोहका ( मिथ्यात्वका ) उप- 
_शम होता है | सम्यग्ददन अपूर्व है, क्योंकि जीवके कभी भी पहले वह भाव 
नही हुआ था । इस श्रोपश मिकभावके होनेके वाद मोहसे सम्बन्ध रखनेवाले 
क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव उस जीवके प्रगट हुये बिना नही रहते 
वह जीव अ्रवध्य ही मोक्षावस्था को प्रगट करता है। 


४, उपरोक्त औपशमिकादि तीन भाव किस विधिसे प्रगट 
दोते हैं ! 


(१) जब जीव अपने इन भावोका स्वरुप समभकर त्रिकाल प्र व- 
र॒प ( सकलनिरावरण ) अ्रखड-एक अविनइवर शुद्ध पारिणामिकभाव की 
ओर अपना लक्ष स्थिर करता है तब उपरोक्त तीन भाव प्रगट होते है । 

'में खड-जानरूप हूँ" ऐसी भावनासे औपशमिकादिभाव प्रगट नही 
होते ॥ 

| श्री समयसार हिन्दी जयसेनाचायकृत टीका पृष्ठ ४८३ | 


(२) अपने अंविनश्वर छुद्ध पारिणामिकभावकी ओरके भुकावको 
श्रध्यात्म भाषामें “निश्चयनयका आश्रय” कहा जाता है । निश्चयनय के 
आश्रयसे छुद्ध पर्याय प्रगट -होती है । निशचयका विषय अ्रखड अविनश्वर 
छुद्ध पारिणासिकभाव अर्थात्‌ ज्ञायकभाव है। व्यवहारनयके आश्रयसे शुद्धता 
प्रगट नही होती किन्तु अ्रशुद्धता प्रगट होती है (श्री समयसार गाथा ११) 
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५, पाँच भावमिंसे कौनसे भाव बंधरूप हें ओर कौनसे नहीं? 

१ इन पॉँच भावोमेसे एक औदयिकभाव ( मोहके साथका सयुक्त- 
भाव ) बधर्‌प है । जब जीव मोहभाव करता है तब करमंका उदय उपचार 
से बधका कारण कहलाता है । द्रव्य मोहका उदय होने पर भी यदि जीव 
मोहभावर्‌पसे परिणमित न हो तो बध न हो और तब वही जडकमंकी 
निर्जंरा कहलाये। 

(२) जिसमे पुण्य-पाप, दान, पूजा, ब्रतादि भावोका समावेश होता 
है ऐसे आश्रव और बन्ध दो औदयिकभाव है, सवर और निजंरा मोह के 
ग्रौपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव हैं, वे शुद्धताके श्रश होने से 
बन्धर॒प नही हैं, और मोक्ष क्षायिकभाव है, वह़ स्वथा पूर्ण पविन्न पर्याय है 
इसलिये वह भी बन्धर्‌प नही है । 

(३) छुद्ध त्रैकालिक पारिणामिकभाव बन्ध और मोक्ष से निर्षेक्ष 
है ॥७॥॥ 


जीवका लक्षण 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८॥ 


अर्थ--| लक्षराम्‌_] जीवका लक्षण [ उपयोगः ] उपयोग है । 
टीका 


लक्षण---बहुतसे मिले हुये पदार्थोमे से किसी एक पदार्थंको अलग 
करनेवाले हेतु ( साधन ) को लक्षण कहते है । 

उपयोग--चेतन्यगुणा के साथ सम्बन्ध रखनेवाले जीवके परिणाम 
को उपयोग कहते है । 

उपयोगको 'ज्ञान-दर्शन! भी कहते है वह सभी जीवोमे होता है 
और जीवके अ्रतिरिक्त अन्य किसी द्रव्यमे नही होता, इसलिये उसे जीव 
का असाधारण ग्रुण अथवा लक्षण कहते है । और वह सद्भूत (आत्मश्ूत), 
लक्षण है इसलिये सब जीवो मे सदा होता है । इस सूत्र मे ऐसा सामान्य 
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लक्षण दिया है जो सव जीवो पर लागू होता है। (तत्त्वा्थंसार पृष्ठ ५४) 

जैसे सोने चाँदीका एक पिंड होने पर भी उसमे सोना अपने पीले 
पन थआ्रादि लक्षणसे और चादी अपने शुक्‍्लादि लक्षणसे दोनों अ्रलग २ हैं, 
ऐसा उनका भेद जाना जा सकता है, इसीप्रकार जीव श्रीर कर्म-नोकर्म 
(गरीर) एक क्षेत्र में होने पर भी जीव अपने उपयोग लक्षणके द्वारा कर्मे- 
“नोकर्म से अलग है और द्रव्यकर्म-तोकर्म अपने स्थर्गादि लक्षणके द्वारा 
जीव से अलग है, इसप्रकार उनका भेद प्रत्यक्ष जाना जा सकता है। 

जीव और पुद्गलका प्रनादिकालसे एक क्षेत्रावगाहर्‌प सम्बन्ध है, 
इसलिये अ्रज्ञानदशाम वे दोनो एकर्‌प भासित होते हैं ॥ जीव श्रीर पुद्गल 
एक श्राकाण क्षेत्रमे होने पर भी यदि उनके यथार्थ लक्षणोसे निर्णय किये 
जाँय तो वे दोनो भिन्न है ऐसा ज्ञान होता है । बहुतसे मिले हुए पदार्थों 
में से किसी एक पदर्थकों अलग करनेवाले हेतुकी लक्षण कहते है । 
अ्नत परमाणुआझोसे बना हुग्मा शरीर और जीव इसप्रकार बहतसे मिले हुए 
पदार्थ है उनमे श्रनत पुदुगल हैं शरीर एक जीव है । उसे ज्ञानमे श्रलग कर- 
नेके लिये यहाँ जीवका लक्षण वताया गया है। 'जीवका लक्षण उपयोग है 
इसप्रकारयहाँ कहा है । 

प्रश्न--- उपयोगका भश्रर्थ क्‍या है ? 

उचर--चैतन्य श्रात्माका स्वभाव है, उस चेतव्य स्वभावको अनु- 
सरण करनेवाले श्रात्माके परिणामको उपयोग कहते है । उपयोग जीवकां 
अवाधित लक्षण है । 


रत 


आठवं सन्नका सिद्धान्त 


में जरीरादिके कार्य कर सकता हूँ, और मैं उन्हें हिला-डुला सकता 
हैँ, ऐसा जो जीव मानते हैं वे चेतन श्रीर जड द्रव्यको एकरूप मानते हैं । 
उनकी इस मिथ्या मान्यता को छुडानेके लिये श्रीर जीवद्रव्य जडसे सर्वथा 
भिन्न है यह वतानेके लिये इस सूत्रमे जीवका श्रसाधारण लक्षण उपयोग 
है-ऐसा वताया गया है । 


निर्त्य उपयोग लक्षणवाला जीवद्रव्य कभी पुदुगल द्रव्यरूप (शरीरा- 
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दिर॒प ) होता हुआ देखनेमे नही आता और नित्य जड लक्षणवाला शरी- 
रादि पुद्गलद्रव्य कभी जीवद्रव्यर॒प होता हुआ देखनेमे नही आता, क्योकि 
उपयोग और जडत्वके एकर्‌प होनेमे प्रकाश और अ्रधकारकी भाँति विरोध 
है । जड और चेतन्य कभी भी एक नही हो सकते । वे दोनो सर्वथा भिन्न २ 
है, कभी भी, किसी भी प्रकारसे एकर्‌प नही होते, इसलिये हे जीव तू सब 
प्रकारसे प्रसन्‍न हो | ग्रपना चित्त उज्ज्वल करके सावधान हो और स्वद्रव्य 
को ही 'यह मेरा है! ऐसा अनुभव कश । ऐसा श्री ग्रुरुका उपदेश है । 


जीव शरीर और द्रव्यकर्म एक आकाश प्रदेशमे बधर्‌प रहते है 
इसलिये वे वहुतसे मिले हुये पदार्थोमि से एक जीव पदार्थकों अलग जाननेके 
लिये इस सूत्रमे जीवका लक्षण कहा गया है ॥| ८ ॥ 


( सर्वार्थसिद्धि भाग २ पृष्ठ २७-२८ ) 
उपयोगके भेद 


स दिविधो १ श्चतुर्भेद; ॥ ६ ॥ 


अ्रथे--] सः ] वह उपयोग [| द्विविधः | ज्ञानोपयोग श्रौर दर्णनो- 
पयोगके भेदसे दो प्रकारका है, और वे क्रमण [ श्रष्ट चतुः भेदः | श्राठ 
ओर चार भेद सहित है श्रर्थात्‌ ज्ञानोपयोगके मत्ति, श्रुत, अवधि, मन - 
पर्यय, केवल ( यह पाँच सम्यरज्ञान ) और कुमति, कुश्रुत तथा कुअ्रवधि 
( यह तीन मिथ्याज्ञान ) इसप्रकार आठ भेद हैं। तथा दर्शनोपयोगके 
चक्षु, अचक्षु, अवधि तथा केवल इसप्रकार चार भेद है। इसप्रकार ज्ञानके 
आ्राठ और दर्शनक्रे चार भेद मिलकर उययोगके कुल बारह भेद है । 


टीका 


१ इस सूत्रमे उपयोगके भेद बताये है, क्योकि यदि भेद बताये हो 
तो जिज्ञासु जल्दी समभ लेता है, इसलिये कहा है कि-“सामान्य शास्त्रतो- 
नून, विशेपों बलवान्‌ भवेत्‌” श्रर्थात्‌ सामान्यश्ास्त्रसे विशेष बलवान है। 
यहाँ सामान्‍्यका अर्थ है सक्षेपमे कहनेवाला और विशेषका भअ्रर्थ है भेद- 
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विस्तार करके वतानेवाला । साधारण मनुप्य विभेपसे भलीर्भाति निर्णय 
कर सकते हैँ । 


(२ ) दर्शन शब्दके यहाँ लागू होनेशला अर्थ--- 


गास्त्रोमे एक ही घब्दका कही कोई अर्थ होता है और कही कोई | 
“दर्णन' गव्दके भी अनेक अर्थ हैं । 


(१) अ्रध्याय १ सूत्र १-३ मे मोक्षमार्ग सम्बन्धी कथन करते हुये 
'सम्यग्दर्णन' शब्द कहा है, वहाँ दर्शन णब्दका श्रर्थ श्रद्धा है । ( २ ) उप- 
योग के वर्णनमें 'दर्णन' घब्दका श्रर्भ वस्तुका सामान्य ग्रहणमात्र है। श्र 
(३) इन्द्रियके वर्णनमे 'दर्णन' शब्दका श्रर्थ नेत्रोके द्वारा देखना मात्र है। 
इन तीन अर्थोमे से यहा प्रस्तुत सूचमे दूसरा श्रर्थ लागू होता है । 


( मोक्षमार्ग प्रकाशक ) 


दर्शानोपयोग--- किसी भी पदार्थकों जाननेवी योग्यता ( लब्धि ) 
होने पर उस पदार्थकी ओर सन्मुखता, प्रवृत्ति श्रथवा दूसरे पदार्थोकी शोर 
से हटकर विवक्षित पदार्थकी शोर उत्मुकता प्रगट होती है सो दर्शन है। 
वह उत्युकता चेतना में ही होती है । जबतक विवक्षित पदार्थको थोडा भी 
नही जाना जाता तबतकके चेतनाके व्यापारको “दर्शनोपयोग” कहा जाता 
है । जेंसे एक मनुष्य का उपयोग भोजन करनेमे लगा हुआ है और उसे 
एकदम इच्छा हुई कि बाहर मुझे कोई बुलाता तो नहीं है ” में यह जान 
लू । श्रथवा किसीकी आवाज कानमे आने पर उसका उपयोग भोजनसे हट 
कर घब्दकी ओर लग जाता है । इसमे चेतताके उपयोगका भोजनसे हटना 
श्ौर गब्दकी ओर लगना किन्तु जवतक अब्दकी ओरका कोई भी ज्ञान 
नही होता तवतकका व्यापार दर्शनोपयोग' है । 
पूर्व विषय से हटना और वाद के विषय की ओर उत्सुक होना 
' ज्ञान की पर्याय नही है इसलिये उस चेतना पर्याय को 'दर्शनोपयोग” कहा 
जाता है । 
आत्माके उपयोग का पदार्थोन्मुख होना दर्शन है । 
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द्रव्यसंग्रहकी ४३ वी गाथा की टीकामें 'सामान्‍्य' शब्द प्रयुक्त हुआ 
है, उसका भश्रर्थ 'आ्रात्मा' है सामान्य ग्रहणका मतलब है श्रात्मग्रहरा। और 
ग्रात्मग्रहण दर्शन है। 


३, साकार और निराकार 


ज्ञानको साकार श्रौर दर्शनको निराकार कहा जाता है । उसमे से 
आकार' का अर्थ लम्बाई चौडाई और “मोटाई नही है, किन्तु जिसप्रकार 
का पदार्थ होता है उसी प्रकार ज्ञानमे ज्ञात हो उसे श्राकार कहते है। श्रम्ू- 
तित्व आत्माका गुण होनेसे ज्ञान स्वय वास्तवमे अमूते है। जो स्वय श्रमूर्त 
हो और फिर द्रव्य न हो, मात्र ग्रुण हो उसका अ्रपना पृथक आकार नही 
हो सकता । अपने अपने आश्रयभूत द्रव्यका जो आकार होता है वही 
ग्राकार गुणोका होता है। ज्ञान ग्रुणका श्राधार श्रात्मद्रव्य है इसलिये 
श्रात्माका श्राकार ही ज्ञानका श्राकार है। आत्मा चाहे जिस आकार के 
पदार्थको जाने तथापि श्रात्माका आकार तो ( सम्ुद्घातको छोडकर ) 
शरीराकार रहता है, इसलिये वास्तविकतया ज्ञान ज्ञेयपदार्थके आकाररूप 
नही होता किन्तु आत्माके आराकाररूप होता है, जैसा ज्ञेय पदार्थ होता है 
वेसा ही ज्ञान जान लेता है इसलिये ज्ञानका आकार कहा जाता है (तत्त्वार्थ- 
सार पृष्ठ २०८-३०९६ ) दर्शन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थकों पृथक नही 
करता, इसलिये उसे निराकार कहा जाता है। 


पतचाध्यायी भाग २ के इलोक ३६१ मे आकारका श्र्थ निम्नप्रकार 
कहा गया है -- 
आकारोथविकल्पः स्यादर्थः स्वपगोचरः । 
सोपयोगो विकलपो वा ज्ञानस्येतद्धि लक्षणम्‌ ।॥ 
अथै--अर्थ, विकल्पको आकार कहते है, स्व-पर पदार्थ को श्रर्थ 


* कहा जाता है, उपयोगावस्था को विकल्प कहते है, और यही ज्ञान का 
लक्षण है । 


भावार्थ--आत्मा श्रथवा श्रन्य पदार्थका उपयोगात्मक भेदविज्ञान 
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होना ही आकार है, पदार्थों के भेदाभेदके लिये होनेवाले निश्चयात्मक बोध 
को ही झ्राकार कहते है अर्थात्‌ पदार्थोका जानना ही श्राकार है, और वह 
ज्ञानका स्वर॒प है । 

अर्थ-स्व श्ौर पर विपय, विकल्प >व्यवसाय, श्रर्थविकल्प -- 
स्व-पर व्यवसायात्मकज्ञान । इस ज्ञानको प्रमाण कहते है। (प॒ देवकीनदन 
कृत पचाध्यायी टीका भाग १ इलोक ६६६ का फुटनोट ) 

आकार सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण 

ज्ञान अमूरतिक आत्माका गुण है, उसमे ज्ञेय पदार्थका श्राकार नही 
उतरता । भात्र विजेष पदार्थ उसमे भासने लगते हैं--यही उसकी आकृति 
माननेका मतलब है। साराश-न्नानमे पर पदार्थकी आ्राकृति वास्तव मे नहीं 
मानी जा सकती, किन्तु ज्ञान-न्ने य सम्बन्ध के कारण ज्ञेयका शआराकृति धर्म 
उपचार नयसे ज्ञानमे कल्पित किया जाता है, इस उपचारका फलितार्थ 
इतना ही समभना चाहिए कि पदार्थोका विशेप आकार (-स्वर्‌प) निश्चय 
करानेवाले जो चैतन्य परिणाम हैं वे ज्ञान कहलाते है, किन्तु साकार 
का यह श्रर्ण नही है कि उस पदार्थ के विशेष आकार तुल्य ज्ञान स्वय हो 
जाता है । 


( तत्त्वार्थसार पृष्ठ ५४ ) 


४. दर्शन ओर ज्ञानके बीच का भेद 

अतमुंख चित्प्रकाश को दर्शन और वहिस्ु ख चित्प्रकाश को ज्ञान 
कहा जाता है । सामान्य-विश्येपात्मक वाह्य पदार्थ को भ्रहणा करनेवाला 
जान है और सामान्य विश्ेषात्मक आत्मस्वरूप को ग्रहण करनेवाला दर्शन 
है । 

शंक्रा--इसप्रकार दर्गन और ज्ञानका स्वरूप मानने से शास्त्र के 
इस वचनके साथ विरोध आता है कि-वस्तु के सामान्य ग्रहण को दर्शन 
कहते हैं' । 

समाधान--समस्त वाह्म पदार्थों के साथ साधारणता होनेसे उस 
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मल] 


वचनमे जहाँ सामान्य' सज्ञा दी गई है वहाँ सामान्यपद से आत्मा को ही 
ग्रहण करना चाहिए । 
शंका--यह किस पर से जाना जाय कि सामान्य पदसे आरात्मा ही 
समभता चाहिए ? 
समाधान --यह शका ठीक नही है, क्योकि “पदार्थ के आकार 
अर्थात्‌ भेद किये बिना” इस शास्त्र बचनसे उसकी पुष्टि हो जाती है | इसी 
को स्पष्ट कहते है-बाह्य पदार्थोका श्राकाररूप प्रतिकर्म व्यवस्थाको न करने 
पर ( श्रर्थात्‌ भेदरूप से प्रत्येक पदार्थको ग्रहण किये बिना ) जो सामान्य 
ग्रहण होता है उसे “दर्शन! कहते हैं। और इस शअ्र्थको हृढ करने के लिये 
कहते है कि “यह अम्लुक पदार्थ है” यह कुछ है इत्यादिर्‌पसे पदार्थों की 
विशेषता किये बिना जो ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते है । दि 
शंका--यदि दर्शन का लक्षण ऊपर कहे शअ्रनुमार मानोमे;/ज्ञो 
अनध्यदसाय' को दर्शन मानना पडेगा। 
समाधान--नही, ऐसा नहीं हो सकता, क्योकि दर्शन बाह्य पदार्थों 
का निश्चय न करके भी स्वर॒पका निरचय करनेवाला है, इसलिये भ्रवध्यव- 
सायर्‌प नही है । विषय झौर विषयिके योग्यदेशमे होनेसे पूर्वकीज्वस्थाको 
दर्शन कहते है । किए हि #ि0 
[ श्री धवला भाग १ प्ृष्ठ १४४ से १४८, ३८० से बिऋई व्लंश्ी 
वृहत्दवव्यसग्रह हिन्दी टीका पृष्ठ १७० से १७५ गाथा ४४ की टीका | 
उपर जो दर्शन और ज्ञानके बीच भेद बतायापडायर है. 
वह किस अपेक्षा से है? ६६ फ़र # ऐीड़ाएफ 
आ्रात्माके ज्ञान और दर्शन दो भिन्‍न ग्रुण बर्तीकराछसलिीनाओर 
दर्शन का भिन्न भिन्‍न कार्य क्या है यह ऊपर बताया+है।इसलियेएकीएुओ 
से दूसरे गुणके लक्षण भेदकी अपेक्षा से ( भेद नयसे5) बिहरकंथिनः हैंऐस्ा 
समभना चाहिए । - | एांड्रि कि 
५, अभेदापेक्षासे दर्शन और ज्ञान्नकाश्ंर्थ: ८ 
दर्शन और ज्ञान दोनो आत्माके गुण हैंफकीएर क़्रेझ्ातासेआमिनन 
३१ 
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हैं इसलिये श्रभेदापेक्षासे श्रात्मा दर्शनज्ञानस्वर॒प है श्रर्थात्‌ दर्गन श्रात्मा है 
श्रीर ज्ञान आत्मा है ऐसा समभना चाहिए | द्रव्य और ग्रुण एक दूमरे से 
झ्रलग नही हो सकते श्रीर द्रव्य का एक ग्रुण उसके दूसरे गुणसे श्रलग नहीं 
हो सकता । यह अपेक्षा लक्षमे रखकर दर्शन स्व-पर दर्णक है और ज्ञान 
स्व-पर ज्ञायक है | प्रभेदहष्टिकी श्रपेक्षासे इसप्रकार श्र्श होता है । 

[ देखो श्री नियमसार गाथा १७१ तथा श्री समयसारमे दर्शन तथा 
ज्ञान का निः्चयनयसे श्रर्भ पृष्ठ ४२० से ४२७ ] 

६, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग केबली भगवान्‌ 
को युगपत होता है 

केवली भगवान्‌ को दर्शनोपयोग श्रौर ज्ञानोपयोग एक ही साथ 
होता है श्नौर छद्मस्थको क्रमश होता है । केवली भगवानुकों उपचार से उप- 
योग कहा जाता है ॥६॥। > 


जीवके भेद 
संसारिणों मुक्ताश्व ॥ १०॥ 


अ्र्थ--जीव [ संसारिणः ] ससारी [व ] श्रौर [मुक्ता | मुक्त 
ऐसे दो प्रकारके हैं । कर्म सहित जीवोकों समारी और कर्म रहित जीवोको 
मुक्त कहते है । 

टीका 

१ जीवोकी वर्तमान दब्के ये भेद है, वे भेद पर्याग्रहष्टिसे है । 
द्रव्यहष्टि से सव जीव एक समान है। पर्यायोके भेद दिखानेवाला व्यवहार, 
परमार्थकों समभानेके लिये कहा जाता है उसे पकड रखनेके लिये नही । 
इससे यह समभना चाहिए कि पर्यायमे चाहे जैसे मेद हो तथापि त्रकालिक 
श्रुवस्वरूपमे कभी भेद नही होता । “सब जीव हैं सिद्ध सम, जो समझे 
सो होय।” [ आत्मसिद्धि झास्त्र गाथा १३५ ] 

२ ससारी जीव अनतानत है । 'मुक्ता” शब्द वहुवचनसूचक है 
इससे यह समभना चाहिये कि मुक्त जीव अनन्त हैं । 'मुक्ता ' शब्द यह भी 
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सूचित करता है कि पहिले उन जीवोको ससारी अवस्था थी और फिर 


उन्होने यथार्थ समझ करके उस शश्लुद्ध अवस्थाका व्यय करके मुक्तावस्था 
प्रगट की है । 


३, संसारका अर्थ--'स'" भलीभाति, 'स+ घत्र्‌ ८ खिसक 
जाना । अपने छुद्ध स्वर॒ुपसे भलीभाति खिसक जाना (हटजाना) सो ससार 
है । जीवका ससार स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी, मकान इत्यादि नही है वे तो जगत्‌ 
के स्वतन्त्र पदार्थ है। जीव उन पदांर्थोमि अपनेपन्तकी कल्पना करके उन्हें 
इष्ट अनिष्ट मानता है इत्यादि अशुद्धभावकों समार कहते है । 

४ सूत्रमे “च' शब्द है, च शब्दके सपुच्चय और अन्व्राचय ऐसे दो 
अर्थ है, उनमेसे यहाँ श्रन्वाचयक्रा अर्थ बतानेके लिये च शब्द का प्रयोग 
किया है । ( एक को प्रधानरूपसे और दूसरेको गौणर्‌पसे बताना “अन्बा- 
चय' शब्दका अर्थ है ) ससारी और मुक्त जीबोमेसे ससारी जीव प्रधानता 
से उपयोगवान्‌ है और मुक्त जीव गौर र्‌पसे उपयोगवान्‌ है,--यह बतानेके 
लिये इस सूत्रमे “च' शब्दका प्रयोग किया है । 

( उपयोग का अनुसधान सू० ८-६ से चला आता है । 

५ जीवकी ससारी दशा होनेका कारण आरात्मस्वर्‌प सबधी भ्रम है, 
उस अ्रमको मिथ्यादर्शन कहते है। उस भूलर्‌प मिथ्यादर्शनके कारणसे 
जीव पाँच प्रकारके परिवर्तत किया करते है-ससार चक्र चलता रहता है। 

६ जीव अपनी भूलसे अनादिकालसे मिशथ्याहृष्टि है, वह स्वत 
ग्रपनी पात्रताका विकास करके सत्समागमसे सम्यर्हष्टि होता है। मिथ्या- 
हृष्टिर॒प अ्वस्थाके कारण परिभ्रमण श्रर्थात्‌ परिवर्तन होता है, उस परि- 
भ्रमणको ससार्‌ कहते है, जीवको परके प्रति एकत्वबुद्धि होनेसे मिथ्याहप्टित्व 
है । जब तक जीवका लक्ष पर पदाथ पर है शत्र्थात्‌ वह यह मानता है कि 
परसे मुझे हानि-लाभ होता है, राग करने लायक है तबतक उसे परवस्तु- 
र॒प द्रव्यकर्म और नोकमंके साथ निमित्त नैमित्तिक सबध होता है । उस 
परिवर्तंतके पाँच भेद होते हैं-(१) द्रव्यपरिवतेन, (२) क्षेत्रपरिवर्तत, (३) 
कालपरिवतेन, (४) भवपरिवर्तत, और(५) भावपरिवतेन | परिवर्तेनको 
ससरण अथवा परिवतंन भी कहते है । 
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७, द्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप 
यहाँ द्रव्यका अर्थ पुदगलद्रव्य है। जीवका बिकारी अ्रवस्थाम पुद- 
गलोके साथ जो सबब होता है उसे द्रव्यपरिव्तन कहते हैं । उसके दो मेद 
है-(१) नोकर्मद्रव्यपरिवर्तत और (२) कर्मंद्रव्यपरिवर्तन । 


है 


(१) नोकमंद्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप-श्रौदारिक वैक्रियिक श्रौर 
प्राह्दरक इन तीन घरीर श्नौर छह पर्याप्तिके योग्य जो पुद्गलस्कध एक 
समय में एक जीवने ग्रहण किये वह जीव पुन उसीप्रकारके स्निग्ध-र॒क्ष 
स्पर्श, वर्ण रस, गध झादिसे तथा तीतब्र, मद या मध्यमभाववाले स्कथोको 
ग्रहण करता है तव एक नोकमंद्रव्यपरिवर्तत होता है । ( बीचमे जो अन्य 
नोकमंका ग्रहएा किया जाता है उन्हे गणनामे नही लिया जाता। ) उसमे 
पुदगलोकी सख्या श्रीर जाति ( (१०४॥॥५ ) बराबर उसीप्रकारके नोकर्मों 
की होनी चाहिये । 


२, करमद्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप 


एक जीवने एक समयमे ग्राठप्रका रक़े कर्म स्व भाववाले जो पुदुगल ग्रहएा 
किये थे वैसे ही कर्मस्वभाववाले पुद्गलोकों पुन ग्रहण करे तव एक कम 
द्रव्यपरिव्तंत होता है । ( बीचमे उन भावोमे किचित्‌ मात्र अन्य प्रकारके 
दूसरे जो जो रजकरा ग्रहण किये जाते हैं उन्हे गणनामें नही लिया जाता) 
उन आठ प्रकारके कर्म पुद्गलोकी सख्या और जाति वरावर उसीकप्रकारके 
कर्मपुदगलोकी होनी चाहिए । 


स्पष्टीक्रण--आज एक समयमे शरीर धारण करते हुए नोकर्म 
श्रौर द्रव्यकमंके पुदगलोका संवध एक अज्ञानो जीवको हुआ, तत्पश्चात्‌ नो- 
कर्म और द्रव्यकर्मोका सवध उस जीवके बदलता रहता है । इसप्रकार परि- 
वर्तत होनेपर वह जीव जब पुन वैसे ही शरीर धारण करके वैसे ही 
नोकम श्रौर द्वव्यकर्मोको प्राप्त करता है तब एक द्रव्यपरिवतेन पूरा किया 
कहलाता है । ( नोकमंद्रव्यपरिवर्तत और कर्मद्रव्यपरिवर्ततका काल एकसा 


ही होता है ) | 
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८, क्षेत्रपरिवतनका स्वरूप 


जीवकी विकारी अवस्थामे आकाशके क्षेत्रके साथ होनेवाले सबध 
को क्षेत्रपरिवर्तत कहते है । लोकके आठ मध्य प्रदेशोको अपने शरीरके झ्राठ 
मध्यप्रदेश बनाकर कोई जीव सूक्ष्मनिगोदमे अ्रपर्याप्त सर्व जघन्य शरीर 
वाला हुआ और क्षुद्रभव (श्वासके अठारहवे भागकी स्थिति) को प्राप्त हुआ, 
तत्पश्चात्‌ उपरोक्त आठ प्रदेशोसे लगे हुए एक एक अधिक प्रदेशको स्पर्श 
करके समस्त लोकको जब अपने जन्मक्षेत्रके रूपमे प्राप्त करता है तब एक 
क्षेत्र परिवर्तन पूर्ो हुआ कहलाता है। (बीचमे क्षेत्रका क्रम छोडकर अ्रन्यत्र 
जहाँ २ जन्म लिया उन क्षेत्रोको गणनामे नही लिया जाता । ) 

स्पष्टीक्रण---मेरुपवंतके नीचेसे प्रारभ करके क्रमश एक २ प्रदेश 
आ्रागे बढते हुये सपूर्ण लोकमे जन्म धारण करनेमे एक जीवकों जितना 
समय लगे उतने समयमे एक क्षेत्रपरिवर्तेन पूर्ण हुआ कहलाता है । 

६, कालपरिवर्तनका स्वरूप 

एक जीवने एक अवसर्पिणीके पहिले समयमे जन्म लिया, तत्पश्चात्‌ 
अन्य अवसर्मिणीके दूसरे समयमे जन्म लिया, पश्चात्‌ अन्य अ्रवसर्पिणीके 
तीसरे समयमे जन्म लिया, इसप्रकार एक २ समय आगे बढते हुए नई अव- 
सपिणीके अतिम समयमे जन्म लिया, तथा उसी प्रकार उत्सपिणी कालमे 
उसी भाँति जन्म लिया, और तत्पदचात्‌ ऊपरकी भाँति ही अवसर्पिणी और 
उत्सपिरणीके प्रत्येक समयपरे क्रम मरण किया । इसप्रकार भ्रमण करते 
हुए जो काल लगता है उसे कालपरिवतंन कहते है । (इस कालक्रमसे रहित 
बीचमे जिन २ समयोमे जन्म-मरण किया जाता है वे समय गणनामे नही 
आते । ) श्रवसपिणी और उत्सपिणी कालका स्वरूप अध्याय ३ सूत्र २७ 
में कहा है । 

१०, भवपरिवततेनका स्वरूप 

नरकमे सर्वजघन्य आयु दश हजार वर्ष की है। उतनी आयुवाला 
एक जीव पहिले नरकके पहिले पटलमे जन्मा, पश्चात्‌ किसी अन्य समण 
मे उतनी ही आयु प्राप्त करके उसी पटलमे जन्मा, (बीचमे अन्यगतियोमे 
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अमण किया सो वे भव गणनामे नहीं लिय्रे जाते) इसप्रकार दश हजार 
वर्षके जितने समय होते हैँ उतनी ही वार वह जीव उतनी ( दण हजार 
व की ) ही श्रायु सहित वही जन्मा ( वीचमे अन्य स्थानोमे जो जन्म 
लिया सो गणना में नहीं आता, ) तत्तश्वात्‌ दश हजार वर्ष और एक 
समयकी श्रायुसहित जन्मा, उसके बाद दश हजार वर्ष और दो समय,--- 
यो क्रमण एक एक समयकी आयु बढते २ अतमे तेतीस सागरकी आयु 
सहित नरकमे जन्मा ( और मरा ), ( इस क्रमसे रहित जो जन्म होते है 
वे गणनामे नही झ्राते, ) नरककी उत्कृष्ट आबु ३३ सागरकी है उतनी आयु 
सहित जन्म ग्रहण करे--इसप्रकार गिनने पर जो काल होता है उतने काल 
में एक नारकभवपरिवतेन पूर्ण होता है। 


गौर फिर वहाँसे निकलकर तिर्यचगतिमे अ्रत्तमु हृतंकी आयुसमहित 
उत्पन्न होता है श्र्थात्‌ जघन्य ग्रतमु हतेकी झ्रायु प्राप्त करके उसे पूर्ण करके 
उस अतम्‌ ह॒तंके जितने समय है उतनी वार जघधन्य श्रायु धारण करें, फिर 
क्रमम एक एक समय अधिक ग्रायु प्राप्त करके तीन पल्यतक सभी स्थितियों 
(आयु) में जन्म घारण करके उसे पूर्गा करे तव एक तिर्यचगतिभवपरि- 
बर्तन पूर्ण होता है। (इस ऋमसे रहित जो जन्म होता है वह गग्गनामे नहीं 
लिया जाता ) निर्यत्रगतिमे जघन्य आ्रायु अन्नमु हुते और उत्कृष्ट आयु तीन 
पत्यकी होती है । 

मनुष्यगति भव परिवर्तेनके सम्बन्धमे भी तिर्यचगति की भांति ही 
समभना चाहिये । 


देवगतिम नरकगतिकी भाँति है किन्तु उसमें इतना अन्तर है कि- 
देवगतिम उपरोक्त ऋमानुसार २५ सागर तक गण्ायु धारग करके उसे पूरा 
करता है । एस प्रवार जब चारो गतियोमें परिवर्तन पूर्ण करता है तव एक 
मवपरन्वितन पूर्ण होता है । 
नोट---३१ सागरखे प्रधिर झ्रायुके धारक नत प्रनुद्धिश और पाँच पनुलर 
ऐसे १४ विमानोसिं उत्पन्न होनेवाले देरेंके परिवर्तन नहीं होता, सयोदि वे सब सस्प- 
ग्र्ट्टिट्ट । 
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भवश्रमणका कारण मिथ्यादश्टित्व है 

इस सम्बन्ध मे कहा है कि--- 

णिरयादि जहण्णादिसु जावदु उवरिल्लिया दु गेवेज्जा | 

मिच्छत संसिदेण हु बहुसो वि भबद्विदी भमिदो || १ ॥ 

अर्थ--मिथ्यात्व के संसगं सहित नरकादि की जघन्य आयु से 
लेकर उत्कृष्ट ग्रं वेवक ( नवमे ग्रंवेयक ) तकके भवोकी स्थिति (आआ्रायु ) 
को यह जीव श्रनेक बार प्राप्त कर चुका है । 

११, भावपरिवतेनका स्वरूप 

(१) असख्यात योगस्थान एक अनुभागबन्ध ( अध्यवसाय ) स्थान 
को करता है। [कषायके जिसप्रकार ( ॥76९766 ) से कर्मोके बन्धमे फल- 
दानशक्तिकी तीज़ता आ्राती है उसे अ्रनुभागबन्धस्थयन कहा जाता है। ] 

(२) असख्यात »< श्रसख्यात अनुभागबन्ध अ्रध्यवसायस्थान एक 
कषायभाव ( अध्यवसाय ) स्थानको करते है। [ कषायका एक प्रकार 
(70०९7०९) जो कर्मोकी स्थितिको निश्चित करता है उसे कषायश्रध्यवसाय 
स्थान कहते है। ] 

(३) भ्रसख्यात >» असख्यात कषायशग्रध्यवसायस्थान # पचेन्द्रिय 
- सज्ञी पर्याप्तक मिथ्याहृष्टि जीवके कर्मोकी जधन्यस्थितिबन्ध करते है, यह 
स्थिति-अ्रत कोडाकोडीसागरकी होती है, श्रर्थात्‌ कोडाकोडीसागर से नीचे 
आ्औौर कोडीसे ऊपर उसकी स्थिति होती है । 


(४) एक जघन्यस्थितिबन्ध होनेके लिये यह आवश्यक है कि-जीव 
असख्यात योगस्थानोसे से (एक २ योगस्थानमे से) एक अनुभागबन्धस्थान 


88 जघन्यस्थितिवन्धके कारण जो कपायभावस्थान है उनकी सख्या 
श्रसख्यात लोकके प्रदेशोके बराबर है, एक २ स्थानमे अ्रनतानत श्रविभाग प्रतिच्छेद हैं, 
जो ग्रनतभाग हानि, अ्रसख्यातभाग हानि, सख्यातभाग हानि, सख्यातग्रुण हानि, श्रस- 
ख्यातग्रुण हानि, भ्रनतगुरा हानि तथा श्रततभाग वृद्धि, श्रसख्यातमाग वृद्धि, सखर्यातभाग 
वृद्धि, सख्यातग्रुण वृद्धि, असख्यातग्रुरा वृद्धि श्लौर अनतग्गुण वृद्धि इसप्रकार छह स्थान 
वाली हानि वृद्धि सहित होता है । 
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होनेके लिये पार हो, और तत्पथ्चात्‌ एक २ अनुभागवन्धस्थानमे से एक 
कपायस्थान होनेके लिये पार होना चाहिये, और एक जघन्यस्थितिवन्ध 
होनेके लिये एक २ कपायस्थानमे से पार होना चाहिये । 

(५) तत्पश्चात्‌ उस जघन्यस्थितिवन्ध में एक एक समय अधिक 
करके ( छोटेसे छोटे जघन्यवन्ब्से आगे प्रत्येक अणसे ) वढते जाना 
चाहिये | इसप्रकार आरठो कर्म और ( मिथ्याहृष्टिक योग्य ) सभी उत्तर 
कर्म प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति पुरी हो तब एक भावपरिवर्तन पृर्ण होता 
है । 

(६) उपरोक्त पैरा ३ में कथित जघन्यस्थितिवंधको तथा पैरा २ मे 
कथित सर्वेजघन्य कपायभावस्थानकों और पैरा १ में कथित अ्नुभागवव- 
स्थानको प्राप्त होनेवाला उसके योग्य सर्वजघन्य योगस्थान होता है । अनु- 
भाग 2, कपाय 5, और स्थिति (!, इन तीनोका तो जबन्य ही वध होता 
है कितु योगस्थान बदलकर जघन्य योगस्थानके वाद तीसरा योगस्थान 
होता है और अ्नुभागस्थान 0, कपायस्थान 8, तथा स्थितिस्थान (०, जघ- 
न्‍्य ही वधतें है, पण्चात्‌ चौथा, पाँचवाँ, छट्ठा, सातवाँ, झाठवाँ, इत्यादि योग- 
स्थान होते 7 क्रमश अ्रसख्यात प्रमाणतक बदले फिर भी उन्हे इसी गणना 
में नही लेना चाहिये, अथवा किसी दो जघन्ययोग स्थानके बीचमे अन्य 
कपायस्थान ४- श्रन्य अ्रनुभागस्थान #- या अन्य योगस्थान (? ग्रा जाय 
तो उसे भी गणानामे नही लेना चाहिये ॥& 


भाव परिवर्तनका कारण मिथ्यात्व हैं 
इस सबवधमे कहा है कि--- 
सव्बा पयडिट्टिदिओ अणुभाग पदेस बंधठाणादि ! 
मिच्छत संसिदेश य भमिदा पुण भाव संसारे ॥ १ || 


(३ 


77 ( अश्य-समस्त प्रकृतिवध, स्थितिवध, अनुभागवव, और प्रदेशवधके 


उ्तप्राद्रप्ताडफ मिव्थार 
स्थानरूप सिंथयात्वके संसगसे जीव निःचयसे ( वास्तवमे ) भावसंसारमे 
ग्रह फ्र।छ 
। 


गगन इस प्श८ 


भूमरण करता 


& 


ला 
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१२-संसारके भेद करते पर भावपरिभ्रमरण उपादान श्रर्थात्‌ निश्चय 
ससार है और द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भव परिभ्रमण निमित्तमात्र है अर्थात्‌ 
व्यवहार ससार है क्योकि वह परवत्तु है, निशुचयका अर्थ है वास्तविक 
और व्यवहारका अर्थ है कयनरूप निमित्तमात्र | सम्यग्दश्शन-ज्ञान-चा रित्रके 
प्रगट होने पर भाव ससार दूर हो जाता है और तत्पश्चात्‌ अन्य चार 
ग्रधाति कर्मरूप मिमित्तोका स्वय अ्रभाव हो जाता है। 


१३-मोक्षका उपदेश ससारीके लिये होता है। यदि ससार न हो 
तो मोक्ष, मोक्षमार्ग, या उसका उपदेश ही नहीं होता, इसलिये इस सूत्रमे 
पहिले ससारी जीव और फिर मृक्त जीवका क्रम लिया गया है । 


१४-असख्यात और श्रनतसख्याको समभनेके लिये गणित शास्त्र 
उपयोगी है। उसमें १०/३ अर्थात्‌ दशमे तीनका भाग देने पर८ ३ ३ ३३ 
इसप्रकार तीनके अक चलते ही है कितु उसका श्रन्त नही आता । यह 
अनन्त' का हृष्टात है । और अ्सख्यातकी सख्या समभझनेके लिये एक गोला- 
कारकी परिधि और ब्यासका प्रमाण २२/७ होता है [ब्यास करनेपर परिधि 
२२/७ गुणी होती है| उसका हिसाब शताश ( 7260772 | ) मे करने पर 
जो सख्या आ्राती है वह श्रसख्यात है । गणित शास्रमे इस सख्याको (778- 
7074 7 कहते है । 

१५ व्यवहारराशिके जीवोको यह पाँच परिवर्तन लागू होते है । 
प्रत्येक जीवने ऐसे श्रनत परिवर्तन किये हैं। और जो जीव मिथ्याहष्टित्व 
बनाये रखेंगे उनके अ्रभी भी वे परिवर्तेत चलते रहेगे । नित्य-निगोदके जीव 
अनादि निगोदमेसे निकले ही नही हैं, उनमे इन पाँच परिवर्तनोकी शक्ति 
विद्यमान है इसलिए उनके भी उपचारसे यह पाँच परिवतंन लागू होते है । 
व्यवहार राशिके जो जीव अभ्रभीतक सभी गतियोमे नही गये, उन्हे भी उप- 


( २४८ वें पेज की टिप्पणी ) 

# योगस्थानोमें भी भ्रविभागप्रतिच्छेद होते हैं, उनमें श्रसख्यातभाग वृद्धि, 
सख्पातभाग वृद्धि, सख्यातगुण वृद्धि और असख्यातगुण वृद्धि इसप्रकार चार स्थानरूप 
ही होते हैं। 

श्र 


२५० मोक्षशास्त्र 


रोक्त प्रकारसे उपचारसे यह परिवर्तन लागू होते हैं। नित्यनिगोदको 
श्रव्यवहार राशिके ( नि०चय राशिके ) जीव भी कहते हैं । 
१६, मनुष्यभव सफल करनेके लिये विशेष लक्षमें 
लेने योग्य विषय।-- 

१ अ्रनादिकालसे लेकर पहिले तो इस जीवको नित्य-निगोदरूप 
दरीरका सबध होता था, उस गरीरकी आयु पूर्णा होने पर जीव मरकर 
पुन पुन नित्यनिगोद शरीरको ही घारण करता है। इसप्रकार श्रनतानत 
जीवराधि अ्रनादिकालसे निगोदमे ही जन्म मरण करती है । 

२ निगोदमेसे ६ महिनाशौर श्राठ समयमे ६०८ जीव निकलते है। 
वे पृथ्वी, जल, अ्रग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय पर्यायों में अ्रथवा 
दो से चार इन्द्रियकूप शरीरोमे या चार गतिरूप पचेन्द्रिय गरी रोमे भूमण करते 
हैं और फिर पुन निगोद शरीरको प्राप्त करते है, (यह इतर निगोद है ) 

३, जीवको त्रसमें एक ही साथ रहनेका उत्कृष्ट काल मात्र दो 
हजार सागर है | जीवको अधिकांश एकेन्द्रिय पर्याय और उसमें मी अधिक 
समय निगोदमें ही रहना होता हे वहाँसे निकलकर त्रसशरीरको प्राप्त 
करना 'काकतालीयन्यायबत्‌' होता है। त्रसमें भी मनुप्यभव पाना तो 
कचित्‌ ही होता है। 


४ इसप्रकार जीवकी मुख्य दो स्थितियाँ हैं--निगोद और सिद्ध । 
बीचका त्रस पर्यायका काल तो बहुत ही थोडा और उसमे भी मनुष्यत्वका 
काल तो अत्यन्त स्वल्पातिस्वल्प है । 

५ (श्र) ससारमे जीवको मनुप्यभव मे रहनेका काल सबसे थोडा 
है। ( व ) नारकी के भवो मे रहने का काल उससे असख्यातगरुणा है 
(क) देवके भवोंमे रहनेका काल उससे (नारकीसे) अ्रसख्यातगुणा हे। 
ओर (ड)-तिर्यचभवोमे (मुख्यतया निगोदमे) रहनेका काल उससे (देवसे) 
अनतग्रुणा है । 

इससे सिद्ध होता है कि जीव अनादिकालसे मिथ्यात्वदगामे शुभ 
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तथा अशद्युभभाव करता रहता है, उसमे भी जीवने नरकके योग्य तीत्र अशुभ- 
भावकी श्रपेक्षा देवके योग्य घुभभाव असख्यात गुरणो किये है । शुभभाव कर 
के यह जीव अनत बार स्वर्गमे देव होकर नवमे ग्रेवेयक तक जा चुका है,- 
यह सब पहिले पेरा १० मे कहा जा चुका है। 
४ ६ नवमे ग्रवेयकके योग्य शुभभाव करनेवाला जीव गृहीतमिथ्यात्व 
छोड देता है, सच्चे देव, ग्रुरु, शासत्रको निमित्तरूपसे स्वीकार करता है, पाँच 
'महात्रत, तीन गरुप्ति और पाँच समिति आदिके उत्कृष्ट शुभभाव भ्रतिचार 
रहित पालन करता है। इतना करनेपर ही जीवको नवमे ग्रेवेयकमे जानेके 
योग्य शुभभाव होते है । आत्मप्रतीतिके बिना मिथ्याहष्टिके योग्य उत्कृष्ट 
शुभभाव जीवने अभ्रननन्‍्त बार किये है फिर भी मिथ्यात्व नहीं गया। 
इसलिये, शुभभाव-पुणय करते करते धर्मं-सम्यग्दशन हो या मिथ्यांत्व 
दूर हो जाय, यह अशकक्‍्य है | इसलिये-- 
७,-इस मनुष्य भवमें ही जीवोंको आत्माका सच्चा स्वरूप समझ 
कर सम्यक्त्व ग्राप्त करना चाहिए | ४7778 ॥6 ग्राणा शगग्री8 ॥ 5 
707 जबतक लोहा गर्म है तबतक उसे पीट लो-गढ लो, इस कहावतके भ्रनु- 
सार इसी मनुष्यभवमे जल्दी श्रात्मस्वरूपको समझ लो, अन्यथा थोडे ही 
समयमे त्रस काल पूरा हो जायगा और एकेन्द्रिय-निगोदपर्याय प्राप्त होगी 
ओर उसमे अभ्रनतकाल तक्र रहना होगा ॥। १० ॥ 
संसारी जीवॉके भेद--- 
समनरका 5 मनरका; ॥ ११ ॥ 
प्रथ--ससारी जीव | समनस्काः | मनसहित-सैनी [ भ्रमनस्काः | 
मनरहित असेनी, यो दो प्रकारके है। 
टीका 
१ एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय तकके जीव नियमसे असेनी ही होते है। 
पचेन्द्रियोमे तिर्यच सैनी और असेनी दो प्रकारके होते है, शेष मनुष्य देव 
झ्औौर नारकी जीव नियमसे सैनी ही होते हैं । 
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२ मनवाले सनीजीव सत्य-असत्यका विवेक कर सकते है। 


३ मन दो प्रकार के होते हँ--द्रव्यमन और भावमन | पुद्गल 
द्रव्यके मनोवर्गणा नामक स्कनन्‍्धोसे बना हुआ आठ पाँखुडीवाले फुल्या 
कमलके आाकाररूप मन हृदयस्थानमे है, वह द्रव्यमत है | वह सूक्ष्मपुद्गल 
स्कन्च होने से इन्द्रियग्राही नही है । आत्माकी विश्येप प्रकारकी विशुद्धि 
भावमन है, उससे जीव शिक्षा ग्रहण करने, क्रिया ( कृत्य ) को समभने, 
उपदेण तथा आलाप ( रिव्या४007 ) के योग्य होता है, उसके नामसे 
बुलाने पर वह निकट आता है । 


४ जो हितमे प्रवृत्त होने की अथवा अहितसे दूर रहने की शिक्षा 
ग्रहण करता है वह सैनी है, और जो हित-अहितकी शिक्षा, क्रिया, उपदेश 
इत्यादि को ग्रहरा नही करता वह असैनी है । 


५ सेनी जीवोके भावमनके योग्य निमित्तरूप वीर्यान्तराय तथा 
मन-तो इन्द्रियावरण नामक ज्ञानावरण कमंका क्षयोपञ्मम स्वय होता है। 


६ द्रव्यमन-जड पुद्गल है, वह पुद्गल विपाकीकर्म-उदयके फल- 
रूप है। जीवकी विचारादि क्रियामे भावमन उपादान है और द्रव्यमन 
निमित्तमात्र हैं। भावमनवाले प्राणी मोक्षके उपदेणके लिये योग्य हैं । तीर्थ- 
कर भगवान या सम्यग्जानियोंसे उपदेश सुनकर सैनी मनुष्य सम्यर्दर्शन 
प्रगट करते हैं, सैनी तिय॑च भी तीर्थकर भगवानका उपदेण सुनकर सम्य- 
ग्दर्णन प्रगट करते हैं, देव भी तीर्थंकर भगवानका तथा सम्यग्जानियोका 
उपदेश सुनकर सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं । नरकके किसी जीवके पूर्व भवके 
मित्रादि सम्यग्जानी देव होते हैं वे तीसरे नरक तक जाते हैं और उनके 
उपदेशसे तीसरे नरक तकके जीव सम्यग्दर्णन प्रगट करते है । 


चौथेसे सातवे नरक्रतकके जीव पहिलेके सत्समागमके सस्कारोको 
बाद करके सम्बन्दर्णन प्रगट करते हैं, बह निसर्गज सम्यग्दर्भन है । पहिले 
सत्ममागम के सस्कार प्राप्त मनुष्य सैनीतिर्यच और देव भी निसर्गज सम्य- 
ग्दर्शन प्रगट कर सकते हैं ॥॥१ १ ॥। 
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संसारी जीदके अन्य प्रकारसे भेद 
संसारिणस्त्रसस्थावरा; ॥ १२५ ॥ 


अथे-- [ ससारिणः | ससारीजीव [त्रस| त्रप्त और [स्थावराः | 

स्थावरके भेदसे दो प्रकारके है । 
; | टीका 

१--जीवोके यह भेद भी अवस्थाहृष्टिसे किये गये हे । 

२--जीवविपाकी त्रस नामकर्मके उदयसे जीव त्रस कहलाता है 
ग्रौर जीवविपाकी स्थावर नामककर्मके उदयसे जीव स्थावर कहलाता है । 
त्रसजीवोके दो से लेकर पाच इन्द्रियाँ तक होती है श्जौर स्थावर जीवोके 
मात्र एक स्पशन इन्द्रिय ही होती है। (यह परिभाषा ठीक नही है कि---जो 
स्थिर रहता है सो स्थावर है और जो चलता फिरता है सो त्रस है ) 

३-+दो इन्द्रियसे अयोग केवली गुणस्थान तकके जीव त्रस है, सुक्त- 
जीव त्रस या स्थावर नही है क्योकि यह भेद ससारी जीवोके है । 

४---प्रश्न--यह अर्थ क्यो नही करते कि-जो डरे-भयभीत हो 
अथवा हलन चलन करे सो त्रस है और जो स्थिर रहे सो स्थावर है ” 

उत्तर---यदि हलन चलनकी अपेक्षासे त्रसत्व और स्थिरताकी 
अपेक्षा से स्थावरत्व हो तो (१) गर्भभे रहनेवाले, अडेमे रहनेवाले, मृछित 
और सोये हुए जीव हलन चलन रहित होनेसे त्रस नही कहलॉयगे, और 
(२) वायु, अग्नि तथा जल एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाते हुए दिखाई 
देते है तथा भूकप इत्यादिके समय पृथ्वी काँपती है और वृक्ष भी हिलते 
है, वृक्षके पत्ते हिलते हैं इसलिये उनके स्थावरत्व नही रहेगा, और ऐसा 
होनेसे कोई भी जीव स्थावर नहीं माना जायगा, और कोई भी जीव 
स्थावर नही रहेगा ॥ १२ ॥ 

स्थाबर जीवोंके भेद 


पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ 


अ्रथे--[ पृथिवी श्रप्‌ तेजः वायु: वनस्पतयः | प्ृथ्वीकायिक, जल- 
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कायिक, अग्तिकायिक, वायुकायथिक और वनस्पतिकायिक यह पाँच प्रकारके 
[ स्थांवरा ] स्थावर जीव है [ इन जीवोके मात्र एक स्पर्णन इन्द्रिय 


होती है | 
टीका 


१--अश्रात्मा ज्ञानस्वभाव है कितु जब उर्से अपनी वर्तमान योग्यता 
के कारण एक स्पर्णनेन्द्रियके द्वारा ज्ञान कर सकने योग्य विकास होता है 
तब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु श्रीर वनस्पतिरुपमे परिणमित रजकणों 
(पुदुगलस्कधो) के द्वारा बने हुए जड णरीरका सयोग होता है । 


२--प्रथिवी, जल, अ्रग्ति और वायुकायिक जीवोके शरीरका नाप 
( श्रवगाहना ) शअ्रग्रुलके ग्रमख्यातत्रे भाग प्रमाण है इसलिये वह दिखाई 
नही देता, हम उसके समूह ( |४४$$ ) को देख सकते हैं । पानीकी प्रत्येक 
बुन्दमे बहुतसे जलकायिक जीवोका समूह है | सूक्ष्मदर्णऊ यत्रके द्वारा पानी 
मे जो सूध्म जीव देखे जावे है वे जलकायिक नही किन्तु चमजीव हैं । 


३--इन प्रथिवी श्रादिकोके चार चार भेद कहे गये हैं-- 


ब्घ््‌ 


(१) तहाँ श्रचेतन स्वभाव सिद्ध परिणाम से रचित अपने 
कठिनता ग्रुणसहित, जडपनासे पृथिवीकायनामा नामकर्म 
के उदय न होने पर भी प्रथन-( फलाव ) आझ्रादिसे युक्त 
है वह प्रथिवी है या पृथिवी सामान्य है । 


(२) जिस कायमे से पृथिवीकायिक जीव मरकर निकल गया 
है सो प्थिवीकाय है । 

(३) जिनने पृथिवी का शरीर धारण किया है वे पृथिवी- 
कायिक जीव है । 


(४) पृथिवीके शरी रको धारण करनेसे पूर्व विग्रहगति मे जो 
जीव है उसे पृथिवीजीव कहते है ।इसप्रकार जलकायिक 
इत्यादि अन्य चार स्थावर जीवोके सम्वन्धमे भी समझ 
लेना चाहिए । 
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४--स्थावरजीव उसी भवमे सम्यग्दशन प्राप्त करने योग्य नहीं 
होते क्योकि सज्ञी पर्याप्तक जीव सम्यग्द्शन प्राप्त करने योग्य होते है । 


५--प्रथिवीकायिकका शरीर मसूरके दानेके आकारका लब गोल, 
जलकायिकका शरीर पानीकी बून्दके आ्रकारका गोल, भ्रग्तिकायिकका शरीर 
सुइयोके समूहके आकारका और वायुकायिकका शरीर ध्वजाके आकार का 
लबा-तिरछा होता है । वनस्पतिकायिक और त्रसजीवोके घरीर अनेक 
भिन्न भिन्न आकारके होते हैं । 


( गोमद्रसार जीवकाड गाथा २०१ ) ॥ १३॥ 


त्रस जीवोके भेद 


द्ीन्द्रियादयस्रसा: ॥ १७ ॥ 

प्र्थ--[ द्वि इन्द्रिय श्रादय ] दो इन्द्रिय से लेकर श्रर्थात्‌ दो 
इन्द्रिय तीन इन्द्रिय चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रिय जीव [ त्रसाः | त्रस 
कहलाते है । 

टीका 

१--एकेन्द्रिय जीव स्थावर है और उनके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही 
होती है। उनके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, श्रायु और श्वासोच्छुवास यह 
चार प्राण होते हैं। 

२--दो इन्द्रिय जीवके स्प्शन और रसना यह दो इन्द्रियाँ ही 
होती है। उनके रसना और वचनबल बढनेसे कुल छह प्राण होते है । 

३--तीन इन्द्रिय जीवोके स्पेन, रसना और ध्राण यह तीन इन्द्रियाँ 
ही होती हैं । उनके प्राण इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल सात प्राण होते है । 

४--चार इन्द्रिय जीवोके स्पर्शन, रसना, प्राण और चक्षु ये चार 
इन्द्रियाँ होती है । उनके चक्षु इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल आठ प्राण होते है। 

५--पचेन्द्रिय जीवोके स्पशन, रसना, प्राण, चक्ष और श्रोत्र यह 
पाँच इन्द्रिया होती है । उनके कर्ण इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल € प्राण 
असैनियोके होते हैं । इत पाच इन्द्रियोका ऊपर जो क्रम बताया है उससे 
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उल्टी सुल्टी इन्द्रिया किसी जीवके नहीं होती है। जैसे केवल स्पर्णन और 
चक्षु, यह दो इन्द्रिया किसी जीवके नही हो सकती किन्तु यदि दो होगी तो 
वे स्पर्शन श्रीर रसना ही होगी । सैनी जीवोके मनवल होता है इसलिये 
उनके दब प्राण होते है ॥ १४ ॥ 


इन्द्रियोंकी संख्या 
पंचेन्द्रियणि ॥ १५॥ 


अर्थ- [ इन्द्रियारिग | इन्द्रिया [ पंच | पाच है । 
टीका 

१--इन्द्रियाँ पाँच हैं। अधिक नही । 'इन्द्र' अर्थात्‌ आत्माकी श्रर्थात्‌ 
ससारी जीवकी पहिचान करानेवाला जो चिह्न है उसे इन्द्रिय कहते हैं । 
प्रत्येक द्रव्येन्द्रिय अपने अपने विपयका ज्ञान उत्पन्न होनेमे निमित्त कारण 
हैं । कोई एक इन्द्रिय किसी दूसरी इन्द्रियके आधीन नही है । भिन्न भिन्न एक 
एक इन्द्रिय परकी श्रपेक्षासे रहित है श्रर्थात्‌ अहमिन्द्रकी भाँति प्रत्येक अपने 
अपने श्राधीन है ऐसा ऐब्वर्य घारण करती हैं। ः 

प्रश्न---वचन, हाथ, पर, ग्रुदा, और लिगकों भी इन्द्रिय क्यों नही 
कहा ? 

उचर--यहा उपयोगका प्रकरण है। उपयोगमे स्पर्मादि इन्द्रियाँ 
निमित्त हैं इसलिए उन्हे इद्रिय मानना ठीक है। वचन इत्यादि उपयोगमे 
निमित्त नहीं हैं वे मात्र 'जड' क्रियाके साधन हैं, और यदि क्रियाके कारण 
होनेसे उन्हें इन्द्रिय कहा जाय तो मस्तक इत्यादि सभी आगोपाग (क्रियाके 
साधन ) है, उन्हे भी इन्द्रिय कहना चाहिये । इसलिये यह मानना टीक है 
कि जो उपयोग में निभित्त कारण है वह इन्द्रियका लक्षण है । 

२-जड इन्द्रियाँ इन्द्रियज्ञाममे निमित्त मात्र है किन्तु ज्ञान उन 

इद्वियो से नहीं होता, ज्ञन ता ग्रात्मा स्त्रत स्व्रत करता है। क्षायोपगमिक- 
न्ञानका स्वर्प ऐसा है कि वह ज्ञान जिस समय जिसप्रकारका उपयोग 
करनेके योग्य होता है तव उसके योग्य इद्रियादि वाह्य निमित्त स्वय स्वत 
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उपस्थित होते हैं, निमित्तकी राह नहीं देखनी पडती । ऐसा निमित्त नैमि- 
त्तिक सबध है । 'इद्वियाँ है इसलिये ज्ञान हुआ है' ऐसा अज्ञानी मानता है, 
किन्तु ज्ञानी यह मानता है कि ज्ञान स्वत हुआ है और जड इन्द्रियाँ उस 
समय सयोगरूप ( उपस्थित ) स्वय होती ही है । 
[ देखो अ्रध्याय १ सूत्र १४ की टीका ] ॥ १५॥ 
इन्द्रियोंके मूल भेद 
द्विविधानि ॥ १६॥ 


अ्र्थ--सब इन्द्रियाँ | द्विविधानि | द्रव्येन्द्रिय और भाव इद्वियके 
भेदसे दो दो प्रकारकी है । 
नोट.--द्रव्येन्द्रिय सबधी सूत्र १७ वाँ श्रौर भावेन्द्रिय सबधी १८ वाँ है ॥। १६ ॥ 

द्रव्येन्द्रियका स्वरूप 
९ णे्‌ ई 
नित्र त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम ॥ १७॥ 

अ्रथे--[ निव ति उपकरणे | निव ति और उपकरणको [ द्रव्ये- 

व्द्रियम्‌ | द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । 


टीका 


निब ति---पुदुगलविपाकी नामकर्मके उदयसे प्रतिनियत स्थानमे 
होनेवाली इन्द्रियरूप पुदगलकी रचना विद्येषको बाह्य निदू ति कहते हैं, भर 
उत्सेधायुलके असख्यातवे भागप्रमाण आत्माके विशुद्ध प्रदेशोका चक्ष्‌ श्रादि 
इन्द्रियोके आकार जो परिणमन होता है उसे आशभ्यन्तर निद्व ति कहते है । 
इसप्रकार निद तिके दो भेद हैं। | देखो अध्याय २ सूत्र ४४ की टीका | 

जो शआत्मप्रदेश नेत्रादि इन्द्रयाकार होते है वह-अ्रभ्यन्तर निवृ ति 
हैं और उसी आत्मप्रदेशके साथ नेत्रादि आकाररूप जो पुद्गल सम्ृह रहते 
है वह बाह्य निद्व ति है, करोंन्द्रियके आत्मप्रदेश जवकी नलीके समान और 
नेत्रेन्द्रियके श्रात्मप्रदेश मसूरके आकारके होते हैं और पुदगल इन्द्रियाँ भी 
उसी आकारकी होती है । 

३३ 
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२, उपकरण--निदू तिका उपकार करनेवाला पुद्गल समूह उप- 
करण है | उसके वाह्य और श्रभ्यतर दो भेद हैं । जैसे नेत्रमे सफेद और 
काला मडल श्राभ्यन्तर उपकरण है और पलक तथा ग्रट्टा इत्यादि बाह्य 
उपकरण हैं । उपकरणका श्रर्थ निमित्तमात्र सममकना चाहिये कितु यह नहीं 
समभना चाहिये कि वह लाभ करता है। 

[देखो श्रथ॑प्रकाशिका पृष्ठ २०२-२०३ ] यह दोनो उपकरण जड है॥१७॥ 
भावेन्द्रियका स्वरूप 
दिस का 
लब्थ्युपयोगो भावन्द्रियम्‌ ॥ १८॥ 

अर्थ--[ लब्घि उपयोगी] लब्धि और उपयोगको [भावेन्द्रियम्‌ ] 
भावेन्द्रिय कहते है । द 

टीका 

? , लब्धि--लब्विका भ्र्थ प्राप्ति अथवा लाभ होता है । आ्रात्माके 
चेतन्यगरुणका क्षपोपशम हेतुक विकास लब्धि है | (देखो सूत्र ४५ की टीका) 

उपयोग -चैतन्यके व्यापारको उपयोग कहते हैं । ग्रात्माके चेतन्य 
गुणका जो क्षयोपण्मम हेतुक विकास है उसके व्यापारको उपयोग कहते हैं। 

२--्रात्मा ज्ञेय पदार्थ के संग्रु होकर अपने चैतन्य व्यापारको 

उस ओर जोडे सो उपयोग है | उपयोग चैतन्यका परिणमन है। वह किसी 

अन्य ज्ञेय पदार्थकी ओर लग रहा हो तो, शआ्रात्माकी सुनने की शक्ति होने 

पर भी सुनता नही है । लब्धि और उपयोग दोनोके मिलनेसे ज्ञानकी सिद्धि 
हीती है । 

३ प्रश्न--उपयोग तो लव्धिरूप भावेन्द्रियका फल (कार्य) है, 
तब फिर उसे भांवेन्द्रिय क्यो कहा है ? 


उचर--कार्यमे कारणका उपचार करके उपयोगको (उपचार से) 
भावेन्द्रिय कहा जाता है । घटाकार परिंणमित ज्ञानकों घट कहा जाता है, 
इस न्यायसे लोकमे कार्यको भी कारण माना जाता है। आत्माका लिंग 
इन्द्रिय ( भावेन्द्रिय ) है, आ्रात्मा वह स्व श्र्थ है उसमे उपयोग मुख्य हैं 


बढ 
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और वह जीव का लक्षण है, इसलिये उपयोगको भावेन्द्रियत्व कहा जा 


सकता है। 
४ उपयोग श्ौर लब्धि दोनोको भावेन्द्रिय इसलिये कहते है कि 


वे द्वव्यपर्याय नही किन्तु ग्रुणपर्याय है, क्षयोपणमहेतुक लव्धि भी एक 
पर्याय या धर्म है और उपयोग भी एक धर्म है, क्योकि वह आत्माका परि- 
णाम है | वह उपयोग दर्शन और ज्ञानके भेदसे दो प्रकारका है। 
५ धर्म, स्वभाव, भाव, ग्रुणपर्याय और ग्रुण शब्द एकार्थ वाचक 
है । | 
६, प्रयोजनभ्रृूत जीवादि तत्त्वोका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानकी क्षयोंप- 
शमलब्धि तो सभी सैनी पच्चेद्रिय जीवोके होती है, किन्तु जो जीव पराश्रय 
की रुचि छोडकर परकी श्रोरसे कुकाव हटाकर, निज (आरात्मा) की ओर उप- 
योगको लगाते हैं उन्हे झ्रात्मज्ञान ( सम्यग्ज्ञान ) होता है। श्रौर जो जीव 
पर की ओर ही उपयोग लगाये रहते है उन्हे मिथ्याज्ञान होता है, और 
इससे दु ख ही होता है कल्याण नही होता । 
ु इस सृत्रका सिद्धांत 
जीवको छटद्मस्थदशामे ज्ञानका विकास भअ्र्थात्‌ ज्योपशमहेतुक लब्धि 
बहुत कुछ हो तथापि वह सब विकासका उपयोग एक साथ नहीं कर 
सकता, क्योकि उसका उपयोग रागमिश्रित है इसलिये रागमे अ्रटक जाता 
है, इसलिये ज्ञान का लब्धिरूप विकास बहुत कुछ हो फिर भी व्यापार 
( उपयोग ) अल्प ही होता है। ज्ञानग्रुण तो प्रत्येक जीवके परिपूर्ण है, 
विकारीदणामे उसकी ( ज्ञानग्रुण॒की ) पूर्ण पर्याय प्रगट नही होती' इतना 
ही नही कितु पर्यायमे जितना विकास होता है उतना भी व्यापार एक साथ 
नहीं कर सकता | जबतक शआत्माका आश्रय परकी ओर होता है तबतक 
उसकी ऐसी दशा होती है। इसलिये जीवको स्व और परका यथार्थ भेदविज्ञान 
करना चाहिये । भेदविज्ञान होनेपर वह अपने पुरुषा्थेको श्रपनी ओर लगाया 
ही करता है, और उससे क्रमश रागको दूर करके बारहवे ग्रुणस्थानमे सर्वेथा 
राग दूर हो जानेपर बीतरागता प्रगट हो जाती है। तत्पश्चात्‌ थोडे ही 
, समय मे पुरुषार्य बढने पर ज्ञान गुण जितना परिपूर्ण है उतनी परिपूर्ण 
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उसकी पर्याय प्रगट होती है। ज्ञानपर्याय पूर्ण प्रगण ( विकसित ) हो जाने 
पर ज्ञानके व्यापार को एक ओरसे दूसरी ओर ले जाने की आवश्यकता 
नहीं रहती । इसलिये प्रत्येक मुम्ुक्षु को यथार्थ भेदविज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये, जिसका फल केवलज्ञान है ॥| १८ || 


पॉच इन्द्रियोंके नाम ओर उनका क्रम 
स्पशंनरसनाधाणचन्षुशश्रोत्राणि ॥ १६ ॥ 


अथे--[ स्पशन ] स्पर्शन | रसना | रसना [ क्राण | नाक 
[ चक्षु: ] चक्षु और [ श्रोत्र | कान-यह पाँच इन्द्रियाँ हैं । 

टीका 

१ यह इन्द्रियाँ भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय यो दोनो प्रकारकी सम- 
भना चाहिये । एकेन्द्रिय जीवके पहिली (स्पर्णन) इन्द्रिय, दो इन्द्रिय जीवके 
पहिली दो क्रमश होती है । इस श्रध्यायके चौदहवे सूत्र की टीकामे इस 
सवध से सविवरण कहा गया है । 

(२) इन पाँच भावेन्द्रियोमें भावश्रोत्रेन्द्रिको अति लाभदायक 
माना गया है, क्योकि उस भावेन्द्रियके वलसे जीव सम्यग्ज्ञानी पुरुपका उप- 
देश सुनकर और तत्पपश्चात्‌ विचार करके-यथार्थ निर्णय करके हितकी 
प्राप्ति और अहितका त्याग कर सकता है | जड इन्द्रिय तो सुननेमे निमित्त 
मात्र है । 

३ (अ)-द्रोत्रेन्द्रिय (कान) का श्राकार जव की वीचकी नाली 
के समान, (व)-नेत्रका श्राकार मसूर जैसा, (क)-ताकका आकार तिल के 
फूल जैसा, (ड)--रसना का आकार अध॑चन्द्रमा जैसा और (इ)--स्पर्ण- 
नेन्द्रियका श्राकार शरीराकार होता है,-स्पर्शनेन्द्रिय सारे शरीर मे होती 

' है॥ १६॥ 


इन्द्रियंके विषय 
स्पशरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्था: ॥ २० ॥ 


श्रथें--] स्पशेरसगंधवरणंशब्दा. ] स्पश, रस, गध, वर्ण, ( रग ) 
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झभौर शब्द यह पॉच क्रमश [तद्‌ श्रर्थाः] उपरोक्त पाँच इन्द्रियोके विषय है 
अर्थात्‌ उपरोक्त पाँच इन्द्रियाँ उन उन विषयोको जानती है। 
टीका 

१ जाननेका काम भावेन्द्रियका है, पुदगल इन्द्रिय निमित्त है। 
प्रत्येक इन्द्रियका विषय क्‍या है सो यहाँ कहा गया है । यह विषय जड- 
पुदुगल है । 

२, प्रश्न--यह जीवाधिकार है फिर भी पुद्गलद्रव्यकी बात क्यो 
ली गई है ? 

उत्तर---जीवको भावेन्द्रियसे होनेवालि उपयोगरूपज्ञानमे ज्ञेय क्या 
है यह जाननेके लिये कहा है । ज्ञेय निमित्त मात्र है, ज्ञेयसे ज्ञान नही होता 
कितु उपयोगरूप भावेन्द्रियसे ज्ञान होता है भ्र्थात्‌ ज्ञान विषयी है और ज्ञेय 
विपय, यह बतानेके लिये यह सूत्र कहा है। 

३, स्पर्श-आठ प्रकारका है शीत, उष्ण, रूखा, चिकना, कोमल, 
कठोर, हलका और भारी । 

रस-पाँच प्रकारका है खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चिरपरा । 

गंध-दो प्रकार की है सुगध और दुर्गेन्ध । 

वर्णु-पाँच प्रकारका है काला, पीला, नीला, लाल और सफेद । 

शब्द--सात प्रकारका है षडज, रिषभ, गधार, मध्यम, पचम, धैवत, 
निबाघ । 

इसप्रकार कुल २७ भेद है उनके सयोगसे असख्यात भेद हो जाते है। 

४---सैनी जीवोके इन्द्रिय द्वारा होनेवाले चैतन्य व्यापारमे मन 
निमित्त रूप होता है। 

५---स्परश, रस, गध और शब्द विषयक ज्ञान उस 7? विषयोको 
जानने वाली इन्द्रियके साथ उस विषयका सयोग होनेसे ही होता है । आत्मा 
चक्ष॒के द्वारा जिस रूपको देखता है उसके योग्य क्षेत्रमे दूर रहकर उसे देख 
सकता है ॥॥ २० ॥ 


२६२ गोल्षमार्त 
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श्र स्ट्रियस्य ।। २१ 
शुतमनिन्द्रियम्य || २१ ॥ 
प्र्थ--| प्रनिन्द्रियरय ] गनेगा सिपय [ख्ुतम्‌ | श्रुतज्ञानगोचर 
पदार्थ है अवसा, सनका प्रयोजन खसलज्ञान 7 । 
द्ीका 


“प्रव्यमन श्राठ पासयुटीवाल सिले हए कमलके आकार है । 
| देसो श्रध्याय » सूत्र १६ की टोका | 

श्रवग किये गये पदावका विचार करनेगे मन द्वारा जीवही प्रवृत्ति 
होती है । कर्गोन्द्रियस श्रवग्ग किये गये शब्दका ज्ञान मनिनान है, उस मनि- 
प्ानपूर्वक किये गये दिचारको श्व तनान कहते है । सम्बस्भानी परंपरा उप- 
देश श्रवण करनेमे कर्गान्द्रिय निमित्त है श्रोर उसका विचार करके यथा 
निर्णय करनेमे मन निमित्त है । हितकी प्राप्ति और श्रहितका त्याग मनके 
द्वारा होता हैं। ( देसो अध्याय २ सत्र ११ तथा १६ की टीका ) पहिले 
राग सहित मनके द्वारा शात्माका व्यवहार सच्चा ज्ञान किया जा सकता 
है और फिर ( रागको श्रणत श्रभाव करने पर ) मनके अवलबनऊे बिना 
सम्यग्ज्ञान प्रगट होता है, इसलिये सनी जीव ही धर्म प्राप्त करनेके योग्य 
है | ( देखो श्रध्याय २ सूत्र २८ की टीका ) 


२>-मनरहित ( अरसनी )जीवोके भी एक प्रकारका श्र तन्ञान होता 
है | ( देखो श्रध्याय १ सूच ११ तथा ३० की टीका ) 


उन्हें श्रात्मज्ञान नही होता इसलिये उनके ज्ञानकों 'कुश्रुत' कहा 
जाता है । 


३--श्रुतज्ञान जिस विपयको जानता है उसमे मन निमित्त है 
किसी इन्द्रियके श्राधीन मन नही है । श्र्थाव्‌ श्रुतज्ञानमे किसी भी इन्द्रियका 
निमित्त नही है ॥ २१ ॥ 


अध्याय २ सूत्र २२-२३ २६३ 
इन्द्रियोंके स्वामी 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥ २२ ॥ 


अ्रथं“-| वनस्पति अंतानां | वनस्पतिकाय जिसके अतमे है ऐसे जीवो 
के अर्थात्‌ पृथ्वीकायिक जलकायिक अग्निकायिक, वायुकायिक श्रौरवनस्पति- 
कायिक जीवोके [ एकम्‌ | एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । 
टीका 
इस सूत्रमे कथित जीव एक स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ही ज्ञान करते 
है। इस सूत्रमे इन्द्रियोके 'रवामी ऐसा शीर्षक दिया है, उसमे इन्द्रियके दो 
प्रकार है--जड इन्द्रिय और भावेन्द्रिय । जड इन्द्रियके साथ जीवका 
निमित्त-नेमित्तिक सबंध बतानेके लिए व्यवहारसे जीवको स्वमी कहा है, 
वास्तवमे तो कोई द्रव्य किसी द्रव्यका स्वामी है ही नही । और भावेन्द्रिय 
उस आत्माकी उस समयकी पर्याय है श्रर्थात्‌ अ्रशुद्धनयसे उसका स्वामी 
ग्रात्मा है ॥। २२ ॥ 


कमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादिनामेकेकबृड्ानि ॥ २३ ॥ 

झ्र्थ-- | कृमिपिपीलिका भ्रमरसनुष्यादिनाम्‌ | कृमि इत्यादि, चीटी 
इत्यादि, भ्रमर इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि के | एकंक वुद्धानि] क्रमसे एक 
एक इन्द्रिय, बढती अ्रधिक अधिक है अर्थात्‌ कृमि इत्यादिके दो, चीटी 
इत्यादिके तीन, भोरा इत्यादिके चार और मनुप्य इत्यादिके पाँच इद्वियाँ 
होती है । 

टीका 

प्रश्त---यदि कोई मनुष्य जन्मसे ही श्रधा और वहरा हो तो उसे 
तीन इन्द्रिय जीव कहना चाहिये या पचेन्द्रिय ? 

उत्तर--वह पवचेन्द्रिय जीव ही है, क्योकि उसके पाँचो इन्द्रियाँ है 
किन्तु उपयोगरूप शक्ति न होनेसे वह देख और सुन नही सकता । 


नोट:--इसप्रकार ससारी जीवोके इन्द्रियद्धारता वर्णन हुआ, अब उनके 
मनद्वारका वर्णान २४ वें सूत्रभे किया जाता है २३ ॥ 


२६४ मोक्षगासत्र 
सैनी किसे कहते हैं ! 
सोज्ञगः समनस्का; ॥ २४ ॥ 

अर्थ--| समनस्का: ] मनसहित जोवोको [ संज्ञिन. ] सैनी कहते 

हैं । 
टीका े 

सेनी जीव पचेन्द्रिय ही होते हैं (देखो अध्याय २ सूत्र ११ तथा २१ 
की टीका) जीवके हिताहितकी प्रवृत्ति मनके द्वारा होती है पचेन्द्रिय जीवोमे 
सेनी और शअभ्रसेनी ऐसे दो भेद होते है, सेनी अर्थात्‌ संज्ञी-सज्ञावाला 
प्राणी समझना चाहिये । 'सज्ञा' के अनेक अर्थ है उनमे से यहाँ 'मन' अर्थ 
लेना चाहिए ॥२४।। 

मनके द्वारा हिताहितकी प्रशचि होती है किन्तु शरीर के छूट 
जाने पर विग्रहग॒तिमें [ नये शरीरदी प्राप्ति के लिये गमन करते हुए 
नीवको ] मन नहीं है फिर भी उसे कर्मका आश्रव होता है, इसका 
क्‍या कारण है ! 


विग्रहगतो कर्योगः ॥ २५॥ 

अथे--[ विग्रहगतो | विग्नहगतिमे अर्थात्‌ नये शरीरके लिये गमन 

में [ कर्मयोग. | कार्मणकाययोग होता है । 
टीका 

(१) विग्रहग॒ति---एक शरीरको छोडकर दूसरे शरी रकी प्राप्ति के 
लिये गमन करना विग्रहगति है | यहाँ विग्रहका श्रर्थ घरीर है । 

कमंयोग--कर्मोके समृहको कार्मण शरीर कहते है | आत्मप्रदेशोके 
परिस्पन्दनको योग कहते हैं इस परिस्पन्दनके समय कार्मण घरीर निमित्त- 
रूप है इसलिये उसे कर्मयोग अथवा कार्मणगकाययोग कहते है, और इसलिये 
विग्रहगतिमें भी नये करमोका आश्रव होता है | [देखो सूच्र ४४ की टीका ] 

२--मरण होने पर नवीन घरीरको ग्रहण करनेके लिये जीव जब 


कि 


अ्रध्याय २ सूत्र २५-२६-२७ २६५ 


गमन करता है तब मार्गमे एक दो या तीन समय तक श्रनाहारक रहता 
है। उस समयमे कार्मणयोग के कारण पुदुगलकर्मका तथा तैजसवर्गंणा का 
ग्रहण होता है, किन्तु नोकमें-पुद्गलोका ग्रहण नही होता ॥ २५॥ 


विग्रहगतिमें जीव और पुद्गलोंका गमन केसे होता है १ 


अनुश्रेणि गति; ॥ २६ ॥ 

श्रथें--| गति [ जीव पुद्गलोका गमन | श्रनुश्नेणि | श्रेणीके 

अनुसार ही होता है । 
टीका 

१, श्रेणि--लोकके मध्यभागसे ऊपर, नीचे तथा तियंक्‌ दिल्ला मे 
क्रमश. हारबद्ध रचनावोले प्रदेशोकी पक्ति ( 7.76 ) को श्र रिंग कहते है । 

२--विग्रहगतिमे आकाश प्रदेशोकी सीधी पक्ति पर ही गमन होता 
है। विदिशामे गमन नही होता । जब पुद्गलक शुद्ध परमाणु श्रति शीघ्र गमन 
करके एक समयमे १४ राजु गमन करता है तब वह श्रे िबद्ध सीधा ही 
गमन करता है । 

३ उपरोक्त श्रेणिकी छह दिशाएँ होती है (१)-पूर्वसे पश्चिम, 
(२)-उत्तरसे दक्षिण, (३)-ऊपरसे नीचे, तथा अन्य तीन उससे उल्टेरूप 
मे अर्थात्‌ (४)-पश्चिमसे पूर्व, (५)-दक्षिणसे उत्तर श्ौर (६)-नीचेसे 
ऊपर । 

४. प्रश्न--यह जीवाधिकार है, तब फिर इसमे पुदुगलका विषय 


क्यो लिया गया है ? 

उत्तर--जीव और पुदुगलका निमित्त नेमित्ञषिक सम्बन्ध बताने के 
लिए तथा यह बतानेके लिये कि जीव और पुदुगल दोनो अपनी स्वतत्न 
योग्यतासे गमन करते हैं,-पुद्गलका भी विपय लिया गया है ॥ २६ ॥ 


मुक्त जीवोंकी गति कैसी होती है? 


अविग्रहय जीवस्य ॥ २७ ॥ “ 
३३७ 


२६६ मोक्षग्ञास्त्र 


श्रथं--| जीवस्य | मुक्त जीवकी गति [ श्रविग्नह् | वक्रता रहित 

सीधी होती है । 
टीका 

सूजमे 'जीवस्थ' शब्द कहा गया है कितु पिछले सूत्रमे ससारी जीव 
का विषय था इसलिये यहाँ 'जीवस्य' का श्रर्थ “मुक्त जीव' होता है । 

इस श्रध्यायके पच्चीसवे सूत्रमे विग्रह का श्र्थ 'शरीर' किया था 
और यहाँ उसका श्रर्थ 'वक्रता' किया गया है, विग्रह शब्दके यह दोनो भ्रर्थ 
होते हैं । पच्चीसवे सूत्रमे श्र शिका विपय नही था इसलिये वहा 'वक्रता' 
अर्थ लागू नही होता, किन्तु इस सूत्रमे श्रे णिका विपय होनेसे अविग्रहा' का 
अर्थ वक्रता रहित ( मोड रहित ) होता है ऐसा समभना चाहिये। मुक्त 
जीव श्रे रणिवद्धनति से एक समयमें सीधे सात राजू ऊपर गमन करके सिद्ध 
क्षेत्रमे जाकर स्थिर होते हैं ॥२७॥। 


संसारी जीवोंकी गति और उसका समय 
विग्रहवती च संसारिण: प्राकूचतुभ्यं: ॥ २८॥ 


श्र्थ---[ ससारिणः | ससारी जीवकी गति [ चतुम्यः प्राक्‌ | 
चार समयसे पहिले [ विग्रहवती च ] वक्रता--मोड सहित तथा रहित 
होती है। 
टीका 
१--ससारी जीवकी गति मोडासहित और मोडारहित होती है । 
यदि मोडारहित होती है तो उसे एक समय लगता है, एक मोडा लेना 
पडे तो दो समय, दो मोडा लेना पडे तो तीन समय और तीन मोडा लेना 
पडे तो चार समय लगते है | जीव चोथे समयमे तो कही न कही नया शरीर 
. नियमसे घारण कर लेता है; इसलिये विग्रहगतिका समय अधिक से अधिक 
चार समय तक होता है । उन गतियोके नाम यह है ---१-ऋजुगति- (ईपषु- 
गति ) २-पारिमुक्तागति, ३-लागलिकागति और ४-गौमूृत्रिकागति । 
- २--एक परमाणझुको मदगतिसे एक आकाशप्रदेशसे उसीके निकट 
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के दूसरे आकाश प्रदेश तक जानेमे जो समय लगता है वह एक समय है । 
यह छोटेसे छोटा काल है।... 

३--लोकमे ऐसा कोई स्थान नही है जहाँ जानेमे जीवको तीन से 
अधिक मोडा लेना पडते हो । 

४--विग्रहगतिमे जीवको चैतन्यका उपयोग नही होता । जब जीव 
की उसप्रकारकी योग्यता नही होती तब द्रव्येन्द्रियाँ भी नही होती । ऐसा 
निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । जब जीवको भावइन्द्रियके उपयोगरूप परिण- 
मित होनेकी योग्यता होती है तब द्रव्येन्द्रियाँ अपने कारणसे स्वय उपस्थित 
होती है। वह यह सिद्ध करता है कि जब जीवकी पात्रता होती है तब 
उसके अनुसार निमित्त स्वयं उपस्थित होता है, निमित्तके लिये राह नही 
देखनी पडती ॥| २८ ॥। 

अविग्रहगतिका समय 


एकसमया 5विग्रह्ा ॥ २६॥ 
अर्थ---[ श्रविग्रहा ] मोडरहित गति [ एकसमया | एक समय 
मात्र ही होती है, श्र्थात्‌ उसमे एक समय ही लगता है । 
टीका: 
१--जिस समय जीवका एक शरीरके साथ का सयोग छूटता है 
उसी समय, यदि जीव अविग्रह गतिके योग्य हो तो दूसरे क्षेत्रमे रहनेवाले 
अन्य शरीरके योग्य पुद्गलोके साथ (शरीरके साथ) सम्बन्ध प्रारम्भ होता 
है | मुक्त जीवोको भी सिद्धगतिमे जानेमे एक ही समय लगता है यह गति 
सीधी पक्ति मे ही होती है । 
२--एक पुद्गलको उत्कृष्ट वेगपूर्वक गति करनेमे चौदह राक्षू लोक 
अर्थात्‌ लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक (सीधी पक्तिमे ऊपर या नीचे) 
जाने मे एक समय ही लगता है ॥ २६ ॥ 
विग्रहगतिमें आहारक--अनाहारककी व्यवस्था 


एक दो त्रीन्वानाहारक; ॥ ३१० ॥ 


र्च्८ मोक्षशास्त्र 


श्रथं--विग्रहगतिमे [एक द्वौ वा तीन] एक दो श्रयवा तीन समय 

तक [ अ्नाहारक' ] जीव अ्रनाहारक रहता है । 
टीका 

१, आहार--श्रौदा रिक, वैक्रियिक, और आहा रकशरीर तथा छह- 
पर्याप्तिके योग्य पुद्गल परमाणुओके ग्रहराकों श्राह्मर कहा जाता है । 

२--उपरोक्त आहारको जीव जब तक ग्रहण नही करता तव तक 
वह अ्नाहारक कहलाता है | ससारी जीव अविग्रहगतिमे आहारक होता है, 
परन्तु एक दो या तीन मोडावाली गतिमे एक दो या तीन समयतक अना- 
हारक रहता है, चौथे समयमे नियमसे श्राह्दरक हो जाता है। 

३--यह ध्यानमे रखना चाहिये कि इस सूत्रमे नोकमंकी अपेक्षासे 
अनाहारकत्व कहा है । कर्मंग्रहरा तथा तंजस परमाणुआओका ग्रहण तेरहवे 
ग्ुणस्थानतक होता है । यदि इस कर्म और तेजस परमाणुके ग्रहणाको आहार- 
कत्व माना जाय तो वह श्रयोगी ग्रुणस्थानमे नहीं होता । 

४--विग्रहगति से अतिरिक्त समयमे जीव प्रतिसमण नोकमंरूप 
ग्राहार ग्रहण करता है । 

५--यहाँ आहार-अनाहार और ग्रहण शब्दोका प्रयोग हुआ है, वह 
मात्र निमित्त नेमित्तिक सबध वतानेके लिये है। बास्तवमे ( निम्य दृष्टिसे ) 
ग्रात्माके किसी भी समय किसी भी परद्रव्यका ग्रहण या त्याग नही होतः, 
भले ही वह निगोदमे हो या सिद्धमे ॥॥ ३० ।! 


जन्मके भेद. 
सम्मूच्छेनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 


अर्थ--[ सस्मूच्छेनगर्भठपपादाः: ] सम्मूच्छेन, गर्भ और उपपाद 
तीन प्रकारका [ जन्म | जन्म होता है। 
टीका 
१, जन्म---नवीन गरीरको घारण करना जन्म है । 
सम्मच्छेनजन्म --अपने गरौरके योग्य पुदूगल परमाणुओके ह्वारा, 
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'माता-पिताके रज और वीयंके बिना ही शरीरकी रचना होना सो सम्मूच्छेत 
जन्म है । 

गर्भेजन्म-खीके उदरमे रज और वीयंके मेलसे जो जन्म [(0॥0- 
९०0 | होता है उसे गर्भजन्म कहते है । 

उपपादजन्म--माता पिताके रज और वीयेके बिना देव और नार- 
कियो के निग्वित स्थान-विशेषमे उत्पन्न होनेको उपपादजन्म कहते है| यह 
उपपादजन्मवाला शरीर वेक्रियिक रजकणोका बनता है । 

२--समनन्‍्तत --मृच्छेन-से समृच्छेन शब्द बनता है। यहाँ सम- 
न्तत' का अर्थ चारो श्र श्रथवा जहाँ-तहाँसे होता है और मृच्छुन का 
अर्थ शरीरका बन जाना है । 


३ जीव अनादि अनत है, इसलिये उसका जन्म-मरण नही होता 
किन्तु जीवको अनादिकालसे अपने स्वरूपका भ्रम (मिथ्यादशन) बना हुआ 
है इसलिये उसका शरीरके साथ एक क्षेत्रावगाह सबध होता है, और वह 
श्रज्ञाससे शरी रको अपना मानता है । श्रौर अनादिकालसे जीवकी यह विप- 
रीत मान्यता चली आ रही है कि मे शरी रकी हलन-चलन श्रादि क्रिया कर 
सकता हूँ, शरीरकी क्रियासे धर्म हो सकता है, शरीरसे मुझे सुख दुख होते 
है इत्यादि जबतक यह मिथ्यात्वरूप विकारभाव जीव करता रहता है तब 
रक जीवका नये नये शरीरोके साथ सबध होता रहता है | उस नये शरीर 
के सबध [सयोग | को जन्म कहते है और पुराने शरीरके वियोगकों मरण 
कहते हैं । सम्यग्हृष्टि होनेके बाद जब तक चारित्र की पूर्णाता नही होती 
तब तक जीवको नया शरीर प्राप्त होता है। उसमे जीवका कषायभाव 
निमित्त है | ३१ ॥| 


योनियके भेद 
प्रवित्ृशीतसंवताः सेतरा मिश्रार्वेकशस्तद्यो नयः ॥ ३ २॥ 


श्रथं---[ सचित्त ज्ञीत सवृताः ] सचित्त, शीत, सबूत [सेतरा] 
उससे उल्टी तीन-अचित्त, उष्ण, विवृत [ व एकशः सिश्रा: ] और क्रमसे 


ढ 
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एक एककी मिली हुई तीन अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोप्ण, और सबृत 
विवृत | तत्‌ योनयः | ये नव जन्मयोनियाँ है । 


टीका 
१ जीवोके उत्पत्तिस्थानकों योनि कहते है, योनि श्राधार है और 
जन्म आवेय है। 
२, सचित्तयोनि--जीव, सहित योनिको सचित्त योनि कहते है । 
संवृत्तयोनि--जो किसीके देखनेमे न आवे ऐसे उत्पत्तिस्थान 
को संवृत्त ( ढकी हुई ) योनि कहते हैं । 
विव्ृतयोनि-जो सबके देखनेमे भ्राये ऐसे उत्पत्ति स्थानकों विवृत 
( खुली ) योनि कहते हैं । 
१ मनुष्य या अन्य प्राणीके पेटमे जीव ( कृमि इत्यादि ) उत्पन्न 
होते हैं उनकी सचित्तयोनि है । 
२ दीवालमे, मेज, कुर्सी इत्यादिमे जीव उत्पन्न हो जाते है, उनकी 
अचित्तयोनि है । 
३ मनुष्यकी पहिनी हुईं टोपी , इत्यादिमे जीव उत्पन्न हो जाते हैं 
उनकी सचित्ताचित्तयोनि है । 


४ सर्दीमि जीव उत्पत्र होते है उनकी शीतयोनि है । ५-गर्ममे 
जीव उत्पन्न होते हैं उनकी उष्ण योनि है । ३-पानीके खड़ मे सूर्यकी गर्मी 
से पानीके गर्म हो जाने पर जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनकी भीतोष्ण- 
योनि है। ७-बद पेटीमे रखे हुए फलोमे जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनकी 
सवृतयोनि है । ८5-पानी मे जो काई इत्यादि जीव उत्पन्न होते हैं उतकी विवृत- 
योनि है और €-थोडा भाग खुला हुआ और थोडा ढका हुआ हो ऐसे 
स्थानमे उत्पन्न होनेवाले जीवोकी सवृतविवृतयोनि होती है । 

५ गर्भयोनिके आ्राकारके तीन भेद हैं-१-शखावतत २-क्रमोन्नत 


ओर ३-वहापत्र | शखावर्तयोनिमे गर्भ नही रहता, क्ूर्मोन्नतयोनिमे तीर्थंकर 
चक्रवर्ती, वायुदेव प्रतिवासुदेव और बलभद्र उत्पन्त होते है, उनके अ्रतिरित्त 
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कोई उत्पन्त नही होता । वशपत्रयोनिसे शेष गर्भजन्मवाले सब जीव उत्पन्न 


होते हैं | ३२ ॥। 
गर्भजन्म किसे कहते हैं ? 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: ॥ १३ ॥ 


श्रथें--| जरायुज अ्रंडज पोतानां ] जरायुन, श्रडज और पोतज इन 
तीन प्रकारके जीवोके [ गर्भः | गर्भजन्म ही होता है भ्रर्थात्‌ उन जीवोके 
ही गर्भजन्म होता है । 

टीका 
१, जरायुज--जालीके समान मास और खूनसे व्याप्त एक प्रकारकी 

थैलीसे लिपटा हुआ जो जीव जन्म लेता है उसे जरायुज कहते है। जैसे- 
गाय, भेस, मनुष्य इत्यादि । 

अंडज--जो जीव भ्रंडोमे जन्म लेते हैं उनको श्रडज कहते है, जैसे- 
चिडिया, कबूतर, मोर वगरह पक्षी । 

पोतज--उत्पन्न होते समय जिन जीवोके शरीरके ऊपर किसी 
प्रकार का श्रावरण नही होता उन्हे पोतज कहते है जैसे-सिंह, बाघ, हाथी, 
हिरण, बन्दर इत्यादि । - 

२-असाधारण भाषा और अ्रध्ययनादि जरायुज जीवोमे ही होता 
है, चक्रधर, वासुदेवादि, महाप्रभावशाली जीव जरायुज होते है, मोक्ष भी 
जरायुजको प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 

उपपादजन्म किसे कहते हैं १ 
देवनारकाणामुपपादः ॥ १४ ॥ 

श्रथं-- ] देवनारकारणां ) देव और नारकी जीवोके [| उपपादः | 

उपपाद जन्म ही होता है श्र्थात्‌ उपपाद जन्म उन जीवोके ही होता है । 
टीका 


१--देवोके प्रसूतिस्थानमे छुद्ध सुगधित कोमल सपुटके आकार 
शय्या होती है उसमे उत्पन्त होकर अतमझु ह॒तेमे परिपूर्णा जवान हो जाता 


२७ र्‌ मोक्षशास्त्र 


है, जैसे कोई जीव अय्यासे सोकर जागता है उसीप्रकार आनद सहित वह 
जीव बैठा होता है। यह देवोका उपपाद जन्म है। 

२--नारकी जीव विलोमे उत्पन्न होते हैं मचुमक्खी के छत्तेकी भांति 
श्रोधा मुख किये हुये इत्यादि श्राकारके विविध मुखवाने उत्तत्तिस्थान हैं 
उनमे नारकी जीव उत्पन्न होते हैं श्रौर वे उल्टा सिर ऊपर पैर किये हुए 
प्रनेक कष्ट कर वेदनाओसे निकलकर विलाप करते हुए धरती पर गिरतें 
हैं यह नारकीका उपपादजन्म है ॥ ३४ ॥। 


सम्मच्छेन जन्म क्रिसके होता है ! 
शेषाणां सम्मूच्चेनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


अ्र्थ---| शेषाणां ] गर्भ और उपपाद जन्मवाले जीवोके श्रतिरिक्त 
शेप जीवोके [सम्मूच्छेनम ] सम्मूच्छेन जन्म ही होता है श्रर्थात्‌ सम्मूच्छेन 
जन्म शेष जीवोके ही होता है । 
टीका 
एकेन्द्रियसे श्रसेनी चतुरिन्द्रिय जीवोके नियमसे समृच्छेन जन्म होता 
है और असेती तथा सैनी पचेन्द्रिय तिर्यंचोके गर्भ और सम्मुच्छेग दोनो प्रकार 
के जन्म होते हैं श्र्थात्‌ कुछ गर्भज होते हैं और कुछ सम्मुच्छेन होतें हैं । 
लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योके भी सम्मूच्छेनजन्म होता है ॥। ३५ ॥ 
शरीरके नाम तथा भेद 


ओदारिकवेक्रियिकाहा रकतेजसका र्म णानि 
शरीराणि ॥ ३१६ ॥ 


अ्रथें---| श्रोदारिक-वैक्रियिक श्राह्रक तेजस कार्सरणारित] ओऔदा- 
रिक गेक्रियिक, आहारक, तेजस, और कार्मण [ शरीरारिय | यह पाँच 
शरीर हैं । 

ओदारिक शरीर--मनुष्य और तिर्यचोका शरीर जो कि सडता है 
गलता है तथा करता है बह-श्रौदारिक शरीर है| यह शरीर स्थूल होता है 
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इसलिये उदार कहलाता है, सूक्ष्म निगोदियोका शरीर इन्द्रियोके द्वारान 
तो दिखाई देता है न मुडता है श्नौर न काटनेसे कटता है, फिर भी वह स्थूल 
है, क्योकि दूसरे शरीर उससे क्रमश सूक्ष्म है [देखो इसके बादका सूत्र ] 
वेक्रियिक शरीर---जिसमे हलके भारी तथा श्रमेक प्रकारके रूप 
बनानेकी शक्ति हो उसे गैक्रिंयिक शरीर कहते है वह देव और नारकियो के 
ही होता है । . 
नोट--यह वात ध्यानमे रखना चाहिये कि झदारिक शरीरवाले जीव के 
ऋद्धिके कारण जो विक्रिया होती है वह शऔदारिक शरी रका ही प्रकार है। 
आहारकंशरीर --सूक्ष्म पदार्थोके निर्शायके लिये अ्रथवा सयम की 
रक्षा इत्यादिके लिये छठगे ग्रुणास्थानवर्ती म्ुुनिके मस्तकसे जो एक हाथका 
पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते है। ( तत्त्वोमे कोई शका 
होने पर केवली अथवा श्र्‌ तकेवलीके पास जानेके लिए ऐसे म्रुनिके मस्तकसे 
एक हाथका पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते है । ) 
तेजस शरीर--औदा रिक, वैक्रियिक और श्राहदरक इन तीन शरीरो 
को काति देनेवाले तेजस वर्गणासे बने हुए शरीरको तसज शरीर कहते हैं। 
कार्मण शुरीर--ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके सम्हको कार्मण शरीर 
कहते है । 
नोट--पहिले तीन शरीर आहार वर्गंणामे से बनते हैं | 
शरीरोंकी सत्मताका वर्णन 


पर पर सूछ्मम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अ्रथं---पहिले कहे हुए शरीरोकी अपेक्षा [ पर॑ं परं ] आगे आागेके 
शरीर | सूक्ष्मम्‌ | सूक्ष्म सूक्ष्म होते है अर्थात्‌ औदारिककी अपेक्षा वेक्रि- 
यिक सूक्ष्म, वेक्रियिककी अपेक्षा आरहारक सूक्ष्म, आहारककी अपेक्षा तेजस 
सूक्ष्म और तेजसकी अपेक्षासे कार्मण शरीर सूक्ष्म होता है ॥ ३७ ॥ 


पहिले पहिले शरीरकी अपेक्षा आगेके शरीरोंक्षे प्रदेश थोड़े होंगे 


ऐसी विरुद्ध मान्यता दूर करनेके लिये सत्र कहते हैं। 
झ््र 
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प्रदेशतो 5संख्येयगुणं प्राक्तेजमात्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रथं---[ प्रदेशत' ] प्रदेशोकी अ्पेक्षासे | तेजसात्‌ प्राक्‌ ] तेजस 
शरीर से पहिलेके घरीर [ श्रसंस्येयगुरां | असस्यात॒ग्रणे हैं । 
टीका 
ओ्औदारिक घरी रके प्रदेशोकी अपेक्षा असख्यातगुणोें प्रदेश, वैक्रियिक ॥॒ 


घरी रके है, और गैक्रियिक गरीरकी अपेक्षा, असख्यातग्रुणे प्रदेश आहारक 
घरीरके हैं || ३८ || 


अनन्तगुणे परे ॥ ३१६ ॥ 

श्र्थ--[ परे ] शेप दो थरीर [ अ्नंतगुरों | श्रवतग्रुणों परमाणु 
( प्रदेश ) वाले हैं श्र्थात्‌ आहारक शरीर की अपेक्षा अनतग्रुणे प्रदेश तेजस 
शरीरमे होते हैं और तंजस गरीर की अपेक्षा अनतगुरो प्रदेश कार्मण धरीर 
में होते हैं । हि 

ठांका 

आ्रागे आगेके घरीरोमे प्रदेशोकी सख्या अधिक होने पर भी उनका 
मिलाप लोहेके पिडके समान सघन होता है इसलिये वे अ्रत्परूप होते है । 
यहाँ प्रदेश कहनेका अर्थ परमाणु समझना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


तेजस और काम णशरीर की विशेषता 
अप्रतिघाते ॥ ४० ॥ 


प्रथ ->-तैजस और कार्मण ये दोनो शरीर [भश्रप्रतिघाते] श्रप्नति- 

घात अर्थात्‌ वाघा रहित हैं । 
टीका 

ये दोनो गरीर लोकके अत तक हर जगह जा सकते हैं और चाहे 
जहाँसे निकल सकते हैं । बैक्रियिक और झ्राहारक गरीर हर किसीमे प्रवेश 
कर सकता है, परन्तु गैक्रियिक शरीर त्रसनाली तक ही गमन कर सकता 
है । आहारक गरी रका गमन श्रधिकसे श्रधिक अढाई द्वीप पर्यत जहाँ केवली 
और श्र्‌ तकेवली होते हैं वहाँ तक होता है । मनुष्यका वैक्रियिक गरीर 
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मनुष्पलोक ( अढाई द्वीप ) तक जाता है उससे अधिक नही जा 
सकता ॥| ४० ॥ 


तैजस और कार्मण शरीर की अन्य विशेषता 
अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥ 


श्रथ---| च | और यह दोनो शरीर | श्रनादिसम्बन्धे ] आत्मा 
के साथ अ्रनादिकालसे सम्बन्धवाले है । 


टीका 


१ यह कथन सामान्य तेजस और कार्मणशरीर की अपेक्षासे है। 
विशेष अपेक्षासे इसप्रकारके पहिले पहिले शरीरो का सम्बन्ध छंटकर नये 
नये दरीरोके सम्बन्ध होता रहता है, अर्थात्‌ श्रयोगी गुणस्थानसे पहिले 
-प्रति समय जीव इस तेजस और कार्मण शरीरके नये नये रजकणो को 
ग्रहए करता है और पुरानेको छोडता है। ( १४ वाँ गुणस्थानके अन्तिम 
समय इन दोनो का अभाव हो जाता है उसी समय जीव सीधी श्र णीसे 
, सिद्धस्थानमे पहुँच जाता है ) सूत्रमे “च' शब्द दिया है उससे यह श्रर्थ 
निकलता है । 


२ जीवके इन शरीरोका सवध प्रवाहरूपसे अनादि नही है परच्तु 
नया (सादि) है ऐसा मानना गलत है, क्योकि जो ऐसा होता तो पहिले जीव 
अशरीरी था भ्रर्थात्‌ घुद्ध था और पीछे वह अजुद्ध हुआ ऐसा सिद्ध होगा, 
परन्तु शुद्ध जीवके अ्रनत पुरुषार्थ होनेसे उसके अ्रशुद्धता आ नहीं सकती और 
जहाँ श्रश्ुद्धता नही होती है वहाँ ये शरीर हो ही नही सकते | इसप्रकार जीव 
के इन शरीरो का सबंध सामास्य अपेक्षासे (-प्रवाहरूपसे ) अनादिसे है । 
ओर यदि इन तैजस और कार्मण शरी रोका सबंध श्रनादिसे प्रवाहरूप नही 
मानकर वहीका वही अभ्रनादिसे जीवसे सबधित है ऐसा माना जाय तो 
उनका सम्बन्ध अनतकाल तक रहेगा और तब जीवके विकार न करने पर 
भी उसे मोक्ष कभी भी नही होगा । श्रवस्थाहष्टिसे जीव अनादिकालसे श्रशुद्ध 
है ऐसा इस सूत्रसे सिद्ध होता है । ( देखो इसके बादके सूत्र की टीका ) 
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ये शरीर अ्रनादिकालसे सब जीचेंकि होते हैं 
हे 
सत्य ॥ ०२॥ 

प्रथं--ये तेजस श्रीर का्मण यरीर [ सर्वस्य ] सब ससारी जीवो 

के होने है । 
टीका 

जिन जीवोके इन शरीरोका सबंध नहीं होता है उनके समारी भ्रव- 
स्था नही होती है सिद्ध श्रवस्था होती है | यह बात ध्यानम रखना चाहिए 
कि-किसी भी जीवके वास्तवमे (परमार्थ से) शरीर होता नहीं है। बदि 
जीव के वास्तव शरीर माना जाय तो जीव जडथरी रमूप हो जायगा, परंतु 
ऐसा होता नही है । जीव और घरीर दोनो एक ध्ाकायक्षेत्रमे (एक क्षेत्रा- 
वगाह सम्बन्धरूप) रहते हैं इसलिये श्रज्ञानी जीव थरी रको अपना मानते है, 
प्रवस्था दृष्टिसि जीव अ्रनादिकालसे अज्ञानी है इसलिये “अन्नानीकेठस 
प्रतिभ[स! को व्यवहार चतलाकर उसे 'जीवका णरीर' कहा जाता है । 

इसप्रकार जीवके विकारीभावका ओर इस शद्ारीरका निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्ध बताया है, कितु जीव श्रौर शरीर एक द्रव्यरूप, एक क्षेत्र- 
रूप, एक पर्यायरूप या एक भावरूप हो जाते है-यह बतानेका जञास्त्रोंका 
हेतु नही है, इसलिये आगेके सूत्रमे 'सम्बन्ध' जब्दका प्रयोग किया है, बदि 
इसप्रकार (-व्यवहार कथनानुसार ) जीव और शरीर एकरूप हो जाँय तो 
दोनो द्वव्योका सर्वया नाण हो जायगा ॥ ४२ ॥। 


एक जीवके एक साथ कितने शरीरोंका सम्बन्ध होता है! 
तदादीनि भाज्यानि युगपदेकसिमिन्नाचतुभ्यें: ॥ 9१॥ 


श्रथं---[ तदादीनि |] उन तेजस और कार्मण शरीरोसे प्रारभ 
करके [ युगपत्‌ | एक साथ [ एकस्मिन्‌ ] एक जीवके [ आचतुस्य: |] 
चार शरीर तक [ भाज्यांनि] विभक्त करना चाहिये अर्थात्‌ जानना चाहिये। 


टीका 
जीवके यदि दो शरीर हो तो तैजस श्र कार्मण, तीन हो तो 
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तेजस, काम णा और ओऔदारिक भ्रथवा तैजस कार्मण और वैक्रियिक, चार 
हो तो तैजस, कार्मण औदारिक और झ्राहारक, अथवा तैजस कार्मण औदा- 
रिक और ( लब्धिवाले जीवके ) वैक्रियिक शरीर होते है | इसमे (लब्धि- 
वाले जीवके) ओऔदारिकके साथ जो वेक्रियिक शरीर होना बतलाया है वह 
शरीर ओऔदारिक की जातिका है, देवके वैक्रियिक शरीरके रजकणो की 
जातिका नही ॥ ४३ ॥ ( देखो सूत्र ३६ तथा ४७ की टीका ) 


कार्मण शरीर की विशेषता 
निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अर्थ--[ श्रन्त्यम्‌ ] अभ्रतका कार्मण शरीर [ निरुपभोगम ] उप- 

भोग रहित होता है । 
टीका 

१, उपभोग-इन्द्रियो के द्वारा शब्दादिकके ग्रहण करना (-जानना) 
सो उपभोग है। 

२ विग्रहगगतिमे जीव्के भावेन्द्रियाँ होती है (देखो सूत्र १८) वहाँ 
जड इन्द्रियोकी रचनाका अभाव है | देखो सूत्र १७ ] उस स्थितिमे शब्द, 
रूप, रस, गध या स्पर्शका अनुभव (-ज्ञान ) नही होता, इसलिये कार्मण 
दरीरको निरुपभोग ही कहा है । 

प्रश्न---तेजस दरीर भी निरुपभोग ही है तथापि उसे यहाँ क्यो 
नही गिना है ” 

उत्तर---तैजसशरीर तो किसी योगका भी कारण नही है इसलिए 
निरुपभोगके प्रकरणमे उसे स्थान नही है। विग्रहगतिसे कार्मंण शरीर 
कार्मण योगका कारण है ( देखो सूत्र २५ ) इसलिए वह उपभोगके योग्य 
है या नही--यह प्रश्त उठ सकता है । उसका निराकरण करनेके लिये यह 
सूत्र कहा है । तेजसशरीर उपभोगके योग्य है या नही यह प्रश्न ही नही उठ 
सकता, क्योकि वह तो निरुपभोग ही है, इसलिये यहाँ उसे नहीं लिया 
गया है । 
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४ जीवकी अपनी पाप्नता-योग्यता (-उपादान) के झनुसार बाह्य 
निर्मित्त सयोगरूप ( उपस्थितरम॒प होते है, श्रीर जब श्रपनी पात्रता नहीं 
होती तब वे उपस्थित नही होते, यह बात इस सञमें बतलाई गई है । जब 
जीव थब्दादिकका ज्ञान करने योग्य नहीं होता तब जट घरीरमप उन्द्रियां 
उपस्थित नही होती, श्रीर जब जीव वह ज्ञान करने योग्य होता हैं तव जड़ 
शरीरहप इन्द्रियाँ रवय उपस्थित होती हैं ऐसा समभना चाहिये । 

५ पच्चीसवाँ सूत्र श्रौर यह सूत बतलाता है कि-परवस्तु जीवका 
विकारभाव नहीं कराती, क्योंकि विग्रहगतिमे स्थूल शरीर, स्त्री, पुत्र 
इत्यादि कोई नहीं होते, द्रव्यकर्म जड़ है उनके ज्ञान नहीं होता, और वे 
श्रपना-स्वक्षेत्र छोडकर जीवके क्षेत्रमे नही जा सकते उसलिये वे कर्म जीव 
में व्रिकारभाव नही करा सकते । जब जीव अपने दोपसे श्रज्ञानदणामे प्रति- 
क्षण नया विकारभाव किया करता है तब जो कर्म श्रलग होते है उनपर 
उदयका आरोप होता है, भर जीव जब विकारभाव नहीं करता तव 
पृथक होनेवाले कर्मोपर निर्जेरा का आरोप होता है श्रर्थात्‌ उसे “निर्जरा' 
नाम दिया जाता है ॥ ४४ ॥ 


ओदारिक शरीर का लक्षण 
गर्भसम्मच्छेनजमादम्‌ ॥ ४५॥ 
श्र्थ--[ गर्भ ] गर्भ [ सम्मृच्छंतननम्‌ | और सम्मूच्छेन जन्मसे 
उत्पन्न होनेवाला शरीर [शआ्राद्य | पहिला-श्रीदारिक गरीर कहलाता है। 
टीका 
प्रश्न--शरीर तो जड पुदुगल द्रव्य है और यह जीवका अधिकार 
है फिर भी उसमे यह विपय क्यो लिया गया है ? 


उत्तर---जी वके भिन्‍न भिन्‍न प्रकारके विकारीभाव होते है तब 
उसका किस किस प्रकारके शरीरोके साथ एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होता 
है, यह वतानेके लिए शरीरोका विपय यहाँ ( इस सूत्रमे तथा इस अ्रध्याय 
के भ्रन्य कई सूत्रोमे ) लिया गया है ॥॥ ४५ ॥ 
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बेक्रियिक शरीरका लक्षण 
+* ७३७ # 
ओपपादिकं वेक्रियिकम ॥ ०६ ॥ 
श्र्थ---] ओऔपपादिकम्‌ | उपपाद जन्मवाले अर्थात्‌ देव और नार- 

कियोके शरीर [ वेक्रियिक ] नैक्रियिक होते है । 

नोट-उपपाद जन्मका विपय ३४वें सूत्रमे भर वैक्रियिक शरीरका विषय ३६ वें 
सूतमे आ चुका है, उन सूत्रोको और उनकी टीकाको यहाँ भी पढ लेना चाहिये । 

देव ओर नारकियोंके अतिरिक्त दूसरोंके वेक्रियिक शरीर 

होता है या नहीं ! 


लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४७ ॥ 
ग्र्थ-वैक्रियिकश री र [ लब्धिप्रत्ययं च] लब्धिनेमित्तिक भी होता है। 
टीका 


वेक्रियिक शरीरके उत्पन्न होनेमे ऋद्धिका निमित्तहै, साधुको तपकी 
विशेषतासे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिको 'लब्धि' कहा जाता है। भ्रत्ययका अर्थ 
तिमित्त है । किसी तियँचको भी विक्रिया होती है । विक्रिया घुभभावका 
फल है, धर्मका नही । धर्मंका फल तो शुद्ध असंगभाव है और घुभभावका 
फल बाह्य सयोग है । मनुष्य तथा तिर्यचोका वेक्रियिक शरीर देव तथा 
तारकियोके गरीरसे भिन्‍न जातिका होना है, वह श्रौदारिक शरी रका ही एक 
प्रकार है ।॥४७।। [ देखो सूत्र ३६ तथा ४३ की टीका | 


वेक्रियिकके अतिरिक्त किसी अन्य शरीरको भी लब्धिका निमित्त है ? 
तेजसमपि ॥ ४८ ॥ 


श्र्थ--[ तैजसम्‌ |] तेजसशरीर [ श्रपि ] भी लव्धिनिमित्तक है। 
टीका 


१--तंजसश रीरके दो भेद है-अलि सरण और नि सरण | श्रनि - 
सररणा सर्वे ससारी जीवोके शरीरकी दीप्तिका कारण है, वह लब्धिप्रत्यय 
नही है । उसका स्वरूप सूत्र ३६ की टीकामे आा चुका है । 
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२--नि:ःसरण-तैजस शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकारका है । 
यदि किसी क्षेत्रमे रोग, श्रकाल आदि पडे तो उससे लोगोको दु खी देखकर 
तपस्या के धारी मुनिके अ्रत्यन्त करुणा उत्पन्न हो जाय तो उनके दाहिने कथेमे 
से एक तेजसपिड निकलकर १२ योजन तक जीवोका दु ख मिटाकर मूलशरीर 
मे प्रवेश करता है उसे नि सरणशुभतेजसथरीर कहते हैं | श्ौर किसी क्षेत्र 
मे मुनि अत्यन्त क्राधित हो जाय तो ऋद्धिके प्रभावसे उनके वाये कथेसे 
सिंदूरके समान लाल अग्निरूप कान्तिवाला विलावके श्राकार एक गरीर 
निकलकर ( वह शरीर वढकर १२ योजन लवा झ्औौर € योजन विस्तार- 
वाला होकर ) १२ योजन तकके सव जीवोके शरीरकों तथा भ्रन्‍्य पुद्गलो 
को जलांकर भस्म करके मूलशरीरमे प्रवेश करके उस म्रुनिको भी भस्म 
कर देता है, ( वह मुनि नरक को प्राप्त होता है। ) उसे नि सरणगअशुभ- 
तेजसशरीर कहते है ॥। ४८ ॥। 

आहारक शरीरका स्वामी तथा उसका लक्षण 


+ [0 + । किक 
शुभ विशुद्धमव्याधाति चाह्रक॑ प्रमत्तसंयतस्पेव॥४६॥ 

श्र्थ---] आहारक ] आाहारक शरीर [ शुभम्‌ | शुभ है अर्थात्‌ 
यह शुभ कार्य करता है [विशुद्धम्‌| विशुद्ध है श्र्थात्‌ वह विद्युद्धकर्म ( मद 
कपाय से बधनेवाले कर्म ) का कार्य है। [च अव्याघाति ] और व्याघात- 
वाधारहित है तथा [ प्रमत्तसयतस्येत ] प्रमत्तसयत (छठवे ग्रुणस्थानवर्ती ) 
मुनिके ही वह गरीर होता है। 

टीका 

१--यह शरीर चन्द्रकान्तमणिके समान सफेद रगका एक हाथ 
प्रमाणका पुस्षाकार होता है, वह पर्वत वज्च्र इत्यादिसिे नही रुकता इसलिये 
अव्याघाति है। यह शरीर प्रमत्तसयमी मुनिके मस्तकमे से निकलता है, 
प्रमत्ततयत गरुणस्थानमे ही यह गरीर होता है श्रन्यत्न नही होता, और यह 
शरीर सभी प्रमत्तसयत मुनियोकें भी नही होता । 

२>--यह आ्राहरकशरीर ( १) कदाचित्‌ लब्धि विशेषके सदभाव 
जाननेके लिये, ( २) कदाचित्‌ सूक्ष्मपदार्थके निर्णंयके लिये तथा ( ३ ) 
कदाचित्‌ तीर्थगमनके या सयमकी रक्षाके निम्मित्त उसका प्रयोजन है, केवली- 


ग्रध्याय २ सूत्र ४९ २८१ 


भगवान्‌ अथवा श्र्‌ तकेवली भगवानके पास जाते ही स्वय निर्णय करके 
अंतमु हतेमे वापिस आकर सयमी मुनिके शरीरमे प्रवेण करता है। 


३--जिससमय भरत-ऐरावत क्षेत्रोमे तीर्थंकर भगवानकी, केवली 
की, या श्र्‌ तकेवलीकी उपस्थिति नही होती श्रौर उनके बिना मुनिका समा- 
धान नही हो पाता तब महाविदेह क्षेत्रमे जहाँ तीर्थंकर भगवान इत्यादि 
विराजमान होते है वहाँ उन ( भरत या ऐरावत क्षेत्रके ) मुनिका आहारक 
शरीर जाता है और भरत-ऐरावत क्षेत्रमे तीर्थकरादि होते है तब वह 
निकट के क्षेत्रमे जाता है। महा विदेहमे तीर्थकर त्रिकाल होते हैं इसलिये 
वहाँके मुनिके ऐसा प्रसंग आये तो उनका श्राह्दरक शरीर उस क्षेत्रके तीर्थ- 
करादिके पास जाता है । 

४-( १ ) देव अनेक वेक्रियिक शरीर कर सकते है, मूलणशरीर 
सहित देव स्वर्गलोकमे विद्यमान रहते है श्ौर विक्रियाके द्वारा अनेक शरीर 
करके दूसरे क्षेत्रमे जाते है जैसे कोई सामथ्यंका धारक देव अपना एक 
हजार रूप किये परन्तु उन हजारो शरीरोमे उस देवकी आात्माके प्रदेश 
होते हैं । मूल वेक्रियिक शरीर जघन्य दश हजार वर्ष तक रहता है श्रर्थात्‌ 
अधिक जितनी आ्रायु होती है उतने समय तक रहता है । उत्तर गैक्रियिक 
गरीरका काल जघन्य तथा उत्कृष्ट अतम्रु हते ही है । तीर्थकर भगवानके 
जन्मके समय और नदीश्वरादिके जिनमदिरोकी पूजाके लिये देव जाते है 
तब वारबार विक्रिया करते हैं । 

(२) प्रमत्तसयत म्ुनिका श्राहू रक शरीर दूर क्षेत्र-विदेहा दिमेजाता है। 

(३) तेजसशरीर १२ योजन 4 ४८ कोस ) तक जाता है। 

(४) श्रात्मा अखड है उसके खण्ड नही होते । श्रात्माके अ्रसख्यात 
प्रदेश है वे कार्मण शरीरके साथ निकलते है मूलशरीर ज्योका त्यो वना 
रहता है, और उसमे भी प्रत्येक स्थलमे आ्रात्माके प्रदेश अखण्ड रहने है । 

( ५ )-जैसे अन्नको प्राण कहना उपचार है उसीप्रकार इस सूत्रमे 
आहारक शरीरको उपचारसे ही 'घशुभ” कहा है। दोनों स्थानोमे कारणमे 
कार्य का उपचार (व्यवहार) किया गया है । जैसे अन्नका फल प्राण है उसी- 
प्रकार शुभका फल आहारक दरीर है, इसलिये यह उपचार है ॥ ४६ || 

३६ डे ह 


श्८२ मोक्षग्ास्त्र 
लिंग अर्थात्‌ वेदके स्वामी 
0 के 
नारकसम्पृच्छिनों नपु'सकानि ॥ ५० ॥ 
श्र्थ--[ नारकसम्मूच्छिनो ] नारकी ओ्रौर सम्मूच्छेन जन्मवाले 
[ नपु सकानि ] नपु सक होते है । 
टीका 
१-लिग श्रर्थात्‌ वेद दो प्रकारके हैं---( १) द्रव्य्लिंग ८ पुरुष स्त्री 
या नपु सकत्व वतानेवाला शरीरका चिह्न और (२) भावलिंग ८ ली, पुरुष 
अ्रथवा स्री पुरप दोनोंके भोगनेकी अभिलापारूप झ्रात्माके विकारी परि- 
णाम । नारकी श्रौर सम्मृच्छेतन जीवोके द्रव्यलिग और भावलिग दोनो 
नपु सक होते है । 
२--नतारकी और सम्मूच्छेत जीव नपु सक ही होते हैं, क्योकि उन 
जीवोके श्ली-पुरुष सबधी मनोग्य शब्दका सुनना, मनोग्यगधका सू घन्ना, 
मनोग्यर॒पक्रा देखना, मनोग्यरसका चखना, या मनोग्यस्पर्णका स्पर्शन करना 


इत्यादि कुछ नही होता इसलियें थोडासा कल्पित सुख भी उन जीवोके नहीं 
होता, श्रत निश्चय किया जाता है कि वे जीव नपु सक ही हैं ॥| ५० ।॥। 


देवोके लिंग 
न देवा: ॥ ५१ ॥ 
श्र्य--[ देवा: | देव [ न ] नपु सक नही होते श्र॒र्थात्‌ देवोके 
पुरुपलिंग भ्रौर देवियोके ख्लीलिंग होता है । 
टीका 


१--देवगतिमे द्रव्यलिंग तथा भावलिंग एकसे होते हैं। २-भोग- 
भ्रूमि म्लेच्छलण्डके मनुष्य ख्लीवेद और पुरुपवेद दोनोकों धारण करते है, 
वहाँ नपु सक उत्पन्त नही होते ॥ ५६ ॥ 


अध्याय २ सूत्र ५२-५३ रपरे 
अन्य कितने लिंगवाले हैं 
शेषास्त्रिवेदा: ॥ ५२ ॥ 


श्र्थ--[ शेषाः | शेषके गर्भज मनुष्य और तिय॑च [ त्रिवेदाः | 
तीनों वेदवाले होते है । 
टीका 
भाववेदके भी तीन प्रकार है-(१) पुरुषवेदकी कामाग्नि तृशकी 
अग्निके समान जल्दी जात हो जाती है, (२) स्रीवेदकी कामारिन अगारके 
समान ग्रुप्त और कुछ समयके बाद शात होती है, और (३) नपु सकवेदकी 
कामाग्नि ईटकी आगके समान बहुत समयतक बनी रहती है॥ ५२ ॥ 


किनकी आयु अपवर्तन (-अकालमृत्यु ) रहित है ! 
ओपपादिकचरमोत्तमदेहा 5 संस्येयवर्षायुषो 5 नपव- 
त्यायुष: ॥ ५१ ॥ 


अ्र्थ--[ श्रौपपादिक | उपपाद जन्मवाले देव और नारकी, 
[ चरम उत्तम देहाः ] चरम उत्तम देहवाले अर्थात्‌ उसी भवमे मोक्ष जाने 
वाले तथा | श्रसंख्येयवर्ष श्रायूष: | श्रसख्यात वर्ष आयुवाले भौगश्ूमिके 
जीवोकी | आयुषः श्रनपर्वाति | आयु अपवर्तंन रहित होती है । 


5 टीका 

१-श्राठ कर्मोमे आयुनामका एक कर्म है । भोग्यमान (भोगी जाने- 
वाली ) आयु कर्मके रजकण दो प्रकारके होते है-सोपक्रम और निरुपक्रम । 
उनमे से आ्रायुके प्रमाणमे प्रतिसमय समान निषेक निर्जरित होते है, उस 
प्रकारका आयु निरुपक्रम श्रर्थात्‌ अपवर्तत रहित है, और जिस श्रायुकमेके 
भोगनेमे पहिले तो समय समयमे समान निषेक नि्जरित होते है परन्तु उसके 
अतिमभागमे बहुतसे निषेक एकसाथ निजंरित हो जाये उसीप्रकारकी 
आयु सोपक्रम कहलाती है । श्रायुकर्मके बधमे ऐसी विचित्रता है कि जिसके 
निरुपक्रम आयुका उदय हो उसके समय समय समान निर्जरा होती है इस- 


रंठ४ मोक्षगासत्र 


लिये वह उदय कहलाता है, और सोपक्रम आयुवालेके पहिले अभ्रमुक समय 
तो उपरोक्त श्रकारसे ही निर्जरा होती है तव उसे उदय कहते है, परन्तु 
अन्तिम भतमु ह्तमें सभी निपेक एक साथ निजेरित हो जाते हैं इसलिये 
उसे उदीरणा कहते है वास्तवमे किसी की आय बढती या घटती नही है 
परन्तु निरपक्रम श्रायुका सोपक्रम आयुसे भेद बतागेके लिये सोपक्रम भायु- 
वाले जीवकी 'अ्रकाल मृत्यु हुई! ऐसा व्यवहार से कहा जाता है । 


२--उत्तम अर्थात्‌ उत्कृष्ट, चरमदेह उत्कृष्ट होती है, क्योंकि जो 
जो जीव केवलज्ञान पाते है उनका शरीर केवलज्ञान प्रगट होने. पर पर- 
मौदारिक हो जाता है । जिस शरी रसे जीवको केवतलन्नान प्राप्त नही होता 
वह शरीर चरम नही होता, और परमौदारिक भी नही होता । मोक्ष प्राप्त 
करनेवाले जीव का गरीरके साथ निमित्त-नैमित्तिक सबंध केवलज्ञान प्राप्त 
होने पर कसा होता है यह वतानेके लिये इस सूत्रमे चरम और उत्तम, 
ऐसे दो विशेषण दिये गये है, जब केवलज्ञान प्रगट होता है तव उस शरीर 
को 'चरम' सन्ञा प्राप्त होती है, और वह परमौदारिकरूप हो जाता है 
इसलिये उसे “उत्तम” सश्ञा प्राप्त होती है, परन्तु वजुबंषभनाराचसहनन तथा 
समचतुरस्रसस्थान के कारण घरीरको “उत्तम' सज्ञा नही दी जाती । 


३--सोपक्रम-कदलीघात श्रर्थात्‌ वर्तमानके लिये अ्रपवर्तन होने- 
वाली आयुवालेके बाह्यमे विप, वेदना, रक्तक्षय, भय, शस्त्राघात, श्वासा- 
वरोध, अ्रग्नि, जल, सर्प, अ्रजीर्ण भोजन, वजूपात, शूली, हिसकजीव, तीब्- 
भूख या प्यास श्रादि कोई निमित्त होते हैं । ( कदलीधातके अ्रर्थके लिये 
देखो आअ० ४ सूत्र २९ की टीका ) 


४--कुछ अश्रत कृत केवली ऐसे होते है कि जिनक्रा शरीर उपसगंसे 
विदीणं हो जाता है परतु उनकी श्रायु श्रपवर्ततरहित है । चरमदेहधारी, 
भ्रुरुवत्त, पाडव इत्यादिको उपसगग हुआ था परन्तु उनकी श्रायु श्रपवर्तेत- 
रहित थी । 


नल 


४--उत्तम' शब्दका अर्थ त्रेसठ शलाका पुरुष, अथवा कामदेवादि 
ऋद्धिय्‌ क्त पुरुष ऐसा करना ठीक नही है। क्योकि सुभौमचक्रवर्ती अ्रतिम 
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ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तथा अतिम अधंचक्रवर्ती वासुदेव आय के अ्रपवर्तन होने 
पर मरणको प्राप्त हुये थे । 

६--भरत भौर बाहुबली तदुभवमोक्षगामी जीव हुये है, इसलिये 
परस्परमे लडने पर भी उनकी आयु बिगड सकती नहीं-ऐसा कहा है वह 
बताता है कि “उत्तम शब्दका तद्भूवमोक्षगामी जीवोके लिये ही प्रयोग 
किया गया है । 

७--सभी सकलचक्रवर्ती और अर्धचक्रवर्ती, अनपवर्तन आयुवाले 
होते हैं ऐसा नियम नही है । 

८--सर्वार्थ सिद्धि टीकामे श्री पृज्यपाद आचार्य देवने उत्तम शब्दका 

अर्थ किया है, इसलिये मूल सूत्रमे वह शब्द है यह सिद्ध होता है। श्री 
अ्रमृतचत्द्राचार्य देवने तत्त्वार्थसारके दूसरे अध्यायक्री १३५ वी गाथामे 
उत्तम शब्द का प्रयोग किया है, वह गाथा निम्नप्रकार है--- 


असंख्येय समायुक्ताश्चरमोचमम्‌ततेयः 
देवाश्च नारकाश्चेषाम अपमृत्युन विध्यते | १३४५ ॥ 


उपसहार 

(१) इस अध्यायमे जीवतत्त्वका निरूपण है, उसमे प्रथम ही जीव 
के औपशमिकादि पाँच भावोका वर्णन किया है | सूत्र १ | पाँच भावोके 
५३ भेद सात सूत्रोमे कहे है [ सूत्र ७ तक ] तत्पदचात्‌ जीवका प्रसिद्ध 
लक्षण उपयोग बतलाकर उसके भेद कहे है | सूत्र £ | जीवके संसारी 
और मुक्त दो भेद कहे है [ सूत्र १० ] उनमेसे ससारी जीवोके भेद सैनी 
असेनी तथा त्रस स्थावर कहे हैं, और त्रसके भेद दो इन्द्रियसे पचेन्द्रिय तक 
बतलाये हैं, पाँच इन्द्रियोके द्रव्येन्द्रिय, और भावेन्द्रिय ऐसे दो भेद कहे है, 
झौर उसके विषय बतलाये है [ सूत्र २९ तक | एकेन्द्रियादि जीवोके 
कितनी इन्द्रियाँ होती है इसका निर्‌पण किया है [ सूत्र २३ तक | और 
फिर सेत्ती जीवोका तथा जीव परभवगमन करता है। उसका (गमनका)स्‍्व- 
र्‌प कहा है | सूत्र ३० तक | तत्पश्चात्‌ जन्मके भेद, योनिके भेद, तथा 
गर्भज, देव, तारकी, श्रौर सम्मुच्छेन जीव कैसे उत्पन्न होते हैं इसका निर्णय 
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किया है। [ सूत्र ३४ तक | पाँच दारीरों के नाम बतलाकर उनकी 
सूक्ष्मता और स्थूलताका स्वर॒प कहा है, श्र वे कैसे उत्पन्न होते है उसका 
निर्‌पण किया है [ सूत्र ४६ तक ] फिर किस जीवके कौनसा वेद होता 
है यह कहा है [ सूत्र ५२ तक | फिर उदबमरण और उद्दीरणामरणका 
नियम बताया है [ सूत्र ५३ ] 

जबतक जीवकी श्रवस्था विकारी होती है तबतक ऐसे परवस्तु के 
सयोग होते है, यहाँ उनका ज्ञान कराया है, श्रीर सम्यग्दर्णन प्राप्त करके, 
वीतरागता प्राप्त करके समारी मिटकर मुक्त होनेके लिये बतलाया है | 

२, पारिणामिकभावके संबंधर्मे 

जीव झ्लौर उसके अ्रनन्तगुण त्रिकाल श्रखण्ड श्रमेद है इसलिये वे 
पारिणामिकभावसे है । प्रत्पेक द्रव्यके प्रत्येकगुणका प्रतिक्षण परिणमन 
होता है, और जीव भी द्रव्य है इसलिए तथा उसमे द्रव्यत्व नामका ग्रुण है 
इसलिए प्रतिसमय उसके श्रनन्तगुणो का परिणमन होता रहता है, उस 
परिणमनको पर्याय कहते हैं । उसमे जो पर्याय श्रनादिकालसे शुद्ध है वे भी 
पारिणामिक भावसे हैं। 
८ जीवकी श्रनादिकालसे ससारी श्रवस्था है यह वात इस ग्रव्यायके 
१० वे सूत्र मे कही है, क्योकि जीव अपनी अवस्थामे अ्रनादिकालसे प्रति- 
क्षण नया विकार करता आरा रहा है, किन्तु यह ध्यान रहे कि उसके सभी 
ग्रुणोकी पर्यायोमे विकार नही होता किन्तु अनन्त ग्रुणोमे से बहुत से कम 
गुणोकी अ्रवस्थामे विकार होता है । जितने ग्रुणोकी अभ्रवस्थामे विकार नही 
होता उतनी पर्याये छुद्ध है । 


प्रत्येक द्रव्य सत्‌ है इसलिए उसकी पर्यायमें प्रतिसमय उत्पाद व्यय 
और भ्रौव्यत्वको पर्याय श्रवलवन करती है । उन तीन अशोमेसे जो सह- 
शतार्‌प भ्रौव्य अश है वह अ्रश अ्रनादि अनत एक प्रवाहर॒प है, त्रौव्य 
पर्याय भी पारिणामिकभावसे है । 

इससे निम्तप्रकार पारिणामिकभाव सिद्ध हुआ--- 

द्रव्यका त्रिकालत्व तथा श्रनन्तग्रुण और उनकी पर्यायो का एक 
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प्रवाहर॒पसे रहनेवाला भ्रनादि अनन्त ध्रौव्याश यह तीनो अभेदर्‌पसे पारि- 
णामिकभाव है, श्र उसे द्रव्यहृष्टिसे परमपारिणामिकभाव कहा जाता है । 


३, उत्पाद और व्यय पर्याय-- 


अब उत्पाद और व्ययपर्यायके सम्बन्धमे कहते है --व्ययपर्याय 
ग्रभावर॒प है और वह पारिणामिक भावसे है । 


द्रव्यके अनन्त ग्रुणोकी प्रतिसमय उत्पादपर्याय होती रहती है, उसमे 
जिन ग्रुणोकी पर्याय भ्रनादिकालसे अ्रविकारी है वह पारिणामिकभावसे है 
और वह पर्याय है इसलिए पर्यायाथिकनयसे परिणामिकभाव है । 
परकी श्रपेक्षा रखनेवाले जीवके भावोके चार विभाग होते है-- 
१--आशपशमिकभाव, २--क्षायोपशमिकभाव, ३--क्षायिकभाव और ४-- 
. ओऔदयिकभाव । इन चार भावोका स्वर॒प पहिले इस अध्यायके सूत्र १ की 
टीका में कहा है । 


४, धर्म करनेके लिये पाँच भावोंका ज्ञान कैसे उपयोगी है ! 


यदि जीव इन पाँच भावोके स्वर्‌पको जान ले तो वह स्वय यह 

समभ सकता है कि---किस भावके आधारसे धर्म होता है । पाँच भावोमे 

से पारिणामिकभावके श्रतिरिक्त शेष चार भावोमेसे किसी के लक्ष्यसे धर्म 

नही होता, और जो पर्यायाथिकनयसे पारिणामिकभाव है उसके शआ्राश्रय से 
भी धर्म नही होता-यह वह समझ सकता है । 

जब कि अपने पर्यायाथिकनयसे वर्तनेवाले पारिणामिकभावके आश्रय 

से भी धर्म नही होता तब फिर निमित्त जो कि परद्रव्य है--उसके आश्रय 

से या लक्ष्य से तो धर्म हो ही नही सकता, यह भी वह समभता है । और 

परमपारिणामिकभावके आश्रय से ही धर्म होता है ऐसा वह समभता है । 


५, उपादानकारण और निमित्तकारणके सम्बन्धमें-- 
प्रश्न--जेनधर्मने वस्तुका स्वर॒प अ्रनेकान्त कहा है, इसलिए किसी 


समय उपादान (परमपारिणामिकभाव) की झुख्यतासे धर्म हो और किसी 
समय निमित्त ( परद्रव्य ) की म्रुख्यतासे धर्म हो, ऐसा होना चाहिए। 


श्प्प मोक्षमात्र 


उपरोक्त प्रकारसे मात्र उपादान ( परमपारिणामिकभाव ) से धर्म होता है 
ऐसा कहने से एकान्त हो जायगा । 
उत्तर--यह प्रथ्न सम्यकृश्ननेकान्त, मिथ्याअ्नेकान्त, और सम्यक्‌ 
और मिथ्या एकान्तके स्वर॒पकी श्रजानता बतलाता हैं। परमपारिणामिक 
भावके झ्ाथ्यसे धर्म हो और दूसरे किसी भावके आाश्रयसे धर्म त हो इस 
प्रकार अ्रस्तिनास्ति रवर्‌प सम्यक्‌ अ्नेकान्त है । प्रग्ममे बतलाया गया अने- 
कान्त मिथ्यागश्रनेकान्त है । और यदि इस प्रइनमे बतलाया गया सिद्धान्त 
स्वीकार किया जाय तो बह मिथ्याएकान्त होता है, क्योंकि यदि किसी 
समय निमित्तकी म्ुग्यतासे ( श्रर्थात्‌ पर्रव्यकी मुस्यतासे ) धर्म हो तो 
परद्रव्य भीर स्वद्रब्य दोनो एक हो जाँय, जिससे मिथ्याएकान्त होता है 
जिस समय उपादान कार्य परिणत्त होता है उसी कार्य के समय 

निमित्त कारण भी स्वय उपस्थित होता है, लेकिन निमित्तकी मुख्यता से 
किसी भी कार्य किसी भी समय नहीं होता, ऐसा तियम दिखाने के लिए 
श्री बनारसीदासजीने कहा है कि --- 

“उपादान निज ग्रुण जहाँ, तहाँ निमित्त पर होय, 

भैेदज्ञान परवान विधि, विरला बूक्के कोय, 

उपादान वल जहँ तहाँ, नहीं निमित्तको दाव, 

एक चक्रसो रथ चले, रविको यहै रवभाव, 

स्व वस्तु असहाय जहूँ, तहँ निमित्त है कौन 

ज्यों जहाज परवाहमे, तिरे सहज विन पौन 


प्रश्न--तव फिर जास्त्रमे यह तो कहा है कि सच्चे देव, झास्त्र, गुरु 
और भगवानकी दिव्यध्वनिके झ्राश्नयसे धर्म होता है, इसलिए, कभी उन 
निमित्तोकी मुख्यतासे धर्म होता है ऐसा माननेमे क्या दोप है ” 


(१) उत्तर--सच्चे देव, शास्त्र, ग्रुर आदिसे घर्मं होता हैं ऐसा 
कथन व्यवहारनयका है, उसका परमार्थ तो ऐसा है कि-परमशुद्धनिश्चय- 
नयग्राहक परमपारिणामिकभावके आश्रयसे ( अर्थात्‌ निज त्रिकाल शुद्ध 
सत्य परमात्मभाव-ज्ञायकभावसे ) धर्म होता है, जीव शुभभावरूप राग 
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का अवलम्बन लेता है उसमे सतृदेव, सतृगरुर, सतशास्त्र तथा भगवान की 
दिव्यध्वनि निमित्तमात्र है, तथा उस ओरका रागविकल्पको टाल करके 
जीव जब परमपारिणामिकभावका ( ज्ञायकभावका ) आश्रय लेता है तब 
उसके धर्म प्रगट होता है और उस समय रागका अवलम्बन छूट जाता है । 
धर्म प्रगट होनेके पूर्व राग किस दिशामे ढला था यह बतानेके लिए देवगुरु- 
शास्त्र या दिव्यध्वनि इत्यादिक निमित्त कहनेमे आते है, परन्तु निमित्त 
को मुख्यतासे किसी भी समय धर्म होता है यह बतानेके लिये निमित्त का 
ज्ञान नही कराया जाता । 

(२) किसी समय उपादान कारराकी मुख्यतासे धर्म होता है श्ौर 
किसी समय निमित्तकारणकी मुख्यतासे धर्म होता है-अगर ऐसा मान लिया 
जाय तो धर्म करनेके लिये कोई त्रिकालवर्ती अश्रबाधित नियम नहीं 
रहेगा, और यदि कोई नियमर्‌प सिद्धान्त न हों तो धर्म किस समय उपादान 
कारणकी मुख्यतासे होगा और किस समय निमित्तकरारणकी मुख्यतासे 
होगा यह निश्चित्‌ न होनेसे जीव कभी धर्म नही कर सकेगा । 

(३) धर्म करनेके लिये त्रैकालिक एकर्‌प नियम न हो ऐसा नही 
हो सकता, इसलियों यह समझना चाहिये कि जो जीव पहिले धर्मेको प्राप्त 
हुए हैं, वर्तमान में धर्मको प्राप्त हो रहे है श्लौर भविष्यमे धर्मको प्राप्त 
करेंगे उन सबके पारिणामिक्रभावका ही श्राश्रय है, किसी अन्यका नही । 

प्रश्न--सम्यग्हष्टि जीव ही सम्यग्दर्शन होनेके बाद सच्चे देव गुरु 
शास्रका अवलबन लेते है और उसके आ्राश्नयसे उन्हे धर्म प्राप्त होता है तो 
वहाँ निमित्तकी मुख्यतासे धर्मका कार्य हुआ या नही ? 

उत्तर--नही, निमित्तकी झुख्यतासे कही भी कोई कार्य होता ही नही 
है। सम्यग्हृष्टिके जो राग और रागका अवलबन है उसका भी खेद रहता है, 
सच्चे देव गुरु या शास्त्रका भी कोई जीव अवलबन ले ही नही सकता, 
क्योकि वह भी परद्रव्य है, फिर भी जो यह कहा जाता है कि-ज्ञानीजन 
सच्चे देवगुरु शास्त्रका अवलबन लेते हे वह उपचार है, कथनमात्र है, वास्तव 
में परद्रव्यका अवलबन नही, किन्तु वहाँ अपनी अश्चुद्ध अवस्थारूप रागका 
ही अवलबन है। 

३७ 
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ग्रव जो उस घुभभावके समय सम्पर्हष्टिफे बुद्ध भाव बढता है वह 
ख्भिप्रायमे परमपारिण[मिकभावका श्राश्रय है उसीके वलसे बढ़ता है । भ्रन्य 
प्रकारसे कहा जाय तो सम्यर्दर्शनके बलसे बह शुद्धभाव बढते हैं कितु शुभ- 
राग या परद्रव्यके श्रवलबनसे शुद्धता नही बढती । 

प्रश्न--देव गुरु शाख्रकों निमित्तमात्र कहा है श्रीर उनके श्रवलब्रन 
को उपचारमात्र कहा है, इसका क्‍या कारण है ? 

उत्तर--इस विख्रमे श्रनस्त द्रव्य हैं, उनमेसे रागके समय छुद्मस्थ 
जीवका भुकाव किस द्रव्यकी श्रोर हुआ यह बतानेके लिये उस द्रव्यकी 
'िमित्त! कहा जाता है । जीव अपनी योग्यतानुसार जैसा परिणाम (-कार्य ) 
करता है वैसा श्रतुकुल निमित्तपनेका परद्रव्यमे उपचार किया जाता है इस- 
प्रकार जीव शुभरागका श्रालवन करे तो देव-गुरु शास्त्र निमित्तमात्र है शौर 
उसका आलबन उपचारमात्र है । 

निमित्त-नैमित्तिक सवध जीवको सच्चा ज्ञान करनेके लिये है, ऐसी 
मिथ्या मान्यता करनेके लिये नही कि--धर्म करनेमे किसीसमय निर्मित्त की 
मुख्यता होती है । जो जीव सम्यग्दशंन प्रगट करना चाहते हैं उन्हे स्वतत्रता- 
रूप निमित्त नैमित्तिक सवधके स्वरूपका यथार्थज्ञान कर लेना चाहिये | उस 
ज्ञानकी आवश्यकता इसलिये है कि--यदि वह ज्ञान न हो तो जीवका ऐसा 
श्रन्यथा भुकाव बना रह सकता है कि-किसीसमय निमित्तकी मुरयता से 
भी कार्य होता है, और इससे उसका अज्ञानपना दूर नही होगा । और इस 
निमित्ताधीनहष्टि, पराधीनता स्वीकार करनेवाली सयोगदृष्टि है जो ससार 
का मूल है इससे उसके श्रपार ससार भ्रमण चलता रहेगा । 


६. इन पाँच भावोके साथ इस अध्यायके सत्र कैसे 
संबंध रखते हैं, इसका स्पष्टीकरण 


स-१, यह सूत्र पाँचो भाव वतलाता है, उसमे शुद्ध द्रव्याथिक- 
नयके विषयर्‌प अपने पारिणामिक भावके श्राश्रयसे ही घ॒र्म होता है । 


सत्र २-६, यह सूत्र पहिले चार भावोके भेद वतलाते हैं। उनमेसे 
तीसरे सूतरमे औपशमिकभावके भेदोका वर्णोेन करते हुए पहिले सम्यक्त्व 
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लिया है, क्योकि धर्मका प्रारभ औपश्ममिक सम्यक्‍त्वसे होता है, सम्यक्त्व 
प्राप्त होनेके बाद आगे वढने पर कुछ जीवोके औपशमिक चारित्र होता है 
इसलिये दूसरा औपणमिक चारित्र कहा है | इन दो के अतिरिक्त श्रन्य कोई 
झौपशमिक भाव नही है | [ सूत्र ३ ] 

जो जो जीव धर्मके प्रारम्भमे प्रगट होनेवाले औपशमिक सम्यकत्व 
को पारिणामिकभाकके ग्राश्रयसे प्राप्त करते है वे अपनेमे शुद्धिको बढाते 
बढाते अन्तमे सपूर्ण शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उन्हे सम्यकत्व और 
चारित्र की पूर्णता होनेके अतिरिक्त ज्ञान, दर्गन, दान, लाभ, भोग, उपभोग श्ौर 
वीय॑--ग्रुणोकी पूर्णाता प्रगट होती है । इन नौ भावोकी प्राप्ति क्षायिकभाव 
से पर्याय मे होती है, इसलिये फिर कभी विकार नही होता और वे जीव 
अनन्त काल तक प्रतिसमय सम्पूर्ण आनन्द भोगते हैं, इसलिये चौथे सूत्रमे 
यह नी भाव बतलाये हैं । उन्हे नव लब्धि भी कहते है । 

सम्यकृज्ञानका विकास कम होनेपर भी सम्यरदर्शन-सम्यग्चारित्र 
के बलसे वीतरागता प्रगट होती है, इसलिये उन दो छुद्ध पर्यायोके प्रगट 
होनेके बाद शेष सात क्षायिक पर्याये एक साथ प्रगट होती है, तब सम्य- 
ज्ञानके पूर्ण होनेपेर केवलज्ञान भी प्रगट होता है। [ सूत्र ४ | 

जीवमे अनादिकालसे विकार बना हुआ है फिर भी उसके ज्ञान, 
दर्शन और वीर्य ग्रुणा सर्वथा नष्ट नही होते, उनका विकास कम वढ अशञ्यत. 
रहता है। उपशम सम्यकत्व द्वारा अनादिकालीन श्रज्ञान को दूर करने के 
बाद साधक जीवको क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है, और उन्हें क्रमण. 
चारित्र प्रगट होता है, वे सव क्षायोपशमिकभाव हैं । [ सूत्र ५ ] 

जीव अनेक प्रकारका विकार करता है और उसके फलस्वर्‌प चतु- 
गंतिमे भ्रमण करता है, उसमे उसे स्वस्वर॒पक्ी विपरीत श्रद्धा, विपरीतज्ञान 
और विपरीत प्रवृति होती है, और इसीसे उसे कषाय भी होती है। और 
फिर सम्यग्ज्ञान होनेके बाद पूर्णता प्राप्त करनेसे पूर्व आशिक कषाय होती 
है जिससे उसकी भिन्‍न २ लेव्याएँ होती हैं। जीव स्वर॒पका आश्रय छोड 
कर पराश्रयक करता है इसलिये रागादि विकार होते है, उसे औदयिकभाव 
कहते हैं। मोह सम्बन्धी यह भाव ही ससार है। [ सूत्र ६ ] 
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सत्र ७--जीवमे शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो प्रकारके पारिणामिक- 
भाव हैं। [ सूत्र ७ तथा उमक्रे नीचेकी टीका ] 

सत्र--८--8 --जीवका लक्षण उपयोग है छगञ्मस्थ जीवका ज्ञान- 
दर्शत का उपयोग क्षायोपशमिक होनेसे अनेकरप और कम बढ होता है, 
श्र केवलज्ञान क्षायिकभावसे प्रगट होनेसे एकर॒ुप और पूर्ण होता है । 
[ सूत्र 5-६ | 

सत्र १२०--जीतके दो भेद है ससारी और मृक्त । उनमेसे श्रनादि 
अ्ज्ञानी ससारी जीवके तीन भाव ( श्रौदयिक, क्षायोपशमिक झौर पारि- 
णामिक ) होते हैं । प्रथम धर्म प्राप्त करने पर चार ( औ्रौदयिक, क्षायोप- 
शमिक, औपश्ममिक और पारिणामिक ) भाव होते है । क्षायिक सम्यकत्व 
प्राप्त करनेके वाद उपशमश्रेणी माडनेवाले जीव के पाँचो भाव होते हैं 
और मुक्त जीवो के क्षायिक तथा पारिणामिक दो ही भाव होते है। 
[ सूत्र १० ] 

सत्र ११--जीवने स्वय जिसप्रकारके ज्ञान, वीर्यादिके विकास की 
योग्यता प्राप्त की होती है उस क्षायोपशमिकभावके अनुकूल जड मनका 
सद्भाव या अ्रभाव होता है । जब जीव मनकी ओर अपना उपयोग लगातें 
हैं तव उन्हे विकार होता है, क्योंकि मन पर वस्तु है। और जब जीव 
अपना पुरुषार्थ मतकी ओर लगाकर ज्ञान या दर्शन का व्यापार करते है 
तब द्रव्यमनपर निमित्तपनेका आरोप आता है। वैसे द्वव्यमन कोई हानि 
या लाभ नही करता क्योकि वह परद्रव्य है। [ सूत्र ११ ] 

सत्र १२--२०--अपने क्षायोपशमिक ज्ञानादिके अनुसार और 
नामकर्मके उदयानुसार ही जीव ससारमे त्रस या स्थावर दक्षाको प्राप्त होता 
है । इसप्रकार क्षायोपणनमिकभावके अ्रनुसार जीवकी दशा होती है । पहिले 
जो नामकर्म बँधा था उसका उदय होनेपर त्रस स्थावरत्वका तथा जड 
इन्द्रियो और मनका सयोग होता है । [सूत्र १२ से १७तथा १६ से २० ] 

ज्ञानके क्षायोपश्ममिकभावके लब्धि और उपयोग दो प्रकार हैं। 


| सूत्र १८ ] 
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सत्र २१ पे १३--ससारी जीवोके श्रौदथिक भाव होने पर जो कर्म 
एक क्षेत्रावगाहरूपसे बँधते है उनके उदयका निमित्त-नैमित्तिक सबध-जीवके 
क्षायोपण्ममिक तथा औदयिकभावके साथ तथा मन, इन्द्रिय, शरीर, कर्म, नये- 
भवके लिये क्षेत्रान्तर, आकाशकी श्रेणी, गति, नो करमेंका समय समय 
ग्रहण, तथा उनका अभाव, जन्म, योनि, तथा आयुके साथ-कंसा होता है 
यह बताया है । [ सूत्र २१ से २६ तथा र८ से ५३ ] 

सिद्धवशाके होनेपर जीवका आकाथकी किसी श्रणीके साथ 
निमित्त-नैमित्तिक सबध है यह २७ गे सूत्रमे बताया है [ सूत्र २७ ] 

इससे यह समझमना चाहिये कि जीवको विकारी या श्रविकारी 
अवस्थामे जिन परवस्तुओके साथ सबंध होता है उन्हे जगतकी अन्य पर- 
वस्तुओं से पृथक समभनेके लिये उतने ही समयके लिये उन्हे “निमित्त' नाम 
देकर सबोधित किया जाता है, किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि निमित्त की मुस्यतासे किसी भी समय काय होता है। इस 
अ्रध्यायका २७ वाँ सूत्र इस सिद्धातको स्पष्टतया सिद्ध करता है । मुक्त जीव 
स्वय लोकाकाशके श्रग्रभागमे जानेकी योग्यता रखते है श्रौर तब ग्राकाशकी 
जिस श्र णीमेसे वे जीव पार होते हैं उस श्रेणीको-प्राकाशके श्रन्य भागों 
से तथा जगतके दूसरे समस्त पदार्थोसि प्रथक्‌ करके पहिचाननेके लिये 
“निमित्त” नाम ( आरोपित करके ) दिया जाता है। 

७, निमिच-नेमित्तिक संत्रंध 

यह सबध २६-२७ वे सूत्रमे चमत्कारिक ढगसे भत्यल्प शब्दोमें 
कहा गया है | वह यहाँ बतलाया जाता है-- 

१--जीवकी सिद्धावस्थाके प्रथम समयमें वह लोकके अग्रभागमे 
सीधी झाकाश श्रे णीसे मोडा लिये बिना ही जाता है यह सूत्र २६-२७ मे 
प्रतिपादन किया गया है। जिस समय जीव लोकाग्रमे जाता है उस समय 
वह जिस आकाश श्रेणीमे से जाता है उसी क्षेत्रमे धर्मास्तिकायके और 
अधर्मास्तिकायके प्रदेश है, श्रनेक प्रकारकी पुदुगल वर्गणाए हैं, पृथक्‌ पर- 
माणु है, सूक्ष्म स्कघ हैं, कालाखुद्रव्य हैं, महास्कन्धके प्रदेश है, निगोदके 
जीवोके तथा उनके शरीरके प्रदेश है तथा लोकान्तमे (सिद्धशिलासे ऊपर) 
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पहिले मृक्त हुए जीवोकें कितने ही प्रदेश है, उन सवमे से पार होकर जीव 
लोकके शअ्रग्रभागमे जाता है। इसलिये श्रव उसमे उस आाकाश श्र णीमे 
निममित्तत्वका आरोप आया और दूसरोमे नही श्राया, इसके कारणकी जाँच 


करने पर मालूम होता है कि वह मुक्त होनेवाला जीव किस आकाशश्रेणी मे 
से होकर जाता है इसका ज्ञान करानेके लिए उस 'आ्राकाशश्र णी' को 
निमित्त सज्ञा दी गई है, क्योकि पहिले समयकी सिद्धदशाकों आराकाशके 
साथका सबंध बतानेके लिये उस श्रे णीका भाग ही अनुकुल है, अन्य द्रव्य, 
ग्रुण या पर्याय उसके लिये अनुकूल नही है । 


२--सिद्धभगवानके उस समयके ज्ञानके व्यापारमे सम्पूर्णा-श्राकाश 
तथा दूसरे सब द्रव्य, उसके ग्रण तथा उसकी त्रिकालवर्ती पर्याये ज्ञेय होती 
है इसलिये उसी समय ज्ञानमात्रके लिये वे सव ज्ञेय 'निमित्त' सज्ञा को 
प्राप्त होते है। 


३--सिद्ध भगवानके उससमयके परिणमनको काल द्रव्यकी वही 
समय .की पर्याय “निमित्त' सज्ञाको ,प्राप्त होती है, क्योकि परिणमनमे वह 
अनुकूल है, दूसरे अनुकूल नही हैं । 

४--सिद्धभगवानकी उस समयकी क्रियावतीदक्तिके गति परिणाम ' 
को तथा ऊध्वंगमन स्वभावको धर्मास्तिकायके किसी श्राकाश क्षेत्रमे रहने 
वाले प्रदेश उसी समय 'निमित्त' सज्ञाको प्राप्त होते है, क्योकि गतिमे वही 
प्रनुकुल हैं, दूसरे नही । 


५--सिद्धभगवानके ऊध्वेगमनके समय दूसरे द्रव्य ( जो कि आकाश 
क्षेत्र मे है वे तथा शेष द्रव्य ) भी 'निमित्त' सन्ञाको प्राप्त होते हैं, क्योकि 
उनसब द्रव्योका यद्यपि सिद्धावस्थाके साथ कोई सबध नही है तथापि विश्व 
को सदा शाश्वत रखता है इतना बतानेके लिये वह अनुकूल निमित्त है । 


| ६--सिद्धभगवानकी सपूर्ण बुद्धताके साथ कर्मोका श्रभावसबंध है, 
इतनी श्रनुकुलता बतानेके लिये कर्मोका अभांव भी 'निमित्तः सज्ञाको प्राप्त 
_होता है, इसप्रकार श्रस्ति और नास्ति दोनो प्रकारसे निमित्तपनेका आरोप 
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किया जाता है । किन्तु निमित्तको किसी भी प्रकारसे म्रुख्यर॒पसे या गौर- 


रूप से कार्यसाधक मानना गभीर भूल है। शास्त्रीय परिभाषामे उसे 
मिथ्यात्व और अज्ञान कहा जाता है। 


७--निमित्त जनक और नैमित्तिक-जन्य है, इसप्रकार जीव भ्रज्ञान 
दणामे मानता है, इसलिये अज्ञानियोकी कैसी मान्यता होती है यह बताने 
के लिये व्यवहारसे निमित्तको जनक और नैमित्तिकको जन्य कहा जाता 
है किन्तु सम्य्श्ञानी जीव ऐसा नही मानते । उनका वह ज्ञान सच्चा है यह 
उपरोक्त पाँचवाँ पैरा बतलाते है, क्योकि उसमे बताये गये श्रनत निमित्त 
या उनमेका कोई अश भी सिद्ध दशाका जनक नही हुआ्आा । और वे निमित्त 
या उनमेसे किसीके भ्रनतगे श्रणसे भी नेमित्तिक सिद्धदशा जन्य नही हुई। 


८--ससारी जीव भिन्‍न २ गतिके क्षेत्रोमे जाते हैं वे भी अपनी 
क्रियावतीशक्तिके उस उस समयके परिणमनके कारणसे जाते है, उसमे भी 
उपरोक्त पैरा १ से ५ मे बताये गये अनुसार निमित्त होते है । किन्तु 
क्षेत्रान्तरमे धर्मास्तिकायके प्रदेशोकी उस समयकी पर्यायके श्रतिरिक्त दूसरा 
कोई द्रव्य, ग्रुण या पर्याय निमित्त सज्ञाको प्राप्त नही होता । उस समय 
अनेक कर्मोका उदय होने पर भी एक विहायोगति नामकर्मका उदय ही 
'निमित्त' सज्ञा पाता है। गत्यानुपूर्वी कर्मंके उदयको जीवके प्रदेशोके उस 
समयके शआआकारके साथ क्षेत्रान्तर के समय निमित्तपना है श्रौर जब जीव 
जिस क्षत्रमे स्थिर हो जाता है उस समय अधर्मास्तिकायके उस क्षेत्रके 
प्रदेशोकी उस समयकी पर्याय 'निमित्त' सनज्ञाको प्राप्त होती दहै। 


सूत्र २५ बतलाता है कि क्रियावती शक्तिके उस समयके परिण- 
मनके समय योग ग्रुणकी जो पर्याय पाई जाती है उसमे कार्मण शरीर 
निमित्त है, क्योकि कार्मण शरीरका उदय उसके श्रनुकुल है। कार्मण शरीर 
ओऔर-तैजस शरीर अपनी क्रियावतीशक्ति के उस समयके परिणमनके कारण 
जाता है, उसमे धर्मास्तिकाय निमित्त है । 


२९६ मोद्षागास्त्र 


६--इस सास्त्रमे निभित्तकों किसी स्थान पर 'निमित्त' नामसे ही 
कहा गया है। [ देखो अ० १ सू० १४ ] श्रीर किसी स्थान पर उपकार, 
उपग्रह, इत्णदि नामसे कहा गया है, [ देखो भ्र० ५ सू० १७ से २० |, 
भावश्रपेक्षामे उसका एक ही ञअ्र्थ होता है, किन्तु श्रजानी जीव यह मानते 
है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तुका भला-बुरा होता है, यह बतानेके लिये 
उसे 'उपकार' सहायक, वलाघान, वहिरगसाधन, वहिरगकारण, निमित्त 
झौर निमित्तकारण इत्यादि नामसे सबोधित करते है, किन्तु इससे यह 
नही मान लेना चाहिये कि वे वास्तविक कारण या साधन हैं । एक द्रव्य 
को, उसके ग्रुणोको या उसकी पर्यायोको दूसरेसे पृथक करके दूसरेके साथ 
का उसका सयोगमात्र सम्बन्ध बतानेके लिये उपरोक्त नामो से सम्बोधित 
किया जाता है | इन्द्रियोको, घर्मास्तिकायको, अधर्मास्तिकाय इत्यादि को, 
बलाधानका रणके नामसे भी पहिचाना जाता है, किन्तु वह कोई भी सच्चा 
कारण नही है, फिर भी किसी भी समय उनकी मुख्यतासे कोई कार्य होता 
है! ऐसा मानना निमित्तको ही उपादान माननेके वरावर अ्रथवा व्यवहार 
को ही निश्चय माननेके वरावर है । 


१०--उपादानका रणके योग्य निमित्त सयोगरूपसे उस उस समय 
श्रवश्य होते हैं । ऐसा सम्बन्ध उपादान कारणकी उस समयकी परिणमन 
शक्ति को, जिस पर निमित्तत््वका आरोप ग्राता है उसके साथ है। उपादान 
को अपने परिणमनके समय उन उन निमित्तोके आनेके लिये राह देखनी 
पडे और वे न आये तव तक उपादान नही परिणमता, ऐसी मान्यता उपा- 
दान श्रौर निमित्त इन दो द्रव्योको एकरूप माननेके बरावर है। 


११--इसी प्रकार घडेका कुम्भकारके साथ और रोटी का अ्ररिनि, 
रसोइया इत्यादिके साथका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध समझ लेना चाहिये। 
सम्यज््ञान प्रगट करनेके लिये जीवने स्वय अपने पुरुपार्थंसे पात्रता प्राप्त की 
हो फिर भी उसे सम्यग्ज्ञान प्रगट करनेके लिये सदग्रुरुकी राह देखनी पड़े 
ऐसा नही होता, किन्तु वह सयोगरूपसे उपस्थित होता ही है, इसीलिये जब 
बहुत से जीव धर्म प्राप्त करनेके लिये तैयार होते है तव तीर्थंकर भगवान 


अध्याय २ उपसहार २६७ 


का जन्म होता है और वे योग्य समयप्रे केवलज्ञानको प्राप्त करते है तथा 
उनकी दिव्यध्वनि स्वय प्रगट होती है, ऐसा समभना चाहिये । 
८, तात्पय 


तात्पय यह है कि-इस अध्यायमे कहे गये पाँच भाव तथा उनके दूसरे 
द्रव्योके साथके निमित्त नेमित्तिक सम्बन्धका ज्ञान करके भ्रन्य सब॒ परसे लक्ष 
हटाकर परमपारिणामिकभावकी ओर अपनी पर्यायको उन्म्रुख -करने पर 
सम्यग्दशन होता है और फिर उस ओर बल बढाने पर सम्यग्चारित्र होता 
है, यही घमममार्ग ( मोक्षमार्ग ) है । 
इसप्रकार श्री उमास्व्रामी विरचित 
मोक्षशास्त्रके दूसरे अध्यायकी 


टीका समाप्त हुई । 


ज 


श्प 


मोज्षशआशल्र अध्याय तीमरग 
भूमिका 


एस धारपक परिंद ऋ्रयाया पिता सच विश्केय सश्याद्शंस 
शान सारिय की तसा मीद्षमार्ग है के इससादया है ++ सर कोई मोक्ष- 
मार्ग नाते है | एससे यश यह भी बसझाया हे कि पृष्ागे,>दामभावश धणमा 
परपरतु पनुजत हो सो धर्म ही सकता क रैसा मानना ८ है । सम्यार्धन- 
कान-पारित प्रार्मागी हु पंयगिरी। सड़ि उसे श्रम बेटा जे 
तो 'सत्य पुरपायव मोद्रमार्ग 2ै। इससे मिद् 7 छा हि घारमावी झपरी 
प्रपनी शुद्ध परिगातिद्ी धर्म है, या सयलावर गमेबारत स्थाएपय बसलाया 
है। प्रथम सूप जो पहिसा घर 'सम्यदसन गठय है ये सिने मरसा 
3 कि घर्मता प्रारन मिश्यय सम्याद धन ही उतना है । इसे प्रयायमे निश्चय 
सम्मायधन हा लक्षण नत्यार्य श्रद्धान का हे । स्पटसास्‌ संस्यासका स्मरूष 
समझाया है शौर सम्यरक्षानके पनेर प्रभार इतराशर भियातानका सपस्प 
भी समभाया है । सम्यरटशन-शान-घारितती एजला (नहश हो ) मोश- 
मार्ग है,-एसम्रदार सहिले सूत्र स्पष्टनया बतलायार धोधित दिया है शि- 
किसी समय उपादयानती परिणनिर्की मर्यसा से छार्य शोसा है हलोर वनिमा 
समय सयोगरूप बाग पझनुझल निमित्तनी ( जिसे ठझपमार सारण बा 
जाता है उसकी ) मुस्यता से बगये होता है-पैसा धसेयालका स्वर्ष सही है । 


दूसरे भ्रध्यायस जीव तत्वका प्रधिकार प्रारन जिया है; उसमें जीव 
के स्वतत्वरूप-निजस्वरुप पचिभाव वतलाये हैं। उन पांच भाव में से सफल- 
निरावरण, भ्रचट, एक, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, भविनखर, घुद प रिशामिक पर म- 
भाव, ( ज्ञायकमाव ) के ग्राश्रयर्े धर्म होता दे यह बतलानेके लिये, धोप- 
दमिकभाव जो कि घर्मका प्रारभ है उसे पहिलेभावके रूपमे वर्णन किया है । 
तत्पदचात्‌ जीवका लक्षण उपयोग है यह बतलाकर उसके भेद बतलाये हूँ, 


हु अध्याय ३ भूमिका २६६९ 


ओऔ,र यह बतलाया है कि पाचभावोके साथ परद्रव्योका-इन्द्रिय इत्यादिका 
कसा सबध होता है । 


जीवको ग्रौदयिकभाव ही ससार है। शुभभावका फल देवत्व है, 
अद्युभभावकी तीज्नताका फल नारकीपन है, शुभाशभभावोकी मिश्रताका 
फल मनुष्यत्व है, और मायाका फल तियय॑चपना है, जीव अ्रनादिकालसे 
श्रज्ञानी है इसलिये अज्युद्धभावोके कारण उसका भ्रमण हुआ करता है वह 
अ्रमरा कसा होता है यह तीसरे और चौथे अध्यायमे बतलाया है । उस 
अमरणा मे (भवोमे) शरीरके साथ तथा क्षेत्रके साथ जीवका किस प्रकारका 
सयोग, होता है वह यहाँ बताया जा रहा है । मास;.शराब, इत्यादिके खान- 
पानके भाव, कठोर भूठ, चोरी, कुशील, तथा लोभ इेत्यादिके तीत्र अ्द्युभ- 
भावके कारण जीव नरकगतिको प्राप्त करता है उसका इस अश्रध्यायमे 
पहिले वर्णान किया है और तत्पद्चात्‌ मनुष्य तथा तिर्य॑चोके क्षेत्रका वर्णान 
किया है । 


चौथे अ्रध्यायमे देवगतिसे सबध रखनेवाले विवरण बताये गये हैं । 

इन दो अध्यायोका सार यह है कि-जीवके घुभाशुभ विकारी भावो 
के कारण जीवका अ्नादिकालसे परिभ्रमण होरहा है उसका, मूलकारण 
मिथ्यादर्शन है, इसलिये भव्यजीवोको मिथ्यादर्शन दूर करके सम्यग्दशन 
प्रगट करना चाहिये । सम्यग्दर्शनका बल ऐसा है कि उससे क्रमश. सम्य- 
ग्चारित्र बढता जाता है और चारित्रकी पूर्णाता करके परम यथाख्यात- 
चारित्रकी पूर्णाता करके, जीव सिद्ध गतिको प्राप्त करता है । अपत्ती भूलके 
कारण जीवकी कंसी कंसी गति हुई तथा उसने कंसे कंसे दुख पाये और 
बाह्य सयोग कंसे तथा कितने समय तक रहे यह बतानेके लिये अध्याय २- 
३-४ कहे गये है । और उस भूलको दूर करनेका उपाय पहिले श्रध्यायके 
पहिले सूत्रमे बतलाया गया है । 


है 


३०० मोक्षयाखत 


कं शः 
अधालताकका वन 
सात नरक-प्रथ्रिवियों 
रद ए पढ़्घ हा | भ्रम भ 
र्नगकरावाजुकापक्रघूमतमा।महातमस्भा समया 
| आन च्क 
घनाम्ववाताकाशप्रातष्टठा: सप्ताईशरा5घ: ॥ १ ॥ 
# अथः--अ्रधोलोककमे रत्लप्रभा, धर्क राप्र भा, बालुकाप्रभा,पकप्र भा, 
घूमप्रभा, तमप्र भा, श्रीर महातमप्रभा ये सात भूमियाँ हैं और क्रमसे नीचे २ 
घनोदधिवातवलय, घनवात्तवलय, तनुवातवलय तथा ब्राकाअफा श्राधार है | 


टीका 
१ रल्नप्रभा पृथ्वीके तीन भाग है--सरभाग, पकाग और 
श्रव्बहटूलभाग । उनमें से ऊपरके पहिले दो भागोमे व्यन्तर तथा भवनवासी 
देव रहते हैँ, और नीचके श्रव्यहुलभागमे नारकी रहते है । इस प्ृथ्वीका कुल 
विस्तार एक लाख श्रस्सी हजार योजन है । [ २००० कोपका एक योजन 
होता है । ] 


२. इन पृथ्वियोके सढिगत नाम ये हँ-- १-धम्मा, २-व्मा, ३-शेघा, 
४-अजना, ५-प्ररिष्टा, ६-मघवी श्रीर ७-माघवी है । 
३-श्रम्बु ( घनोदधि ) वातवलय ८वाप्पका धना वातावरण, 
घनवातवलय ८ घनी हवाका वातावरण | 
तनुवातवलय - पतली हवाका वातावरण । 
वातवलय - वातावरण । 


आकाश कहने से यहा अलोकाकाश समभना चाहिए ॥ १ ॥ 





# इस श्रध्यायर्मे भूगोल सवधी वर्णन होने से, पहिले दो अ्रध्यायोकी भाँति सूत्र 
के शब्द पथक्‌ करके श्र नही दिया गया है कितु पूरे सूत्रका सीघा भर्थं दिया गया है। 


मानते है 


ही नरक 
गेकी यह 
गति उत्त 
है है 


खिने की 
जीवोको 
8 बुद्धिमे 
रि अभ्रनत 


रै। 


मान हैं, 
हो मार- 
में बाधा 
दि नही 
इसलिये 


३०२ मोक्षशासत्र 


उसका फल भी श्रपार अनत दु ख भोगनेका ही है, ऐसा स्थान नरक है, 
मनुप्यलोकमे ऐसा कोई स्थान नही है । 


जो दूसरोको मारकर प्रतिकूलताको दूर करना चाहते हैं वे जितने 
विरोधी मालूम होते है उन सबको मारना चाहते हैं, फिर चाहे प्रतिकूलता 
करनेवाले दो चार हो या बहतहो उन सबका नाझ करनेकी भावनाका सेवन 
निरतर करता है | उसके अभिप्रायमे श्रनतकाल तक अ्रनतभव धारण करने 
के भाव भरे पडे हैं। उस भवकी अनतसख्याके कारणमे अनन्त जीवोको 
मारनेका सहार करनेका श्रमर्यादित पाप भाव है । जिस जीवने कारणमे 
अननन्‍्तकाल तक अनन्त जीवोको मारनेके, बाधा डालनेके भाव सेये है उसके 
फलमे उस जीवको तीव्र दु खोके सयोगमे जाना पडता है, और वह नरक- 
गति है । लाखों खून (-ह॒त्या ) करनेवालेको लाखो बार फाँसी मिलती हो 
ऐसा इस लोकमे नही होता, इसलिये उसे अपने क्ररभावोके अनुसार पूरा 
फल नंही मिलता, उसे अपते भावोका पूरा फल मिलनेका स्थान-वहुतकाल 
तक श्रनन्त दु ख भोगनेका क्षेत्र नरक है, वह नीचे शाइवत है ।। २ ॥। 


नारकियोंके दुःखोंका वर्णन 
नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिण[म- 
देहवेदनाविक्रिया: ॥ १ ॥ 


अर्थ---नारकी जीव सदैव ही अत्यन्त श्रद्युम लेश्या, परिणाम, 
शरीर, वेदता, और विक्रियाको घारण करते है । 


टीका 


१, लेश्या---यह द्रव्यलेश्याका स्वरूप है जो कि भश्ायु पर्यत 
रहती है । यहाँ शरीरके रमको द्रव्यलेश्या कहा है । भावलेश्या अतमु ह्॒तेमे 
बदल जाती है उसका वर्णन यहाँ नही है। अशुभलेश्याके भी तीन प्रकार 
हैं कापोत, नील और कृष्ण | पहिली और दूसरी पृथ्वीमे, कापोत्लेश्या, 
तीसरी पृथ्वीमे ऊपरके भागमे कापोत और नीचेके भागमे नील, चौथीमे 
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नील, पांचवीमे ऊपरके भागमे नील और नीचेके भागमे कृष्ण और छटवी 
तथा सातवी पृथ्वीमे क्ृष्णलेश्या होती है। 

२, परिणाम---यहाँ स्पर्श, रस, गध, वर्ण और शब्दको परिणाम 
कहा है । 

३, शरीर--पहिली प्रथ्वीमे जरीरकी ऊँचाई ७ धनुप्य ३ हाथ 
और ६ अग्रुल है, वह हु डक आकारमे होता है । तत्पश्चात्‌ नीचे २ की 
पृथ्वीके नारकियोके शरीर की ऊँचाई क्रमश दूनी दूनी है । 

४७, वेदना-पहिलेसे चौथे नरक तक उष्ण वेदना है, पाचवेके ऊपरी 
भागमे उष्ण और नीचले भागमे शीत है, तथा छू श्लौर सातवेमे महा- 
शोत वेदना है । नारकियो का शरीर वेक्रियिक होनेपर भी उसके शरी रके 
वेक्रियिक पुदगल मल, मूत्र, कफ, वमन, सडा हुआ मास, हाड और चमडी 
वाले औदारिक शरीरसे भी श्रत्यन्त अशुभ होता है । 

५, विक्रिया--उन्त नारकियोके क्रूर सिंह व्याप्रादिरूप अनेक 
प्रकारके रूप धारण करनेकी विक्रिया होती है | ३ ॥। 

नारकी जीव एक दूसरेको दुःख देते हैं 
परस्परोदीरितदुःखाः ॥ 9 ॥ 

अर्थ---तारकी जीव परस्पर एक दूसरेको दुख उत्पन्न करते है 
(-बवे कृत्तेकी भाँति परस्पर लडते हैं ) ॥ ४ ॥ 

विशेष दुःख 
संक्लिश ५सुरोदीरितदुःखाश्च प्राक्‌ चतुर्थ्यां: ॥५॥ 
अ--और उन नारकियोके चौथी प्रथ्वीसे पहिले पहिले (अर्थात्‌ 
तीसरी पृथ्वी पर्यत) अत्यन्त सक्लिष्ट परिणामके धारक अ्रव अ्रम्बरिष आदि 


जातिके असुरकुमार देवोके द्वारादुख पाते है श्र्थात्‌ अब>अबरिष असुर- 
कुमारदेव तीसरे नरक तक जाकर नारकी जीवोको दुख देते है तथा उनके 
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पूवंके वैरका स्मरण करा कराके परस्परमे लडाते है। और दु.खी देख 
राजी होते हैं । 


सूत्र ३-४-५ में नारकियोके दु खोका वर्णन करते हुए उनके शरीर, 
उनका रग, स्पर्ण इत्यादि तथा दूसरे तारकियों औरः देवोके दु खका कारण 
कहा है वह उपचार कथन है, वास्तवमे वे कोई परपदार्थ दु खोके कारण 
नही है तथा उनका सयोगसे दु ख नही होता । परपदार्थोके प्रति जीवकी 
एकत्वबुद्धि ही वास्तवमे दु ख है उस दु खके समय, नरकगतिमे निमित्त रूप 
वाह्मयसयोग क॑ंसा होता है उसका ज्ञान करानेके लिए यहा तीन सूत्र कहे हैं, 
परतु यह नही समझना चाहिये कि-वे शरीरादि वास्तवमे दु खके कारण है। 


नारकोंकी उत्कृष्ट आयु का प्रमाण - 
तेष्येकत्रिसस्दशसप्तदशद्वाविंशतित्रय- 
खिंशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति: ॥ ६ ॥ 


अथ्--उन नरकोके नारकी जीवोकी उत्कृष्ट आ्रायुस्थिति ऋमसे 
पहिलेसे एक सागर, दूसरेमे तीन सागर, तीसरेमे सात सागर, चौथेमे दश 
सागर, पाँचवेमे सत्रह सागर, छट्ठ मे वावीस सागर श्रौर सातवेंमे तेतीस 
सागर है । 


टीका हि 


१ नारक गतिमे भयानक दुख होनेपर भी नारकियों की आयु 
निरुपक्रम है- उनकी श्रकालमृत्यु नही होती । 


२. भ्रायु का यह काल वतंमान मैंनुष्योकी श्रायुकी श्रपेक्षा लम्बा 
लगता है परन्तु जीव अभ्रनादिकालसे है श्रौर मिथ्याहृष्टिपनके कारण यह 
नारकीपणा जीवने श्रनन्तवार भोगा है। अ्रध्याय २ सूत्र १० की टीकामे 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावपरिभूमण ( परावतेन ) का जो स्वरूप 
दिया गया है उसके देखनेसे मालूम होगा कि यह काल तो महासागर की 
एक बूदसे भी बहुत कम है । 
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३. नारकी जीवोंको जो भयानक दुख होते है उसके वास्तविक 
कारण, भयानक शरीर, वेदना, मारपीट, तीजन्र उष्णता तीव्र शीतलता 
इत्यादि नही है, परन्तु मिथ्यात्व के कारण उन सयोगोके प्रति अ्रनिष्टपनेकी 
खोटी कल्पना करके जीव तीज आकुलता करता है उसका दुख है। पर- 
सयोग अनुक़ूल-प्रतिकुल होता ही नही, परन्तु वास्तवमे जीवके ज्ञानके 
क्षयोपशम उपयोगके अनुसार ज्ञेय (-श्ञानमे ज्ञात होने योग्य ) पदार्थ है, 
उन पदार्थोकों देखकर जब अज्ञानी जीव दु खकी कल्पना करता है तब 
परद्रव्योपर यह आरोप होता है कि---वे दू खमे निमित्त है। 


४ शरीर चाहे जितना खराब हो, खानेको भी न मिलता हो, 
पीनेको पानी भी न मिलता हो, तीव्र गर्मी या ठड हो, और वाह्य सयोग 
( अज्ञानदृष्टिसे ) चाहे जितने श्रतिकूल हो परन्तु वे सयमोग जीवको सम्य- 
ग्दन ( धर्म ) करनेमे बाधक नही होते, क्योकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे 
कभी बाधा नहीं डाल सकता, नरकगतिमे भी पहिलेसे सातवे नरकतक 
ज्ञानी पुरुषके सत्समागमसे पूवभवमे सुने गये श्रात्मस्वरूपके सस्कार ताजे 
करके नारकी जीव सम्यर्दर्शन प्रकट करते हैं | तीसरे नरकतकके नारकी 
जीवोको पूर्वभव का कोई सम्यग्ज्ञानी मित्र देव आत्मस्वरूप समभाता है 
तो उसके उपदेशको सुनकर यथार्थ निर्णय करके वे जीव सम्यग्दर्शन 
प्रगट करते हैं । 

५ इससे सिद्ध होता है कि---/जीवोका गरीर अच्छा हो, खाना 
पीना ठीक मिलता हो और वाह्य सयोग अनुकूल हो, तो धर्म हो सकता 
-5है और उनकी, प्रतिकूलता होने पर जीव धर्म नही कर सकता”-यह * 
मान्यता ठीक नहीं है। परको अ्रनुकूल करनेमे प्रथम लक्ष रोकना और 
उसके अनुकूल होनेपर धर्मको समभना चाहिये,--इस मान्यता मे भूल है, 
क्योकि धर्म पराधीन नही किन्तु स्वाधीन है और वह स्वाघीनतापूर्वक 
प्रगट किया जा सकता है । 


६, प्रश्न--यदि बाह्य सयोग और कर्मोका उदय धर्ममे बाधक 


नही है तो नारकी जीव चौथे ग्रुणस्थानसे ऊपर क्यो नही जाते ? 
३६ 
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उत्तर--पहिले उन जीवोने अपने पुमुपार्थ की वहुत विपरीतता की 
है और वे वर्तमानमे श्रपनी भ्रूमिकाके श्रनुसार मंद पुरुपार्थ करते हैं इस- 
लिये उन्हे ऊपर चढनेमे विलम्ब होता है । 


७, प्रश्न--सम्यग्हप्टिकों नरकमे कैसा दु ख होता है ? 


उत्तर---नरक या किसी क्षेत्रके कारण किसी भी जीवकी सुख दुख 
नही होता कितु अपनी नासमझीके कारण दु.ख श्रौर श्रपनी सच्ची समझ 
के कारण सुख होता है किसी को पर वस्तुके कारण सुख दु ख या हानि 
लाभ हो ही नही सकता | श्रज्ञानी नारकी जीवको जो दुख होता है वह 
अपनी विपरीत मान्यतारूप दोपके कारण होता है, वाह्म-सयोगके श्रनु- 
सार या सयोगके कारण दुख नही होता । श्रज्ञानी जीव परवस्तुको कभी 
प्रतिकूल मानते हैं और इसलिये वे श्रपनी अ्ज्ञानताके कारण दु खी होते हैं, 
और कभी पर नसस्‍्तुएँ अनुकूल है ऐसा मानकर सुखकी कल्पना करते है, 
इसलिये श्रज्ञानी जीव परद्रव्योके प्रति इष्टत्व-प्रनिष्टटवकी कल्पना करते हैं । 


सम्यग्हष्टि नारकी जीवोके श्रनत ससारका वधन करनेवाली कपाय 
दूर होगई है स्वरूपाचरणकी आशिक शान्ति निरन्तर है इसलिये उतना 
सच्चा सुख उन्हे नरकमे भी निरन्तर मिलता है । जितनी कपाय है उतना 
श्रल्प दु ख होता है कितु वह कुछ भवोके वाद ही उस अल्प दु खका भी 
नाश कर देगे | वे परको दु खदायक नही मानते, कितु अपनी अ्रसावधानी 
को दु खका कारण मानते है इसलिये वे श्रपनी अश्रसावधानीको दूर करते 
जाते हैं । असावधानी दो प्रकार की है--स्वरूप की मान्यताकी श्र स्वरूप 
के श्राचरण की । उसमे से पहिले प्रकार की असावधानी सम्यग्दर्शनके प्रगट 
होने पर दूर हो जाती है और दूसरे प्रकार की असावधानीको वे टालते 
जाते है । - 


८ सम्यर्दशन प्रगट करके--सम्यग्हृष्टि होनेके वाद जीव नरक 
श्राद्ध का बध नही करता, किंतु सम्यग्दशनके प्रगट करनेसे पूर्व उस जीवने 
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नरकायुका बंध किया हो तो वह पहिले नरकमे जाता है, किंतु वहाँ उसकी 
अवस्था पैरा ७ मे वताये गये अनुसार होती है। 


९ पहिले से चौथे नरक तक से निकलकर मनुष्य हुए जीवोमे से 
योग्य जीव उसी भवमे मोक्ष प्राप्त कर लेते है । पाचवे नरकसे निकलकर 
मनुष्य हुए पात्रजीव सच्चा सुनित्व धारण कर सकते है, छटट्ट नरकसे 
निकलकर मनुष्य हुए पात्रजीव पाचवे ग्रुणस्थान तक जा सकते है और 
सातवें नरकसे निकले हुए जीव क्रर तिय॑चगतिमे ही जाते है । यह भेद 
जीवोके पुरुषार्थकी तारतम्यताके कारण होते है। 


» १०, प्रश्न--सम्यग्हष्टि जीवोका अ्रभिप्राय नरकमे जानेका नही 
होता फिर भी यदि कोई सम्यग्दृष्टि नरकमे पहुँच जाय तो वहाँ तो जड़ 
कर्म का जोर है और जडकर्म जीवको नरकमे ले जाता है इसलिये जाना 
पडता है,--यह बात ठीक है या नही ? 


उत्तर--यह बात ठीक नही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं 
कर सकता, इसलिये जडकम जीवको नरकमे ले जाता हो ऐसा नही होता। 
सम्यर्हृष्टि अथवा मिथ्याहृष्टि कोई जीव नरकमे जाना नही चाहता तो भी 
जो जो जीव नरकमे जाने लायक होते है वे वे जीव अपनी क्रियावती 
शक्तिके परिणमनके कारण वहाँ जाते है, उस समय कार्मण और तेजस- 
शरीर भी उनकी अपनी ( पुदुगल परमाणुओकी ) क्रियावती शक्तिके परि- 
णमनके कारण उस क्षेत्रमे जीवके साथ जाते है । 


और अभिप्राय तो श्रद्धाग्रणकी पर्याय है और इच्छा चारित्रगुणकी 
विकारी पर्याय है । द्रव्यका हरएक ग्रुणा स्वतत्र और अ्रसहाय है । इसलिये 
जीवकी इच्छा अथवा अभिप्राय चाहे जेसा हो फिर भी जीवकी क्रियावत्ती 
शक्तिका परिणमन उससे (अरभिप्राय और इच्छासे ) स्वतत्ररूपसे और उस 
, समयकी उस पर्यायके घर्मानुसार होता है। वह क्रियावती शक्ति ऐसी है 
कि-जीवको किस क्षेत्रमे ले जाना चाहिये इसका ज्ञान होने की उसे श्रावश्य- 
कता नही है। नरकमे जानेवाले वे जीव उनकी आयु पर्यंत उस क्षेत्रके सयोग 


स्ल्८ मोक्षभास्त्र 


के योग्य होते है, श्रौर तब उन जीवोके ज्ञानका विकास भी उस उस क्षेत्रमे 
रहनेवाले जीवो तथा पदार्थेके जाननेके योग्य होता है | नरकगतिका भव 
श्रपने पुरुषार्थक दोप से वधा थ्रा इसलिये योग्य समयमे उसके फलरूपसे 
जीवकी अ्रपनी योग्यताके कारण नारकीका क्षेत्र संयोगरूपसे होता है, कर्म 
उसे नरकमे नही ले जाता । कर्मके कारण जीव नरकमें जाता है यह कहना 
मात्र उपचार कथन है, जीवका कमंके साथका निमित्त नैमित्तिक सबंध 
बताने के लिये ग्रास्थ्रोमे वह कथन किया गया है, नहीं कि वास्तवमे जट- 
कर्म जीवको नरकमे ले जाते है । धास्तवमे कर्म जीवको नरकमे ले जाते हैं 
यह मानना मिथ्या है । 


११, सागर-काल का परिमाण 
१--सागर ८ ददय » करोड % करोड ८ श्रद्धापल्य । 


१ श्रद्धापल्य एक गोल खट्ठा जिसका व्यास (724708) एक 
योजन ( ८२००० कोस ) ओर गहराई भी उतनी ही हो उसमे उत्तम 
भोगभूमिके सात दिन के भेडे के बच्चे के वालोसे ठसाठस भरकर के उसमें 
से प्रति सौ वर्षमे एक वाल निकालने पर जितने समयमे गड्ढा खाली हो 
जाय, उतने समयका एक व्यवहारकल्प है, ऐसे असख्यात व्यवहा रकठप 
एक उद्धारपल्य । अ्सख्यात उद्धार पल्य ८ एक श्रद्धापल्य । 


इसप्रकार श्रधोलोकका वर्णन पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
मध्यलोकका वर्णन 
कुछ द्वीप समुद्रों के नाम 


जम्बूहीपलवणोदादयः शुभनामानो दीपसमुद्रा: ॥७॥ 


अर्थः--इस मध्यलोकमे श्रच्छे अच्छे नाम वाले जम्बूद्वीप इत्यादि 
दीप, और लवणसमुद्र इत्यादि समुद्र हैं । 


» २३०६ 


गओऔर 
के चारो 
फे चारो 
स॒तरह 
स्वय भ्रू- 


॥5॥ 
7हिलेके 


तरभिके 
5 लाख 


ह एक 
र है। 
मापमे 
हये ।] 
पे कुछ 
जन ३ 
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३--इस द्वीपके विदेह क्षेत्रमे विद्यमान उत्त रकुर भीगभूमिमे श्रनादि- 
निधन पृथ्वीकायरूप अक्ृत्रिम परिवार सहित जबू वृक्ष है इसलिये इस 
द्वीप का नाम जम्बूद्वीप है । 


सात ज्षेत्रेकि नाम 
भरतहेमवतहरि विदेहरम्यक हेरण्यव- 
तेरावतवर्पाः क्षेत्राणि ॥ १०॥ 


अर्थ;--इस जम्बूद्ीपमे भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरणय- 
वत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं । 


टीका 


जम्बूद्दी पके भरत क्षेत्र मे हम लोग रहते है, विवेहक्षेत्रमे वीस विहर- 
मान तीर्थंकरमे से श्री सीमधरादि चार तीर्थंकर जम्बूद्वीपके विदेहमे विच- 
रते हैं | १० ॥ 


त्ेत्रोंके सात विभाग करनेवाले छह पब्रतोंके नाम 
तह्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमर्व-- 
न्निषधनी लरुक्मिशिखरिणों वर्षधरपवंताः ॥११॥ 


अर्थ--उन सात क्षेत्रोका विभाग करने वाले पूर्वसे पश्चिम तक 
लम्बे १-हिमवत्‌ २-महाहिमवत्‌, ३-निपध, ४-नील, ५-रुक्सि, और ६- 
शिखरित्‌ ये छह वर्षधर-कुलाचल-पर्व॑त है [ वर्ष क्षेत्र | ॥ ११ ॥ 


कुलाचलों का रंग 
हेमाजु नतपनीयबैड्यरजतहेममया: ॥ १२ ॥ 


अशथ्य---ऊपर कहे गये पर्वत क्रसे १-स्वर्ण, २-चादी, ३-तपाया 
सोना, ४-वैडूय (नील) मणि, /-चादी और ६ स्वर्ण जैसे रगके है ॥१२॥ 


श्रध्याय ३ सूत्र १३-१४-१५-१६-१७ ३११ 
कुलाचलों का विशेष स्वरूप 
मशिविचित्रपार्शया उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः ॥१ १॥ 


अर्थ---इन पर्वंतोका तट चित्र-विचित्र मणियोका है और ऊपर 
नीचे तथा मध्यमे एक समान विस्तारवाला है ॥ १३ ॥। 
कुलचलॉक ऊपर स्थित सरोवरोंके नाम 
पद्ममहापग्मतिगिब्डकेशरिमहापुण्डरीक- 
पुण्डरीका हदास्तेषामुपरि ॥ १४॥ 


अथे---इन पर्वतोके ऊपर क्रमसे १-पद्म, २-महापद्म, ३-तिगिज्छ, 
४-केशरि, ५-महापु डरीक और ६-पुण्डरीक नामके हृद-सरोवर है ॥१४॥। 


प्रथम सरोवर की लम्बाई-चौड़ाई 
प्रथमो योजनसहसायामस्तदद्ध विष्कम्मो हृद: ॥ १५ ॥ 


अथे--पहिला पद्म सरोवर एक हजार योजन लम्बा और लम्बाई 
से श्राधा श्र्थात्‌ पाँचसौ योजन चौडा है ॥ १५॥ 


प्रथम सरोवर की गहराई ( ऊेंडाई ) 
दशयोजनावगाहः ॥ १६ ॥ 
अथ--पहिला सरोवर दश योजन अ्रवगाह ( गहराई-ऊँडाई ) 
वाला है ॥ १६ ॥। 
उसके मध्यमें कया है ? 
तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥ १७॥ 


अथथ -- उसके बीचमे एक योजन विस्तारवाला कमल है ॥ १७ ॥ 
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महापश्मनादि सरोबं तथा उनमें रहनेवाले कमलेका ग्रमाण 
तदहिगुणद्विगुणा हदा पृष्कपणि च॥ १८॥ 


अर्थ--श्रागेके सरोवर तथा कमल पहिले के सरोवर तथा 
कमलोसे क्रमसे दूने २ विस्तारवाले है | 
टीका 


यह दूना २ क्रम तिगिद्धनामके तीसरे सरोवर तक है, वादमे उसके 
श्रागेके तीन सरोवर तथा उनके तीन कमल दक्षिणके सरोवर और 
कमलोके समान विस्तारवाले हैं || १८ ॥ 
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छह कमलोंमें रहनेवाली छह देवियाँ 
तन्निवासिन्यों देव्यः श्रीढीक्षतिकी तिबुद्धिलक्रम्यः 
पल्योपमस्थितय; ससामानिकपरिषत्का: ॥ १६ ॥ 


| 


अध्याय ३ सूत्र १९-२०-२१ ३१३ 


अ[---एक पल्योपम आयुवाली,और सामानिक तथा पारिषद्‌ 
जाति के देवो सहित श्री, छी, ध्ृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी नामकी 
देवियाँ क्रसे उन सरोवरोके कमलो पर निवास करती हैं । 
टीका 
ऊपर कहे हुए कमलोकी करशिकाके मध्यभागमें“एक कोस लम्बे, 
आधा कोंस चौडे और एक कोससे कुछ कम ऊचे सफेद रगके भवन है उसमे 
वे देवियाँ रहती है और उन तालाबोमे जो अन्य परिवार कमल है उनके 
ऊपर सामानिक तथा पारिषद देव रहते है ॥ १९ ॥ 


चोदह महा नदियोंके नाम 
गंगासिधुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासी तो दा 
नारीनरकांतासुवर्णरूप्यकूलारक्‍्तारक्तो दा; 
सरितस्तन्मध्यगाः ॥:२०॥ 
अर्थ--( भरतमे ) गगा, सिन्धु, ( हैमवतमे ) रोहित, , रोहिता- 
स्या, ( हरिक्षेत्रमे ) हरित्‌, हरिकान्ता, ( विदेहमे ) सीता, सीतोदा, 
( रम्यकमे ) नारी, नरकान्ता, ( हैरण्यवत्‌मे ) स्वर्णकुला, रूप्यकूला और 


( ऐरावतमे ) रक्ता-रक्तोदा इस प्रकार ऊप्र कहे हुए सात क्षेत्रोमे चोदह 
नदियाँ बीचमे बहती है । 


स्का 


टीका 
पहिले पद्म सरोवरमेसे पहिली तीन, छट्ट पु डरीक नामक़ सरो- 
वरसे श्रतिम तीन तथा बाकी के सरोव रोमेसे दो दो नदियाँ मिकलती है।।२०॥। 


'नदियोंके बहने का क्रम- 
0९ (5 
द्योद्व यो: पूर्वाः पूर्वंगा: ॥ २१ ॥ 
अर्थ---( ये चौदढ़ नदियाँ दो के समहमे लेना चाहिये ) हरएक 
दो के समृहमे से पहिली नदी पूववंकी ओर बहती है ( श्रौर उस दिशाके 
समुद्र मे मिलती है । ) ॥| २१ ॥। ह 
४० 
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शेपास्वपरगाः ॥ २२ ॥ 

अर्थ---वाकी रही सात नदियाँ पश्चिम की ओर जाती हैं (और 

उस तरफ के समुद्रमें मिलती हैं । ) ॥| २२ ॥ 
इन चौदह मद्या नदियों की सहायक नदियाँ 

च॒तुर्दशनदीसहसपरिबृता गंगासिन्ध्वादयों नद्य:॥२३॥ 

अधथ $--गंगा-सिन्ध्रु आदि नदियोके युगल चौदह हजार सहायक 
नदियोसे घिरे हुए हैं । 

टीका 


सहायक नदियोकी सख्याका क्रम भी विदेह क्षेत्रतक आगे के युग- 
लोमे पहिले पहिले युगलोसे दूना २ है, शोर उत्तर के तीन क्षेत्रोमे दक्षिण 
के तीन क्षेत्रोके समान है । 


नदी युगल सहायक नदियोकी सल्या 
गंगा-सिन्धु १४ हजार 
रोहित रोहितास्या श८ हजार 
हरित-हरिकान्ता ५६ हजार 
सीता-मीतोदा १ लाख १२ हजार 
नारो-नरकान्ता ५६ हजार 
स्वरणंकूला-रूप्पकूला २८ हजार 
रक्ता-रक्तोदा १४ हजार 


भरतत्षेत्रका विस्तार 
भरत; पढ्विंशतिपंचयोजनशतविस्तारः पट्‌ 
चैकीनविंगतिभागा योजनस्य ॥ २४ ॥ 


अध्याय ३ सूत्र २४-२५-२६ ३१५ 
अर्थ--भरतक्षेत्र का विस्तार, पाँचसौ छब्बीस योजन भ्रौर एक 
योजनके उन्नीस भागोमे से ६ भाग अधिक है । 


टीका 


१ भरत क्षेत्रका विस्तार ५२६७६ योजन है । ( देखो सूत्र ३२ ) 

२. भरत और ऐरावत क्षोत्रक्रे बीचमे पूर्व पश्चिम तक लबा विज- 
यार्ध पव॑त है जिनसे गगा-सिन्धु और रक्ता-रक्तोदा नदियोके कारण दोनों 
क्षेत्रोके छह छह खड हो जाते है उनमे बीचका श्रायंखड और बाकी के 
धाँच म्लेच्छ खड हैं। तीर्थकरादि पदवीधारी पुरुष भरत-ऐरावत के आयें- 
खंडमे, तथा विदेह क्षेत्रोमे ही जन्म लेते है ॥ २४ ॥। 


आगे के क्षेत्र ओर प्तो का विम्तार 
तद॒द्िगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ता॥॥२५॥ 
अर्थ---विदेहक्षेत्र तकके पर्वत और क्षेत्र भरतक्षेत्रसे दूने २ 
विस्तारवाले हैं ॥। २५ ॥। 


विदेह ज्षेत्रके आगे के पंत ओर क्षेत्रों का पिस्तार 
उत्तरा दक्षिणतुल्या: ॥ २६ ॥ 


अणथै--विदेह क्षेत्रसे उत्तर के तीन पर्वत श्र तीन क्षेत्र 
दक्षिणके पव॑त और क्षेत्रोके समान विस्तारवाले है । 


ठीका 
क्षेत्रो और पर्वतोका प्रकार नीचे प्रमाण है- 
च्षेत्र और पर्वत विस्तार-योजन ऊँचाई. ऊंडाई 
१. भरतत्तेन्र श्य्द्कद. अ< 3८ 


२, हिमवत्‌ कुलाचल श्व्श्स्दैड १०० यो०.. २४ यो० 


ञ> 
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३. द्देमवत तेन्र २१०४३ 3 भर 
४. मद्या हिमवत्‌ कुलाचल ४२१०३४३ ,, २०० यो० ४० यो० 
४ दरिक्षेत्र परेरेशोए भ८ ५८ 

६. निषध कुल्ाचल १६८४२ ४४ , ४०० यां०.._ १०० यो० 
७, विदेद्क्षेत्र 54:74: ली »८ ८ 

८, नीज्न कुलाचल १६८४२७६ ,, ७०० यो० १०० यो० 
६. रम्यक ज्ेन्र ८४२५१२५ ,, 9८ >८ 
१०, रुक्मिकुलाचल ४२१०१६३ ,,. ३०० यो० ४० यो० 
११, हेरसयत्षेन्र २१०४६ ,, भर >< 
१२. शिखरीकुलाचल १०४२३ ,,. १०० यो० २४ यो० 
१३. ऐरावतत्तेत्र शश६जंद ,, >< >८ 


[ कुलाचलका श्रर्थ पर्वत समझना चाहिये |] 
भरत और ऐरावत्षेत्र में कालचक्रका परिवर्तन 


भरतेरावतयोब ड्विह्सो पट्समयाभ्यामुत्सपिएयवस- 
पिंणीभ्याम्‌॥ २७ ॥ 


अथे---छह कालोसे युक्त उत्सपिणी और अवसपपिणी के द्वारा 
भरत और ऐरावत क्षेत्रमे जीवोके अनुभवादि की वृद्धि-हानि होती रहती है । 


टीका 


१ बीस कोडा कोडी सागरका एक कल्पकाल होता है उसके दो 
भेद हैं, (१)-उत्सपिणी---जिसमे जीवोंके ज्ञानादि की वृद्धि होती है, और 
(२)-श्रवसपिणी-जिसमे जीवोके ज्ञानादिका ह्ास होता है। 
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अवसरपिणीके भेद हे--(छह १) सुषमसुषमा, (२) सुषमा, (३) 
सुषमदू षमा, (४) दु घमसुषमा, (५) दु षमा और (६) दु षमदु षमा, इसी 
तरह उत्सपिणीके भी दु.घमदु षमासे प्रारभ करके सुषमसुषमा तक छह भेद 
समभना चाहिये । 


२. (१) सुषमसुषमा का काल चार कोडाकोडीसागर, (२) सुषमा 
तीन कोडाकोडीसागर, (३) सुषमदु षमा दो कोडाकोडीसागर, (४) दु षम- 
सुषमा एक कोडाकोडी सागरमे ४२ हजार वर्ष कम, (५) दुं पमा २१ हजार 
वर्ष और (६) दुःषमदु षमा (-अतिदु षमा ) २१ हजार वर्ष का है| 


भरत-ऐरावत क्षेत्रमे यह छह भेद सहित परिवर्तेन हुआ करता है । 
श्रसख्यात अवसपिणी बीत जानेके बाद एक हु डावसपिणीकाल श्राता है । 
इस समय हु डावसपिणीकाल चलता है । 


३3 भरत ऐरावत क्षेत्रके म्लेच्छुलडहों तथा विजयार्धपव॑तकी / 
श्रेणियोमे श्रवसपिणीकाल के चतुर्थ ( दु पमसुषमा ) कालके प्रारभसे अ्व- 
सरपिणी कालके भ्रततक परिवतेन हुआ करता है और उत्सर्पिणीकालके 
तीसरे ( दू षमसुषमा ) कालके श्रतसे उत्सपिणीके अततक परिवर्तन हुआ 
करता है, इनमे श्रायंखडोकी तरह छुहो कालोका परिवर्तन नही होता भर 
उनमे प्रलयकाल भी नही होता । 


४ भरत-ऐरावत क्षेत्रके मनुष्योकी श्रायु तथा ऊचाई । 


आरा ( काल). आयु ऊँचाई 
प्रारभमे अन्तमे प्रारभमे भ्रन्तमे 
१ ३ पल्‍्य २ पत्य ३ कोस २ कोस 
रे २ पल्‍्य १ पल्‍्य २ कोस. १ कोस 
३ १ पल्‍य १ कोटी पूर्व १ कोस ५०० धनुष- 
१ कोटी पूर्व १२० वर्ष ५०० घनुष ७ हाथ 
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भर १२० वर्ष २० वर्ष ७ हाथ २ हाथ 
मे २० वष १५ वर्ष २ हाथ १ हाथ 
मनुष्यों का आहार 
काल आहार 


१ चौथे दिन बेर के वरावबर 


एक दिनके अ्रतरसे बहेडा । तीसरा काल तक भरत 


ऐरावत क्षेत्रमे भोगभूमि रहती 
है । 


( फल ) के वरावर 
३ एक दिनकेअतरसे झांवला 
वराबर 


४ रोज एक वार 
कई बार 
श्रति प्रचुरवृत्ति, मनुष्य नग्न, मछली इत्यादिकें श्राह्मर, मुनिश्चावको 
का अभाव, धर्मका नाश ॥। २७ ॥| 


अन्य भूमियोंकी व्यवस्था 
ताभ्यामपरा भूमयो 5वस्थिता; ॥ २८ ॥ 


अर्थ---भरत और ऐरावत क्षेत्रको छोडकर दूसरे क्षेत्रोमे एक ही 
अ्रवस्था रहती है-उनमे कालका परिवर्तन नहीं होता ॥। २८ ॥। 


हैमवतक इत्यादि ज्षेत्रोंमें आयु 
एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयों हेमवतकहांरिवर्षकदेव- 
कुरवका: | २६ ॥ 


अशथै--हैमवतक, हारिवर्षक भ्रौर देवकुरु ( विदेहक्षेत्रके अन्तर्गत 
एक विशेष स्थान ) के मनुष्य, तियँच ऋरमसे एक पल्य, दो पल्य श्रौर तीन 
पल्‍्य की शआआरायुवाले होते हैं । 
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टीका 
इन तीन क्षेत्रोके मनुष्योकी ऊँचाई क्रमसे एक, दो और तीन कोस 
की होती है। शरीरका रग नील, शुक्ल और पीत होता है ॥| २६ ।। 


हेरए्यबतकादि जेत्रोंमें आयु 


तथीत्तरा: ॥ ३० ॥ 
अर्थ--उत्तरके क्षेत्रोमे रहनेवाले मनुष्य भी हैमवतकादिकके मनुष्यों 
के समान आयुवाले होते हैं । 
थोका 
१ हैरण्यवतक क्षेत्रकी रचना हैमवतकके समान, रम्यक॒क्षे चकी 


रचना हरिक्ष त्रके समान और उत्तरकुरु (विदेहक्ष त्रके श्रतगंत स्थान विशेष) 
की रचना देवकुरुके समान है । 


२ भोगभूमि-इस तरह उत्तम, मध्यम, और जघन्यरूप तीन भोग- 
भूमिके दो दो क्षत्र हैं। जम्बूद्दीपमे छह भोगभ्ूमियाँ और अढाई द्वीपमे 
कुल ३० भोगशभूमियाँ है जहाँ सर्वप्रकारकी सामग्री कल्पवृक्षोसे प्राप्त होती 
है उन्हें भोगभूमि कहते हैं !! ३० ॥। 


विदेहक्षेत्रमं आयु की व्यवस्था 


विदेहेषु संस्येयकाला:॥ ३१ ॥ 
अर्था--विदेहक्ष त्रोमे मनुष्य और तियचोकी आयु सख्यात वर्षकी 
होती है । 
टीका 


विदेहक्षे त्रमे ऊँचाई पाँचसो धनुष और श्रायु एक करोड व पूर्वकी 
होती है ॥| ३१ ॥। 
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भरवत्ष त्रका दूसरी तरहसे विस्तार 
भरतस्थ विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभाग: ॥१२ ॥ 


अर्थ--भरतक्ष त्रका विस्तार जम्बूद्वीपके एक सौ नब्बेवाँ (१९०) 
भागके बरावर है। 


ठीका 


२४ वे सूत्रमे भरतक्ष त्रका विस्तार बताया है उसमे और इसमे 
कोई अ्रतर नही है मात्र कहनेका प्रकार भिन्‍न है जो एक लाखके १६९० हिस्से 
किये जाँय तो हरएक हिस्से का प्रमाण ५२६७४योजन होता है ॥ ३२ ॥ 


धातकीखंडका वर्णन 


द्विर्धातकीखण्डे ॥ १३ ॥ 
अथ्य--धातकीखड नामके दूसरे द्वीपमे क्षेत्र, कुलाचल, मेरु, नदी 
इत्यादि सब पदार्थोकी रचना जम्बूद्वीपसे दूनी दूनी है । 
टीका 


धातकीखण्ड लवणशसमुद्रको घेरे हुए है । उसका विस्तार चार लाख 
योजन है । उसके उत्तरक्‌रु प्रान्तमे घातकी ( श्राँवले ) के वृक्ष हे इसलिये 
उसे धातकीखण्ड कहते है ॥ ३३ ॥ - 


हि पृष्करार्ध दीप का वर्णन 
पुष्करांड च ॥ ३४ ॥ 


अर्--पुष्कराद्ध द्वीपमे भी सब रचना जम्बूद्वीपकी रचनासे दूनी 
दूनी है । 
टीका 


पुष्करवरद्वीपका विस्तार १६ लाख योजन है, उसके वीचमे चूडीके 
श्राकार मानुषोत्तर पर्वत पडा हुआ है । जिससे उस द्वीपके दो हिस्से होगये 
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है । पूर्वाधमे सारी रचना धातकी खडके समान है और जम्बूद्वीपसे दूनी 
है । इस द्वीपके उत्तरक्रुप्रा्तमे एक पुष्कर (-कमल ) है। इसलिये उसे 
पुष्करवरद्वीप कहते है ॥ ३४ ॥। 


मनुष्य क्षेत्र-- 


प्रा मानुषोत्तरान्मनुष्या; ॥ १५॥ 
अरथ--मानुषोत्तर पर्गत तक श्र्थात्‌ अढाई द्वीपमे ही मनुष्य होते 
हैं-मानुषोत्तर पर्गतसे परे ऋद्धिधारी मुनि या विद्याधर भी नही जा सकते । 


टीका 


१ जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, धातकीखड, कालोदधि और पुष्करार्घ 
इतना क्षेत्र अढाई द्वीप है, इसका विस्तार ४५ लाख योजन है । 


२ केवल समुद्घात और मारणातिक समुद्धातके प्रसगके श्रति- 
रिक्त मनुष्ण्के आत्मप्रदेश ढाई द्वीपके बाहर नही जा सकते । 


३. आगे चलकर शभ्राठवाँ नन्दीश्वर द्वीप है उसकी चारो दिशामे 
चार अंजनगिरि पर्गत, सोलह दधिमुखपर्गत और बत्तीस रतिकर पर्गत हैं । 
उनके ऊपर भध्यभागमे जिन मदिर हैं । नन्दीश्वर द्वीपमे इसप्रकार बावन 
जिन मदिर हैं । बारहवाँ कुन्डलवर द्वीप है उसमे चार दिशाके मिलाकर 
चार जिन मदिर हैं | तेरहवाँ रुचकव र नामका द्वीप है उसके बीचमे रुचक॑- 
नाम का पर्णत है, उस पर्गतके ऊपर चारो दिद्यामे चार जिन मदिर हैं 
वहाँ पर देव जिन पूजनके लिये जाते है इस पर्गतके ऊपर अनेक कूट है उनमे 
अनेक देवियोके निवास है। वे देविया तीर्थकरप्रश्ुुके गर्भ और जन्मकल्याणुक 
मे प्रभुकी माताकी अनेक प्रकारसे सेवा करती हैं ॥| ३५ ॥ 


मनुष्योके भेद 
आर्या म्लेच्छाश्व ॥ १६ ॥ 


अधथे--प्रार्य और म्लेच्छ के भेदसे मनुष्य दो प्रकार के है । 
४१ 
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टीका 


१, शआर्यों के दो भेद हैं---ऋद्धिप्राप्त क्र्य और अ्रनऋद्धि- 
प्राप्त आये । 


ऋद्धिप्राप्तञाय ८ जिन आय जीवोको विशेष वक्ति प्राप्त हो । 
श्रनऋद्धिप्राप्तआार्य - जिन आय जीवोको विशेष शक्ति प्राप्त नही 


हो । 
फऋजद्धिग्राप्त आर्य 


२. ऋद्धिगप्तआर्य के आठ भेद हैं--( १ ) वृद्धि, (२ ) 
क्रिया, (३ ) विक्रिया, (४ ) तप, ( ५) बल, ( ६ ) औपध, ( ७) 
रस, और ( ८ ) क्षेत्र इन आठ ऋद्धियोका स्वरूप कहते हैं । 


३, बुद्धिऋद्धि--बुद्धिऋद्धिके श्रठारह भेद हैं--- (१ ) केवल- 
ज्ञात, ( २ ) श्रवधिज्ञान, ( ३ ) मन पर्ययज्ञान, ( ४ ) वीजबुद्धि, ( ५ ) 
कोष्ठवुद्धि, ( ६ ) पदानुसारिणी, ( ७ ) सभिन्न श्रोदृत्व, ( ८ ) दूरास्वा- 
दनसमयंता, ( € ) दूरदर्शनसमर्थता, ( १० ) दूरस्पर्शनममर्थता, ( ११ ) 
दूरप्राणसमर्यता, ( १२ ) दूरश्रोदसमर्यता, ( १३ ) दअयूवित्व, ( १४) 
चतुर्देशपूवित्व, ( १५ ) अ्रष्टागनिमित्तता, ( १६ ) प्रज्ञाश्रमणत्व, ( १७ ) 
प्रत्येकबुद्धता, और ( १८ ) वादीत्व इनका स्वरूप निम्नप्रकार है-- 


७ ए 
( १-३ )कवलज्ञान,-अवधिनान,-मनःपययज्ञान इन तीनोका 
स्वत्प अध्याय १, सूघ २१ से २५ तथा २७ से ३० तक में आरा गया है । 
( ४ ) बीजचुद्धि--एक वीजपदके ( मूलपदके ) ग्रहण करनेसे 
प्रनेकपद, और श्रनेक श्रथोंका जानना सो ब्ीजवुद्धि है । 
( ४ ) कोषप्टबुद्धि--जैसे कोठारमें रखे हुए धान्य, वीज इत्यादि 
बहुत समय तक जैसेके तैसे बने रहते हैं घटते बढ़ते नही हैं परस्परमे 
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मिलते नही है, उसीप्रकार दूसरेके उपदेशसे ग्रहण किये हुए बहुतसे शब्द, 
ग्रथे, बीज जिस बुद्धिमे जेसेके तेसे रहते है एक अक्षर घट बढ नही होते 
ग्रागे पीछे अक्षर नही होते वह कोष्टबुद्धि है । 


( ६ ) पदानुसारिणीबुद्धि--प्न्थके प्रारम्भ मध्य और भ्रन्तका 
एक पद श्रवण करके समस्त ग्रन्थ तथा उसके अ्र्थका निव्चय करना सो 
पदानुसारिणीबुद्धि है । 


( ७ ) संभिन्नभोत्त्वबुद्धि--चक्रवर्ती की छावनी चार योजन 
लम्बी और नवयोजन चौडी पडी होती है उसमे हाथी, घोडा, ऊंट, मनुष्या- 
दिके जुदे २ प्रकारके अक्षर-अनक्षरात्मक शब्द एक समय एक साथ उत्पन्न 
होते है उसे तपविशेषके कारण ( वीर्यान्तराय श्रुतज्ञानातराय तथा श्रोत्रे- 
न्द्रियावरण कमंका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर ) एक कालमे जुदे जुदे श्रवण 
करना सो सभिन्नश्रोतत्वबुद्धि है । 


(का) दूरास्वादनसमर्थताबुद्धि--तपविशेषके कारण ( प्रगट 
होनेवाले श्रसाधारण रसनेन्द्रिय श्रुतज्ञानावरण, वीर्यान्तरायके क्षयोपशम 
और आगोपाग नामकर्मके उदयसे ) छुनिको रसका जो विषय नवयोजन 
प्रमाण होता है उसके रसस्वादनकी ( रस जाननेकी ) सामथ्यं होना सो 
दूरास्वादनसमथताबुद्धि है । 


( 8-१२ ) दरदर्शन-स्पर्शन-घाण-श्रोतृंसमर्थताबुद्धि --ऊपर 
लिखे भ्रनुसार चक्षरिन्द्रिय, स्परशनेन्द्रिय, घारणेन्द्रिय, और श्रोत्रेन्द्रियके 
विषयके क्षेत्रसे बाहर बहुतसे क्षेत्रोके रूप, स्पश, गध और शब्द को जानने 
की सामथ्येका होना सो उस उस नामकी चार प्रकारकी बुद्धि है ! 


( १३ ) दशपूर्वित्वचुद्धि--महारोहिणी इत्यादि विद्या-देवता 
तीन बार आवे श्र हर एक अपना २ स्वरूप सामर्थ्य प्रगट करें ऐसे 
वेगवान विद्या-देवताओके लोभादिसे जिनका चारित्र चलायमान नही होता 
उसे दशपू वित्वबुद्धि कहते है । 
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( १४ ) चतुदंशपूर्वित्वनुद्धि--सपूर्णा श्र्‌तकेवलित्वका होना 
चतुर्देशपू वित्ववुद्धि है । 

( १४ ) अष्टांगनिमित्तताबुद्धि--श्रन्तरिक्ष, भोम,श्रग, स्वर,व्यजन, 
लक्षण, छिन्न और स्वप्न यह आठ प्रकारका निमित्तज्ञान है, उसका स्वरूप 
निम्नप्रकार है --- 

सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रके उदय,-श्रस्तादिको देखकर श्रतीत-श्रनागतफल 
को जानना सो भअनन्‍्तरिक्षनिमित्तज्ञान है ॥ १ ॥ 

पृथ्वीकी कठोरता, कोमलता, चिकनाहट या र्‌खापन देखकर 
विचार करके अथवा पूर्वादि दिज्यामे सूत्र पड़ते हुए देखकर हानि-वृद्धि, 
जय-पराजय इत्यादि को जानना तथा भूमिगत स्वर्ण चादी इत्याविकों 
प्रगट जानता सो भोमनिमित्तज्ञान है ॥ २ ॥ 

अंगोपागा दिके दर्शन-स्पशंनादिसे त्रिकालभावी सुख दु खादि को 
जानना सो शअ्रगनिमित्तज्ञान हैं ॥ ३ ॥ 

अक्षर-प्रनक्षरर॒प तथा शुभाश्युभको सुनकर इष्टानिष्षफलको जानना 
सो स्वरनिमित्तज्ञान है ॥ ४ ॥ 

मस्तक, मुख, गर्दन इत्यादिमें तल, मुरल, लाख इत्यादि लक्षण 
देखकर त्रिकाल सवधी-हित-श्रहित को जान लेना सो व्यजननिमित्तज्ञान 
है ॥ ५॥ 

दधरीरके ऊपर श्रीवृक्ष, स्वस्तिक, कलश इत्यादि चिह्न देखकर 
त्रिकाल सवधी पुरुषोके स्थान, मान, ऐश्वर्यादि विशेषका जानना सो लक्षण- 
निमित्तन्नान है ॥ ६ ॥॥ 

वस्ष-शस्त्र-आसन-शयनादिसे, देव-मनुष्य-राक्षतादिसे तथा शख्र- 
कटकादिसे छिदे हुएको देखकर त्रिकाल सबधी लाभ-अभ्र॒लाभ, सुख दु खका 
जानना सो छिन्ननिमित्तज्ञान है ॥| ७ ॥ 

वात, पित्त, कफ रहित पुरुषके मुखमे पिछली रात्रिमे चन्द्रमा,सूर्य, 
पृथ्वी, पर्वत या समुद्रका प्रवेशादिका स्वप्न होना सो शुभस्वप्न है, घी 
तेलसे श्रपनी देह लिप्त और गधा ऊँट पर चढकर दक्षिण दिज्यामे गमन 
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इत्यादि स्वप्न अश्युभ स्वप्न हैं, उसके दर्शनसे आगामीकालमे जीवन-मरण, 
सुख-दु खादिका ज्ञान होता सो स्वप्ननिमित्तज्ञान है। इन आ्राठ प्रकारके 
निमित्तज्ञानका जो ज्ञाता हो उसके श्रष्टागनिमित्तबुद्धिकद्धि है। 

(१६ ) प्रज्ञाक्षमणत्ववुद्धि---किसी भत्यन्त सूक्ष्म अर्थके स्वर॒पका 
विचार जैसा का तेसा, चौदह॒पृवंधारी ही निर॒पण कर सकते है दूसरे नही 
कर सकते, ऐसे सूक्ष्म अर्थका जो सदेहरहित निर्‌पण करे ऐसी प्रक्ृष्ट श्र्‌ त- 
ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय के क्षयोपशमसे प्रगट होनेवाली प्रज्ञाशक्ति 
प्रज्ञाश्रवणत्वबुद्धि है । 

( १७ ) प्रत्येकरवु द्विताबु द्वी---प रके उपदेशके विना अपनी शक्ति- 
विशेषसे ज्ञान-सयमके विधानमे निपुण होना प्रत्येकबुद्धताबुद्धि है । 

( १८ ) वादित्ववुद्धि---इन्द्र इत्यादि श्राकर वाद-विवाद करे 
उसे निरुत्तर करदे, स्वय रुके नही और सामनेवाले वादोके छिद्रको जान 
लेना ऐसी शक्ति वादित्वबुद्धि है । 

इसप्रकार ८ ऋद्धियोमेसे पहिली बुद्धिरिद्धिके अठारह प्रकार है । 
यह बुद्धिरिद्धि सम्यग्ज्ञान की महान्‌ महिमाको बताती है । 

४, दूसरी क्रियाऋद्धिका रवरूप 

१ क्रियाऋद्धि दो प्रंकारकी है श्राकाशगामित्व और चारण । 

(१ ) चारण ऋद्धि अनेक प्रकार की है--जलके ऊपर पैर रखने 
या उठाने पर जलकायिक जीवोको बाघा न उत्पन्न हो सो जलचारणरिद्धि 
- है। भूमिसे चार अगुुल ऊपर श्राकाशमे शीघृतासे सैकडो योजन गमन करनेमे 
समर्थ होना सो जघाचारणरिद्धि है। उसीप्रकार ततुचारणा, पुष्पचारण, 
पत्रचारण, श्रे सिचारण, अग्निशिखाचारण इत्यादि चारण रिद्धियाँ है । 
पुष्प, फल इत्यादिक्रे ऊपर गमन करनेसे उन पुष्प फल. इत्यादिके जीवोको 
बाधा नही होना सो समस्तचारणरिद्धि है । 

(२) आकाशगामित्व विक्रियाऋद्धि-पर्यकासन भ्रथवा कायो- 
त्सर्गासन करके पगके उठाये घरे बिना ही जो झाकाशमे गमन करनेमें 
निपुण होना सो आकाशगामित्वक्रियाऋद्धि है । 
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विक्रिया ऋद्धि श्रनेक प्रकारकी है--(१) भ्रणिमा, (२) महिमा, 
(३) लघिमा, (४) गरिमा, (५) शध्राप्ति, (६) प्राकाम्य, (७) ईशित्व, 
(८) वशित्व, (&) श्रप्रतिघात, (१०) अ्रतर्घान, (११) कामसरूपित्व 
इत्यादि श्रनेक भेद हैं उनका स्वर्‌प निम्न प्रकार है | 


अखुमात्र शरीर करनेकी सामथ्यं को श्रण्णिमाऋद्धि कहते हैं, 
वह कमलके छिद्रमे प्रवेश करके वहाँ बैठकर चक्रवर्ती की विभूति 
रचता है। १ । मेरुपे भी महान शरीर करनेकी सामथ्येंको महिमाऋद्धि 
कहते हैं । २ | पवनसे भी हलका शरीर बनाने की सामथ्यंको लधिमाऋद्धि 
कहते हैं । ३ । वज्जसे भी अतिभारी शरीर करने की सामथ्यंको गरिमा- 
ऋद्धि कहते हैं | ४ । भ्ूमिमे वेठकर उँगलीको आगे करके मेरुपरव॑ंतके शिखर 
तथा सूर्यविमानादिको स्पर्श करने की शक्तिको प्राप्तिऋद्धि कहते हैं | ५ । 
जलमे जमीनको उन्मज्जन ( ऊपर लाना ) तथा निमज्जन ( डुवा देना ) 
करनेकी शक्तिको प्राकाम्यऋद्धि कहते हैं। ६ । तिलोकका प्रभुत्व रचने 
की सामथ्यंकों ईजित्व ऋद्धि कहते हैं | ७ । देव, दानव, मनुष्य इत्यादिको 
वशीकरण करने की सामर्थ्यको वशित्वऋद्धि कहते हैं । ८ । पर्गतादिकके 
श्रेंदर आ्राकाशकी भाति गमन-श्रागमन करनेकी सामर्थ्यको श्रप्रतिघातऋद्धि 
कहते हैं । ६ । अ्रहृदय होने की सामथथ्यं को अतर्घानऋद्धि कहते है । १० । 
एक साथ श्रनेक आकाररूप शरीर करने की सामर्थ्यकोी कामरूपित्वऋद्धि 
कहते हैं । ११ । इत्यादि अनेक प्रकार की विक्रिया ऋद्धि है । 


नोट --यहाँ निमित्तन॑मित्तिकसवध समझाया है किन्तु इससे यह 
नही समभना चाहिये कि जीव शरी रका या श्रन्य किसी द्रव्यका कुछ करता 
है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नही कर सकता । घरीरादि परद्रव्यकी 
जव उस प्रकारकी होने योग्य अवस्था होती है तव जीवके भाव तदनुकूल 
अपने कारण होते है । इतना निमित्त-नैमित्तिक-सबध यहाँ बतलायो गया है । 
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तृपऋद्धि सातप्रकार की है--(१) उमग्रतप, (२) दीप्तितप, (३) 
निहारतप, (४) महानतप, (५) घोरतप, (६) घोरपराक्रमतप भर (७) 
घोर ब्रह्माचय तप । उसका स्वरूप निम्नप्रकार है । 


एक उपवास या दो-तीन-चार-पाँच इत्यादि उपवास के निमित्तसे 
किसी योगका आरभ हुआ तो मरणपर्यत उपवासके उन दिनोसे कम दिनो 
में पारणा नही करता, किसी कारणसे अश्रधिक उपवास हो जाय तो मरगा- 
पर्यंत उससे कम उपवास करके पारणा नही करता, ऐसी सामथ्ये प्रगट 
होना सो उमग्रतप ऋद्धि हैं॥ १ ॥ महान उपवासादिक करते हुए मन- 
वचन-कायका बल बढता ही रहे, मुख दुर्गध रहित रहे, कमलादिककी सुगध 
जैसी सुगधित श्वास निकले श्रौर द्वरीर को महान दीप्ति प्रगट हो जाय 
सो दीप्तिऋद्धि है ।। २ ॥ तपे हुए लोहेकी कढाईमे पानी की दू दे पडते ही 
जेसे सूख जाय, तेसे आहार पच जाय सूख जाय श्रौर मल रुधिरादिरूप न 
परिणमे तथा निहार भी न हो सो निहारतपऋद्धि है ॥३॥ सिंहक्रीडितादि 
महान तप करनेमे तत्पर होना सो महानतपऋद्धि है ॥ ४ ॥ वात, पित्त, 
बलेष्म इत्यादि से उत्पन्न हुए ज्वर, खासी, श्वास, छूल, कोढ, प्रमेहादिक 
अनेक प्रकार के रोग वाला शरीर होने पर भी भश्रनशन, कायक्लेशादि न 
छूटे और भयानक स्मशान, पर्वतका शिखर, ग्रुफा, खण्डहर, ऊजड ग्राम 
इत्यादि मे दुष्ट राक्षस, पिजाचादि प्रवरतित हो और बुरे विकार धारण करे 
तथा गीदडोका कठोर रुदन, सिंह-व्याप्र इत्यादि दुष्ट जीवोका भयानक 
शब्द जहाँ निरतर होता हो ऐसे भयकर स्थानमे भी निर्भय होकर रहे सो 
घोरतपऋद्धि है ।। ५ ॥ पूर्वोक्त रोगसहित शरीर होने पर भी अति भय- 
कर स्थानमे रहकर योग (स्वरूप की एकाग्रता) बढाने की तत्परताका होना 
सो घोरपराक्रमतपऋद्धि है ॥| ६॥ बहुत समय से ब्रह्मचयंके धारक मुनिके 
भ्रतिशय चारित्रके वलसे ( मोहनीयकर्मके क्षयोपशम होने पर ) खोटे स्व- 
प्नोका नाश होना सो घोर ब्रह्मचर्यंतपऋद्धि है ॥ ७ ॥ इसप्रकार सातप्रकार 
की तप ऋद्धि है। 
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नोट --सम्यस्दर्शन-ज्ञानपूर्वक चारित्रधारी जीवोकें कैसा उम्र पुरु- 
पार्थ होता है मो यहाँ बताया है । तपकऋद्धिके पियें श्रीर छट्टे भेदोंमे 
श्रनेक प्रकारके रोगोवाला शरीर कहा है उसमे यह सिद्ध होता है कि-अरीर 
परवस्तु है, चाहे जमा सराब हो फिर भी बह झात्माफों पुरुषाथ करनेमे 
बाधक नही होता । 'घरीर निराग हो और वाद्य अनुक्ूलता हो तो घर्म 
हो सकता है' ऐसी मान्यता मिशया है ऐसा सिद्ध होता है । 


७, पाँचती बलऋद्धिका स्वरूप 

बल ऋद्धि तीन प्रकार की है--( १) मनोवलऋद्धि (२ ) 
वचनवलकद्धि श्रौर ( ३ ) कायबलकऋद्धि, उनका स्वरूप निम्नप्रकार है । 
प्रकर्प पुम॒पार्थमे मन श्र तज्ञानावरण और वीर्यात्तरायके क्षयोपणम होने पर 
प्रतमु हतंमे सम्पूर्ण श्रुत श्र्थंक्रे चितवन करनेकी सामर्थ्य सो मनोवलकद्धि 
है।। १ ॥ श्रतिशय पुरुपार्थमे मन-इन्द्रिय श्रृत्तावरण तथा जिद्ठा श्र॒त- 
ज्ञानावरण श्रौर वीर्यान्तरायके क्षयोपणम होने पर अ्रतमु हृतंमे सकल श्रुत 
को उच्चारण करने की सामर्थ्य होना तथा निरतर उच्च स्वरसे बोलने 
पर खेद नही उत्पन्न हो, कठ या स्वरभग नही हो सो वचनवलऋद्धि है ॥२॥ 
वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे श्रसाधारणा कायवल प्रगट हो श्रौर एक मास, 
चार मास या वारहमास प्रतिमायोग धारण करने पर भी खेदरूप नहीं 
होना सो कायवलऋद्धि है ॥ ३ ॥। 


८, छट्टी ओपधिऋद्धिका स्घरूप 


प्रोपधिऋद्धि श्राठ प्रकार की है--( १ ) झ्ामर्षप (२) क्षेल 
(३) जल (४) मल (५) विट (६) सर्ग (७ ) आस्याविष 
( ८ ) दृष्टिवष उनका स्वरूप निम्नप्रकार है -- 


अ्साध्य रोग हो तो भी जिनके हाथ-चरणादिके स्पर्श होने से ही 
सब रोग नष्ट हो जाय सो आमर्पपग्ौषधऋद्धि है ॥ १ ॥ जिनके श्रूक लार 
कफादिकके स्पर्श होने से ही रोग नष्ट हो जाय सो क्षेलञग्रौपधऋद्धि है 
॥ २ ॥ जिनके देहके पसीनाका स्पर्श होने से रोग मिट जाय सो जल- 
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ग्ौषधिऋद्धि है ॥ ३ ॥ जिनके कोन दाँत, नाक और नेतन्रका मल ही सब 
रोगोके निराकरण करने मे समर्थ हो सो मलशऔषधिऋद्धि है ॥। ४ ॥। 
जिनकी बीट-ट्ट्री तथा मृत्र ही औषधिर॒प हो सो बीटश्रौषधिऋद्धि है 
॥ ५। जिनका अंग उपाग नख, दाँत, केशादिक के स्पर्श होने से ही सब 
रोगोको दूर कर देता है सो सर्वोषधिऋद्धि है ॥ ६ ॥ तीत्र जहरसे मिला 
हुआ आहार भी जिनके मुखमे जाते ही विष रहित हो जाय तथा विषसे 
व्याप्त जीवका जहर जिनके वचन से ही उतर जाय वो आस्याविषश्रौषधि- 
ऋद्धि है ॥। ७ ॥ जिनके देखने से महान विषधारी जीवका विष जाता 
रहे तथा किसी के विष चढा हो तो उत्तर जाय ऐसी ऋद्धि सो दृष्टिविप- 
ऋद्धि है | ८ ॥ 


६, सातवीं रसऋद्धिका स्वरूप 


रसकऋद्धि ६ प्रकार की है । (१) श्रास्यविष (२) दृष्टिविष ( ३ ) 
क्षीर ( ४ ) मधुस्नावी ( ५ ) घृतस्रावी और (६ ) अमृतस्रावी उनका 
स्वर॒प निम्नप्रकार है--- 

प्रकृष्ट तपवाले योगी कदाचित्‌ क्रोधी होकर कहे कि 'तू मर जा' 
तो उसी समय विष चढने से मर जाय सो आस्यविषरसऋद्धि है ॥ १ ॥ 
कदाचित्‌ क्रोधरूपी हृष्टिके देखने से मर जावे सो हृष्टिविषऋद्धि है 
॥ २ ॥ वीतरागी मुनिके ऐसी सामथ्य होय कि उनके क्रोधादिक उत्पन्न 
न हो और उनके हाथमे प्राप्त हुआ नीरस भोजन क्षीररसर्‌प हो जाय 
तथा जिनके वचन दु्बलको क्षीरके समान पुष्ट करे सो क्षीररसकऋद्धि है 
॥ ३ ॥ ऊपर कहा हुआ भोजन, मिष्ट रसर॒प परिणमित हो जाय सो 
मधुस्रावी रसऋद्धि है ॥। ४॥। तथा वह भोजन, घृतरसरप परिणमित हो 
जाय सो घृतस्रावीरसऋद्धि है ॥ ५॥' . भोजन अमृत रसर्‌प परिण- 
मित हो जाय सो अमृतसावीरसऋद्धि है ॥ ६ ॥ इसप्रकार ६ प्रकार की 
'रसऋद्धि है। 


१०, आठवीं ज्षेत्रऋद्धिका स्वरूप 


क्षेत्रकद्धि दो प्रकार की है। (१ ) अरक्षीणमहान और (२) 
४२ 


कि 
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श्रक्षीणमहालय । उनका स्वर्‌प निम्नप्रकार है । 


लाभातरायके उत्कृष्ट क्षयोपणममसे श्रति सयमवान म्ुनिकों जिस 
भाजनमेसे जो भोजन दे उस भाजनमेसे चक्रवर्ती की समस्त सैन्य भोजन 
करले तो भी उस दिन भोजन सामग्री न घटे सो अक्षीणमहानक्षेत्रकद्धि 
है ॥ १ ॥ ऋद्धिसहितम्रुनि जिस स्थानमे बैठे वहाँ देव, राजा, मनुष्यादिक 
बहुतसे आकर बंठे तो भी क्षेत्रमे कमी न पडे, आपसमे बाघा न होय सो 
ग्रक्षीणमहालयक्षेत्रकरद्धि है ॥ २ ॥ इसप्रकार दो प्रकारकी क्षेत्रकद्धि है । 

इसप्रकार, पहिले आये और म्लेच्छ ऐसे मनुष्योके दो भेद किये थे 
उनमे से श्रायके ऋद्धिप्राप्त और अ्नऋद्धिप्राप्त ऐसे दो भेद किये। 
उनमेसे ऋद्धिप्राप्त आर्येके ऋद्धिके भेदोका स्वरूप वर्णन किया, श्रव अन- 
ऋद्धिप्राप्त आर्योका भेद वर्णान करते हैं । 


११, अनऋद्धिप्राप्त आर्य 
अनकद्धिप्राप्त श्रायंके पाच भेद हैँ--( १ ) क्षेत्रआय , ( २ ) 
जातिआ्ाय, ( ३ ) कर्मश्राय, ( ४ ) चारित्रश्मा्य और ( ५ ) दर्णनआार्य, 
उनका स्वरूप निम्नप्रकार है। ५ 

( १ ) क्षेत्रआर्य--जो मनुष्य आर्या देशमे उत्पन्न हो उन्हें 
क्षेत्रमाय कहते हैं । 

(२ ) जातिआयें-जो मनुण्य ईक्ष्वाकुबश, भोजवशादिकमे 
उत्पन्त हो उन्हे जातिआ्राय कहते हैं। 

( ३ ) कर्मआर्य--उनके तीन भेद होते है-सावद्यकर्मंश्राय , 
अल्पसावद्यकमंश्रार्य और अ्रसावद्यकर्मआर्य । उनमेसे सावद्यकर्मंश्रायंकि ६ 
भेद हैं-भ्रसि, ससि, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य । 

जो तलवार इत्यादि आयुध धारण करके आ्राजीविका करते हैं उन्हे 
असिकर्मग्रायं कहते है । जो द्रव्य की श्राय तथा खर्च लिखनेमे निपुण हो 
उन्हे मसिकमंग्राय कहते हैं। जो हल वखर इत्यादि खेतीके साधनोसे 
खूब खेती करके झआजीविकामे प्रवीण हो उन्हे क्षिकर्मश्राय कहते हैं । 
आलेख्य, गणितादि वहत्तर कलामे प्रवीण हो उन्हे विद्याकर्मआाय कहते है। 
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धोबी हजाम, कुम्हार, लुहार, सुनार इत्यादिके कार्यमे प्रवीण हो 
' उन्हे शिल्पकर्मग्रा्य कहते हैं । जो चन्दनादि गध, घी इत्यादि रस, धान्य, 
कपास, वंस्न, मोती-मारिगक इत्यादि अनेक प्रकारकी वस्तुओका सग्रह करके 
व्यापार करते है उन्हे वाणिज्यकमंग्रार्य कहते है । 

ये ६ प्रकारके कैम जीवकी अविरतदशामे ( पहिलेसे चौथे गुण- 
स्थान तक ) होते है इसलिये उन्हे सावद्यकर्मआ्रा्य कहते हैं । 

विरताविरतर॒प परिणत जो श्रावक ([ पाँचवें गुणस्थानवर्ती ) हैं 
उन्हे अल्पसावद्यकर्मग्राय कहते है। 

जो सकलसंयमी साधु है उन्हे अग्रसावद्यकर्मश्रार्य कहते है । 

( असावद्यकमंग्राय और चारित्रआय के बीच क्‍या भेद है सो 
बताया जायगा ) 


( ४) चारित्रआर्य--के दो भेद हैं-प्रभिगतचारित्रश्रार्य भर 
अनभिगतचारित्रआय । 


जो उपदेशके बिना ही चारित्रमोहके उपशम तथा क्षयसे आत्माकी 
उज्ज्वलतार्‌प / चारित्रपरिणीमको धारण करे, ऐसे उपशातकषाय श्रौर 
क्षीणकषायग्रुणस्थानधारकमुनि अभिगतचारित्रआय हैं। और जो अंतरगमे 
चारित्रमोहके क्षयोपशमसे तथा बाह्ममे उपदेशके निमित्तसे सयमरप परि- 
णाम धारण करे वे अनभिंगतचारित्र्मार्य है । 


असावद्यआयय और चारित्रश्मार्य ये दोनो साधु ही होते है, परन्तु वे 
साधु जब पुण्यकर्मंका बध करते हैं तब ( छट्ठ ग्रणस्थानमे ) उन्हे असावच्च- 
कर्मश्नार्य कहते हैं, और जब कर्म की निर्जरा करते है तब (छट्वे गुणस्थान 
से ऊपर ) उन्हे चारित्रआश्मार्य कहते है । 

( ४ ) दर्शनआर्य--के देश भेद हे---श्राज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, 
बीज, सक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ और परमावगाढ [ -इन दश भेद 
सबधी विशेष खुलासा मोक्षमार्ग प्रकाशक अ्र० € में से जानना चाहिये | 


इसप्रकार श्रनऋद्धिप्राप्तशाय के मेदोका स्वर॒प कहा | इसप्रकार 
श्रार्य मनुष्योका वर्णान पूरा हुआ । 
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श्रव म्लेन्छ मनुष्योका वर्णन करते है । 
१२, ग्लेच्छ 


ग्नेच्छ मनुष्य दो प्रकारके है--फर्मभूमिज और अन्तदीपज,( १ ) 
पांच भरतके पाँच पढ़, पॉच रावतके पाँच सेठ श्रौर विदेहके स्राठसो सह, 
इसप्रकार ( २५-न-२५+-८०० ) प्राठसो पचास म्लेच्छ क्षेत्र है, उनमें 
उत्पन्न हुए मनुष्य कर्मभुमिज हैं, ( २ ) लवणममुद्रमे श्रदतालीस द्वीप तथा 
कालोदधि समुद्रभे श्रढतालीस द्वीप, दोनों मिलकर छियानवे द्रीपोमें कुभो- 
गभूमिर्या मनुष्य हैं उन्हे श्रतद्रीपज स्लेच्छ कहते हैं । उन अ्रनह्ीपज म्लेच्छ 
मनुप्योके चेहरे विचित्र प्रकारके होते है, उनके मनुप्योके शरीर ( घड ) 
और उनके ऊपर हाथी, रीछ, मछनी इत्यादिकोका सिर, बहुत लम्बे कान, 
एक पग, पूछ इत्यादि होती है । उनकी श्रायु एक पत्यकी होतो है श्रौर 
वृक्षों के फल मिट्टी इत्यादि उनका भोजन है ॥ ३६ ॥ 


कमभ्‌-मेका वर्णन 
भरतैरावतविदेहा: कर्म भूमयो 5न्यत्र 
देवकुरुत्तरकुरुभ्य: ॥ १७ ॥ 


अणथण्े--पाँच मेरु सवधी पच भरत, पाँच ऐरावत, देवकुरु तथा 
उत्तरकुरु ये दोनों छोडकर पाँच विदेह, इसप्रकार श्रद्माईद्वीपमे कुल पन्द्रह 
कमंभूमियाँ हैं । 

टीका 

१ जहा पअ्सि, मसि, कृषि, वाणिज्य विद्या और शिल्प इन छह 
कर्म की प्रवृत्ति हो उमे कर्मभूमि कहते है । विदेहके एक मेरु सत्रधो वत्तीस 
भेद है, और पाँच विदेह हैं उनके ३२>८५८ १६० क्षेत्र पाँच विदेहके हुए, 
ओर पाँच भरत तथा पाँच ऐरावत ये दश मिलकर कुल पन्द्रह कर्मभूमि- 
योके १७० क्षेत्र है | ये पवित्नताके घ्मके क्षेत्र हैं और मुक्ति प्राप्त करनेवाले 
मनुष्य वहा ही जन्म लेते हैं 
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एक मेरुसबधी हिमवत्‌, हरिक्षेत्र, रम्यक्‌, हिरण्यवत्‌, देवकुरु और 
उत्तरकुर ऐसी छह भोगभूमियाँ हे । इसप्रकार पाँच मेर सबधी तीस भोग- 
भूमियाँ है । उनमेसे दश जबन्य, दश मब्यम, और दशा उत्दृष्ट है। उनमे 
दश श्रकारके कल्पवृक्ष है। उनके भोग भोगकर जीव सकक्‍लेश रहित-- 
सातार्‌प रहते है । 

२, प्रश्न--कर्मके श्राश्रय तो तीनलोकका क्षेत्र है तो क्मसृ- 
मिके एकसौ सत्तर क्षेत्र ही क्‍यों कहते हो, तीनलोक को कर्मभूमि क्यो 
नही कहने ? 

उच्तर;---सर्वार्थ सिद्धि पहुँचनेका शुभकर्म और सातवें नरक 
पहुँचने का पापकर्म इन क्षेत्रोमे उत्पन्न हुए मनुष्य उपाज॑न करते है । 
असि, मसि, कृषि आदि छुहकर्म भी इन क्ष त्रोमे ही होते है, तथा देवपुजा, 
गुरु उपासना, स्वाध्याय, सयम, तप और दान ये छह प्रकार के शुभ 
( प्रशस्त ) कर्म भी इन क्षेत्रोमे ही उत्पन्न हुए मनुष्य करते हे, इसी लिये 
इन क्षेत्रोकी ही कमंभूमि कहते है | ३७ ॥। 


मनुष्यों को उत्कृष्ट तथा जधन्य आयु 
जस्थिती परा5वरे त्रिपल्योपमान्तमु हतें ॥ ३८॥ 


अरथ--मनुष्यो की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍्य और जघन्य स्थिति 
अतमु हते की है । 
टीका 


यह ध्यान रखना चाहिये कि-मनुष्यभव एक प्रकार की त्रसगति 
है, दो इन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक त्रसगति है | उसका एक साथ उत्कृ- 
प्टकाल दो हजार सागरोपमसे कुछ अधिक है। उसमे सज्ञी पर्याप्तक 
मनुष्यत्वका काल तो बहुत ही थोडा है । मनुष्यभवमे जो जीव सम्यग्दशेन 
प्रगट करके धर्मका प्रारभ न करे तो मनुष्यत्व मिटने के बाद कदाचित्‌ 
त्रसमे ही रहे तो भी नारकी-देव-तिर्यंच और बहुत थोड़े मनुष्यभव करके 
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अंतमे त्रसः पर्यायका काल (-दो हजार सागरोपम ) पूरा करके एकेन्द्रि 
यत्व पावेगा | वहां अधिक से अधिक काल (६ उत्कृष्ट र॒पसे श्रसख्यात्त 
पुद्गलपरावर्तत काल ) तक रहकर एकेन्द्रियपर्याय ( शरीर ) धारण 
करेगा ॥| ३८ ॥। 


तियंचों की आयुस्थिति 


तिय॑ग्योनिजानां च॥ ३६ ॥ 
अ्र्थ--तिर्यचोकी आ्रायु की उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति उतनी 
ही ( मनुष्यो जितनी ) है । 


टीका 
तिर्यंचोकी श्रायुके उपविभाग निम्नप्रकार हैं--- 

जीवकी जाति उत्कृष्ट आयु 
( १ ) पृथ्वीकाय २२००० वर्ष 
( २ ) वनस्पतिकाय १०००० वर्ष 
( ३ ) भ्रपकाय ७००० वर्ष 
(४ ) वायुकाय ३०००. वर्ष 

( ५ ) अग्निकाय ३ दिवस 
(६) दो इन्द्रिय १२ वर्ष 
( ७ ) तीन इन्द्रिय ४६ दिवस 
( ८ ) चतुरिन्द्रिय ६ मास 
( € ) पचेन्द्रिय 

१ कर्मभूमिके पश्चु असंज्ञी 

पचेन्द्रिय मछली इत्यादि १ करोड़ पूव् वर्ष 

२ परिसपं जातिके सर्प ६ पूर्वांग वर्ष 
३. सर्प ४२००० वर्ष 
४. पक्षी छ२००० वर्ष 


५. भोगभूभिके चौपाये प्राणी ३ पल्‍य 
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भोगभूमियोको छोडकर इन सब की जघन्य आयु एक अतमु ह॒तेकी 
है ॥ ३६ ॥ 


क्षेत्रके नापका कोष्टक 


( १ ) अनत पुद्गल अनन्त पुदगल- १ उत्सज्ञासज्ञा, 

( २ ) 5 उत्सन्नासज्ञा १ सज्ञासज्ञा, 

( ३ ) ८ सज्ञासज्ञा १ तटरेखु, 

( ४ ) ८ त्रेटरेणु ८ १ तसरेणु, 

( ५ ) ८ त्रसरेखु ८ १ रथरेखु, 

(६ ) ८ रथरेणु ८ १ उत्तम भोगभूमियाके बालका भअ्ग्रभाग, 

(७ ) ८ वेसे ( बालके ) अग्रभाग 5 १ मध्यम भोगशूमियाके बालका 
अग्रभाग, 

(८ ) ८ वेसे ( बालके ) अग्रभाग <: १ जघन्य भोगश्ुमियाके बालका 
अग्रभाग, 

( € ) ८ वैसे ( बालके ) अग्रभाग ८ १ कर्मभूमियाके बालका अग्रभाग, 

( १० ) ८ वैसे ( बालके ) अग्रभाग - १ लीख,' 

( ११ ) ८ लीख ८ १ जू ( यूक ) संरसो, 

( १२ ) 5 यूके ८ १ यव ( ज॑वके वीजका व्यास ) 

( १३ ) 5 यव ८ १ उत्सेध अग्रुल ( छोटी अग्रुल्लीकी त्रौड़ाई ) 

( १४ ) ५०० उत्सेध अग्रुत ८ १ प्रमाणअग्रुल अर्थात्‌ श्रवसपिणीके प्रथम 

चक्रवर्तीकी अँग्रुलीकी चोडाई, 
“+-+- बे +-- 

(१) ६ अगुल न्‍् १ पाद 

(२) २पाद ( १३२ अगुल ) - १ विलस्त 

(३) २ बिलस्त _ न्‍_ १ हाथ. 

( ४ ) २ हाथ पर १नगज ( ईषु ) 
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(५) २ गज डे १ घनुप ( 309) 
(६) २००० धनुप >> १ कोप 
(७) ४ कोस के १ योजन 
जहाँ जो श्र गुल लागू पडता हो वहाँ उस प्रमाण (-नाप) समभता 
चाहिये । 


नोट---१ प्रमाणअ्र ग्रुल उत्सेधागुलसे ५०० ग्रुणा है, उससे द्वीप, 
समुद्र, पर्गत, हीप समृद्रकी वेदी विमान नरकोका प्रस्तार इत्यादि श्रक्ृत्रिम 
वस्तुओं की लम्बाई चौडाई नापी जाती है । 

२ उत्सेव श्र ग्ुलसे देव-मनुष्य-तिर्णच और नारकियों का गरीर 
तथा अक्ृत्रिम जिन प्रतिमाग्रोकें देहका नाप किया जाता है। देवोंके नगर 
तथा मदिर भी इस ही नापसे नापे जाते हैं । 

३ जिस कालमे जैसा मनुप्य हो उस कालमें उसका श्र गुल आत्मा- 
गुल कहलाता है । पल्यके अधेच्छेदका असख्यातमे भागप्रमाण घनागुल माइ- 
कर ग्रुणा करने से एक जगतश्र णी होती है । 

जगतश्रे णी ८-७ राजू लोककी लम्बाई जो उसके अर तमे नीचे है 

है| 

जगतप्रतर-७ राजु ७ राजु-४६ राजुक्ष त्र उस लोक के नीचे 

भागका क्ष त्रफल ( लम्बाई » चौडाई ) है । 


जगतघन (लोक )८७४ राजु श्रर्थात्‌ ७ राजु ७ राजु ७ राजु 
>ू३४३ राजू यह सम्पूर्णलोक का नाप 
( लम्बाई चौडाई मोटाई ) है ॥ ३६ ॥ 
मध्यलोकके वर्णनका संक्षिप्त अवलोकन 
; जम्बूद्ीप 
(१) मध्यलोकके अत्यन्त वीचमे एक लाख & योजन चौडा, गोल 





& एक योजन--दो हजार कोस 
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( थाली ज॑ंसा ) जम्बूद्ीप है। जम्बूढ्वीपके बीचमे एक लाख योजन सुमेरु- 
पवेत है, जिसकी एक हजार योजन जमीन के अन्दर जडः है नंव्वे हजार 
योजन जमीन के ऊपर है, और उसकी चालीस योजन की चूलिका (चोटी) 
है । 
जम्बूद्ीपके बीचमे पश्चिम पूर्व लम्बे छह कुलाचल ( पब॑त ) है 
उनसे जम्बूढ्ीपके सात खड होगये हैं, उन सातखडोके नाम भरत, हैमवत्‌ 
हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत्‌ और ऐरावत हैं । 
(२) उत्तरकुरु-देवकुरु 
विदेहक्षेत्रमे मेरके उत्तरदिशामे उत्तरकुरु तथा दक्षिणदिश्ञामे देव- 
कुरुक्षेत्र है । 
(३) लवणसमुद्र 
जम्बूद्वीपके चारो तरफ खाईके माफक घेरे हुए दो लाख योज़न 
चौडा लवणसमुद्र है । 
(४) धातकीखंडद्रीप 
लव॒णसमुद्रके चारों ओर घेरे हुए चार लाख योजन चौड़ा धातकी- 
खडद्वीप है। इस द्वीपमे दो मेरु पर्वत है, इसलिये क्षेत्र तथा कुलाचल 
( पर्वत ) इत्यादि की सभी रचना जम्बूह्ीपसे दूनी है । 
(४) कालोदघिससृ॒द्र 
धातकीखण्डके चारो ओर घेरे हुए आठ लाख योजन चोडा कालो- 
दधिसमुद्र है । 
(६) पुष्करद्रीप 
कालोदघिसमुद्रके चारो ओर घेरे हुए सोलह लाख योजन चोड़ा 
पुष्करद्वीप है । इस द्वीपके बीचोबीच बेलय ( चूडीके ) के श्राकार, प्रथ्वी 
पर एक हजार बावीस ( १०२२ ) योजन चौडा, सत्रहसों इक्कीस योजन 
( १७२१ ) ऊँचा और चारसो सत्तावीस ( ४२७ ) योजन जमीनेके अन्दर 
जडवाला, मानुषोत्तर पर्णत है और उससे पुष्करद्ीपके दो खण्ड होगये हैं । 
४३ 


डक 
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पुष्करद्वीपके पहिले श्रर्धभागमे जम्बूद्वीपसे दूनी श्रर्थात्‌ घातकीखंड 
बरावर सव रचना है । 
(७ ) नरलोक ( मनुप्य्षेत्र ) 
जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड, पुष्कराध (पुष्करद्वी पका श्राधाभाग) लव- 
णसमुद्र श्रोर कालोदघिसमसुद्र इतना क्षेत्र नरलोक कहलाता है। 
( ८ ) दूसरे द्वीप तथा समुद्र 


पुष्करद्दी पसे श्रागे परस्पर एक दूसरेसे घिरे हुए दूने दूने विस्तार 
वाले मध्यलोकके श्रन्ततक द्वीप और समुद्र हैं । 


(& ) कमभ्ृमि और भोगभूमिकी व्याख्या 
जहाँ श्रसि, मसि, कृषि, सेवा, शिल्प, और वारिज्य, इन छह कर्मो 
की प्रवृत्ति हो वे कर्मभूमियाँ हैं। जहांपर उनकी प्रवृत्ति न हो वे भोग- 
भूमियाँ कहलाती है । 
(१० ) पन्द्रह कम भृमियों 
पाँच मेरुसंवधी पाँच भारत, पाँच ऐरावत और ( देवकुरु उत्तर- 
कुरु को छोडकर ) पाँच विदेह इसप्रकार कुल पन्द्रह कमंभूमियाँ हैं । 
( ११ ) भोगमृमियों 
पाँच हैमवत शोर पाँच हैरण्यवत्‌ ये दश क्षेत्र जघन्य भोगभूमियाँ 
है। पाँच हरि और पाँच रम्यक्‌ ये दण क्षेत्र मध्यम भोगभूमियाँ है, और पाँच 
देवकुरु श्रौर पाँच उत्त रकुरु ये दब क्षेत्र उत्कृष्ट भोगश्नमिया है । 


( १२ ) भोगभूमि और कर्ममृमि जैसी रचना 
मनुष्यक्षेत्रसे वाहरके सभी द्वीपोमे जघन्य भोगशभूमि जैसी रचना है, 
परन्तु स्वयभूरमराद्वीपके उत्तराधमे तथा समस्त स्वयभ्ूरमणा समुद्रमे और 
चारो कोनेकी पृथ्वियोमे कर्मभूमि जेसी रचना है। लवणसमुद्र और कालो- 
दघिसमुद्रमे ६६ अतदहीप है। वहा कुभोगभूमिकी रचना है, और वहाँ पर 
मनुष्य ही रहते है। उन मनुष्योकी झ्राकृतियाँ अनेकप्रकारकी कुत्सित है । 
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स्वयभुरमराद्वीपके उत्तराधेकी, स्वयशभ्रुरमणसमुद्रकी और चारो 
कोनो की रचना कमंभूमि जंसी कही जाती है, क्योकि कर्मभूमिसे और 
वहा विकलत्रय ( दो इन्द्रियसे चार इन्द्रिय ) जीव है, और भोगभूमिमे 
विकलत्रय जीव नही है । तिर्यक्लोकमे पचेन्द्रिय तियँच रहते हे, कितु जल- 
चर तिय॑च लवणसमुद्र, कालोदधिसमुद्र, और स्वयभूरमणसमुद्रको छोडकर 
अन्य समुद्रोमे नही है । 

स्वयंभूरम्रासमुद्रके चारो ओर के कोनेके भ्रतिरिक्त भागको तियंक्‌- 
लोक कहा जाता है । 

उपसंहार 

लोकके इन क्षेत्रोको किंसीने बनाये तही है, किन्तु अनादि अनंत 
है । स्वर्ग-तरक और द्वीपसमुद्र श्रादि जो है वे अ्नादिसे इसीप्रकार है, और 
सदा ऐसे ही रहेगे | जेसे जीवादिक पदार्थ इस लोकमे भ्रनादिनिधन है उसी 
प्रकार यह भी श्रनादिनिधन समभना चाहिये । 

इसप्रकार यथार्थ श्रद्धानके द्वारा लोकमे सभी पदार्थ अक्ृृत्रिम भिन्न- 
भिन्न अनादिनिधन समभना चाहिये । जो कुछ कृत्रिम घरबार आदि-इद्विय 
गम्यवस्तुएँ नवीन दिखाई देती हैं वे सब अनादि निधन पुदुगलब्रव्यकी 
सयोगी पर्याये है। वे पुदुगल कुछ नये नही बने है। इसलिये यदि जीव 
निरर्थक भ्रमसे सच्चे-फूठेका ही निश्चय न करे तो वह सच्चा स्वरूप नही 
जान सकता | प्रत्येक जीव अपनी श्रद्धानका फल प्राप्त करता है इसलिये 
योग्य जीवोको सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिये । 

ह सात नरकभूमियों, बिल, लेश्या, आ्रायु, द्वीप, समुद्र, पर्वत, सरोवर, 
नदी, मनुष्य-तिर्यंचकी आयु इत्यादिका वर्गान करके श्री आचार्यदेवने 
तीसरा श्रध्याय पूर्णा किया । ह 

इसप्रकार तीसरे अध्यायमे अधोलोक और मध्यलोकका वरणन किया 
है, अब ऊध्वेलोकका वर्णान चौथे अ्रध्यायमे किया जायगा इसप्रकार श्री 
उमास्वामी विरचित मोक्षग्ास्‍त्त्रके तीसरे अध्यायकी टीका समाप्त हुई । 


१४ 


मोच्षशास्त्र अध्याय चोथा 
भूमिका 


इस शास्त्रके पहिले अश्रध्यायके पहिले सूत्रमे यह वतलाया गया है कि 
सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग है | तत्पश्चातु दूसरे सत्रमे 
सम्यग्दर्शनका लक्षण (तत्वार्थ श्रद्धान' कहा गया है। पश्चात्‌ जिन तत्वोंके 
यथार्थ श्रद्धानसे सम्यग्दर्शन होता है उनके नाम देकर चौथे सूत्रमे सात तत्त्व 
बताये गये है । उन सात तत्त्वोमे पहिला जीवतत्त्व है। उस जीवका स्व- 
रूप समभनेके लिए दूसरे अध्यायमें यह बताया गया है कि जीवके भाव, 
जीवका लक्षण, इन्द्रियाँ--जन्म-दशरीर इत्यादिके साथ ससारी जीवोका 
निमित्तन॑मित्तिक सबंध कसा होता है। तीसरे श्रध्यायमे चार प्रकारके 
ससारी जीवोमेसे नारकी जीवोका वर्णान किया है तथा जीवोके निवास- 
स्थान बतलाये हैं, और यह बतलाया है कि मनुष्य तथा अन्य जीवोके रहने 
के क्षेत्र कौनसे हैं तथा मनुप्य और तिर्यचोकी श्रायु इत्यादिके सबंधमे कुछ 
बातें बताई गई हैं । 

इसप्रकार समारकी चार गतियोके जोवोमेसे मनुष्य, तिर्यच, और 
नरक इन तीनका वर्णन तीसरे अध्यायमे हो चुका है, अव देवाधिकार शेप 
रहता है, जो कि इस चौथे श्रध्यायमे मुख्यतासे निरूपित किया गया है। 
इसप्रकार अ्रध्याय २ सूत्र १० मे जीवके दो भेद ( संसारी और मुक्त ) 
बतलाये थे उनमेसे ससारी जीवोसे सवध रखनेवाला श्रधिकार वर्णित हो 
जाने पर मृक्त जीवोका अधिकार शेष रह जाता है जो कि दणवे अध्यायमे 
वर्णित किया जायगा । 


अध्याय ४ सूत्र १-२-३ ३४१ 


उध्ब॑त्लोक वर्णन 
देवक्ि भेद 
देवाश्चतुर्णिकाया: ॥ १॥ 


अर्थ---देव चार समूहवाले है भ्र्थात्‌ देवोके चार भेद है-- १ 
भवनवासी, २ व्यतर, ३ ज्योतिपी और ४ गैमानिक । 
| टीका 
देव--जो जीव देवगतिनामकर्मक उदयसे अनेक द्वीप, समुद्र तथा 
पर्गतादि रमणीक स्थानोमे क्रीडा करे उन्हे देव कहते ॥ १ ॥। 


भवनत्रिक देवामें लेश्याका विभाग 
आदितम्रिषु पीतांतलेश्या। ॥ २ ॥ 


अथ--पहिलेके तीन निकायोमे पीत तक श्रर्थात्‌ क्ृष्ण, नील, 
कापोत और पीत ये चार नेण्याएँ होती हैं । 
टीका 
( १ ) कृष्ण ८ काली, नील ८ नीले रगकी, कापोत > चितकबरी- 
कबूतरके रग जैसी, पीत - पीली । 
( २ ) यह वर्णात भावलेश्याका है। वैमानिक देवोंकी भावलेब्याँ 
का वर्णात इस अध्यायके २२ गे सूत्रमे दिया है ॥ २ ॥ 


चार निकायके देषोंके प्रभेद 
दशाष्ट॒पंचद्ा दशविकत्पा: कस्पोपपन्नपर्यता: ॥ ३ ॥ 


अधथ्---कल्पोपपन्न (सोलहने स्वगंतकके देव) पर्यन्‍्त इन चारप्रकार 
के देवोके क्रमसे दण, आठ, पाच, और बारह भेद है । 


टीका 
भवनवासियोके दण, व्यन्तरोके आठ, ज्योतिषियोके पाँच, श्र 


३४२ मोक्षशाख 


कल्पोपपन्नोके वारह भेद हैं [कल्पोपपन्न देव गैमानिक जातिके ही है ]॥३॥। 
चार श्रकारके देवेकि सामान्य भेद 


इन्द्रसामानिकत्रायस्रिशपारिषदात्मर क्षलोकपालानी क- 


प्रकी्णकामियोग्यकिलविपिकारचैकशः ॥ 9 ॥ 
अर्थ---ऊपर कहे हुए चार प्रकारके देवोमे हरएकके दग भेद हैं-- 
१-इन्द्र, २-सामानिक, ३-त्रायश्लिश, ४-पारिषद, ५-आत्मरक्ष, ६-लोक- 
पाल, ७-अ्रनीक, ८-प्रकीर्शाक, €-आभियोग्य, और १०-किल्विषिक | 
टीका 

१, इन्द्र---जों देव दूसरे देवोमे नहीं रहनेवाली अ्रणिमादिक 
ऋद्धियो से सहित हो उन्हे इन्द्र कहते हैं वे देव राजाके समान होते है । 
[74/6 9 ॥2 ] 

२, सामानिक-जिन देवोके आयु, वीय, भोग उपभोग इत्यादि इद्र 
समान होने हैं, तो भी श्राज्ञाूपी ऐश्वयंसे रहित होते है, वे सामानिक देव 
कहलाते हैं । वे देव पिता या गुरके समान होते हैं [[॥76 थ्वि0', (००- 
एल 

हे ३, त्रायस्तिश-जो देव मत्री-पुरोहितके स्थान' योग्य होते है उन्हे 
त्रायश्लिश कहते हैं। एक इन्द्रकी सभामे ऐसे-देव तेतीमः ही होते है 
[ )(77750675 ] 

४, पारिपद्‌--जो देव इन्द्रकी सभामे बैठनेवाले होते है उन्हें पारि- 
पद कहते हैं ।॥ [ (०णाधटा5 ] 

४. आत्मरक्ष-जो देव अंगरक्षकके समान होते हैं उन्हें आत्मरक्ष 
कहते हैं ।॥ [ 80069 ह2एथा05 ] 

नोट -क्योकि देवोमे घात इत्यादि नहीं होता तो भी ऋद्धिमहिमा 
के प्रदर्गन आत्मरक्ष देव होते हैं । 

६, लोकपाल-जो देव कोतवाल ( फोजदार ) की समान लोगों 
का पालन करे उन्हे लोकपाल कहते है । [ ?०॥0०८ | 


भ्रध्याय ४ सूत्र ४-५-६ ३४३ 
७, अनीक-जो देव पेदल इत्यादि सात प्रकारकी सैनामे विभक्त 
रहते है उन्हें श्रनीक कहते है । [ 47779;"] 
८, प्रकीणंक-जो देव नगरवासियोंके समान होते है उन्हे प्रकीर्णंक 
कहते है । [ ?6००!० ] 
8, आभियोग्य-जो देव दासो की तरह सवारी श्रादिके काम श्राते 
है उन्हे श्राभियोग्य कहते है। इसप्रकारके देव घोडा, सिंह, हस इत्यादि 


प्रकारके बाहनरूप ( दूसरे देवोके उपयोग लिये ) भ्रपना रूप बनाते हैं । 
[ (:07ए89८॥॥0००8 ] 


१०, किल्बिपिक-जो देव चाडालादिकी भाति हलके दरजैके काम 
करते है उन्हे किल्विषिक कहा जाता है [9८6 87806 [ ॥ ४॥ 


व्यन्तर और ज्योतिषी देघोंमें इन्द्र आदि भेदों की विशेषता 


आयस्त्रिशलोकपालउज्य ब्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥ 


अश्व--ऊपर जो दण भेद कहे है उनमेसे त्रार्यश्लश और लोक- 
पाल ये भेद व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमे नही होते श्रर्थात्‌ उनमे दो 
भेदोको छोड कर बाकीके आठ मेद होते है।। ५ ॥ 


देवोमें इन्द्रोंकी व्यवस्था 


पूर्वयो्ीद्रा: ॥॥ ६ ॥ 


अर्थ--भवनवासी और व्यन्तरोमे प्रत्येक मेदमे दो दो इन्द्र होते है। 
टीका 


भवनवासियोके दश् भेद है इसलिये उनमे बीस इन्द्र होते हैं । 
व्यन्तरोके श्राठ भेद है इसलिये उनमे सोलह इन्द्र होते है, और दोनोमे इतने 
ही ( इन्द्र जितने ही ) प्रतीन्द्र होते है । 


३४४ मोक्षणास्तर 


२. जो देव घुवराजसमान ' श्रथवा इन्द्र समान होते हैं अर्थात्‌ जो 
देव इन्द्र जैसा कार्य करते हैं उन्हे प्रतीन्द्र कहते हैं । 
[ ब्रिलोकप्रज्ञप्ति, पृष्ठ २१८-१ १६ ] 

३. श्री तीर्थकरभगवान सौ इन्द्रोसे पूज्य होते हैं वे सो इन्द्र 

निम्नलिखित हैं । 

४० भवनवासियोकै-वीस इन्द्र श्रीर बीस प्रतीन्द्र | 

३२ ग्यतरोके-मोलह इन्द्र और सोलह: प्रतीन्द्र । 

२४ सोलहस्वगंमि से-प्रथमके चार देवलोकोके चार, मध्यमके आठ 
देवलोकोके चार और श्रतके चार देवलोकोके चार इसप्रकार 
बारह इन्द्र और वारह प्रतीन्द्र । 

२ ज्योतिपी देवोके-चन्द्रमा इन्द्र श्रौर सूर्य प्रतीन्द्र । 

१ मनुष्योके-चक्रवर्ती इन्द्र । 

१ तिर्यचोके-श्रष्टापद-सिंह इन्द्र । 

ता 


देवोंका काम सेवन संत्रंधी वर्णन 
कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥| ७॥ 


अर्थ--ऐगानस्वरगंतकके देव ( श्रर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तर, ज्यो- 
तिषी, और पहिले तथा दूसरे स्वर्गके देव ) मनुप्योकी भाँति घरीरसे काम 
सेवन करते हैं । 


है टीका 


देवोमे सततिकी उत्पत्ति गर्भद्वारा नही होती, तथा वीय और दूसरी 
घातुश्रोसे बना हुआ शरीर उनके नही होता, उनका शरीर वेक्रियिक होता 
है। केवल मनकी काममोगरूप वासना दृप्त करनेके लिये वे यह उपाय | 
करते हैं । उसका वेग उत्तरोत्तर मद होता है इसलिये थोड़े ही साधनोसे 
यह वेग मिट जाता है । नीचेके देवोकी वासना तीत् होती है इसलिये वीर्य- 


ग्रध्याय ४ सूत्र ७-८-६ ३४५ 


स्खलनका सबंध नही होने पर भी शरीर सबंध हुए बिना उनकी वासना 
दूर नही होती । उत्तसे भी आगे के देवोकी वासना कुछ मद होती है इस- 
लिये वे आलिगनमात्रसे ही सतोष मानते हैं। आ्रागे आगेके देवोकी वासना 
उनसे भी मद होती है इसलिये वे रूप देखनेसे तथा शब्द सुननेसे ही उनके 
मनकी वासना शात हो जाती है। उनसे भी श्रागेके देवोके चितवनमात्रसे 
कामशाति हो जाती है । कामेच्छा सोलह॒वे स्वर्गतक है उसके श्रागेके देवोके 
कामेच्छा उत्पन्न ही नहीं होती ॥। ७ ॥ 


शेषाः स्पशरूपशब्दमनः प्रवीचारा: ॥ ८॥ 
अर्थ--शेष स्वरगंके देव, देवियोके स्पशंसे, रूप देखने से, शब्द 
सुनने से और मनके विचारोसे काम सेवन करते है। 


टीका 
तीसरे श्ौर चौथे स्वर्गके देव, देवियोके स्प्शसे, पाँचगे से आठगे 
स्व तकके देव, देवियोके रूप देखनेसे, नवमे से बारहगे स्वर्ग तकके देव, 
देवियोके शब्द सुननेसे, शऔर तेरहे से सोलह॒गे स्वर्ग तकके देव, देवियों 
सबधी मनके- विचारमात्रसे ठृप्त हो जाते हैं>उनकी कामेच्छा शात हो - 
जाती है ॥ ८५ | 


परे९प्रवीचारा: ॥ ६ ॥ 


अधथ--सोलहगे स्वगंसे आगेके देव कामसेवन रहित हैं ( उनके 
कामेच्छा उत्पन्न ही नही होती तो फिर उसके प्रतिकारसे क्‍या प्रयोजन ? ) 
ठीका .. 

१ इस सूत्रमे 'परे' शब्दसे कल्पातीत ( सोलहने स्वर्गसे ऊपरके ) 
सब देवोका सग्रह किया गया है; इसलिये यहु समझना चाहिये कि श्रच्युत 
(सोलह॒गे) स्वर्गके ऊपर नवग्रेवेयिकके ३०६ विमान, नव अनुदिश विमान 
भ्रौर पाँच अनुत्तर विमानोमे बसनेवाले- श्रहमिन्द्र हैं, उनके कामसेवनके 
भाव नही है वहाँ देवागनाएँ नही हैं । ( सोलह॒वे स्वर्गंसे ऊपरके देवोमे भेद 
नही है, सभी समान होते हैं इसलिये उन्हे अहमिन्द्र कहते है ) 

४४ 
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दधिद्वीपदिक्कुमारा:॥ १०॥ 


अधथ्---भवनवासी देवोके दण भेद हैं---१--प्रसुरकुमार, २-- 
नागकुमार, ३--विद्य त्कुमार, ४-- सुपर्णकुमार, (--श्रग्निकुमार, ६-- 
वातकुमार, ७--स्तनितकुमा र, ८--उदधिकुमार, ६-द्वीपकुमार और १० 
दिक्‍्कुमार । 


टीका 


१. २० वर्षके नीचेके युवकके जैसा जीवन श्र श्रादत होती है 
वैसा ही जीवन श्रौर श्रादत इन देवोके भी होती है इसलिये उन्हें कुमार 
कहते हैं । 

२. उनके रहनेका स्थान निम्नप्रकार है--- 


प्रथम पृथ्वी-रत्नप्रभामे तीन भूमियाँ ( $8865 ) हैं उसमे पहिली 
भूमिको 'खरभाग' कहते है उसमे अ्सुरकुमारको छोडकर नवप्रकारके भवन- 
वासी देव रहते हैं । 


जिस भूमिमे अ्रसुरकुमार रहते है उस भागको 'पंकभाग' कहते हैं, 
उसमे राक्षस भी रहते हैं । 'पकभाग' रत्नप्रभा पृथ्वीका दूसरा भाग है । 


रत्तप्रभाका तीसरा ( सबसे नीचा ) भाग 'अवब्वहुल' कहलाता है 
वह पहिला नरक है । 


३ भवनवासी देवोकी यह असुरकुमारादि दश प्रकारकी सज्ञाउन 
उत्त प्रका रके नामकर्मके उदयसे होती है ऐसा जानना चाहिये । “जो देव 
युद्ध करे, प्रहार करें वे श्रसुर है, ऐसा कहना ठीक नही है श्रर्थात्‌ वह देवोका 
श्रवर्णवाद है और उससे मिथ्यात्वका बध होता है। 


४ दश जातिके भवनवासी देवोके सात करोड बहत्तर लाख भवन 
हैं, ये भवन महासुगन्धित, अश्रत्यत रमणीक, और शअत्यत उद्योतरूप हैं, 
श्रौर उतनी ही सख्या ( ७,७२,००,००० ) जिन चैत्यालयोकी है । दश- 
प्रकारके चेत्यवृक्ष जिनप्रतिमासे विराजित होते है । 
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५, भवनवासी देवोंका आहार और श्वासका काल 

:१--अश्रसुरकुमार देवोके एक हजार वर्ष बाद आ्राहारकी इच्छा 
उत्पन्न होती है और मनमे उसका विचार श्राते ही कठसे अमृत भरता है, 
वेदना व्याप्त नही होती, पन्द्रह दिन बीत जाने पर ख्वास लेते है। 

२-४ नागकुमार, सुपर्णकुमार श्रौर द्वीपकुमार ये तीनप्रकारके 
देवो के साडे बारह दिन बाद श्राहदारकी इच्छा होती है और साढे बारह 
मुह॒तं बीत जाने पर खास लेते है । 

५-७ उदधिकुमार, विद्य तकुमार श्र स्तनितकुमार इन तीनप्र- 
कारके देवोके बारह दिन बाद श्राह्यरकी इच्छा होती है प्लौर बारह मुह्॒ते 
बाद श्वास लेते है । 

८-१० दिक्‍्कुमार, अ्रग्तिकुमार और वातकुमार इन तीनप्रकारके 
देवोंके साढे सात दिन बाद आहारकी इच्छा होती है शौर साढे सात मुहू्ते 
बाद द्वास लेते है । द 

देवोके कवलाहार नही होता उनके कठमे से अभ्रमृत भरता है, श्रौर 
उनके वेदना व्यापती नही है । 

इस शअ्रध्यायके अतमे देवोकी व्यवस्था बतानेवाला कोष्टक है उससे 
दूसरी बाते जान लेना चाहिये ॥ १० ॥ 

व्यन्तर देवोंके आठ भेद 
हु (९ 
: व्यन्तरा: किन्नरकिंपुरुषमहोरगगन्धवयक्तराक्षस- 
भूतपिशाचा: ॥ ११ ॥ 
अर्थः--व्यन्तर देवोके श्राठ भेद हे--१-किन्नर, २-किपुरुष, 
३-महो रग, ४-गन्धवे, ५-यक्ष, ६-राक्षस, ७-भूत और ८-पिगाच । 
टीका 


१. कुछ व्यन्तरदेव जम्बूढ्ीप तथा दूसरे अ्सख्यात द्वीप समुद्रोमे 
रहते हैं। राक्षस रत्नप्रभा पृथ्वीके 'पकभागमे' रहते हे श्लौर राक्षसोको 
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छोड़कर दूसरे सातप्रकारके व्यन्तरदेव 'खर्रभागमे' रहंते हैं । 

२. जुदी जुदी दिश्लाओमे 'इन देवोका निवास है इसलिये उन्हे 
व्यन्तरर कहंते हैं, उपरोक्त आठ सज्ञाएँ जुदे २ नामकर्मके उदयसे होती हैं ॥ 
उन सज्ञाओ्रोका' कुछ लोग व्युत्पत्तिके श्रनुसार श्रर्थ करते है किन्तु ऐसा श्र्थ 
गलत है श्र्थात्‌ ऐसा कहनेसे देवोका श्रवर्णवाद होता है-और मिथ्यात्वके 
बधंका कारण है । 

__ ३ पवित्र वेक्रियिक शरीरके घारी देव कभी भी मनुंष्योके 
श्रपवित्र श्रौदारिक शरीरके साथ कॉमसेवन करते ही नही, देवोके मांस 
भक्षण कभी होता ही नही; देवोको कठसे भरनेवाला अ्रमृतका आ्राहार होता 
है, किन्तु कवलाहार नही होता । 

_. ४ व्यन्तर देवोके स्थानमे' जिनप्रेतिमासहित श्राठ प्रकारके चेत्य- 
वृक्ष होते हैं भर वे' मानस्थभांदिक सहित होते है।' 

. ४. व्यन्तर देवोका श्रावास-द्वीप, पर्गत, समुद्र, देश, ग्राम, नगर/ 
तिरसहां, चौराहा, घर, आँगन, रास्ता, गली, पानीका घाट; बाग, वन, 
देवकूल इत्यादि असंख्यात स्थान हैं ।॥ ११ ॥7' 


ज्योतिषी देवोंके पाँच- भेद 
ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसों ग्रहनक्षत्र- 
प्रकीणंकतास्के।श्व ॥ १२ ॥ 
अरथे!--ज्योतिषी देवोके पाँच मेद हैं--१-सूर्ये, २-चन्द्रमा, ३- 
ग्रह, ४-नेक्षत्र,और ४५, प्रकीर्णंक तारे । 


टीका हु 


_. ज्योतिषी देवोका निवास मध्यलोकमे समधरातलसे ७९६० योजनकी 
ऊचाईसे लेकर ६०० योजनकी ऊंचाई तक झाकाशमे है सबसे नीचे तारे 
हैं, उनसे १० योजर्न ऊपर सूर्य हैं, सूर्यले ८० योजनऊपेरें चन्द्रमा हैं, 
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चन्द्रमासे चार योजन ऊपर २७ नक्षत्र है, नक्षत्रोसे ४ योजन ऊपर बुधका 
ग्रह, उससे ३ योजन ऊपर शुक्र, उससे -३ योजन ऊपर बृहस्पति, उससे 
३ योजन ऊपर मगल, और उससे ३ योजन ऊपर शनि है, इस- 
प्रकार पृथ्वीसे ऊपर €०० योजन तक ज्योतिषी मडल है । उनका श्रावास 
मध्यलोकमे है । [ यहाँ २००० कोसका योजन जानना चाहिये | ॥१२॥ 


ज्योतिषी देवोंका विशेष वर्णन 


मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नुलोके ॥ १३॥ 
अरथ)----ऊपर कहे हुए ज्योतिषी देव मेरुपर्गतकी प्रदक्षिणा देते 
हुए मनुष्यलोकमे हमेशा गमन करते है । 
( अभ्रढाई द्वीप और दो समुद्रोको मनुष्यलोक कहते है ) ॥ १३ ॥ 
उनसे होनेवाला कालविभाग 


तत्कृत: कालविभाग: ॥ १४ ॥ 
अर्थ;--घडी, घटा, दिवस, रात, इत्यादि व्यवहारकालका 
विभाग है वह गतिशील ज्योतिपीदेवोके द्वारा किया जाता है । 
टीका 


काल दो प्रकारका है-निश्वयकाल औझऔर व्यवहारकाल। निम्नय 
काल॑ का स्वरूप 'पाँचगे अध्यायके २२ ने सूत्रमे किया जायगा । यह व्यव- 
हार काल निशचयकालका बतानेवाला है ॥ १४ ॥ 


 बहिखस्थिता: ॥ १५ ॥ 
अर्थ-- मनुष्यलोक ( अरढाई द्वीप ) के बाहरके ज्योतिषी देव 
स्थिर है । 
ठीका 


अ्रढाईद्वीपके बाहर अ्रसख्यात द्वीप समुद्र है उनके ऊपर ( सबसे 
अतिम स्वयभूरमण समुद्रतक ) ज्योतिषीदेव स्थिर है ॥। १५॥ 


३५२ मोक्षशास्त्र 


इसप्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी इन तीन प्रकारके देवों 
का वर्णन पूरा हुआ, श्रव चौथे प्रकारके-वैमानिक देवोका स्वर॒प कहते हैं । 


बेमानिक देवोंका वर्णन 
वैमानिका; ॥ १६॥ 


अर्था---अब वैमानिक देवोका वर्णन शुरू करते हैं । 


टीका 

विमान--जिन स्थानोमे रहनेवाले देव अ्रपनेको विशेष पुण्यात्मा 
समझें उन स्थानोको विमान कहते हैं । ह॒ 

घेमानिक --उन, विमानोमें पैदा होनेवाले देव वैेमानिक कहे 
जाते हैं । हि 

वहाँ सब चौरासी लाख सतानवे हजार तेवीस विमान हैं। उनमे 
उत्तम मदिर, कल्पवृक्ष, वन-वाग बावडी, नगर इत्यादि अनेक प्रकारकी 
रचना होती है। उनके मध्यमे जो विमान हैं वे इद्रक विमान कहे जाते हैं उन 
की पूर्वादि चारो दिशाझ्रोमे पक्तिरूप (सीघी लाइनमे) जो विमान हैं उन्हे 
श्रेणिवद्ध विमान कहते हैं। चारो दिशाश्रोके वीच अतरालमे-विदिशाश्रो मे जहाँ 
तहाँ बिखरे हुए फूलोकी तरह जो विमान हैं उन्हे प्रकीर्णक व्रिमान कहते हैं । 
इसंप्रकार इन्द्रक, श्रेरणिवद्ध और प्रकीर्णक ये तीनप्रकारके विमान हैं ॥१६॥। 


वेमानिक देवोंके भेद- 
कल्पोपपनना; कस्पातीताश्च ॥ १७॥ 
अर्थ-वैमानिक देवोके दो मेद हैं-? कल्पोपपन्न और २. कत्पातीत । 


टीका 


जिनमें इन्द्रादि दशप्रकारके भेदोंकी कल्पना होती है ऐसे सोलह 
स्वर्गों को कल्प कहते हैं, और उन कल्पोर्मे जो देव पैदा ढ्वोते हैं उन्हे कल्पो- 
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पपन्‍न कहते है, तथा सोलहगे स्वर्गसे ऊपर जो देव उत्पन्न्र होते है उन्हें 
कल्पातीत कहते है ॥॥ १७ ॥ 


कल्पोंकी स्थिति का क्रम 
उपयु परि ॥ १८ ॥ 


अथौै--सोलह स्वगंके आठ युगल, नव ग्रेवेयक, नव श्रनुदिश और 
 पाच श्रनुत्तर ये सब विमान क्रमसे ऊपर ऊपर है ॥ १८ ॥ 
वेमानिक देवोंके रहनेका स्थान 
सोथमेंशानसानत्कुमारमाहेन्द्रजह्मत्रह्मोत्ततलान्तवका पिष्ठ 
शुक्रमहाशुक्रसतारसहसा रेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युत- 
योर्न॑वसुग्रेवेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु 
सर्वर्थसिद्धो च॥ १६॥ 
अर्थै--सौधमं-ऐशान, सनत्कुमार-माहेन्द्र, ब्रह्म-्रह्मोत्तर, लातव- 
कापिष्ट, छुक्र-महाशुक्र, सतार-सहस्नार इन छह॒युगलो के बारह स्वगरेमि, 
आनत-प्राणत ये-दो स्वगोमि, श्रारण-अ्रच्युत ये दो रवर्गोंमे, नव ग्रैवेयक 


विमानोमे, नव श्रनुदिश विमानोमे और विजय, बेजयन्त, जयन्त, श्रपराजित 
तथा सर्वार्थ सिद्धि इन पाँच श्रनुत्तर विमानोमे वेमानिक देव रहते है । 
टीका 
. १ नव ग्रेवेवकों के नाम--( १ ) सुदर्शन, ( २) अमोघ, (३) 
सुप्रबुद्ध, ( ४ ) यशोधर, ( ५ ) सुभद्र, ( ६ ) विशाल, (७ ) सुमन, 
( ८ ) सौसमन श्र ( £ ) प्रीतिकर | 
२ नव अनुदिशों के नाम-( १ ) आदित्य, ( २) अ्चि, (३ ) 


अ्रचिमाली, ( ४ ) वैरोचन, ( ५ ) प्रभास, ( ६ ) श्रचिप्रभ, ( ७ ) श्रचि- 
मध्य ( ८ ) अ्रचिरावते और ( & ) अचिविशिष्ठ । 
४५ 
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सृत्रमे अ्रनुदिग नाम नही है परन्तु 'नवसु' पदसे उसका ग्रहण हो 
जाता है। नव और ग्रेवेयक इन दोनोमे सातवी विभक्ति लगाई गई है वह 
बताती है कि ग्रं वेबकसे नव ये जुदे स्वर्ग है । 

३ सौधर्मादिक एक एक विमानमे एक एक जिनमदिर अनेक 
विभूति सहित होते हैं। श्रौर इन्द्रके नगरके वाहर श्रशोकवन, आरा म्रवन इत्यादि 
होतें है । उन बनमे एक हजार योजन ऊँचा और पाँचसौ योजन चौडा एक 
चेत्यवृक्ष है उसकी चारो दिशामे पल्यकासन जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा है । 

४ इन्द्रके इस स्थानमडपके अ्रग्रभागमे मानस्थभ होता है उस 
मानस्थंभमे तीर्थंकर देव जब ग्रहस्थदशामे होते हैं, उनके पहिनने योग्य 
आ्राभरणोका रत्नमई पिटारा होता है। उसमेसे इन्द्र आभरण निकालकर 
तीर्थंकर देव को पहुँचाता है। सौधममंके मानस्थंभके रत्नमई पिटारेमे भरत- 
क्षेत्रके तीर्थंकरोके आभरण होते हैं। ऐशान स्वर्गके मानस्थभके पिटारेमे 
ऐरावतक्षेत्रके तीर्थकरोके श्राभरण होते है। सानत्कुमारके मानस्थभके 
पिटारेमे पूर्व विदेहके तीर्थकरोके श्राभरण होते हैं | माहेन्द्रके मानस्थभके 
पिटारेमे पश्चिम विदेहके तीर्थकरोके आभररा होते हैं। इसलिये वे मान- 
स्थंभ देवोसे पूज्यनीय हैं ॥ इन मानस्थभोके पास ही श्राठ योजन चौडा, 
आठ योजन लम्बा, तथा ऊचा उपपाद ग्रेह है। उन उपपादगृहोमे एक रत्त 
मई शबय्या होती है, वह इन्द्रका जन्म स्थान है । उस उपपादग्ृहके पासमे ही 
अनेक शिंखरवाले जिनमदिर है | उनका विश्ञेप वर्णन त्रिलोकसा रादि ग्रन्थों 
में से जानना चाहिये ॥ १६९ ॥ 


वेमानिकदेवोंमें उत्तरोत्तर अधिकता 
स्थिंतिप्रभावसुखबुतिंलेश्याविशुद्धी न्द्रियावधि- 
विषयतो 5घिका: ॥ २० ॥ 
अर्थ---श्रायु, प्रभाव, सुख, युति, लेश्याकीविश्वुद्धि, इन्द्रियोका 


विषय और श्रवधिज्ञानका विषय ये सब ऊपर ऊपरके विमानोमे ( वैमानिक 
देवोके ) अ्रधिक हैं । 
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टीका 

स्थिति---प्रायुकर्मके उदयसे जो भवमे रहना होता है उसे स्थिति 
कहते है । 

प्रभाव --१रका उपकार तथा निग्नह करनेवाली शक्ति प्रभाव है । 

सुख---सातावेदनीयके उदयसे इन्द्रियोके इष्ट विषयोकी अनुकूलता 
सो सूख है | यहाँ पर 'सुख' का श्रर्थ बाहरके सयोगकी श्रनुकुलता किया है, 
निम्चयसुख ( श्रात्मीक सुख ) यहाँ नही समभना चाहिये । निशचयसुख 
का प्रारभ सम्कदर्शनसे होता है, यहाँ सम्यग्हृष्टि या मिथ्याहृष्टिके भेदकी 
- अ्रपेक्षा से कथन नही है किन्तु सामान्य कथन है ऐसा समभना चाहिये । 

दुति--शरी रकी तथा वस्त्र श्राभूषण आदिकी दीप्ति सो युति है । 

लेश्याविशुद्धि-लेश्या की उज्ज्वलता सो विशुद्धि है, यहाँ भाव- 
लेश्या समभना चाहिये । 

इन्द्रियविषय-इन्द्रियद्वा रा ( मतिज्ञानसे ) जानने योग्य पदार्थोंको 
इन्द्रियविषय कहते है। 

अवधिविषय--्रवधिज्ञानसे जानने योग्य पदार्थ सो भ्रवधिविषय 
है ॥ २० ॥। 

-वैमानिक देवोंमें उत्तरोत्तर हीनता 


गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतों हीना: ॥ २१ ॥ 
अर्थ--गति, शरीर, परिग्रह, और अ्रभिमान की श्रपेक्षासे ऊपर 
ऊपर के वेमानिक देव हीन हीन है । 
टीका < 
१, गृति--यहाँ 'गति' का अर्थ गमन है, एक क्षेत्रकों छोडकर 
अन्य क्षेत्रमे जाना सो गमन (गति) है। सोलहवे स्वगंसे झ्रागेके देव अपने 
विमानोकों छोड दूसरी जगह नही जाते । 
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शरीर--शरीरका विस्तार सो शरीर है । 

परिग्रह-लोभ कपायके कारण म्रमतापरिणाम सो परिस्रह है । 
अभिमान-मानकषायके कारण अ्रहकार सो अ्रभिमान है । 

२. प्रश्न---ऊपर ऊपर के देवोके विक्रया श्रादि की अ्रधिकताके 


कारण गमन इत्यादि विशेष रूपसे होना चाहिये फिर भी उसकी हीनता 
कसे कही ? 

उचर---गमनकी शक्ति तो ऊपर ऊपरके देवोमे अधिक है किन्तु 
अन्य क्षेत्रमे गसन करने के परिणाम अधिक नही है इसलिये गमनहीन हैं 
रैसा कहा है | सोधर्म-ऐशानके देव 'क्रीडादिकके निमित्तसे महान्‌ विषयानु- 
राग से बारम्वार अनेक क्षेत्रोमे गमन करते हैं। ऊपर के देवोंके विषय की 
उत्कट ( तीन ) वाच्छाका अभाव है इसलिये उनकी गति हीन है । 

३ शरीरका प्रमाण चालू श्रध्यायके श्रन्तिम कोष्टकमे बताया है 
वहाँ से जानना चाहिये । 

४ विमान-परिवारादिकरूप परिग्रह ऊपर ऊपरके देवोमे थोडा २ 
होता है । कपायकी मदतासे श्रवधिज्ञानादिमे विशुद्धता बढती है और अभि- 
मान कमती होता है। जिनके मंद कपाय होती है वे ऊपर ऊपर उत्पन्त 
होते हैं । 


५, शुभ परिणामके कारण कौन जीव किस स्वर्गमें उत्पन्न होता है 
उसका रप्टीकरण 


कौन उपजे !? कहाँ उपजे ९ 
( १ ) असज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्से भवनवासी तथा 
तिर्यंच--- व्यन्तर * * " * 
( २ ) कर्मभूमिके सज्ञी पर्याप्त बारहवे स्वर्ग पर्यत 
निर्य्रमिथ्याहप्टि या 


सासादन ग्रुणस्थानवाले, 
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( ३ ) ऊपरके तिर्य॑च-सम्यग्हष्टि सोधर्मा दिसे श्रच्युत 
(स्वयप्रभाचलसे बाहरके स्वर्ग पर्यतत 
भागमे रहनेवाले ) 

( ४ ) भोगशूमिके मनुष्य, ज्योतिषियोमे 


तिर्यच-मिथ्यादृष्टि या 
सासादन ग्रुणस्थानवाले 


( ५ ) तापसी ज्योतिपियोमे 

( ६ ) भोगशूमिके सम्यग्हष्टि- सौधर्ं और ऐशानमे 
मनुष्य या तिय॑च 

( ७ ) कमंभूमिके मनुष्य--- भवनवासीसे उपरिम 
मिथ्याहृष्टि अथवा ग्रे वेवक तक 
सासादन 

( 5 ) क्मभूमिके मनुष्य-- ग्रं वेयक पर्यन्त 


जिनके द्रव्य ( बाह्य ) जिनलिग ' | 
: और भाव मिथ्यात्व या सासादन , 


होते है ऐसे-- 

( € ) जो श्रभव्यमिथ्याहष्टि उपरिम (नवमे) 
निग्नेन्‍्थ लिंग धारण करके ग्रे वेयकमे । 
महान्‌ शुभभाव और तप 
सहित हो वे-- 

। ( १० ) परिब्राजक तापसियोका ब्रह्म (पंचम) स्वर्गंपय॑त 
उत्कृष्ट उपपाद 
( ११ ) आजीवक ( काजीके आाहारी ) ' बारहवे स्वर्ग पर्यत्त 
का उपपाद 
( १२ ) सम्यग्दर्गन-ज्ञान- सोधर्मादिसे अच्युत तक 


- चारित्रकी प्रकषंतावाले श्रावक (उससे नीचे या ऊपर नही ) 
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( १३ ) भावलिगी निम्न न्‍थ साधु सर्वार्थसिद्धि पर्यत्त 
( १४ ) अढाईटहीपके अणुव्रतधारी तिर्यच सोधमंसे लेकर बारहवे 
स्वर्ग पर्यत । 
( १५ ) पाँच मेरु सबधी तीस भवनत्रिकमे 
भोगशुमिके मनुष्य-तिर्यच 
मिथ्याहृष्टि 
(१६) » » सम्यसहृष्टि सौधर्म ऐशानमे 
( १७ ) छदानवे अतद्वीप कुभोगभ्ूमिके भवनत्रिकमे 


म्लेच्छ मनुष्य, मानुषोत्तर और 
स्वयंप्रभाचल पर्वतके बीचके 
असख्यात द्वीपोमे उत्पन्न हुए 
तियँच 
नोट---एकेन्द्रिय, विकलत्रय, देव तथा नारकी ये देवोमे उत्पन्न नही 
होते क्योकि उनके देवोमे उत्पन्न होनेके योग्य शुभभाव ,होते ही नही । 


६, देव पर्यायसे च्युत होकर कौनसी पर्याय धारण करता है 


उसकी विगत 
कहाँ से आता है ! कौनसी पर्याय धारण करे ! 
( १ ) भवनत्रिक देव और एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त पृथ्वी काय, 
सौधमे-ऐशानसे अपकाय, प्रत्येकवनस्पति, मनुष्य 


तथा पचेन्द्रिय तिर्य॑चमे उपजे 
( विकलत्रयमे नही जाता ) 


(२ ) सनत्कुमारादिकसे ... स्थावर नहीं होता । 

( ३ ) बारहवे स्वर्ग पर्य॑तसे पचेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य्‌ 
होता है । 

(४ ) आनत-प्राणतादिकसे नियमसे मनुष्यमे ही उत्पन्न 


( वारहवें स्त्रगंके ऊपरसे ) होता है तिय॑चोमे नही होता । 
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( ५ ) सौधमंसे प्रारभ करके 
नवग्रवेयक पर्यतके देवो 


में से कोई 

( ६ ) अनुदिश और अनुत्तरसे 
आये हुये । 

( ७ ) भवनत्रिकसे 

( ८ ) देव पर्यायसे 
( समुच्चयसे ) 


त्रेसठ शलाका पुरुष भी हो 
सकते है । 


तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र 
इत्यादि में उत्पन्न हो सकते है 
कितु अ्र्धचक्री नहीं हो सकते । 
त्रेशझ शलाका पुरुषोमे नही 
उत्पन्न होते । 

समस्त सृक्ष्मोमे, तेजसकायोमे, 
वातकायोमे उत्पन्न नही होते । 
तथा विकलत्रयोमे, असलज्ञियो 
या लब्धिभ्रपर्याप्ककोमे नहीं 
उत्पन्न होते और भोगभूमियोमे, 
देवोमे तथा नारकियोमे भी 
उत्पन्न नही होते । 


७, इस सत्रका सिद्धांत 


( १ ) जब जीव मिथ्यादृष्टिके रूपमे उत्कृष्ट शुभभाव करता है तब 
नवमे ग्रंवेयक़ तक जाता है, परन्तु वे शुभभाव सम्यर्दर्शनके या धर्मके 
कारण नही है, मिथ्यात्वके कारण श्रनत ससारमे परिभ्रमण करता है 
इसलिये शुभ भावको धर्म या धर्मका कारण नही मानना चाहिये । 


( २ ) मिथ्याहृष्टिको उत्कृष्ट शुभभांव होते है तब उसके गृहीत-- 
मिथ्यात्व छुट जाता है अर्थात्‌ देव-ग्रुरु शास्त्र की रागमिश्रित व्यवहार श्रद्धा 
तो ठीक होती है, उसके विना उत्कृष्ट शुभभाव हो ही नही सकते । नंवसे 
ग्रेंवेयक जाने वाला मिथ्याहष्टि जीव देव-ग्रुरु शास्त्रके व्यवहारसे ( राग- 
मिश्रित विचारसे ) सच्चा निर्णय करता है किन्तु निश्चयसे श्रर्थात्‌ रागसे 
पर हो सच्चा निर्णय नही करता है तथा उसके 'शुभ भावसे घम्म होता है' 


न 
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ऐसी सूक्ष्म मिथ्यामान्यता रह जाती है इसलिये यह मिथ्याहृष्टि बना 
रहता है । 


( ३ ) सच्चे देव-ग्ुरु भास्त्रकी व्यवहार श्रद्धाके विना उच्च शुभ- 
भाव भी नहीं हो सकते, इसलिये जिन जीवोको सच्चे देव-ग्रुरु गास्त्रका 
सयोग प्राप्त हो जाता है । फिर भी यदि वे उसका रागमिश्रित व्यवहारिक 
यथार्थ निर्णय नही करते तो गृहीतमिथ्यात्व वना रहता है, और जिसे 
कुग्रुरु-कुदेव-कुशास्त्रकी मान्यता होती है उसके भी गृहीतमिथ्यात्व होता ही 
है, भौर जहाँ गृहीतमिथ्यात्व होता है वहाँ श्रगृहीतमिथ्यात्व भी अवश्य 
होता है, इसलिये ऐसे जीवको सम्यग्दर्गनादि धर्म तो होता नही, प्रत्युत 
मिथ्यादृष्टिके होने वाला उत्कृष्ट शुभभाव भी उसके नही होता, ऐसे जीवो 
के जैन धर्मकी श्रद्धा व्यवहारसे भी नहीं मानी जा सकती । 


(४ ) इसी कारणसे अन्यधर्मकी मान्यतावालोके सच्चे घर्मका 
प्रारंभ श्रर्थात्‌ सम्यग्द्शन तो होता ही नही है श्रीर मिथ्यादृष्टिके योग्य 
उत्कृष्ट शुभभाव भी वे नही कर सकते, वे अधिकसे अधिक वारहवे देवलोक 
की प्राप्तिके योग्य शुभभाव कर सकते है । 


( ५ ) बहुतसे अज्ञानी लोगोकी यह मान्यता है कि 'देवगतिमे सुख 
है! किन्तु यह उनकी भूल है । बहुतसे देव तो मिथ्यात्वके कारण श्रतत्त्व- 
श्रद्धानयुक्त ही हैं। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोके श्रति मद 
कषाय नही होती, उपयोग भी बहुत चचल होता है तथा कुछ शक्ति है इस- 
लिये कौतुहल तथा विषयादि कार्योमि ही लगे रहते है और इसलिये वे अपनी 
उस व्याकुलतासे दु खी ही हैं । वहाँ माया-लोभ कषायके कारण हो नेंसे वेसे 
कार्योंकी मुख्यता है। वहाँ.विषयसामग्रीकी इच्छा करना, छल करना इत्यादि 
कार्य विशेष होते हैं कितु वैमानिक देवोमे ऊपर ऊपरके देवोके वे कार्य श्रत्प 
होते है । वहाँ हास्य श्र रति कषायके कारण होनेसे वैसे कार्योकी मुख्यता 
होती है । इसप्रकार देवोको कषायभाव होता है और कषायभाव दुःख ही 
है। ऊपरके देवोके उत्कृष्ट प्रृण्यका उदय है और कषाय श्रति मद है, 
तथापि उनके भी इच्छाका श्रभाव नही है इसलिये वास्तवमे वे दु खी ही हैं । 


| 
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जो देव सम्यग्द्शनको प्राप्त हुए है वे ही जितने दरजेमे वीतरागभावरूप 
रहते हैं उतने दरजेमे सच्चे सुखी हैं । सम्यग्दर्शनके विना कही भी सुखका 
प्रश प्रारभ नहीं होता, और इसी लिये ही इसी शास्त्रके पहिले ही सूत्रमे मोक्ष 
का उपाय बतलाते हुए उसमें सम्यर्दर्शन पहिला बताया है। इसलिये 
जीवोको प्रथम ही सम्यग्द्शनकी प्राप्तिका उपाय करना आवश्यक है। 


(६)--उत्क्ृष्ट देवत्वके योग्य सर्वोत्कृष्ट शुभभाव सम्यग्हृष्टिके ही 
होते है। अर्थात्‌ शुभभावके स्वामित्वके निषेधकी भूमिकामे ही वसे उत्कृष्ट 
शुभभाव होते हैं, मिथ्याहृष्टिके वेसे उच्च शुभभाव नही होते | २१ ॥, 


वैमानिक देवोंमें लेश्या का वर्ण न 


पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २२ ॥ 


अर्था--दो युगलोमे पीत, तीन युगलोमे पद्म और बाकीके सब 
विमानोमे शुक्ललेश्या होतौ हैं । ] 


टीका 


१. पहिले और दूसरे स्वर्गमे पीतलेश्या, तीसरे और चौथेमे पीत 
तथा पद्मलिश्या,-पाचवेंसे आठवे तक पद्मलेश्या, नववेंसे बारहवे तक पद्म 
झ्ौर शुक्ललेश्या और बाकीके- सब गैमानिक देवोके शुक्ललेश्या होती है, 
नव अनुदिश और पाच श्रनुत्तर इन चौदह विमानोके देवोके-परमशण्ुक्ल- 
लेश्या होती है। भवनत्रिक देवोकी लेइयाका वर्णन इस -अ्रध्यायके दूसरे 
सूत्रमे आगया है | यहाँ भावलेश्या समकना चाहिये । 


२, प्रश्न-सूत्रमे मिश्रलेश्याओका वर्णन क्यो नही किया ? 


'. उत्तर--जो मुख्य लेश्याएँ है उन्हे सूत्रमे बतलाया है जो गौण 
लेश्याएं है उन्हे नही कहा है, गौणा लेश्याओका वर्णन उसीमे गर्भित है । 
इंसलिये वे उसमे श्रविवक्षितरूपसे हैं । इस शास्त्रमे सक्षिप्त सूत्रूपसे मुख्य 
वर्णन किया है, दूसरा उसमे गर्भित है। इसलिये यह गर्भित कथन परम्परा 
के श्रनुसार समझ लेना चांहिय ॥ २२ ॥। 

४६ 
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कल्पसंज्ञा कहाँ तक है ? 
ग्ग्र वेयकेम्यः करपा। ॥ २३॥ 


अर्थ--ग्रेवेयकोसे पहिलेके सोलह स्वर्गोको कल्प कहते है । उनसे 
आ्रागेके विमान कल्पातीत है । 


न 


- टीका 
सोलह स्वगोंके बाद नवग्रै वेयक इत्यादिके देव एक समान गैभवके 
धारी होते हैं इसलिये, उन्हे भ्रहमिन्द्र कहते हैं, वहां इन्द्र इत्यादि भेद नहीं 


हैं, सभी समान है ॥ २३ ॥ ० र 
लोकान्तिक देव , 


बरह्मतोकालया लोकान्तिकाः॥ २४॥ - . -. 


अर्थ---जिनका निवास स्थान पाँचगे स्वर्ग ( ब्रह्मलोक ) है उन्हे 
लौकान्तिक देव कहते हैं । सा 
थका े ह 

ये देव ब्रह्मलोकके अ्रंतमे रहते हैं त्तथा एक भवावतारी ( एकाव- 
तारी ) हैं तथा लोकका अंत ( ससारका नाश ) करनेवाले हैं इसलिये उन्हे 
लौकान्तिक कहते हैं । वे द्वादशांगके पाठी होते हैं, चौदह पूर्गके घारक होते 
हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं और तीर्थंकर प्रश्ुके मात्र तप कत्याराकंमे श्राते हैं । 
वे देवषि भी कहे जाते है ॥ २४ ॥ 

लोकान्तिक देवोके नाम 
सारखतादित्यवहन्यरुण गदंतोयतुषिता व्याबाधा 


रिष्ाशच॥ २५॥ 
अर्थ--लौकान्तिक देवो के श्राठ भेद हैं --- १-सारस्वत्त,२-श्रा दित्य,, 
३-वह्चि, ४-भ्ररुण, ५-गर्दतोय, ६-तुषित, ७-अ्रव्यावाघ, और ८-अरिष्ट 
थे देव ब्रह्मतोककी ईशान इत्यादि आठ दिशाओ्रोमें रहते हैं। “४ ४: 
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इन देवोके ये श्राठ मूल भेद हैं और उन आठोके रहनेके स्थानके 
बीच के भागमे रहनेवाले देवोके दूसरे सोलह भेद है, इसप्रकार कुल २४ भेद 
हैं इन देवोके स्वर्गके नाम उनके त्ामके अनुसार ही है | उनमे सभी समान 
है, उनमे कोई छोटा बड़ा नही है सभी स्वतन्त्र हैं उनकी कुल सख्या ४० ७८२० 
है । सूत्रमे आठ नाम बतलाकर अत्तमे “च' शब्द दिया है उससे यह मालुम 
होता है कि इन आ्राठ के अतिरिक्त दूसरे भेद भी है ॥ २५॥ 


अनुदिश ओर अनुत्तरवासी देवोंके अवतारका नियम 
विजयादिषु हिचरमाः ॥ २६ ॥ 


अर्थू---विजय, गैजयन्त, जयन्त, अ्रपराजित और अनुदिण विमानो 
के अहमिन्द्र द्विचरमा होते हैं ग्र्थात्‌ मनुष्यके दो जन्म (भव) धारण करके 
अ्रवश्य ही मोक्ष जाते है ( ये सभी जीव सम्यग्दृष्टि ही होते है । ) 
टीका 


१ सर्वार्थसिद्धिके देव उनके नामके अनुसार एकावतारी ही होते 
हैं । विजयादिकमे रहनेवाले जीव एक मनुष्यभव अथवा दो भव भी घारण 
करते हैं । 

२ सर्वार्थसिद्धिके देव, दक्षिण इन्द्र, सौधम॑के लीकपाल, सौधर्म 
की 'शचि' नामकी इन्द्राणी और लौकान्तिक देव-ये सभी एक मनुष्य जन्म 
घारण करके मोक्ष जाते है ॥। २६ ॥। 

[तीसरे अ्रध्यायमे नारकी और मनुष्य सबधी वर्णात किया था और 
इस चौथे अ्रध्यायमे यहाँ तक देवोका वर्णन किया । अरब एक सूत्र द्वारा 
तिर्यचोकी व्याख्या बतानेके बाद देवोकी उत्कृष्ट तथा जघन्य श्रायु कितनी 
है यह बतावेगे तथा नारकियोकी जघन्य झ्रायु कितनी है यह बतागेगे। 
मनुष्य तथा तिर्यंचोकी आयुकी स्थितिका वर्णन तीसरे अ्रध्यायके सूत्र ३८- 
३९ मे कहा गया है। 
हे इसप्रकार, दूसरे अ्रध्यायके दशगे सूत्रमे जीवोके ससारी और मुक्त 
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ऐसे जो दो भेद कहे थे उनमे से ससारी जीवोका वर्णान चौथे श्रध्याय तक 
पूरा हुआ । तत्पश्चात्‌ पाँचगे श्रध्यायमे श्रजीव तत्त्वका वर्णान करेंगे । 
छठगे तथा साततवे गब्रध्यायमें आरश्रव तथा श्राठने श्रध्यायमे वध तत्त्वका वर्णन 
करेगे तथा नवमे अ्रध्यायमे सवर झौर निर्जरा तत्त्वका वर्णान करेगे श्रौर मुक्त 
जीवो का (मोक्ष तत्त्वका) वर्णन दश्गे अ्रध्यायमे करके ग्र थ पूर्णों करेंगे । ] 
तियंच कौन हैं ! 
ओपपादिकमनुष्येभ्य: शेषास्तियंग्योनयः ॥ २७ ॥ 

अर्था---उपपाद जन्मवाले ( देव तथा नारकी ) श्रौर मनुष्योके 

अतिरिक्त बाकी बचे हुए तिर्यंच योनिवाले ही हैं । 
टीका 

देव नारकी और मनुष्योके भ्रतिरिक्त सभी जीव तिर्यचर हैं उनमे से 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव तो सससस्‍्त लोकमे व्याप्त हैं। लोकका एक भी प्रदेश 
सुक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोसे रहित नही है। वादर एकेन्द्रिय जीवोको पृथ्वी 


इत्यादि का आधार होता है । 

विकलत्रय (दो तीन और चार इन्द्रिय) श्रौर सज्ञी-असज्ञी पचेन्द्रिय 
जीव चसनालीमे कही कही होते हैं त्रसनालीके बाहर त्रसजीव नही होते । 
तिर्यच जीव समस्त लोकमे होनेसे उनका क्षेत्र विभाग नही है ।। २७ ॥! 


भवनवासी देवोंकी उत्कृष्ट आयुका वर्णन 
स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशे षाणां सागरोपमत्रिपल्यो- 
पमाद्ध हीनमिता; ॥ २८॥ 
अर्थ---भवनवासी देवोमे श्रसुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, 


ह्ीपकुमार श्रौर वाकी के छह कुमारो की श्रायु क्रमससे एक सागर, तीच 
पल्य, अढाई पल्य, दो पलल्‍्य, और डेढ पल्य है ॥ २६ ।॥ 


वेमानिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु 


सोधमेंशानयो; सागरोपमे अधिके ॥ २६ ॥  .- 
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अर्थ--सौधर्म और ईशान स्वर्गके देवों की श्रायु दो सागरसे क्‌छ 

अधिक है । 
टीका 

१ भवनवासी देवोके बाद व्यतर और ज्योतिषी देवोकी आयु बताने 
का क्रम है तथापि गैमानिक देवोकी आ्रायु बतानेका कारण यह है कि ऐसा 
करने से बादके सूत्रोमे लघुता ( सक्षेपता ) आ सकती है । 

२ भ्ागरोपमे' यह शब्द द्विवचनरूप है उसका श्रर्थ 'दो सागर' 
होता है। * 

३. अधिके' यह शब्द घातायुष्क जीवोकी श्रपेक्षासे है, उसका 
खुलासा यह है कि कोई सम्यग्हृष्टि मनुष्यने शुभ परिणामोसे दश सागर 
प्रमाण ब्रह्म-बरह्मोत्तर स्वगेंकी आयु बाधली तत्पदरचात्‌ उसने ही मनुष्यभव 
में सक्‍लेश परिणाॉमसे उस शझ्रायुकी स्थितिका घाव किया और सौधमं-ईशान 
में उत्पन्न हुआ तो वह जीव घातायुष्क कहलाता है, सौधर्म ईशानके दूसरे 
देवो की शअ्रपेक्षा उसकी श्राधा सागरमे एक अतमु ह॒तें कम श्रायु अधिक 
होती है । ऐसा घातायुष्कपना पूर्गमे मनुष्य तथा तिर्यच भवमे होता है । 

४ आयुका घात दो प्रकारका है--एक अ्रपवर्ततघात श्रौर दूसरा 
कदलीघात । बध्यमान आयुका घटना सो अपवर्तेनधात है । और भूज्यमान 
(भोगनेमे झानेवाली) आयुका घटना सो कदलीघात है | देवोमे कदलीघात 
ग्रायु नही होती । 

५ घातायुष्क जीव का उत्पाद बारहवे देवलोक पर्यत ही होता 
है ॥ २६ ॥ 


सानक्ुमारमाहेंद्रयो! सप्त ॥ ३०॥ 


भ्र्थ---सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वगंके देवोकी आयु सात चाथर 
से कुछ अधिक है । | 

नोट.---इस सूत्रमे 'अधिक' शब्द की झदुतिद 
है॥ ३० ॥, 
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त्रिमसतनवेकादशत्रयोदशपंचदशभिरधिकानितु ॥ ३१॥ 


श्र --पूर्व सूत्रमे कहे हुए युगलो की आयु ( सात सागर ) से 
क्रमपुर्वक, तीन, सात, नव, ग्यारह, तेरह और पन्द्रह सागर श्रधिक आ्रायु 
( उसके बादके रवगंमे ) है । 

१. ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्गंमे दश सागरसे कुछ अधिक, लातव 
और कापिष्ट स्वर्गमे चौदह सागरसे कुछ श्रधिक, शुक्र और महाशुक्र स्वर्ग 
में सोलह सागरसे कुछ अधिक, सतार और सहस्रार स्वर्गमे-श्रठारह सागर 
से कुछ अधिक, आनत और प्राणत स्वगंमे बीस सागर तथा आरण शौर 
अ्च्युत स्वर्गमे बावीस सागर उत्कृष्ट श्राय है । 

२ तु' शब्द होनेके कारण 'अधिक' शब्दका सम्बन्ध बारहवे स्वर्ग - 
तक ही होता है क्योकि घातायष्क जीवीकी उत्पत्ति वहाँ तक ही होती 
है ॥ ११ ॥ 

कल्पोपपन्न देवोकी श्राय्‌ कह करके श्रव कल्पातीत देवो की श्रायु 
कहते हैं । 

कल्पातीत्त देवोंकी आयु 


आरणाच्युतादध्वमेकेफेन नवसु ग्रेवेयकेष विजया- 
दिष सर्वार्थसिद्धो च ॥ १२ ॥ 


शर्थ--आररणा और अ्रच्युत स्वगंसे ऊपर के नव ग्रवेयकोमे, नव 
श्रनुदिशोमे, विजय इत्यादि विमानोमे श्रौर सर्वार्थेसिद्धि विमानमे देवोकी 
आायु-एक एक सागर अधिक है । 

टीका 

१ पहिले ग्रेवेयकमे २३, दूसरेमे २४, तीसरेमे २५, चौथेमे २६, 
पाँचवेमे २७, छठवेंमे २८, सातवेंमे २९, श्राठवेमे ३०, नववेंमे ३१, नव 
श्रनुदिशोमे ३२, विजय आ्रादिमे ३३ सागर की उत्कृष्ट श्रायु है। सर्वार्थ- 
सिद्धिके सभी देवोकी ३३ स्रागर की ही स्थिति होती है इससे कम किसी 
की नही होती। । 
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२ मूल सूत्रमे अनुदिश” शब्द नही है किन्तु आदि” झब्दसे श्रतु- 
« दिशो का भी ग्रहरा हो जाता है ॥| ३२॥ “८ 


स्वगोंकी जघन्य आयु 
अपरा पत्योपमधिकम ॥ ३३ ॥ 


श्रथें“--सौधम और ईशान स्वर्ग से जघन्य आयु एक पल्‍्यसे कुछ 
अ्रधिक है । 


टीका 


सागर और पल्य का नाप तीसरे अ्रध्यायके छठवें सूत्रकी टीका में 
दिया है । वहाँ अद्धापल्य ,लिक्षा है उसे ही पलल्‍य समझता चाहिये ॥३३॥ «०« 


परतः परतः पूर्वा पूर्वाइनंतरा ॥ ३१४ ॥ 
श्र्थ--जो पहिले पहिलेके युगलोकी उत्कृष्ट श्रायु है वह पीछे पी छेके 
' थुगलोकी जघन्य आय होती है । 


5 टीका 


सौधर्म और ईशानस्वग की उत्कृष्ट आयु दो सागरसे कुछ अधिक है, 
. उतनी ही सानत्कमार और माहेन्द्रकी जघन्य आयु है । इंसी क्रमके श्रनुसार 

आागेके देवोकी जघन्य आयु समभना चाहिये । सर्वार्थसिद्धिमे जंघन्य श्रायु 
नही होती ॥ ३४ ॥ * 


नारकियों की जघन्य आयु 
नारकाणां चढ्वितीयादिषु ॥ ३५ ॥ 


अरथे३--दूसरे इत्यादि नरकके-नारकियोकी जघधन्य श्रायु भी देवोकी 
जघन्य आयुके समान है--अर्थात्‌ जो पहिले नरककोी उत्कृष्ट आयु है वही 
दूसरे नरककी जघन्य श्रायु है । इसप्रकार भ्रागे के नरकोमे भी जघन्य आयु 
जानना चहिये ॥ ३५ ॥ ' 
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पहिले नरककी जघन्य आयु 
९: ॥ 5 
दशवपसहसाए अथमायाम्‌ ।। ३६ ॥ 
अथ;--पहिले नरकके नारक़ियोकी जघन्य श्रायु दश हजार वर्ष 
की है । 
( नारकियोकी उत्कृष्ट श्रायुका वर्णन तीसरे अ्रध्यायके छख्वे सूत्रमे 


किया है। ) ॥ ३६ ॥ 
भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु 
भवनेषु च ॥ ३७॥ 


अर्था;--भवनवासो देवोकी भी जधन्य श्रायु दश हजार वर्ष की 


है ॥ ३७ ॥ 
व्यन्तर देवोंकी जघन्य आयु 


व्यन्तराणां च ॥ ३८ ॥ 
अर्थ ;--ज्यन्तर देवोकी भी जघन्य आयु दश हजार वर्यकी है।३८॥ 
व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु 
प्रा पल्योपममधिकम्‌ ॥. ३६ ॥ 


अर्थ;--अ्यन्तर देवोकी उत्कृष्ट श्रापु एक पल्योपमसे कुछ अश्रधिक 
है ॥ ३६ ॥ 
ज्योतिषी देदोंकी उत्क्रष्ट आयु 
ज्योतिष्काणां च ॥ ४० ॥ 
अर्थ;--ज्योतिषी देवोकी भी उत्कृष्ट श्रायु एक पलल्‍्योपमसे कुछ 
ग्रधिक है ॥॥ ४० ॥ 
ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु 
तद॒ष्टभागो 5परा ॥ ४१ ॥ 
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अथ---ज्योतिषी देवोंकी जघन्य श्रायु एक पत्योपमके आ्राठवे भाग 


है ॥॥ ४१ ॥ 
लोकान्विक देवोंकी आयु 


लोकान्तिकानामष्टो सागरोप॑भाणि सर्वेषाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्था।---समस्त लौकान्तिक देवोकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु आठ 
सागरकी है ।॥| ४२ ॥ 
उपसंहार 
इस चौथे अध्याय तक सात तत्त्वोमे में से जीव तत्त्वका श्रधिकार 
पूर्ण हुआ । 
पहिले अध्यायके पहिले सूत्रमे मोक्षमार्गकी व्याख्या करते हुए सम्यर- 
दर्शनसे ही धर्मका प्रारभ होता है ऐसा बतलाया है । दूसरे ही सूत्रमे सम्य- 
ग्दर्शनकी व्याख्या करते हुए बताया है कि-तत्त्वार्थश्रद्धा सो सम्यग्दर्शन 
है | तत्पश्चात्‌ चौथे सूत्रमे तत्त्वोके नाम बतलाये और तत्त्व सात है यह 
बताया । सात नाम होने पर भी बहुवचनका प्रयोग नही करते हुए 'तत्त्व' 
इसप्रकार एक वचनका प्रयोग किया है-उससे यह मालूम होता है कि इन 
सातो तत्त्वोके राग मिश्रित विचारसे ज्ञान करने के बाद भेदका आ्राश्रय 
दूर करके जीवके त्रिकालिक अभेद ज्ञायक भावका आश्रय करने से सम्य- 
ग्दर्शन प्रगट होता है । 
सूत्र ४ तथा ६ मे बताया है कि इन तत्त्वोको निक्षेप, प्रमाण 
तथा नयोके द्वारा जानना चाहिये, इसमे सप्तभगीका समावेश हो जाता 
है । इन सबको संक्षेपमें सामान्यर॒पसे कहना हो तो तत्त्वोका स्वर॒प जो 
श्रनेकान्तर॒प है, और जिसका द्योतक स्याह्वाद है उनका स्वरूप भलीभाति 
समझ लेना चाहिये । 
जीवका यथार्थज्ञान करने के लिये स्याह्गाद पद्धतिसे श्रर्थात्‌ निक्षेप, 
प्रमाण, नय श्र सप्तभगीसे जीवका स्वरूप सक्षेपमे कहा जाता है, 
उसमे पहिले सप्तभगीके द्वारा जीवका स्वरूप कहा जाता है--सप्त भगीका 
स्वर्‌प जीवमे निम्नप्रकारसे लगाया जाता है। 
१४ 
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सप्तभंगी 
[ स्पात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति ] 
जीव है यह कहते ही जीव जीवस्वर॒पसे है श्रौर जीव जडस्वर्‌पसे 
( श्रजीवस्वर॒पसे ) नही है-यदि यह समझा जा सके तो ही जीवको जाना 
कहलाता है, श्रर्थात्‌ 'जीव है, यह कहते ही यह निश्चित हुआ कि “जीव 
जीवस्वर॒पसे है! श्लौर उसमे यह गर्भित होगया कि “जीव परस्वर्‌पसे नही 
है! । वस्तु के इस धर्मको 'स्थात्‌ अ्रस्ति! कहा जाता है' उसमे 'स्यात्‌” का 
ग्र्थ किसी 'एक अपेक्षासे' है, और अ्रस्तिका श्रर्थ 'है' होता है। इसप्रकार 
स्थात्‌ श्रस्ति' का शअ्रर्थ अपनी अ्रपेक्षासे है! यह होता है, उसमे 'स्यात्‌ 
नास्ति' श्र्थात्‌ 'परकी श्रपेक्षासे नही है! ऐसा गर्भितर॒पसे श्रा जाता है, जो 
इसप्रकार जानता है वही जीवका स्यात्‌ श्रस्ति! भंग अर्थात्‌ 'जीव है' 
इसप्रकार यथार्थ जानता है, किन्तु यदि 'परकी श्रपेक्षासे नही है” ऐसा उसके 
लक्षमे गर्भितरुससे नञ्राये तो जीवका 'स्यात्‌ अस्ति' स्वरृपकों भी वह 
जीव भलीभाँंति नही समझा है श्रोर इसलिये वह अन्य छह भगोक्रो भी 
नही समझा है, इसलिये उसने जीवका यथार्थ स्वरूप नहीं समभा है । 
यह ध्यान रखना चाहिये कि-हर समय बोलनेमे 'स्यात्‌'! शब्द वोलना ही 
चाहिये” ऐसी आवश्यकता नही है, किन्तु 'जीव है” ऐसा कहनेवालेके 
: 'स्थात्‌” पदके भावका यथार्थ ख्याल होना चाहिये, यदि ऐसा न हो तो 
जीव है! इस पदका यथार्थ ज्ञान उस जीवके है ही नही ! 
जीवका श्रस्तित्व पर स्वर॒पसे नही है! यह पहले 'स्यात्‌ अस्ति' 
' भगमे गरभित था, वह दूसरे 'स्थात्‌ नास्ति” भगमे प्रगटर्‌पसे बतलाया 
जाता है। स्यात्‌ नास्तिका श्रर्थ ऐसा है कि पर श्रपेक्षासे जीव नही है । 
स्यात्‌” श्रर्थात्‌ किसी श्रपेक्षासे और '“नास्ति” श्रर्थात्‌ न होना । जीवका 
पर भपेक्षासे नास्तित्व है भ्र्थात्‌ जीव परके स्वर॒पसे नही है इसलिये पर- 
अ्रपेक्षासे जीवका नास्तित्व है श्रर्थात्‌ जीव और पर एक दूसरेके प्रति अवस्तु 
है-ऐसा 'स्यात्‌ नास्ति' भंगका श्रर्थ समभना चाहिये । 
इससे यह समझना चाहिये कि--जैसे जीव” शब्द कहने से 
जीवका अस्तित्व ( जीवकी सत्ता ) भासित होता है वह जीवका स्वरूप 
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है उसी प्रकार उसीसमय उस जीवको छोडकर दूसरेका निषेध भासित 
होता है वह भी जीवका स्वरूप्र है । 


इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूपसे जीवका रवर॒प है और परर॒पसे न 
होना भी जीवका स्वरूप है | यह जीवमे स्थात्‌ अस्ति तथा स्यात्‌ नास्ति 
का स्वरुप बतलाया है। 


इसीप्रकार परवस्तुओका स्वर॒प उन वस्तुर॒पसे है श्लौर परवस्तुओ 
का स्वरूप जीवरूप से नही है,--इसप्रकार सभी वस्तुओमे भ्रस्ति-नास्ति 
स्वरूप समभना चाहिये । शेष पाँच भग इन दो भगोके ही विस्तार हैं । 


“आप्तमीमासाकी १११ वी कारिका की व्याख्यामे अ्रकलकदेव 
कहते हैं कि-वचनका ऐसा स्वभाव है कि स्वविषयका अस्तित्व दिखानेसे वह 
उससे इतरका ( परवस्तुका ) निराकरण करता है, इसलिये श्रस्तित्व और 
नास्तित्व--इन दो मूल धर्मोके आश्रयसे सप्तभगीर्‌प स्याह्माद की सिद्धि 
होती है ।” | तत्वार्थंसार पृष्ठ १२५ का फुट नोट | 


साधक जीवको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे होनेवाला फल 


जीव भ्रनादि अविद्याके कारण शरीरको अपना मानता है और 
इसलिये वह शरी रके उत्पन्न होने पर श्रपनी उत्पत्ति तथा शरीर का नाश 
होने पर अ्रपना नाश होना मानता है पहिली भ्रूल 'जीवतत्त्व” की विपरीत 
श्रद्धा है और दूसरी भूल “अजीवतत्त्व' की विपरीत श्रद्धा है । [ जहाँ एक 
तत्त्वकी विपरीत श्रद्धा होती है वहाँ दूसरे तत्त्वोकी भी विपरीत श्रद्धा होती 
ही है। | | 

इस विपरीत श्रद्धाके कारण जीव यह मानता रहता है कि वह 
शारीरिक क्रिया कर सकता है, उसे हिला डुला सकता है, उठा बेठा सकता 
है, सुला सकता है और शरीरकी सेभाल कर सकता है इत्यादि । जीवतत्त्व 
सबधी यह विपरीत श्रद्धा अस्ति-तास्ति भगके यथार्थ ज्ञानसे दूर होती है । 

यदि शरीर अच्छा हो तो जीवको लाभ होता है, और खराब हो 
तो हानि होती है, शरीर अच्छा हो तो जीव घर्मं कर सकता है और खराव 


३७२ मोक्षद्ञास 


हो तो धर्म नही कर सकता, इत्यादि प्रकारसे श्रजीवतत्त्व सम्बन्धी बिप- 
रीत श्रद्धा किया करता है | वह भूल भी श्रस्ति-तास्ति भगके यथार्थज्ञानसे 
दूर होती है । 

जीव जीवसे अश्रस्तिर॒पसे है श्र परसे श्रस्तिरुपसे नही है--किन्तु 
नास्तिरुपसे है, इसप्रकार जब यथार्थतया ज्ञानमे निमश्चय करता है तब 
प्रत्येक तत्त्व यथार्थतया भासित होता है, इसीप्रकार जीव परद्रव्योके प्रति 
सपूर्णतया श्रकिचित्कर है तथा परद्रव्य जीवके प्रति सपुर्णतया अकिचित्कर 
हैं, वयोकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरपसे नास्ति है, ऐसा विश्वास होता है और 
इससे जीव पराश्रयी-परावलबित्वको मिटा कर स्वाश्रयी-स्वावलम्बी हो 
जाता है, यही धर्मका प्रारभ है । 

जीवका परके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कसा है इसका ज्ञान 
इन दो भगोसे किया जा सकता है | निमित्त परद्रव्य है इसलिये वह नैमि- 
त्तिक जीवका कुछ नही कर सकता, वह मात्र आ्राकाश प्रदेशमे एक क्षेत्राव- 
गाहरूपसे या सयोग-श्रवस्थारूपसे उपस्थित होता है, किन्तु नेमित्तिक-निमित्त 
से पर है श्रौर निमित्त-नैमित्तिकसे पर है इसलिये एक दूसरेका कुछ नहीं 
कर सकता । निमित्त तो परज्ञेयर्‌पसे ज्ञान मे ज्ञात होता है, इतना मात्र 
व्यवहार सम्बन्ध है । 

दूसरेसे चौथे अध्याय तक यह अस्ति-नास्ति स्वरूप कहाँ कहाँ 
बताया है उसका वर्णन 


श्रध्याय २ सूत्र १ से ७-जीवके पाचभाव अपने अ्रस्तिर्‌पसे हैं और 
परसे नास्तिरप हैं ऐसा बताया है । 


अ्र० २ सू० ८-६ जीवका लक्षण अस्तिर पसे क्या है यह बताया 
है, उपयोग जीवका लक्षण है ऐसा कहनेसे दूसरा कोई लक्षण जीवका नही 
है ऐसा अतिपादित हुआ । जीव अ्रपने लक्षणसे श्रस्तिर्‌ ५ है और इसी लिये 
उसमे परकी नास्ति आगई--ऐसा बताया है । 


श्र० २ सू० १०-जीवकी विकरारी तथा शुद्ध पर्याय जीवसे श्रस्ति 
रपसे है और परसे नास्तिरपसे अर्थात्‌ परसे नही है ऐसा बताया है। 
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आ० २ सू० ११ से १७-जीवके विकारीभावोका पर वस्तुझरो से 
-कर्म, मन, वचन, शरीर, इन्द्रिय, परक्षेत्र इत्यादिके साथ-कंसा निमित्त 
-नैमित्तिकभाव है यह बतलाकर यह बताया है कि-जीव पराश्रयसे जीवके 
विकारीभाव करता है कितु परनिमित्तसे विकारीभाव नही होते भ्रर्थात्‌ पर 
निमित्त विकारी भाव मही कराता यह अ्रस्ति-तास्तिपन बतलाता है । 
आअ० २ सू० १८--जीवकी क्षयोपशम र प पर्याय अथने अस्तिर पसे है, 
परसे नही है ( नास्तिर पसे है ) भ्रर्थात्‌ परसे-कर्मसे जीवकी पर्याय नही 
होती यह बताया है । 
॥॒ आ्र० २ सू० २७ जीवका सिद्धक्षेत्रक साथ कैसा निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध है उसे बताते है । 
ग्र० २सू० ५० से ५२-जीवकी वेदर प (भाववेदर प) विकारी 
पर्याय अ्रपनी योग्यतासे-श्ररिततर पसे हुँ परसे नही है यह बताया है । 
श्र० २ सू० ५३-जीवका आयुकमके साथ निमित्त-नैमित्तिकभाव 
बताया है, उसमे जीवका नैमित्तिकभांव जीव की अपनी योग्यतासे है और 
आयुकर्मसे श्रथवा परसे नही है ऐसा बताया है तथा निमित्त आायुकर्मका 
निमग्बय सबध जीव या किसी दूसरे परके साथ नही है ऐसा अस्ति-नास्ति 
भगसे ,सिद्ध होता है । 
अ्र० ३ सू० १ से ६ नारकीभावके भोगनेके योग्य होनेवाले जीवके 
किस प्रकारके क्षेत्रोका सबध निमित्तरूपसे होता है तथा उत्कृष्ट आयुका 
निभित्तपना किसप्रकारसे होता है यह बताकर, निमित्तरूप, क्षेत्र या श्रायु 
वह जीव नही है किन्तु जीवसे भिन्न है ऐसा सिद्ध होता है । 
आ्र० ३ सू० ७ से ३६ मनुष्यभाव या तिर्यच॒भावको भोगनेके 
योग्य जीव के किसप्रकार के क्षेत्रोका तथा श्रायु का सवध निमित्तरूपसे 
होता है यह बताकर जीव स्व है और निमित्त पर है ऐसा अ्रस्ति-नास्ति 
स्वरूप बतलाया है । ४ 
झञ्र० ४ सू० १ से ४२ देवभाव श्रौर तिर्य॑चमाव होनेपर तथा सम्य- 
र्ृष्टि भ्ौर मिथ्यादृष्टि्प अवस्थामे जीवके कंसे परक्षेत्रोका तथा आय का 
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है और उनका त्रिकाल जाननेका स्वभाव गुण है, तथा ज्ञानकी वर्तेमान 
पर्याय स्वज्नेयकों जानती है। स्वन्नेयके जानने में यदि रव-पर का भेद 
विज्ञान हो तब ही ज्ञानकी सच्ची पर्याय है | 
अनेकान्त 

[ स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा याथा ३११-३ १२ पृष्ठ ११८ से १२० 
के आधार से | 

१--वस्तुका स्व॒र॒प अनेकान्त है | जिसमे अनेक अत अर्थात्‌ घम्म 
हो उसे अ्नेकान्त कहते है । उन धर्मोमे अ्रस्तित्व नास्तित्व, एकत्व, अनैक- 
त्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, येदत्व, अमेदत्व, अपेक्षात्व, अनपेक्षात्व, दैवसाध्यत्व, 
'पौरुपसाध्यत्व, हेतुसाध्यत्व, आगमसाध्यत्व, श्रतरगत्व, वहिरगत्व, द्रव्यत्व, 
पर्यायत्व, इत्यादि सामान्य धर्म है। और जीवत्व, श्रजी व॒त्व, स्पर्शत्व, रसत्व, 
गधत्व, वर्रत्व, शब्दत्व, घुद्धत्व, अशुद्धत्व सूर्तत्व अमूर्तत्व, ससारीत्व, 
सिद्धत्व, श्रवगाहहेतुत्व, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, वर्तेनाहेतुत्व इत्यादि 
'विज्येष धर्म हैं।वस्तुकों समभने के लिये प्रश्व उठने पर प्रश्नके वशसे 
उन घर्मोके सम्बन्धभे विधिनिषेधरुप वचनोंके सात भग होते है। उन 
सात भगोमे 'स्थात्‌! ग्रह पद लगाया है। कथचित्‌” किसीप्रकार इस 
अर्थमे 'स्यात्‌' शब्द है उसके द्वारा वस्तुका अनेकास्त स्वर॒प सिद्ध करना 
चाहिये । 

सप्तभंगी ओर अनेकान्त 

(१) १ वस्तु स्थाव्‌ अस्तिर॒प है अर्थात्‌ किसीप्रकार अपने 
द्ब्य, क्षेत्र, काल भावरपसे अस्तिरुप कही जाती है। २ वस्तु स्थात्‌ 
नास्तिरूप है श्र्थात्‌ परवस्तुक्े उव्य, क्षेत्र, काल, भावर॒पसे नास्तित्वर॒प 
कही जाती है । ३ वस्तु स्थात्‌ अस्तित्व-नास्तित्वरूप है--यह वरतुमे अस्ति- 
नास्ति-दोनों धर्म रहते हैं, उसे वचतके द्वारा ऋमसे कह सकते है । ४ 
श्रीर वस्तु स्थात्‌ अ्रवक्तव्य है, क्योकि वस्तुमे अस्ति-नास्ति दोनो धर्म एक 
ही समय रहते हैं किन्तु वचतके द्वारा एक साथ दोनो घर्म कहे नही जा 
सकते, इसलिये किसी प्रकारसे वस्तु वक्तव्य है। ५ अस्तित्वर्‌ पसे वस्तु 
स्वर प कहा जा सकता है, किन्तु अ्रस्ति-तास्ति दोनो धर्म वस्तुमे एक साथ 
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रहते हैं, इसलिये वस्तु एक साथ कही नही जा सकती इसप्रकार वस्तु 
वक्तव्य भी है और अवक्तव्य भी है, इसलिये स्यात्‌ अस्ति-अवक्तव्य है । 
६ इस ही प्रकार ( अस्तित्वकी भातति ) वस्तुके स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य 
कहना चाहिये । ७ और दोनो धर्मोको ऋ्रमसे कह सकते हैं किन्तु एक 
साथ नही कह सकते इसलिये वस्तु स्यात्‌ अस्ति-तास्ति श्रवक्तव्य कहना 
चाहिये । ऊपर कहे अ्रनुसार सात भगः वस्तुमे सभव है । 

( २ ) इसप्रकार एकत्व, अनेकत्व इत्यादि सामान्य धर्म पर सात 
भंग विधि-निषेघसे लगाना चाहिये । जहाँ जो अपेक्षा सभव हो उसे लगाना 
चाहिये और उसीप्रकारसे जीवत्व, श्रजीवत्व श्रादि विशेष घर्मोमे वे भग 
लगाना चाहिये । जैसे कि-जीव नाम की वस्तु है वह स्यात्‌ जीवत्व है 
स्यात्‌ अजीवत्व है इत्यादि प्रकारसे लगाना चाहिये । वहाँ पर इसप्रकार 
अपेक्षा पूर्वक समभना कि जीवका अपना जीवत्वधर्म जीवमे है इसलिये 
जीवत्व है, पर-श्रजीवका श्रजीवत्वधर्मं जीवमे नही है तो भी जीवके दूसरे 
( ज्ञानको छोड कर ) धर्मोकी मुख्यता करके कहा जावे तो उन धर्मोकी 
अपेक्षासे श्रजीवत्व है, इत्यादि सात भग लगाना चाहिये । तथा जीव अ्रनत 
हैं उसकी श्रपेक्षासे अ्र्थातु अपना जीवत्व अपनेमे है परका जीवत्व अपनेमे 
नही है इसलिये पर जीवोकी अपेक्षासे अ्रजीवत्व है, इस प्रकार से भी श्रजी- 
व॒त्व धर्म प्रत्येक जीव मे सिद्ध हो सकता है--कह सकते है। इसप्रकार 
झअनादिनिधन श्रनत जीव श्रजीव वस्तुएं है। उनमे प्रत्येक श्रपता अपना 
द्रव्यत्व, पर्यायत्व इत्यादि श्रनत धर्म हैं। उन धर्मों सहित सात भगोसे वस्तु 
की सिद्धि करना चाहिये । 

(३) वस्तुकी स्थूल पर्याय है वह भी चिरकाल स्थाई अनेक धर्म 
र॒प होती है। जैसे कि जीवमे ससारीपर्याय भर सिद्धपर्याय । और ससारी 
में त्रस, स्थावर, उसमे मनुष्य, तिर्य॑च इत्यादि । पुदुगलमे श्रणु, स्कन्ध तथा 
घट, पट इत्यादि । वे पर्याये भी कथचित्‌ वस्तुपना सिद्ध करती है। उन्हें 
भी उपरोक्त प्रकारसे ही सात भगसे सिद्ध करना चाहिये, तथा जीव श्रौर 
पुदू्गल के सयोगसे होनेवाले झ्राश्रव, बध, सवर, निजरा, पुण्य, पाप, मोक्ष 
इत्यादि भावोमे भी, बहुतसे घर्मपनाकी अपेक्षासे तथा परस्पर विधि > निषेध 

ह्ठेप 
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से, अनेक धर्मरृप कथचित्‌ वस्तुपना सभवित है, उसे सप्त भगसे सिद्ध 
करना चाहिये । 

(४) यह नियमपूर्गक जानना चाहिये कि प्रत्येक वस्तु अनेक धर्म 
स्वर॒प है उन सवको अ्रनेकान्त स्वरुप जानकर जो श्रद्धा करता है श्रीर 
उसी प्रमाणसे ही ससारमे व्यवहारकी प्रवृत्ति करता है सो सम्यग्दृष्टि है । 
जीव, अञ्रजीव, आश्रव, वध, पुण्य, पाप, सवर, निर्जंरा और मोक्ष ये नव 
पदार्थ है उनकी भी उसीप्रकारसे सप्त भगसे सिद्धि करना चाहिये | उसका 
साधन श्र्‌ तज्ञान प्रमाण है । 

नय 


(१)श्र तज्ञान प्रमाण है। श्रौर श्र्‌ तज्ञान प्रमाणके अशको नय 
कहते हैँ । नय के दो भेद हैं--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । श्रौर उनके 
( द्रव्याथिक और पर्यायाथिकके ) नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, 
समभिर्‌ढ, और एगभूतनय, ये सात भेद हैं, उनमें से पहिले के तीन भेद 
द्रव्याथिकके हैं श्रौर वाकीके चार भेद पर्यायाथिकके हैं । श्रौर उनके भी 
उत्तरोत्तर भेद, जितने वचनके भेद हैं उतने हैं | उन्हे प्रमाण सप्तमगी और 
नय सप्तभंगीके विधानसे सिद्ध किया जाता है । इसप्रकार प्रमाण और नय 
के द्वारा जीवादि पदार्थोको जानकर श्रद्धान करे तो शुद्ध सम्य्दृष्टि होता है। 


(२) भ्रौर यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये क्रि नय वस्तु के एक 
एक धर्मेका ग्राहक है । वह प्रत्येक नय अ्रपने अपने विषयर्‌प धर्मके ग्रहरा 
करने मे समान है। तथापि वक्ता अपने प्रयोजनवश उन्हे--म्ुख्य-गौण 
करके कहता है। 

जैसे जीव नामक वस्तु है, उसमे अनेक धर्म हैं तथापि चेतनत्व, 
प्राणधारणत्व इत्यादि धर्मोको श्रजीवसे श्रसाधारण देखकर जीवको अ्रजीव 
से भिन्न दशानेके लिये उन घर्मोको मुख्य करके वस्तुका नाम जीव रखा है, 
इसी प्रकार वस्तुके सर्व धर्मोमे प्रयोजनवश मुख्य-गौण समभता चाहिये । 


अध्यात्मके नय 
'(१) इसी आशयसे अध्यात्मकथनी मे मुख्यकोी निश्चय और गौण 
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को व्यवहार कहा है, उसमे अभेद धर्मको मुख्य करके उसे निश्चयका विषय 
कहा है और भेदको गौर करके उसे व्यवहार नयका विपय कहा है । द्रव्य 
तो अभेद है इसलिये निश्चयका आश्रय द्रव्य है, और पर्याय भेदर्‌प है, इस 
लिये व्यवहार का आश्रय पर्याय है उसमें प्रयोजन इसप्रकार है कि भेदर्‌प 
वस्तुको सर्वेलोक जानता है उसके.,भेदरप वस्तु ही प्रसिद्ध है इसलिये लोक 
पर्यायबुद्धि है । जीवकी नर-नारकादि पर्याये है तथा राग द्वेष, क्रोध, मान, 
माया, लोभ आ्रादि पर्याये हैं तथा ज्ञानके भेदर॒प मतिज्ञानादि पर्याये है। 
लोग उन पर्यायोकों ही जीव समभते है इसलिये [अर्थात्‌ उस पर्यायबुद्धिको 
छुडानेके प्रयोजन से ) उस पर्यायमे अभेदर॒ुप अ्रनादि अनत एक भाव जो 
चेतना धर्म है उसे ग्रहण-करके निशचयनयका विषय कहकर जीवबद्रव्यका 
ज्ञान कराया है, और पर्यायाश्रित भेदनयको गौण किया है, तथा गअभेद दृष्टि 
मे वे भेद दिखाई नही देते इसलिये अ्रभेदनयकी हृढ श्रद्धा करानेके लिये कहा 
है कि जो पर्यायनय है सो व्यवहार है, अश्नतार्थ है, असत्यार्थ है। यह 
कथन भेदबुद्धिके एकातका निराकरण करनेके लिए समझना चाहिये। 

(२) यहाँ यह नही समभना चाहिये कि जो भेद है उसे असत्याथथ 
कहा है । इसलिय भेद वस्तुका स्वर्‌प ही नही है । यदि कोई स्वेथा यह 
माने कि 'मेद नहीं है! तो वह अनेकातको समभा ही नहीं है और वह 
स्वंथा एकात श्रद्धाके कारण मिथ्यादृष्टि है | अ्रध्यात्मशासत्रोमे जहाँ निश्चय- 
व्यवहार नय कहे है वहाँ भी उन दोनोके परस्पर विधि-निषेधके द्वारा 
सप्तभगीसे वस्तुको साधना चाहिये, यदि एक नयको सर्वेथा सत्यार्थ माने 
गौर एकको सर्वथा असत्यार्थ माने तो मिथ्या-श्रद्धा होती है, इसलिये वहाँ 
भी 'कथचित्‌' जानना चाहिये । 

उपचार नय 

(१) एक वस्तुका दूसरी वस्तुमे आरोप करके प्रयोजन सिद्ध किया 
जाता है उसे उपचारनय कहते है । वह भी व्यवहारमे ही गर्भित है ऐसा 
कहा है । जहाँ प्रयोजन या निमित्त होता है वहाँ उपचारकी प्रवृत्ति होती +: 
है । घीका घडा ऐसा कहनेपर मिट्टीके घडेके आश्रयसे घी भरा है उसमे 
व्यवहारी मनुष्योको आधार-श्राधेयभाव भासित होता है उसे प्रधान करके 


शिखा 


भ्त 
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(घीका घडा) कहनेमे श्राता है । जो 'बीका घडा है! ऐसा ही कहा जाय तो 
लोग समभ जाते हैं श्रीर 'घीका घडा' मगावे तब उसे ले श्राते हैं इसलिये 
उपचारमें भी प्रयोजन सभव है | तथा जहां श्रभेदनवकी मुन्यता की जाती 
है वहाँ श्रमेद दृष्टिमं मेद दिखता नही है फिर भी उस समय उसमे ( भ्रमेद- 
नयकी मुख्यता मे ) ही भेद कहा है वह श्रसत्यार्भ है। वहाँ भी उपचार 
की सिद्धि गौरारूपसे होती है । 


सम्यग्दष्टिका ओर मिथ्यावष्टिका ज्ञान 


(१)--इस मुख्य-गौणके मेदको सम्यग्दहष्टि जानता है, मिथ्याहृष्टि 
अनेकात वस्तुको नही जानता श्रौर जब सर्वथा एक घम्म पर दृष्टि पडती है 
तब उस एक धर्मको ही सर्वथा वस्तु मानकर वस्तुके श्रन्य घ॒र्मोको सर्वेथा 
गौण करके असत्यार्थ मानता है श्रथवा श्रन्य धर्मोका सर्गथा श्रभाव ही मानता 
है । ऐसा माननेसे मिथ्यात्व हृढ होता है जहाँ तक जीव यथार्थ वस्तुस्वर॒प 
को जाननेका पुरुषार्थ वही करता तब तक यथार्थश्रद्धा नही होती । इस अने- 
कात वस्तुको प्रमाण-तय द्वारा सातभगोसे सिद्ध करना सम्यक्त्वका कार्य 
है, इसलिये उसे भी सम्यक्त्व ही कहते हैं ऐसा जानना चाहिये । जिनमत 
की कथनी अनेक प्रकारसे है, उसे अ्रनेकात्तरूपसे समभना चाहिये ॥ 


(२) इस सप्तभगीके भ्रस्ति श्रीर नास्ति ऐसे दो प्रथममेद विजेप 
लक्षमे लेने योग्य हैं, वे दो भेद यह सूचित करते हैं कि जीव अपनेमे उल्टे 
या सीधे भाव कर सकता है कितु परका कुछ नही कर सकता, तथा पर- 
द्रव्यरूप भ्रन्य जीव या जड कर्म इत्यादि सब अपने अ्पनेमे कार्य कर 
सकते हैं, किन्तु वे कोई इस जीवका भला बुरा कुछ नही कर सकते, 
इसलिये परवस्तुओकी ओरसे लक्ष हटाकर शौर अ्रपनेमे होनेवाले भेदोको 
गोण करनेके लिये उन मेदोपरसे भी लक्ष हटाकर अपने त्रिकाल अ्रमेद 
शुद्ध चेतन्यस्वेरृपपर दृष्टि डालनेसे-उसके आश्रयसे निश्चय सम्यग्दशन प्रगट 


होता है । उसका फल श्रज्ञानका नाश होकर उपादेय की बुद्धि श्रौर बीत- 
रागता की प्राप्ति है । 
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अनेकांत क्‍या बतलावा है ! 


(१) अनेकात वस्तुको परसे असग (भिन्न) बतलाता है । श्रसगत्वकी 
( स्वतत्र की ) श्रद्धा असगत्वके विकाशका उपाय है, तीनोकाल परसे 
भिन्नत्व वस्तुका स्वभाव है । 


( २ ) अनेकात वस्तुको स्वर पसे है और परर्‌ पसे नही है” इस- 
प्रंकार बतला[ता है। पररप आत्मा नही है इसलिये वह परवस्तुका कुछ भी 
करनेके लिये समर्थ नही है ॥ श्रौर किसीका सयोग-वियोगसे मेरा कुछ भी 
इप्ट-अनिप्ट नही हो सकता ऐसे सच्चे ज्ञानसे आ्रात्मा सुखी होता है । 


'तू निजरूपसे है! अत परर,पसे नही हैं और परवस्तु अनुकूल हो 
या प्रतिकूल उसे वदलनेमे तू समर्थ नही है। बस, इतना निमग्बय कर तो 
श्रद्धा, ज्ञान और शाति तेरे पास ही है । 


( ३ ) भ्रनेकान्त वस्तुको निजरूपसे सत्‌ बतलाता है। सत्‌को पर 
सामग्री की श्रावश्यकता नही है, सयोग की आ्रावश्यकता नही है, किन्तु 
सेंत्‌की सत॒के निर्णय की आवश्यकता है कि “मैं स्वरूपसे हूँ और परर,पसे 
नही ।' 

(४ ) अनेकान्त वस्तु को एक-श्रभेक स्वरूप बतलाता है । 'एक' 
कहने पर ही अनेक' की अपेक्षा श्राती है । तू भ्रपनेमे एक है और अपनेमे 
ही अनेक है | तू' अपने गुरा-पर्याय से अश्रनेक है श्रोर वस्तुसे एक है। 

( ५) अनेकात वस्तुको नित्य-अ्रनित्यस्वर[प बतलाता है। स्वय 
नित्य है और स्वय ही पर्यायसे अ्रनित्य है। उसमे जिस ओरकी रुचि होती 
- है उसी ओर परिणमन होता है। नित्यवस्तुकी रुचि करनेपर नित्य रहने- 
वाली वीतरागंता होती है श्रौर भ्रनित्य पर्यायकी रुचि हो तो क्षणिक 
रागह्व ष होते है । 

( ६ ) अनेकान्त प्रत्येक वस्तुकी स्वतत्रताको घोषित करता है। 
वस्तु परसे नही है और स्व से है ऐसा जो कहा है उसमे 'स्व अपेक्षासे 
प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण ही है! यह आ जाता है। वस्तुको परकी श्रावश्यकता 
नही है वह स्वत स्वयं स्वाधीन--परिपूर्ण है । 


रेफर मोक्षशञास्त्र 


( ७ ) अनेकान्त प्रत्येक वस्तुमे अस्ति-तास्ति श्रादि दो विरुद्ध 
वक्तियोको बतलाता है ।एक वस्तुमे वस्तुत्वकी उत्पादक दो विरुद्ध शक्तियों 
का एक साथ रहना ही तत्त्व की पूर्णाता है, ऐसी दो विरुद्ध भक्तियोका 
होना वस्तुका स्वभाव हैँ। 


शास्त्रोके अथ करन की पद्धति 

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको या उसके भावोको भ्रथवा कारण- 
कार्यादको किसीको किसीमे मिलाकर निरपण करता है इसलिए ऐसे ही 
श्रद्धालसे मिथ्यात्व है श्रत उसका त्याग करता चाहिए। झौर निः्चयनय 
उसीको यथावत्‌ निरूपण करता हैँ तथा किसीको किसीमे नही मिलाता, 
अत ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यकत्व होता हैं इसलिए उसका श्रद्धान करना 
चाहिए। 

प्रश्त---यदि ऐसा है तो जिनमार्गमे जो दोनो नयोका ग्रहण करने 
को कहा है उसका क्या कारण है ? 

उत्तर---जिनमार्गमे कही कही निश्चयनयकी मुख्यतासे जो कथन 
है उसे यह समभना चाहिए कि-सत्यार्थ ऐसा ही है', तथा कही कही 
व्यवहारनयकी मुख्यतासे जो कथन है उसे यह समभना चाहिए कि 'ऐसा 
नही है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है'। और इस 
प्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है । किन्तु दोनो नयोके 
कथनको समान सत्यार्थ जानकर “इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है' 
ऐसे भ्रमरप प्रवर्तेससे दोनों नयोका ग्रहण करने को नही कहा है । 

प्रश्न---यदि व्यवहारनय असत्यार्थ हैं तो फिर जिनमार्गमे उसका 
उपदेश क्यो दिया गया है ? एक निशचयनयका ही निर॒पण करना चाहिए 
था। 

उत्तर--यही तर्क श्री समयसारमे भी किया गया हैँ, वहाँ यह 
उत्तर दिया गया हैं कि--जसे कोई श्रनायं-म्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके बिना 
अर्थ ग्रहण कराने मे कोई समर्थ नही है उसीप्रकार व्यवहार के विना 
परमार्थका उपदेश श्रणवय हैं इसलिये व्यवहा रका उपदेश है। और इसी 
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सूत्रकी व्याख्या मे यह कहा है कि---इसप्रकार निश्चयको श्रगीकार कराने 
के लिए व्यवहारसे उपदेश देते है किन्तु व्यवहारतय अ्रगीकार करने योग्य 
नही है । -मोक्षमार्ग प्रकाशक । 
सुझुज्ुओंका कत्तेव्य 

आजकल इस पचमकालमे इस कथनको समभमनेवाले सम्यग्ज्ञानी 
ग्रुरका निमित्त सुलभ नही है, किन्तु जहाँ वे मिल सके वहाँ उनके निकट 
से मुम्नक्षुआओको यह स्वरूप समभना चाहिए और जहाँ वे न मिल सके वहाँ 
शास्रोके समभनेका निरतर उद्यम करके इसे समझना चाहिए । सत शा्रो 
का श्रवण, पठन, चितवन करना, भावना करना, धारण करना, हेतु यूक्ति 
के द्वारा नय विवक्षाको समभना, उपादान निमित्तका स्वर[प समभना 
और वस्तुके अ्रनेकान्त स्वर[पका निश्चय करना चाहिए। वह सम्यर्दर्शन 
की प्राप्तिका मुख्य कारण है, इसलिये मुमुक्षु जीवो को उसका निरतर 
उपाय करना चाहिये । 


इसग्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्र 
के चौथे अध्यायकी टीका 
समाप्त हुई । 


है 
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३छ ८: 
मोच्रशाखत्र अध्याय पॉँचवा 
भूमिका 

इस शास्रक्रे प्रारभ करते ही आचार्य भगवानने प्रथम अ्रध्यायके पहले 
ही सूत्रमे बतलाया है कि सच्चे सुखकां एक हो मार्ग है श्र वह मार्ग सम्य- 
ग्शेन-ज्ञान-चारित्र की एकता है। इसके बाद यह वताया है कि जो 
तत्वार्थ का श्रद्धान है सो सम्यग्दर्शन है । फिर सात तत्त्व बताये हैं। उन 


तत्वोमे पहला जीव तत्त्व है, उसका निरूपण पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 
भ्रध्याय मे किया है । 


दूसरा अज्ञीव तत्त्व है-उसका ज्ञान इस पाँचवें भ्रध्यायमे कराया 
गया है। पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल ये पाँच 
श्रजीव द्रव्य हैं, ऐसा निरूपण करनेके वांद उनकी पहचान करनेके लिये उनके 
खास लक्षण तथा उनका क्षेत्र बताया है । जीव सहित छह द्रव्य हैं यह कह 
कर द्रव्य, गुणा, पर्याय, नित्य, अवस्थित तथा भ्रनेकात आदिका स्वर्॒‌प बत- 
लाया है। 


यह मान्यता भ्रमपुर्णा है कि ईश्वर इस जगत्‌का कर्त्ता है। जगत्‌के 

सभी द्रव्य रव की श्रपेक्षा सत्‌ हैं, उन्हे किसीने नही बनाया, ऐसा बतानेके 
लिए 'सत्‌ द्रव्य लक्षण द्रव्यका लक्षण सत्‌ है इसप्रकार २६ गे सूत्रमें कहा _ 
है । जगत्‌के सभी पदार्थ की क्षण-क्षणमे स्व मे ही स्व की अ्रवस्था स्व से 
बदलती रहती है, इसी प्रकार सत्‌का स्वरूप निरूपण करनेके लियो ३० 
वाँ सूत्र कहा है। प्रत्येक वस्तु द्रव्यकी अ्रपेक्षासे नित्य और पर्याय की श्रपेक्षा 
से श्रनित्य है, ऐसा निरूपण करनेके लिए ग्रुण--पर्यायवाला द्रत्य है ऐसा 
ध्रव्यका दूसरा लक्षण ३८ गे सूत्रमे कहा है। प्रत्येक द्रव्य स्वय स्व से परि- 
णमन करता है, अन्य तो निभित्तमात्र व्यवहार कारण है, इसीलिये एक 
द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नही कर सकता, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिये ४२ 
वाँ सूत्र कहा है । वस्तुका स्व॒रप श्रनेकातात्मक है, किन्तु वह एक साथ नही 
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कहा जा सकता, इसलिए कथनमे झुख्य और गौणपनेकी अपेक्षा होती है, 
इसप्रकार ३२ गे सूत्र मे बताया है । इसतरह बहुतसे उपयोगी सिद्धात इस 
ग्रध्यायमे लिए गए है। हे 


इस अध्यायमे 'सद्द्रव्यलक्षण, 'उत्पादव्यय श्रौव्ययुक्त सत्‌,' 'गृण 
पर्ययवद्द्रव्य,' अ्रपितानपित सिद्ध ” और 'तस्भाव परिणाम ' ये पाँच 
(२९, ३०, ३८, ३२९ और ४२) सूत्र वस्तु स्वर॒ुपके नीवर प हे-विश्वधर्म 
के नीवरूप हैं । यह अध्याय सिद्ध करता है कि सर्वज्ञके बिना दूसरा कोई, 
जीव और अजीवका सत्य स्वरूप नही कह सकता । जीव और दूसरे पाँच 
अजीव (पुद्गल, धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, आकाश और काल ) द्र॒व्यो 
का स्वर प जैसा इस शास्त्रमे न्िरुपित है वैसा ही दि० जैन शाश्लोमे बताया 
है । और वह श्रद्वधितीय है । इससे विरुद्ध मान्यता यदि जगतके किसी भी 
जीव की हो तो वह असत्य है-मिथ्या है । इसलिए जिज्ञासुओं को यथार्थ सम- 
भकर सत्यस्वरप को ग्रहण करना श्रौर भूठी मान्यता तथा श्रज्ञान छोडना 
चाहिए। 


धर्मके नाम पर ससारमे जैन के अ्रतिरिक्त दूसरी भी अनेक मान्य- 
ताये प्रचलित हैं, कितु उनमे वस्तुका यथार्थ कथन नही मिलता, ये जीव 
श्रजीव भ्रादि तत्त्वोका स्वर॒प अन्य प्रकार से कहते हैं ग्राकाश और काल 
का जैसा स्वर्‌प वे कहते हैं वह स्थुल और श्रन्यथा है और धर्मास्तिकाय 
तथा अधर्मास्तिकायके स्व्ररूपसे तो वे बिल्कुल शअ्रज्ञात है। इस उपरोक्त 
कथनसे सिद्ध होता है कि वस्तुके सत्य स्वरूपसे विरुद्ध चलती हुई वे सभी 
मान्यताऐ भिथ्या है, तत्त्वसे विरुद्ध है। 


अजीब तत्वका वर्णन 
अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुदला:॥ १॥ 


श्रथेः-- | धर्माधर्माकाश पुद्गलाः | धर्म द्रव्य, अ्रधर्मद्रव्य, आकाण 
और पुद्गल ये चार [ श्रजीवकायाः ] अ्रजीव तथा बहु प्रदेशी है । 


३६० मोक्षथारत्र 


टीका 


(१) सम्यग्दर्गन की व्यास्या करते हुए नत्वार्थफा श्रद्धान सम्ब- 
ग्दर्णन है ऐसा प्रथम श्रध्यायके दूसरे सूत्रम कहा है, फिर तीसरे सूत्रमे 
तत्त्वोके नाम बताये हैं, उनमें से जीवका श्रधिकार पूर्ण होने पर श्रजीव 
तत््वका कथन करना चाहिये, उसलिय इस श्रम्यायमे मुग्य सूप्स श्रजीव 
का स्व॒र॒प कहा है । 


(२) जीव अ्रनादि से स्व स्वरूप नहीं जानवा और हसीलिए उसे 
सात तत्त्व सम्बन्धी अ्ज्ञान रहता है । घरीर जो पुद्गल पिठ है उसे वह 
श्रपना मानता है, इसलिए यहाँ यह बताया है कि बढ़ पुदूगल तत्त्व जीवसे 
वित्कुल भिन्न है और जीव रहित है श्रर्थात्‌ श्रजीव है । 


(३) जीव अनतादि से यह मान रहा है कि शरीर के जन्म होने पर 
में उत्पन्न हुआ श्रीर घरीर के वियोग होने परमेरा नाथ हुआ, यह उसकी 
मुख्य रूपसे श्रजीव तत्त्व सम्बन्धी विपरीत श्रद्धा है | श्राकाण के स्वर॒ृपका 
भी उसे भ्रम है श्रौर स्वयं उसका स्वामी है ऐसा भी यह जीव मानता 
है । यह विपरीत श्रद्धा दूर करने के लिये इस सूत्रमे यह कहा गया है कि 
वे द्रव्य अ्रजीव हैं । धर्म और श्रधर्म द्रव्यको भी वह नही जानता, इसीलिए 
वस्तुके होते हुए भी उसे उसका निषेध है, यह दोप भी इस सूत्रसे दूर होता 
है । भ्राकाश का स्वर॒प ४, ६, ७, ६, १८ वे सूत्रोमे बताया है, धर्मद्रव्य 
भौर श्रधर्मद्रव्य का स्वरुप ४-६-७-८-१२ श्रौर १७ वे सूत्रोमे बताया गया 
है । दिया आकाशका भाग है । 


( ४ ) प्रश्न--'काय' का श्रर्थ तो शरीर है तथापि यहां धर्मादि 
द्रव्यकों काय क्यो कहा है ? 


उत्तर--यहाँ उपचारसे उन्हे ( धर्मादि द्रव्यको ) काय कहा है । 
जैसे शरीर पुद्गल द्रव्यका समूहर॒प है उसी प्रकार धर्मादि द्वव्योको भी 


प्रदेशोके समूहरूप कायके समान व्यवहार है। यहाँ कायका गर्भ वहुप्रदेशी 
समभना चाहिये । 


अध्याय ४ सूत्र १-२-३ ३९१ 
(४ ) प्रश्न--प्रुदगल द्रव्य तो एक प्रदेशी है, उसे काय शब्द 
कंसे लागू होगा ? 
उत्तर--उसमे दूसरे पुदगलोके साथ मिलने की और इसलिये 
बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसी अपेक्षासे उसे काय कहा जाता है। 


(६ ) धर्म और श्रधर्म ये दो द्रव्य सवज्ञ प्रणीत शास्त्रोमे हैं । ये 
नाम शास्त्र र्‌ढिसे दिए गए है ॥ १ ॥ 


ये अजीवकाय क्‍या हैं ९ 
द्रव्याणि ॥ २॥ 


अ्र्थ--ये चार पदार्थ [ द्रव्यारिण | द्रव्य है, ( द्रव्यका लक्षण 
२९, ३०:३८, वे सूत्रोमे श्रायगा ) । 


टीका 
( १ ) जो त्रिकाल अपने ग्रुरा पर्यायको प्राप्त होता है उसे द्रव्य 
कहते है। 


( २ ) द्रव्य अपने गुण पर्यायको प्राप्त होता है, श्रर्थात्‌ परके गुणा 
पर्यायको कोई प्राप्त नही होता, ऐसा ( श्रस्ति-नास्तिर्‌प ) अनेकात दृष्टिसे 
प्र्थ होता है | पुद्गल अपने पर्यायर्‌प झरीरको प्राप्त होता है, किन्तु जीव 
या दूसरा कोई द्रव्य शरी रको प्राप्त नही होता । यदि जीव शरीरको प्राप्त हो 
तो शरीर जीव की पर्याय हो जाय, इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव और शरीर 
भ्रत्यन्त भिन्‍न पदार्थ है और इसी लिए जीव शरी रको प्राप्त न होने से त्रिकाल 
मे भी शरीरका कुछ कर नही सकता ॥ २ ॥ 


द्रव्यमें जीव की गिनती 


जीवाश्व ॥ ३ ॥ 
| ग्र्थ--] जीवाः | जीव [ उत्॒ ] भी द्रव्य है । 


|, 
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टीका 


( १ ) यहाँ 'जीवा.' गब्द वहुवचन है, वह यह बतलाता है कि 
जीव अनेक है । जीवका व्यात्यान पहले (पहले चार अव्यायोमे) हो चुका 
हैं, इसके अतिरिक्त ३६ वे सूत्रमे 'काल' द्रव्य बतलाया है, अतः सव मिल- 


कर छद्ठ द्वव्म हुए । 


(२ ) जीव बह॒त से है और प्रत्येक जीव 'द्रव्य' है ऐसा इस सूत्र 
में प्रतिपादन किया है इसका क्या अर्थ है, यह विचार करते हैं । जीव अपने 
ही ग्रुण पर्यायकों आ्राप्त होता है इसलिये उसे भी द्रव्य कहा जाता है । 
शरीर तो जीव द्रव्यकी पर्याय नही, किन्तु पुद्गल द्वव्यकी पर्याय है, क्योकि: 
उसमे स्पर्ग, रस, गन्धच और वर्ण पाया जाता है और चेतन नही । कोई 
द्रव्य दूसरे द्वव्पके ग्रुण पर्यायको प्राप्त ही नहीं होता, इसलिये पुद्गल द्रव्य 
या उसकी णरीरादि पर्याय चेतन रूपको ( जीवत्त्वको या जीवके किसी 
गुण पर्यायकों ) कभी भी प्राप्त नही होता । इस नियमके अनुसार जीव 
वास्तवमे घरीरको प्राप्त होता है यह बनता ही नही । जीव प्रत्येक समय 
अपनी पर्यायक्रो प्राप्त होता है और भरीरको प्राप्त नही होता । इसलिये 
जोव घरीरका कुछ कर नही सकता, यह त्रिकाल अवाधित सिद्धान्त है। 
इस सिद्धान्तकों समझे बिना जीव-श्रजीव तत्त्वकी अ्रन।दिसे चली श्राई भूल 
कमी दूर नहीं हो सकती । 


( ३ ) जीवका थरीरके साथ जो सम्बन्ध दूसरे, तीसरे और चौथे 
प्रध्यायोमे बताया है वह एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध मात्र बताया है, 
तादात्म्य सम्बन्ध नहीं बताया, अत यह व्यवहार कथन है । जो व्यवहार 
के बचनोको वास्तव में निव्चयके वचन मानते हैं वे “घी का घडा' ऐसा 
कहने से घड़ेको वास्तवमे घी का बना हुआझ्मा मानते हैं, मिट्टी या घातुका 
बना हुमा नहीं मानते, इसलिये वे लौकिक मिथ्याहष्टि है। थास्त्रोमे ऐसे 
जीवोको “व्यवहार विमृद्ध/ कहा है । जिज्ञासुश्रोके अतिरिक्त जीव इस व्यव- 
हार मृटनाकों नहीं छा टेगे और व्यवहार विम्ृद्व जीवो की सस्या त्रिकाल 
बहुत ज्यादा रहेगी। इसलिए धर्म प्रेमी जीव ( दु खको दूर करनेवाले 


अध्याय ५ सूत्र ३-४ ३९३ 


सच्चे उम्मेदवार ) इस अध्याय के १-२-३ सूत्रोकी टीका में जो स्वरूप 
बताया है उसे लक्ष्यमे लेकर इस स्वरूपको यथार्थ समभकर जीव और 
अजीव तत्त्वके स्वरूपकी भ्रनादिसे चली आराई भ्राति दूर करे । 


पुद्गल द्रव्यसे अतिरिक्त द्रव्योंकी विशेषता 
नित्यावस्थितान्य रूपाणि ॥ 9 ॥ 


श्रथः---ऊपर कहे गये द्रव्योंमे से चार द्रव्य [ श्ररूपारिग ] र॒प 
रहित [ नित्यावस्थितानि | नित्य और अ्रवस्थित हैं । 

ठीका 

( १ ) नित्य/---जो कभी नष्ट न हो उसे नित्य कहते है । (देखो 
सूत्र ३१ भश्रौर उसकी टीका ) 

अवस्थित;--जो अ्रपनी सख्याको उल्लघन न करे उसे अ्रवस्थित 
कहते है,। .. 

अरूपी/--जिसमे स्पश, रस, गध और वर्ण न पाया जाय उसे 
अर्‌पी कहते हैं । 

( २ ) पहले दो स्वभाव समस्त द्वव्योमे होते है । ऊपर जो आस- 
मानी रग दिखाई देता है उसे लोग श्राकाश कहते हैं किन्तु यह तो पुद्गल 
का रग है आकाश तो सर्व व्यापक, अर्‌पी, अजीव एक द्रव्य है । 

“नित्य” और “अवस्थित” का विशेष स्पष्टीकरण 

(३ ) अवस्थित' शब्द यह वतलाता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं परि- 
णमन करता है। परिणाम और परिणामित्त्व अन्य क्सी तरह नही बन 
सकता । यदि एक द्रव्य, उसका गुण या पर्याय दूसरे द्वव्यका कुछ भी करे 
या कराबे तो वह तन्मय ( परद्रव्यमय ) हो जाय । कितु कोई द्रव्य पर- 
द्रव्यमय तो नही होता । यदि कोई द्रव्य अन्य द्रव्यर॒य हो जाये तो उस 

द्रव्य का नाश हो जाय और द्रव्योका 'अश्रवस्थितपन' न रहेगा । और फिर 
द्रव्योका नाश होने पर उनका 'नित्यत्त्व' भी न रहेगा । 
० 
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(४ ) प्रत्येक द्रव्य अनत गुणोका पिण्ड है। द्वव्यकी नित्यतासे 
उसका प्रत्येक गुण नित्य रहता है पुनरपि एक गुण उसी गृणरप रहता 
है, दूसरे गुणर॒प नही होता । इस तरह प्रत्येक गुणका भश्रवस्थितत्त्व है, यदि 
ऐसा न हो तो गुणका नाश हो जायगा, और गुणके नाश होने से सम्पूर्ण 
द्रव्य का नाथ हो जायगा और ऐसा होने पर द्रब्यका “नित्यत्व” नही रहेगा। 


( ५ ) जो द्रव्य श्रनेक प्रदेशी है उसका भी प्रत्येक प्रदेश नित्य 
श्रौर अव्॒स्थित रहता है। उनमे से एक भी प्रदेश श्रन्‍्य प्रदेश रूप नहीं 
होता । यदि एक प्रदेशका स्थान श्रन्य प्रदेशर॒प हो तो प्रदेशोका श्रवस्थित- 
पन न रहे । यदि एक प्रदेशका नाथ हो तो सम्पूर्णा द्रव्यका नाश हो और 
ऐसा हो तो उसका नित्यत्त्व न रहे | 


( ६ ) प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय अपने-अपने समय पर प्रगट होती है 
श्र फिर तत्पश्चात्‌ अपने अपने समय पर बाद की पर्यायें प्रगट होती हैं, 
श्रौर पहले पहले की पर्याय प्रगट नही होती, इस तरह पर्यायका अ्रवस्थित- 
पन सिद्ध होता है। यदि पर्याय अपने-अपने समय पर प्रगट न हो और 
दूसरी पर्यायके समय प्रगठ हो तो पर्यायका प्रवाह अवस्थित न रहे और 
ऐसा होने से द्रव्यका अवस्थितपन भी न रहे ! 


एक पुद्गल द्रव्यका ही रूपित्त बतलाते हैं 
रूपिण; पुदुगला; ॥ ५॥ 
श्र --- [ पुदुगलाः ] पुद्गल द्रव्य [ रूपिस्यः | र॒पी अर्थात्‌ मृत्तिक हैं । 
टीका" 


(१) “र॒पी का अर्थ स्पर्श, रस, गध श्रौर वर्ण सहित है | ( देखो 
सूत्र २२ ) पुदु गल ये दो पद मिलकर पुदूल शब्द बना है। पुदु शर्थात्‌ 
इक होना-मिलजाना और गल अर्थात्‌ बिछुड़ जाना । स्पर्श गृणकी पर्याय 
की विचित्रताके कारण मिलना और बिछुडना पुदुगलमे ही होता है इसी- 
लिए जब उसमे स्थूलता आती है तब पुद्गल द्रव्य इन्द्रयोका विषय बनता... 


श्रध्याय ५ सूत्र ५ ३६५ 


है। रूप, रस, गध, स्पर्श का गोल, त्रिकोण, चौकोर, लम्बे इत्यादि र॒पसे 
जो परिणमन है सो मूर्ति है । 


( २ ) एथ्वी, जल, अग्नि, वायु और द्रव्यमन ये वर्ण, गध, रस 
और स्पशेवाले हैं, इसी से ये पाँचो पुदुगल द्रव्य है । द्वव्यमन सुक्ष्म पुदगल 
के प्रचय र॒प आठ पाँखुड़ीके खिले हुए कमलके आकारमे हृदय स्थान मे 
रहता है, वह र्‌पी अर्थात्‌ स्पश, रस, गध और वरावाला होनेसे पुद्गल 
द्रव्य है । ( देखो इस अध्याय के १€ वे सूत्रकी टीका ) 


( ३ ) नेत्रादि इन्द्रिय सहश मन स्पर्श, रस, गंध और वर्णावाला 
होने से र॒पी है, सतिक है, ज्ञानोपयोगमे वह निमित्त कारण है। 


शंका “शब्द अ्रमूतिक है तथापि ज्ञानोपयोगमे निमित्त है इसलिए 
जो ज्ञानोपयोगका निमित्त हो सो पुद्गल है ऐसा कहनेमे हेतु व्यभिचारित 
होता है ( भ्रर्थात्‌ शब्द अमूरतिक है तथापि ज्ञानोपयोगका निमित्त देखा 
जाता है इसलिये यह हेतु पक्ष, सपक्ष श्रौर विपक्षमे रहने से व्यभिचारी 
हुआ ) सो मन मूर्तिक है ऐसा किस कारण से मानना ? 


समाधान--शब्द अमूर्तिक नही है । शब्द पुदुगल जन्य है श्रत 
उसमे मूर्तिकपन है, इसलिए ऊपर दिया हुआ हेतु व्यभिचारी नही है कितु 
सपक्षमे ही रहनेवाला है, इससे यह सिद्ध हुआ कि द्रव्यमन पुद्गल है । 


( ४ ) उपरोक्त कथनसे यह नहीं समभना फि इन्द्रियोसे ज्ञान 
होता है । इन्द्रियाँ तो पुदुगल हैं, इसलिये ज्ञान रहित है, यदि इद्वियो से 
ज्ञान हो तो जीव चेतन त रहकर जड-पुद्ूगल हो जाय, किन्तु ऐसा नही 
है । जीवके ज्ञानोपयोगकी जिसप्रकार की योग्यता होती है उसीप्रकार पुद्‌- 
गल इन्द्रियो का सयोग होता है, ऐसा उनका निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है, 
किन्तु निर्मित्त परद्रव्य होनेसे उनका शआ्रात्मामे श्रत्यत अभाव है और उससे 
वह-आरात्मामे कुछ कर सकता है या सहायता कर सकता है ऐसा 
मानना सो विपरीतता है । 
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(५) सूत्रमे पुदूगला बहुबचन है वह यह बनलाता है कि पुदूगनो 
की सख्या बहुत है तथा पुद्गलके श्रणु, रकथादि भेद के कारण कई 
भेद है । 

(६) मन तथा सूक्ष्म पुदुगल इन्द्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते 
किन्तु जब वह सूधमता छोडकर स्थूलता धारण करते हैं तब इन्द्रियों द्वारा 
जाने जा सकते है श्रीर तभी उनमे स्पर्ण, रस, गध, श्र वर्णोकी अवस्था 
प्रत्यक्ष दिखाई देती है इसलिए यह निम्बित होता है कि सूक्ष्म श्रवस्थामे 
भी वह रपर्श, रस, गध और वर्णुवाले हैं। 

(७) पुदंगल परमाणुप्रोका एक अ्रवस्थासे दूसरी श्रवस्थामे परिवतेन 
हुआ करता है । जमे मिद्दी के परमाणुओमे से जल होता है, पानी से 
बिजली-प्रग्नि होती है, वायुके मिश्रणसे जल होता है । इसलिये यह 
मान्यता ठीक नही कि पृथ्वी, जल, श्रग्ति, वायु, मन इत्यादि के परमाणु 
भिन्न भिन्‍न प्रकार के होने हैं, क्योकि पृथ्वी आदि समस्त पुद्गल के ही 
विकार है । 


अब धर्मादि द्रव्यों की संख्या बतलाते हैं 
आ आकाशादेकद्र्याणि ॥ ६ ॥ 


श्र्थ:--[ श्रा श्राकाशात्‌ ] ग्राकाश पर्यन्त [एक द्रव्यासिखि ] एक 
एक द्रव्य हू श्र्थात्‌ धर्म द्रव्य, अ्रधर्म द्रव्य भर श्राकाशञ् द्रव्य एक एक हैं । 


टीका 


जीव द्रव्य अनन्त है, पुद्गल द्रव्य अ्रनतानन्त है, भर काल द्रव्य 
असख्यात्‌ श्रणुरूप है । पुद्गल द्रव्य एक नही है यह बताने के लिए, इस 
सूत्र में पहले सूत्रकी सधि करने के लिये 'श्रा' झब्दका प्रयोग किया है । 


अब इनका गमन रहितत््व सिद्ध करते हैं 
निष्कियाणि च ॥ ७॥ 


श्रथे:---[ च] और फिर यह धर्म द्रव्य, श्रधर्म द्रव्य शौर श्राकाश 
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द्रव्य [ निष्क्रियारिय | क्रिया रहित हैं अर्थात्‌ ये एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
प्राप्त नही होते । 
टीका 


(१) क्रिया शब्दके कई अर्थ है--जैसे-गुणकी परिणति, पर्याय, 
एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे गसन । इन अ्रथोमि से अ्तिम श्रर्थ यहाँ लागू होता 
है। काल द्रव्य भी क्षेत्रके गमनागमन से रहित है, किन्तु यहाँ उसके बतलाने 
का प्रकरण नही है, क्योकि पहिले सूत्रमे कहे गए चार द्रव्योका प्रकरण चल 
रहा है, जीव और कालका विषय नही चल रहा है । पुदुगल द्रव्य अणु श्ौर 
स्कध दोनो दशाओ्रोमे गमन करता है भ्र्थात्‌ एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे गमन 
करता है इसलिये उसे यहाँ छोड दिया है । इस सूत्रमे तीन द्वव्योमे क्रियाका 
झ्रभाव बताया और बाकी रहे पुद्गल द्रव्यमे क्रिया-हलन चलनका अस्ति- 
त्व बताने को अनेकात सिद्धातके अनुसार क्रियाका स्वरूप सिद्ध किया है। 


(२) उत्पाद व्ययरूप क्रिया प्रत्येक द्रव्यमे समय समय पर होती 
है, वह इन द्रव्योमे भी है ऐसा समभना चाहिये । 

(३ ) द्रव्योमे दो तरह की शक्ति होती है एक भाववती और 
दूसरी क्रियावती, उनमे से भाववती शक्ति समस्त द्रव्योमे है श्रौर उससे 
उस झाक्ति का परिणमन-उत्पाद व्यय प्रत्येक द्रव्यमे द्रव्यत्वको कायम रख 
कर होता है । क्रियावती शक्ति जीव शौर पुदूगल इन दो ही द्रव्योमे होती 
है । यह दोनो द्रव्य एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे जाते है, किन्तु इतनी विशेषता 
है कि जीव जब विकारी हो तब और सिद्धगति में जाते समय क्रियावान 
होता है और सिद्धगतिमे वह स्थिरर॒पसे रहता है। ( सिद्धगतिमे जाते समय 
जीव एक समय मे सात राजू जाता है ) सूक्ष्म पुद्गल भी झीघ्रगतिसे एक 
समयमे १४ राजू जाता है श्रर्थात्‌ पुदगलमे मुख्य रपसे हलत चलनरप 
क्रिया है, जब कि जीव द्रव्यमे ससारी अवस्थामे किसी किसी समय गमन- 
रप क्रिया होती है। 


अब धर्म द्रव्य, अधरम्म द्रव्य ओर एक जीव द्रव्य के प्रदेशोंकी 
संरुया बताते हैं 


मोक्षज्ास्त्र 


असंख्येया: प्रदेशा: धर्मायमकजीवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्रय--[ धर्माघमेंकजीवानाम्‌ ] धर्म द्रव्य, अ्रधर्म द्रव्य और एक 
जीव द्रव्य के [ श्रसंस्येया: ] असख्यात [ प्रदेज्ञा: ] प्रदेश हैं । 


टीका 


( ६ ) प्रदेश--आ्राकाशके जितने क्षेत्र को एक पुदुगल परमाणु 
उतने छ्षेत्रको एक प्रदेश कहते हैं। * 

(२) ये प्रत्येक द्रव्य द्रव्याथिक नयकी श्रपेक्षासे अखण्ड, एक, 
निरथ हैं । पर्यायाथिक नयकी श्रपेक्षासे श्रसख्यात प्रदेशी है। उसके अस- 
स्थान प्रदेश हैँ इससे कुछ उसके असस्य खण्ड याटुकडे नही हो जाते । और 
पृथक २ एक २ प्रदेश जितने टुकडोके मिलने से बना हुआ भी वह द्रव्य 
नही है 


नर 
722 
है । 


(३ ) श्राकाश भी द्रब्याथिक नयकी अपेक्षा से अखण्ड, निरण, 

सर्वंगत, एक और भिन्‍नता रहित है | पर्यायाथिक नयकी श्रपेक्षासे जितने 

श को परमागगु रोके उतने अशञ्नको प्रदेश कहते हैं । श्राकाशमे कोई टुकड़े 

नहीं हैं या उसके टुकड़े नहीं हो जाते । टुकड तो सयोगी पदार्थ का होता 

है, पुदगलका स्क्थ संयोगी है इसलिये जब वह खण्ड होने योग्य हो तब 
वह साण्ट टुकड़े रपमे परिणमन करता है | 


(४ ) ग्राकाशकों इस सूत्र में नही लिया, व्योकि उसके अनन्त 
प्रदेश हैं, इसलिए बहू नवमे सूत्रम कहा जायगा । 
(४५ ) घर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय और जीवके प्रदेश श्रमत्यात 
# ध्रौर ये सम्यादी अपेक्षासे लोक प्रमाग ग्रसम्यात हैं तथापि उनके प्रदेणो 
पी व्यपह झवस्था से बस्तर है । धर्म और अथर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोक में 
ब्याण है । यह बारहये और तेरहवे सूभोमे कहा है और जीवफे प्रदेश उस 
£ समय मे जीवफे घारीरके प्रमाण चौटे या छोटे होते हैं (यह सोलहतवें 
सुपम मरा ह ) जीव जब केवलि-समुदघात श्रवस्था घारण करता है तब 
सके प्रदेश सम॒दर्ण लोबायाझर्म व्याप्त होते हैं तथा समृदधातके समय उस 
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उस शरी रमे प्रदेश रहकर कितने ही प्रदेश बाहर निकलते हैं, बीचमें खण्ड 
नही पडते । 

( ६ ) दूसरे समुद्घातका स्वर॒प अध्याय २ सूत्र ४५-४९ की 
टीकामे कहा जा चुका है शौर विशेष-बूह॒द्‌ द्रव्यसग्रह गा० १० की टीका 
में देखो । 


अब आकाशके प्रदेश बतलाते हैं 
आकाश स्यानन्ता। ॥ ६ ॥ 


श्रथें:---[ श्राकाशस्य | आाकाशके [ श्रवताः | अनन्त प्रदेश हैं । 


टीका 


(१ ) आकाशके दो विभाग है--श्रलोकाकाश और लोकाकाश । 
उसमे से लोकाकाशके असख्यात प्रदेश है। जितने प्रदेश घर्मास्तिकाय श्रौर 
अधर्मा स्तिकायके है उतने ही प्रदेश लोकाकाशके है, फिर भी उनका विस्तार 
एक सरीखा है । लोकाकाश छहो द्रव्योका स्थान है | इस बारेमे बारहवें 
सूत्रमे कहा है । श्राकाशके जितने हिस्सेको एक पुद्गल परमाणु रोके, उसे 
प्रदेश कहते हैं । 

(२ ) दिशा, कौना, ऊपर, नीचे ये सब श्राकाशके विभाग है। 


अब पुद्गलके ग्रदेशोंकी संख्या बताते हें 
संख्येया 5 संख्येयाश्व पूहलानाम्‌ ॥ १० ॥ 


अ्रथं“--[ पुदूगलानाम्‌ | प्रुदूगलोके [संख्येयाइसंख्येयाः च ] संख्यात, 
ग्रसस्यात और अनन्त प्रदेश है । , 
टीका 
( १ ) इसमे पुदूगलों की सयोगी पर्याय ( स्कंध ) के प्रदेश 
बताये है । प्रत्येक अरु स्वतंत्र पुदूगल है । उसके एक ही प्रदेश होता है 
ऐसा ११ वे सूत्रमे कहा है । 
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हि, ऋचछ 
के का 
के डर के 2032२+०कु्- प्र माणु फ्मा काण्का, 
8 ६ ३48३ हो बामागएएते शिएर घननद प्रमाणुसा का एाता 
मै ५ 
हे हे, हए हम 8 कीच दिया गए [सना पाहँ ) 
् क कक 
आह जियो दपय है है" ह-थ है $+लियाा रस | ०-4 जे ता 
522 338 9 आह 25४“ 705 :220/2 227 87 6 5 
| जा न क्र श्र 
डर का पृ कक 
आओ 00066 756 के “22646 88 09% 0027 % 2 322 
हा मन के 
सग्मादउस +ईरत दे इस थे हि 6 मन राया «५, एक सदमे 


ऊ न गा फ्ा | चाय 
क 2 5 हप रथ । हर घुपता सम धरियेम टोचा है. सब लोकागाथ्े 


हक सकल ५० के १. हा | कु के है और 4 हि ७-७ कर ऊअा 8 सर आई श्षः कसा रे ॥ 594 ह. ६ पि; 


] 
गई 2 7 हट +शिहकह देंगाीन ४ नयी ४ि यो, साथिंतय फम्पनोंत् मे 
था हि #. हा. छः हर ध्पा मृः य 
ह आइडल 2 ४ पा भी, ० पपीता नही हो ठी । चावाशसे सब 


श्र क्र ता 
7 ना हाट 5» मिदयाए दे नो झामाय /, इसलिये एबरा प्रग रर्गें अनता- 
मम वे, न पं नि हि हन ७. कक बट न्‍ी अक ह्सः सि बेहतर प्रा ६ 0 650 
पे धो ।॒ 54 | पु  #] ११९ ते बाप ॥ < 2] 


(हक तह हैक ३ दाह , 5३६ 5! दा मंग पान दोपोदा प्रातहा 


चाय धरण है एड गडणा बसतलाव 7 | 


नागो:॥ 2* ॥| 


सज . न | कम] 
हर » हीघत हे 5 *३4ा * ४६-5७ [ न | आग 


हु हर अं क 5 छ 
शक ्् ड़ 
है 
जज का 
>ड। 
# >> हैः # ६४० बड अल्‍छ है) ज्ख्े #७#७ड३ड + ४० 
के अरय की पाए हक कर 5 हक करी अप *। पूजा +६॥ 
५] महक खज 
५ है 
। 
को जन हक अ्टड कि भा नऊ ४ यु कची फ्मह ए4४ ५६ 
हे ह सुई “हर है इऊऋ हे पं पा 


जज ल ५ + के; कक 8 5 ्-ः तर छः कर | 
- ड़ 2४४ थे 
ध्ं हा ध्यल पा] के कट ज्र कं 
्र द हा बऔ उप (5: ५3] 00% आर रा 27 आम नव गन ड़ रु 
के , 


अध्याय ५ सूत्र ११ ४०१ 


(४) मूर्तिक द्वव्यके सूक्ष्म और बादर इसतरह दो भेद है । 

(५) सूक्ष्म मूतिक द्रव्य दो तरहका है एक सूक्ष्मसूक्ष्म और द सरा 

सूक्ष्म । 

(६) स्कघ, सूक्ष्म और बादरके भेदसे दो प्रकार का है। 

(७) सूक्ष्म अ्रण दो तरहके हैं-१-पुद्‌ गल अण्‌ और २-कालाण, 

(८) अक्रिय (गमनागमनसे रहित चार द्रव्य) शौर सक्रिय (गमना-. 
गमन सहित जीव और पुद्गल ) के भेदसे द्रव्य दो तरहके है। 

(६) द्रव्य दो तरहके है---१-एक प्रदं शी और २-बहुप्रदे शी । 

॥ (१०) बहुप्रदं शी द्रव्य दो भेदर॒प है सख्यात प्रदे शवाला और 
सख्यासे पर प्रदं शवाला । 

(११) सख्यातीत बहुप्रदं शी द्रव्य दो भेदर॒प है, असख्यात प्रदेशी 
और अनन्त प्रदं शी । 

(१२) अनन्त प्रद शी द्रव्य दो तरहका है “---अ्रखड आकाश और 
२--श्रनन्त प्रदं जी पुदुगल स्कध । 

(१३) लोकके असख्यात प्रदेशोको रोकनेवाले द्रव्य दो तरहके हैं 
--अखण्ड द्रव्य ( धम्मे, अधर्म तथा केवल समुद्धात करनेवाला जीव ) श्रौर 
पुद्गल महा स्कन्ध यह सयोगी द्रव्य है । 

(१४) अखण्ड लोक प्रमाण अ्रसख्यात प्रदेशी द्रव्य दो प्रकारका 
है, १-धर्म तथा श्रधर्म ( लोक व्यापक ) और २--जीव ( लोक-प्रमाण ) 
सख्यासे अ्रसख्यात प्रदेशी और विस्तारमे शरीरके प्रमाणसे व्यापक है । 

(१५ ) अमृत बहुप्रदेशी द्रव्य दो भेदरूप हैं--सकोच--विस्तार 
रहित (आकाश, धर्मंद्रव्य अधमंद्रव्य तथा सिद्ध जीव) और सकोच विस्तार 


सहित ( ससारी जीवके प्रदेश सकोच-विस्तार सहित है ) 
[ सिद्ध जीव चरमशरी रसे किचित्‌ न्यून होते हैं | 


( १६ ) दव्य दो तरहके हैं--सर्वंगत ( श्राकाश ) और देशगत 
( अवशिष्ट पाँच द्रव्य ) 
भर 
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( १७ ) सर्वंगत दो प्रकारसे है--क्षेत्र सर्गगत ( आकाश ) और 
'भावसे सर्गगत ( ज्ञानशक्ति ) 


(१८ ) देशगत दो सेद र॒प है-एक अ्रदेशगत ( परमारु, कालाण्‌ 
तथा एक प्रदेश स्थित स॒क्ष्म स्कथ ) और अनेक देणगत ( धर्म, अ्रधर्म, जीव 
और पृद्गल स्कथ ) 


( १६ ) द्रव्योमे श्रस्ति दो प्रकारसे हैं-अस्तिकाय (आकाश, धर्म, 
अधर्म, जीव तथा पुद्गल ) और काय रहित श्रस्ति ( कालाण ) 


(२०) श्रस्तिकाय दो तरहसे है--अखण्ड अस्तिकाय ( आकाश, 
धर्म, अधर्म तथा जीव) और उपचरित अ्स्तिकाय (सयोगी पुद्गल स्कन्ध, 
पुद्गलमे ही समूहरूप--स्कधर्‌प होने की शक्ति है ) 

(२१) प्रत्येक द्रव्यके गुण तथा पर्यायमे अश्रस्तित्व दो तरहसे है-- 
स्व से अस्तित्व और परकी अ्पेक्षासे नास्तिरूपका अस्तित्व । 

(२२) प्रत्येक द्वव्यमे अस्तित्व दो तरहसे है--श्रुव और उत्पाद- 
व्यय । 

. (२३) द्रव्योमे दो तरहकी बक्ति है एक भाववती दूसरी क्रियावती | 

(२४) द्रव्योमे सम्बन्ध दो तरहका है--विभाव सहित ( जीव 
और पुद्गलके भ्रशुद्ध दशामे विभाव होता है ) और विभाव रहित ( दूसरे 

द्रव्य त्रिकाल विभाव रहित है ) 


(२५) द्रव्योमे विभाव दो तरहसे है---१-जीवके विजातीय पुदु- 
गलके साथ २-पुद्गलके सजातीय एक दूसरेके साथ तथा सजातीय पुद्गल 
और विजातीय जीव इन दोनोके साथ । 


नोट-स्थादह्वाद समस्त वस्तुओके स्वरूपका साधनेवाला, श्रहत सर्गज्ञ 
का एक अस्खलित शासन है । वह यह बतलाता है कि सभी 'अनेकान्ता- 
त्मक है| स्याद्वाद वस्तुके यथार्थ स्वर॒पका निर्णय कराता है। यह संशय- 
वाद नही है। कितने ही लोग कहते हैं कि स्याद्वाद प्रत्येक वस्तुको नित्य 
ओर अनित्य आदि दो तरहसे वतलाता है, इसलिए सशयका कारण है, 
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कितु उनका यह कथन मिथ्या है। अनैकातमे दोनो पक्ष निश्चित हैं, इस- 
लिए वह सशयका कारण नही है। 

३ दृव्य परमाण्‌ तथा भाव परमाण्‌ का दूसरा अर्थ, जो यहाँ उप- 
युक्त नही है । 

प्रश्न---/चा रित्रसार' इत्यादि झ्ास्त्रोमे कहा है कि यदि दृव्य 
परमाण्‌ और भाव परमाण्‌ का ध्यान करे तो केवलज्ञान हो, इसका क्‍या 
अर्थ है । 


उचर---वहाँ दुव्य परमाण्‌ से श्रात्म दृव्यकी सूक्ष्मता और भाव 
परमाण्‌ से भावकी सूक्ष्मता बतलाई है। वहाँ पुदूगल परमाण्‌ का कथन 
नही है । रागादि विकल्पकी उपाधिसे रहित आत्म दृव्यको सक्ष्म कहा जाता 
है। क्योकि निविकल्प समाधिका विषय शझ्रात्मदृव्य मस और इन्दियोके 
द्वारा नही जाना जाता । भाव शब्दका श्रर्थ स्व संवेदन परिणाम है । पर- 
माण्‌ शब्द से भावकी सूक्ष्म अवस्था समझना चाहिए क्योकि वीतराग, 
निरविकल्प, समरसीभाव पाँचो इन्दियो और मनके विषयसे परे है | (देखो 
परमात्मप्रकाश अ्रध्याय २ गाथा ३३ की टीका, पृष्ठ १६८-१६६ ) यह 
अर्थ यहाँ लागू नही होता है ? 
प्रश्न--दृव्य परमाण का यह अर्थ यहाँ क्‍यों लागू ( उपयुक्त ) 


नही है। 
उत्तर--इस सूत्रमे जिस परमाण्‌ का वर्णन है वह पुदूगल पर- 
साण्‌ है, इसलिये दृव्य परमाण्‌ का उपरोक्त श्रर्थ यहाँ लागू नही होता । 


अब समस्त द्वव्यों के रहने का स्थान वतलाते हैं 
लोकाकाशे 5वगाहः ॥ १२ ॥ 


अर्थ--[ अ्रवगाहः ] उपरोक्त समस्त द्वव्योका अवगाह (स्थान) 
[ लोकाकाओों | लोकाकाशझमे है । 


४०४ “ मोक्षश्ास्र 


टीका 

( १ ) आकाशञ के जितने हिस्से मे जीव श्रादि छहो द्रव्य हे उतने 
हिस्सेको लोकाकाश कहते हैं और अ्रवशिष्ट आकाण को श्रलोकाकाण 
कहते हैं । 

( २ ) श्राकाश एक अखण्ड द्रव्य है । उसमे कोई भाग नही होते, 
किन्तु परद्रव्यके अवगाह की अपेक्षासे यह भेद होता है,--अ्रर्थाव्‌ निश्चय 
से आकाश एक अखण्ड द्रव्य है, व्यवहारसे परद्रत्यके निमित्त की अपेक्षासे 
ज्ञानमे उसके दो भाग होते हैं--लोकाकाश और श्रलोकाकाश । 


( ३ ) प्रत्येक द्रव्य वास्तवमे अपने अपने क्षेत्रमे रहता है, लोका- 
काश मे रहता है, यह परद्रव्यकी अपेक्षासे निमित्तका कथन है, उसमें पर 
क्षेत्रकी श्रपेक्षा आती है, इसलिये वह व्यवहार है । ऐसा नही है कि आकाश 
पहले हुआ हो तथा दूसरे द्रव्य उसमे बादमे उत्पन्न हुए हो क्योकि सभी 
द्रव्य श्रनादि अनन्त हैं । 


( ४ ) आकाण स्वय अपने को अवगाह देता है, वह अ्रपने को 
निग्चय श्रवगाहरूप है । दसरे द्रव्य आकाञ से बडे नही है और न हो ही 
'. सकते हैं, इसलिये उसमे व्यवहार श्रवगाह की कल्पना नही हो सकती । 


( ५ ) सभी द्रव्योमे अनादि पारिणामिक, युगपदत्व हैं, झागे पीछे 
का भेद नही है। जैसे युतसिद्धके व्यवहारसे आधार-श्राघेयत्व होता है 
उसीप्रकार अ्युतसिद्धके भी व्यवहारसे श्राधार-आधेयत्व होता है । 


युतुसिद्ध > बादमे मिले हुए, अ्रयुत्सिद्ध  मूलसे एकमेक । दृष्टात्त- 
टोकरीमें वेर' बादमे मिले हुए का हृष्टान्त है, और 'खम्भेमे सार' मूलत 
एकत्वका दृष्टान्त है । 


( ६ ) एवश्ूत नयकी अपेक्षासे श्र्थात्‌ जिस स्वर्‌पसे पदार्थ है उस 
स्वर पके द्वारा निश्चय करनेवाले नयकी अपेक्षासे सभी द्रव्योके निज निज 
का आधार है। जंसे--किसी से प्रश्न किया कि तुम कहाँ हो ? वो वह 
कहता है कि में निजमे हूँ ।इसी तरह निश्चय नयसे प्रत्येक द्रव्यको स्व स्व 
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का आधार है। आाकाशसे दूसरे कोई द्रव्य बडे नही है। श्राकाश सभी 
श्रोर से श्रनत है इसलिये व्यवहार नयसे यह कहा जा सकता है कि वह 
धर्मादिका आधार है। धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके बाहर नही हैं यही 
सिद्ध करने के लिये यह आधार---श्राधेय सम्बन्ध माना जाता है । 


( ७ ) जहाँ धर्मादिक द्रव्य देखे जाते है उस आराकाशका भाग लोक 
कहलाता है और जहाँ धर्मादिक द्रव्य नही देखे जाते उस भागको श्रलोक 
कहते है । यह भेद--धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय, जीव, पुदुगल और 
कालके कारण होता है, क्योकि धर्म द्रव्य और अ्रधर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोका- 
काशमे व्याप्त है । समस्त लोकाकाशमे ऐसा कोई भी प्रदेश नही है ( एक 
भी प्रदेश नही है ) जहाँ जीव न हो । तथापि जीव जब केवल समुद्घात 
करता है तब समस्त लोकाकाशमे व्याप्त हो जाता है। पुदुगलका श्रनादि 
अनन्त एक महा स्कनन्‍्ध है, जो लोकाकाशव्यापी है और सारा ही लोक 
भिन्‍न २ पुद्गलोसे भी भरा हुआ है । कालाग्‌ एक एक श्रलग अलग रत्नों 
की राशि की तरह समस्त लोकाकाशमे भरे हुए है। 


अब धर्म अधम द्रव्यका अवगाहन बतलाते हैं 
धर्माधमयो: ऋत्स्ने ॥ १३ ॥ 


श्रथं-- | धर्माधमंयोः] धर्म और श्रधर्म द्रव्यका अवगाह [कत्स्ने | 
तिलमे तेलकी तरह समस्त लोकाकाशमे है । 


टीका 


( १ ) लोकाकाझमे द्रव्यके अवगाहके प्रकार प्रथक प्रथक हैं, ऐसा 
यह सूत्र बतलाता है। इस सूत्रसे धर्म द्रव्य श्र अधर्म द्रव्यके श्रवगाहका 
प्रकार बतलाया है । पुद्गलके अवगाहका प्रकार १४ वे सूत्रमे और जीवके 
अवगाहका प्रकार १५ वे तथा १६ वे सूत्रमे दिया गया है । कालद्रव्य अस- 
ख्याते अलग अलग है, इसलिए उसका प्रकार स्पष्ट है श्र्थात्‌ कहनेमे नही 
आया, किन्तु इसी सूत्र पर से उसका गर्भित कथन समझ लेना चाहिए। 


४०६ मीक्षणात 
(२) यह दा बट नी बसलाता हैं हि धम द्रव्यके प्रत्येक प्रदेशका 
कृपम द्रव्य प्रत्येक प्रदेशमे व्याघात रहित (वें रोक टोक) प्रवेश है और 


प्रपम॑ दर यये प्रत्येव प्रदेशशा धर्म द्रव्यफे प्रत्येफ प्रदेशमे व्याघात रहित 
रे 


द्रपग 2 । यह परम्परमे प्रवशपना धर्म-ए पर्म वी प्रवगाहुन शक्तिके निमित्त 
मेहे। 


( 5 ) भेदल्‍सपातपूर्मद श्रादि सहित बिसना सबंध है, ऐसे अति 
स्पल स्थायमें वैसे दिसी के स्थल प्रदेश नहने में विरोध है और घर्मादिक 
टम्योफ़े प्रादि सान सम्बन्ध नही है. किल पारिशामिफ अनादि सम्बन्ध है 


के 


अत पुद्ट॑नलका अवगाहन बतलाते है 
प्रक्प्रदरा का डर भें न्य पटठगला 
कितदेशा।दितु भाज्य: पुदगलानाम ॥ १४ ॥ 
धरये --[ पुदगतानाम्‌ ] पुदुगल दरयया प्रयगाह़ [ एक प्रदेशादिपु ] 
खितया हाइद 7 ए प्रदेश लेकर सस्यास झीर ग्रसरपास प्रदेश पर्यत 
[ नागप 


कत्ल 


(५७३ कक अशगज पक जय» पार ह:॥ 64 ्ष् यों दि 
विसास वरने योग्य /ै--नानने योग्य है । 
4 [कः 
द्राक 
गमन वोह सात शोर जाबम घोर खादर अनेक प्रयार के शनस्ता- 
नेहधुगरार ध्रगाए शपसे भरा 2घ्ा 2 । दसप्रवार सम्पर्स धर्मलोसा 


पा हन शा ए सागमे 24 हनल्तासन्त पुदुंगा। जोकाकादाम कैसे रह 


जग 


मु: 
कर्क | ०“? ६ यह कह. र्क प्रा डसत अकनत ह कंनन्‍ज'ु जता की का पर ये रह. हद # ट गद्य गये 
हएा सपष्टायराप एयर यापरे २० ये सूझवा दीयासे गिया गया 


पेय सीवोडा अवगाश्म उललाने हैं 
अमंम्यवभागादिषु जीवानाम ॥ १५. ॥ 
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श्रथः--[ जीवानाम्‌ ] जीवोका अ्रवगाह [ श्रसंख्येय भागादिष ] 
लोकाकाशके असख्यात भागसे लेकर सपूर्ण लोक क्षेत्रमे है । 


टीका 


जीव अपनी छोटीसे छोटी अ्रवगाहनरूप अवस्थामे भी अ्रसख्यात 
प्रदेश रोकता है | जीवोके सूक्ष्म श्रथवा बादर गशरीरहोते हैं | सूक्ष्म शरीर 
वांले एक निगोद जीवके अ्रवगाहन योग्य क्षेत्र मे साधारण शरीरवाला 
(-निगोद ) जीव अनतानत रहते है तो भी पररपर बाधा नही परते। (-सर्वार्थ- 
सिद्धि टीका ) जीवोका जघन्य भ्रवगाहन घनाग्रुलके अ्रसख्यातवाँ भाग 
कहा है | (धवला पु ४ पृ २२, सर्वा अर ८ सूत्र २४की टीका-) सूक्ष्म जीव 
तो समस्त लोकमे है । लोकाकाशका कोई प्रदेश ऐसा नही है जिसमे जीव 
नहो। 


जीवका अवगाहन लोकके असंख्यात भागमें केसे है? 
प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ * 


* श्रथेः---[_ प्रदीपवत्‌ | दीपकके प्रकाशकी भाति [ प्रदेशसहार- 
विसर्पाभ्यां | प्रदेशोके सकोच और विस्तारके द्वारा जीव लोकाकाशके 
श्रसख्यातादिक भागोमे रहता है । 


टीका 
जैसे एक बडे मकानमें दीपक रखनेसे उसका प्रकाश समस्त मकान 
मे फैल जाता है और उसी दीपकको एक छोटे घडे में रखनेसे उसका 
प्रकाश उसीमें मर्यादित हो जाता है, उसीप्रकार जीव भी छोटे या बडे जेसे 
शरीर को प्राप्त होता है उसमे उतना ही विस्तृत या सकुचित होकर रह 
जाता है, परतु केवलीके प्रदेश समुद्धात--अ्रवस्थामे सपूर्ण लोकाकाशमे 
व्याप्त हो जाते हैं और सिद्ध श्रवस्थामे अतिम शरीरसे कुछ न्यून रहता है । 


(२) वडेसे बडा शरीर स्वयभूरमण समुद्रके महामत्स्यका है जो 
१००० योजन लम्बा है । छोटेसे छोटा शरीर ( अग्रुलके असख्यातवे भाग 
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बतलाते है । उपकार, सहायकता या उपग्रहका श्रर्थ ऐसा नही होता कि 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका भला करता है, क्योकि २० वे सूत्रमे यह बताया है 
कि जीवको दु ख और मरण होनेमे पुदुगल द्रव्यका उपकार है, यहाँ ऐसा 
समभना चाहिए कि लोक व्यवहारमे जब किसीके द्वारा किसीको कोई 
सुविधा दी जाती है तब व्यवहार भाषामे यह कहा जाता है कि एक जीविंसे 
दूसरेका उपकार किया-भला किया । कितु यह मात्र निमित्त सूचक मीक्षा 
है | एक द्रव्य न तो अपने गुणा पर्यायको छोड सकता है और न दूसक्रीक्वेयको 
दे सकता है। प्रत्येकके प्रदेश दूसरे द्वव्योके प्रदेशोसे अत्यन्त भिन्न है, पर- 
मार्थसे-निश्चय से एक दूसरेके क्षेत्रमे प्रवेश नहीं कर सकते, एक द्रव्यका 
दूसरे द्रव्यमे त्रिकाल अभाव है, इसलिये कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यका वास्तवमे 
लाभ या हानि नही कर सकता । एक द्रव्यको अपने का रफ्से-फष्ाा या हानि 
हुई तब उस समय दूसरे कौन द्रव्य निमित्तरूपमे मोजू ब्रहुप्‌, प्रक्लमल्ेक्रनेके 
लिए १७ से २२ वे तकके सूत्रोमे 'उपकार' शब्दका प्रयोग किया है ( इस 
सम्बन्धमे प्रथम अध्याय के १४ वे सूत्रकी जो टीका दी गई ' वह तथा 
इस अध्यायके २२ वे सूत्रकी टीका यहाँ देखना लाहिए । (5 

(२) यह सूत्र धर्म और अ्रधर्म द्रव्यकी लक्षण अ्तलीता हूँ डिक 

(३) उपग्रह, निमित्त, अपेक्षा, कर्श्ति डती माप भी भनमित्त बताने 
के लिए प्रयोग किए जाते है। “उपर्का राग अख्र भजित्कशश जही 
लेना कछ कार्य को निमित्त होय तिसका छपकाशीबाहथ है।आ कक्ष 
कार्यमे जो निमित्त हो उसे उपकार अह्लैडगफि४ $ ड्रिर फव्ड़ ्रेकि फीफ 

( देखो प० जयचन्दजी कर्म सीयर्सकिक्वेनिकी श्र 9 ३छर्ीव- 
प्रकाशिका सूत्र १९ की टीका प्रथमावृत्ति पृष्ठ $ गह्क्षरफ््रितत अफ़ालज्षित 
द्वितीयाबृत्ति पृष्ठ २०२ ) “'ी फाफुएट जौक फी-छड़ए (5) 

(४) प्रश्न---धर्म आर ऊपधघकि /छ#पड़ाक्रितीके दिफिवितेजिही आते, 
इसलिये वे है ही नही कफ्राह$ि कि प.ण्नाह्मक जीर प्रकरीगशर एछाकफी 

उत्तर--सवंक्ष वीत्तरामिनिअक स्लकशाकछ ही इशाशियस सिह क्षछ्ा 
ठीक नही है कि धर्म अ्रौशअधर्म द्रत्यतकितीकजीउछधाई-नहींदिते । जो नेत्र 


से न देखा जाया हसाक्राप्क्राफाश्र्तात्रि कीकनहीफीहे पी प्रकरिप्रेकेलि/रा 
श्््‌ 
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ग्रहण न किया जाय यदि उसका अभाव मानेगे तो बहुत सी वस्तुओका 
श्रभाव मानना पडेगा । जैसे अ्रमुक पेढीके बुजुर्ग, दूरवर्ती देश, भ्रूतकालमे 
हुए पुरुष, भविष्यमे होनेवाले पुरुष ये कोई श्रांखसे नही देखे जाते, इसलिए 
उनका भी अभाव सानना पडेगा, अत यह तर्क यथार्थ नही है । अ्मूरतिक 
पदार्थोका सम्यग्न्ञानी छद्मस्थ श्रनुमान प्रमाणसे निश्चय कर सकता है और 
इसीलिए उसका यहाँ लक्षण कहा है। 
अब आकाश और दूसरे द्र॒व्योंके साथका निमित्त नैमित्िक 
सम्बन्ध बताते हैं 
आकाशस्यावगाह: ॥ १८ ॥ 


श्रथ --[ अ्वगाहः | समस्त द्रव्योको अवकाण-स्थान देना यह 
[ श्राकाशस्य | आकाशका उपकार है । 

टीका 

( १ ) जो समस्त द्रव्योको रहनेको स्थात देता है उसे आराकाथ 
कहते हैं | 'उपकार' शब्दका अध्याहार पहले सूत्रसे होता है । 

( २ ) यद्यपि अवगाह ग्रुण समस्त द्रव्योमे है तथापि आ्राकाभमे 
यह ग्रुण सबसे बडा है, क्योकि यह समस्त पदार्थोकों साधारण एक साथ 
अवकाश देता है । अलोकाकाशमे अवगाह हेतु है किन्तु वहाँ अवगाह लेने- 
वाले कोई द्रव्य नही हैं इसमे श्राकाश का क्या दोष है ? आकाशका श्रवगाह 
देनेका ग्रुथ इससे बिगड़ या नष्ट नहों हो जाता, क्योकि द्रव्य अपने 
स्वभाव को नही छोडता । 

(३) प्रश्न--जीव और पुदुगल क्रियावाले हैं श्रौर क्रियापूर्वक अ्रव- 
गाह करनेवालोको अ्रवकाश देना ठीक है, कितु यह कंसे कहते हो कि धर्मा- 
स्तिकाय अ्रधर्मास्तिकाय और कालाणु तो क्षेत्रातर की क्रिया रहित हैं और 
आ्राकाशके साथ नित्य सबधरूप हैं फिर भी उन्हे श्रवकाश दान देता है ? 

उत्तर----उपचारसे अश्रवकाश दान देता है ऐसा कहा जाता है। 
जैसे-आाकाश गति रहित है तो भी उसे संगत कहा जाता है । उसीप्रकार 
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ऊपर कहे गये द्रव्य गति रहित है तो भी लोकाकाशमे उनकी व्याप्ति है 
इसलिए यह उपचार किया जाता है कि झ्राकाश उन्हे अवकाशज देता है । 
(४) प्रश्न--भ्राकाशमे श्रवगाहन हेतुत्व है तथापि वज्च्र॒ इत्यादिसे 
गोले आदिका और भीत ( दीवाल ) आदिसे गाय आ्रादिका रुकना क्‍यों 
होता है । 
उत्तर---स्थूल पदार्थोका ही पारस्परिक व्याघात हो ऐसा निमित्त 
नमित्तिक सम्बन्ध है, इसी लिए आकाशके ग्रुणमे कोई दूषण नही आता । 


. अब पृदुगल द्रव्यका जीवके साथ निमित्त नैमित्तिक 
सम्बन्ध बताते हें 
शरीरवाढ मनः आएपाना: उह्लानाम्‌ ॥१६॥ 


अ्र्थ--| शरीरवाडमनः प्राययापानाः ] शरीर, वचन, मन तथा 
इवासोच्छवास ये [ पुद्गलानाम्‌ ] पुद्गल द्वव्यके उपकार हैं श्रर्थात्‌ गरी- 
रादि की रचना पुदुगलसे हो होती है । 

टीका 

(१) यहाँ 'उपकार' णब्दका श्रथं भला करना नही, किन्तु किसी 
कार्यमे निमित्त होय तिसको उपकारी कहिये है । ( देखो १७ वे सूत्र की 
टीका ) 

(२) शरीरमे कार्माण शरी रका समास होता है। वचन तथा मन 
पुद्गल हैं, यह पाँचवे सूत्रकी टीकामे बताया गया है । प्राणापान ( इवासो- 
च्छुवास ) पुद्गल है । 

(३) भावमन लब्धि तथा उपयोग रूप है । यह अच्ुद्ध द्रव्याथिक 
नयकी अपेक्षासे जीव की अवस्था है। यह भावमन जब पौद्गलिक मनकी 
ओर भुकाव करता है तब कार्य करता है इसलिए निश्चय (परमार्थ, शुद्ध) 
नयसे यह जीवका स्वरूप नही है, निश्चय नयसे वह पौदुगलिक है । 

(४) भाववचन भी जीव की अवस्था है। वह शभ्रशुद्ध द्रव्याथिक 
नयकी अपेक्षासे जीवकी अवस्था है । उसके कार्यमे पुद्गलका निमित्त होता 
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है इसलिए निश्चय नयसे वह जीव की श्रवस्था नही है । यह निश्चय नयमे 
जीवका स्वस्प नही है इसलिये पौद्गलिक है । यदि वह जीवका त्रिकाली 
स्वभाव हो तो वह दूर न हो, कितु वह माववचनम्प प्रवम्था जीव मेंस 
दूर हो सकती है--अ्रलग हो सकती है-इसी श्रपेक्षाकों लघ्यम स्खकर 
उसे पीद्गलिक कहा जाता है । 

(५) भावमन सम्बन्धी अध्याय २ सूत्र »१ की दीका पढ़े । वहाँ 
जीवकी विश्युद्धको भावमन कहा है सो वह अशुद्ध द्रव्याथिक नयकी दंष्टि 
से कहा है ऐसा समभना । 


अब पुदूगलका जीवकी साथका निमित्त नेमितिक मंबन्ध बताते हैं 
सुखद :खजावतमरणाएपग्रहारत्र ॥| २० ॥ 


श्र्थ:--- | सुखदुःखजीवितमरणस्पोपग्रहाइच ] इद्रियजन्य सुख दु ख, 
जीवन, मरण ये भी पुद्गलके उपकार हैं । 


टीका 


(१) उपकार (-उपग्रह ) अव्दका अ्र्थ किसी का भला करना नहीं 
किन्तु निमित्त मात्र ही समभना चाहिये, नही तो यह नही कहा जा सकता 
कि “जीवोको दु ख मरणादिके उपकार” पुद्गल द्रव्य के हैं। 

(२) सूत्रमे “च' शब्दका प्रयोग यह वतलाता है कि ज॑से शरीरा- 
दिक निमित्त है वैसे ही पुदुगल क्ृत्त इन्द्रियाँ भी जीवको अन्य उपकाररूप 
से है । 

(३) सुख दु खका सवेदन जीवको है, पुदूगल अचेतन-जड है, उसे 
सुख दु खका सवेदन नही हो सकता । 

(४) निमित्त उपादानका कुछ कर नही सकता । निमित्त अपने में 
पूर। पूरा कार्य करता है और उपादान अपने मे पूरा पूरा कार्य करता है । 
यह मानना कि निमित्त पर द्रव्यका वास्तवमे कुछ अ्रसर-प्रभाव करता है 
सो दो द्रव्योको एक माननेरूप असत्‌ निर्णय है । 


(४) प्रश्न--निमित्त उपादानका कुछ भी कर नहीं सकता तो 
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सुई शरीरमे घुस जाने से जीवको दुख क्यो होता है ? 

समाधान---!१ शभज्ञानी जीवको शरीरमे एकत्व बुद्धि होने से 
शरीर की अवस्थाको अपनी मानता है और श्रपने को प्रतिकूलता हुई ऐसा 
मानता है, और ऐसी ममत्व बुद्धिके कारण दुख होता है, परन्तु सूईके 
प्रवेशके कारण दुख नही हुआ है । 

२ मुनिश्रोक्रो उपसर्ग आने पर भी निर्मोही पुरुषार्थकी वृद्धि करता 
है, दु सखी नही होता है और । 

३ केवली-तीर्थंकरोको कभी और किसी प्रकार उपसर्ग नही होता 
[ त्रिलोक प्रन्नप्ति भाग--१-प्ृ० ८ इलो ० ५६-६४ | 

४ ज्ञानीको निम्न भूमिकामे अ्रल्प राग है वह शरीरके साथ एकत्व 
बुद्धिका राग नही है, परतु अपनी सहन शक्तिकी कमजोरी से जितना राग 
हो उतना ही दुख होता है,-सूईसे किचित्‌ भी दुख होना मानता नही है। 

५ विशेष ऐसा समझना चाहिये कि सूई और शरीर भिन्न भिन्न 
द्रव्य है, सूईका गरीरके परमाणुओोमे प्रवेश नही हो सकता 'एक परमारखु 
दूसरे को परस्पर चु बन भी नही करते' तो सूईका प्रवेश शरीरमे कंसे हो 
सकता है ? सचमुच तो सूईका शरीरके परमाणुओमे प्रवेश नही हुआ है, 
दोनो की सत्ता और क्षेत्र भिन्न २ होने से, आकाश क्षेत्रमे दोनोका सयोग 
हुआ कहना वह व्यवहारमात्र है । ह 

जीवका उपकार 


परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ*'--| जीवानाम्‌ ] जीवोके | परस्परोपग्रहः | परस्परमे उप- 
कार है । 
टीका 
(१) एक जीव दूसरे को सुखका निमित्त, दु खका निमित्त, जीवन 
का निमित्त, मरणका निमित्त, सेवा सुश्रुपा श्रादिका निमित्त होता है । 
(२) यहाँ उपग्रह शब्द है | दुख और मरणके साथ भी उसका 
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सम्बन्ध है, किन्तु उसका अरथ "भला करना' नहीं होता किन्तु निमित्तमात्र 
है ऐसा समभना चाहिये । 
(३) ठीसवे सूत्रमे कहे गये सुख, दुख, जीवन, मरणके साथ 
इसका सबंध बताने के लिये उपग्रह” गब्दका प्रयोग इस सूत्रमे किया है । 
(४) जहाँ 'सहायक' अब्दका प्रयोग हञ्ा है वहाँ भी निमित्त मात्र 
ग्र्थ है । प्रेरक या श्रप्नेरक चाहे जैसा निमित्त हो किन्तु वह परमे कुछ 
करता नही हैं ऐसा समझना चाहिए श्र वह भेद-निमित्तकी ओर से निमित्त 
के हैं, किन्तु उपादानकी श्रपेक्षा दोनो प्रकारके निमित्त उदासीन (प्रप्न रक) 
माना है, श्री पृज्यपादाचार्य ने इप्टोपदेशकी गाथा ३४ में भी कहा है कि 
“जो सत्‌ु कल्याणका वाछक है, वह आप ही मोक्ष सुखका वतलानेवाला तथा 
मोक्ष सुखके उपायोमे अपने आपको प्रवर्तत करानेवाला है इसलिये श्रपना 
(आत्माका) ग्रुरु आप हो (श्रात्मा ही) है” इसपर अजिप्यने आाक्षेप सहित 
प्रन्‍त किया कि “अगर आत्मा द्वीआत्माका गुरु है तो गुरु शिप्यके उपकार, 
सेवा आदि व्यर्थ ठहरेंगे” उसको आचाय्यं गाथा ३५ से जबाब देते है कि- 
“नाज्ञों विज्वत्वमायाति विज्ञोनाजल मुच्छति | 
निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेधर्मास्तिकायदबत ॥३४॥ 
अर्थ:---अ्रज्ञानी किसी द्वारा ज्ञानी नही हो सकता, तथा ज्ञानी किसी 
के द्वारा अ्रज्ञानी नही किया जा सकता, अन्य सब कोई तो गति (गमन) मे 
धर्मास्तिकायके समान निमित्त मात्र हैं अर्थात्‌ जब॒ जीव और पुद्गल स्वय 
गति करे उस समय धर्मास्तिकायको निमित्तमात्र कारण कहा जाता है उसी 
प्रकार जिस समय शिष्य स्वय अपनी योग्यतासे ज्ञानी होता है तो उस 
समय गुरुको निमित्तमात्र कहा जाता है उसीप्रकार जीव जिस समय मिथ्या- 
त्व रागादिख्प परिणमता है उस समय द्रव्यकर्म और नोकर्म (-कुदेवादि- 
को ) श्रादिको निमित्तमात्र कहा जाता है जो कि उपचार कारगर है, 
(-अभूतार्थ कारण है ) उपादान स्वय अपनी योग्यतासे जिस समय कार्यर्‌प 
परिणमता है तो ही उपस्थित क्षेत्रकाल-सयोग श्रादि में निमित्तकारण- 
पनेका उपचार किया जाता है श्रन्यथा निमित्त किसका ? ऐसा किसी को 
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कभी नही हो सकता कि द्रव्यकी जिस समय जैसा परिणमन करने की 
योग्यता हो उस समय उसके अ्रनुक्ूल निमित्त न हो और उसका उसरूप 
परिणमन होना रुक जावे, अश्रथवा किसी क्षेत्र, काल, सयोगकी बाट (-राह) 
देखनी पडे अथवा निमित्त को जुटाना पडे ऐसा निमित्त नैमित्तिक सबधका 
स्वर्‌प नही है । 

उपादानके परिणमनमे सर्वे प्रकारका निमित्त अप्र रक है ऐसा 
समयसार नाटक सर्ग विश्ुद्ध द्वार काव्य ६१ मे कहा है देखो इस श्रध्याय 
के सू० ३० की टीका । 


अब काल द्रव्यका उपकार बतलाते हें 
- वतंनापरिणामक्रियाःपरलवापरत्वे च कालस्य ॥२२॥ 


श्रथे:--- | वर्ततापरिणामक्रिया: परत्वापरत्वे च | वर्तना, परि- 
णाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व [ कालस्य ] काल द्रव्यके उपकार हैं। 

(१) सत्‌ अवश्य उपकार सहित होने योग्य है और काल सत्ता 
स्वर॒प है इसलिए उसका क्‍या उपकार (निमित्तत्त्व) है सो इस सूत्रमे बताते 
है । ( यहाँ भी उपकारका श्रर्थ निमित्तमात्र होता है ।) 

(२) बतेना।---सर्ग द्रव्य अपने अपने उपादान कारण से अपनी 
पर्यायके उत्पादर॒प वतंता है, उसमे बाह्य निमित्तकारण कालद्रव्य है इस- 
लिए वतंना कालका लक्षण या उपकार कहा जाता है । | 

परिणाम--जो द्रव्य अपने स्वभावको छोडे बिना पर्यायर्‌पसे पल्टे 
(बदले) सो परिणाम है | धर्मादि सवे द्रव्योके अग्रुरुलघुत््व ग्रुणके श्रवि- 
भाग प्रतिच्छेदरूप श्रनन्त परिणाम ( षट्गुणा हानि वृद्धि सहित ) है, वह 
श्रति सूक्ष्म स्वरूप है। जीवके उपशमादि पाच भावर्‌प परिणाम है श्ौर 
पुद्गलके वर्णादिक परिणाम है तथा घटादिक अनेकर्‌प परिणाम है। द्रव्य 
की पर्याय---परिणतिको परिणाम कहते है । 

क्रिया--एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रको गमन करना क्रिया है। वह क्रिया 
जीव और पुद्गल दोनोके होती है, दूसरे चार द्रव्योके क्रिया नही होती । 


न 
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प्र॒स्व---जिसे वहुत समय लगे उसे परत्व कहते हैं । 
अपरत्व --जिसे थोदा समय लगे उसे अ्परत्व कहते हैं । 
चे 


लकों 


इन सभी कार्योका निर्मित कारण काल द्रव्य है। वे कार्य कालव 


बताते हैं । 
(३) प्रश्न--परिणाम आदि चार भेद वर्तनाके ही हैं टसलिए एक 
वर्तंना कहना चाहिए ? 


उत्तर---काल दो तरहका है, निश्चयकाल और व्यवहारकाल । उन 
में जो वरना है सो तो निग्चचकालका लक्षण है श्रौर जो परिणाम आदि 
चार भेद हैं सो व्यव॒ह्ा रकालके लक्षण है । यह दोनो प्रकारके काल इस 
सूत्रमे बताए है । 
(४) व्यवहारकाल---जीव पुद्गलके परिणामसे प्रगट होता है । 
' च्यवहारकालके तीन भेद हैं भूत, मविष्यत्‌, भर वर्तमान । लोकाकाशके एक 
एक प्रदेशमे एक एक भिन्न भिन्न असख्यात कालाणखा द्रव्य हैं, वह परमार्थ 
काल--निव्चयकाल है । वह कालाणु परिणति सहित रहता है । 
(५) उपकारके सूत्र १७ से २० तकका सिद्धात 
कोई द्रव्य परद्रव्यकी परिणतिर्‌प नहीं वर्तता, स्वय अपनी परि- 
णतिर्‌प ही प्रत्येक द्रव्य वर्तता है | प्रद्रव्य तो वाह्म निमित्तमात्र है, कोई 
द्रव्य दूसरे द्रव्यके क्षेत्रम प्रवेण नही करता (प्रर्थात्‌ निमित्त परका कुछ कर 
नही सकता) ये सूत्र निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बतलाता है । धर्म, अ्रधर्म, 
- श्रकाण, पुदुगल, जीव और कालके परके साथके निमित्त सम्बन्ध बताने 
फ्ाल़े लक्षण वहाँ पर कहे हैं । 
59 5 मष्ठद्ृ० श्रश्न---काल वर्तानेवाला है” ऐसा कहनेसे उसमे क्रिया- 
एकनपना प्रोस्ती शत के ? ( अर्थात्‌ काल पर द्रब्यकों परिणमाता है, क्या 
ऐसा उसका श्रर्थ हो जाता है ? ) हि 
फकी ह7 उर्चराम्बीहाइवत मष्ठाए फला। निमित्तमातमे सहकारी हेतुका 
#र्यर्ती दशक बवीप्लातफे [छत कि कियत किया जाता है कि जाडोमे 


अध्याय ५ सूत्र २२-२३ ४१७ 


कडोकी अ्रग्नि शिष्यको पढाती है, वहाँ शिष्य स्वय पढ़ता है कितु श्रग्नि 
(ताप) उपस्थित रहती है इसलिए उपचारसे यह कथन किया जाता है कि 
अग्नि पढ्मती है । इसी तरह पदार्थोके वर्ताने मे कालका प्र रक हेतुत्व 
कहा है वह उपचारसे हेतु कहा जाता है। और अन्य पाँचो द्रव्य भी वहाँ 
उपस्थित है किन्तु उनको वर्तंनामे निरमित्त नही कहा जा सकता, क्योकि 
उनमे उसतरहका हेतुत्व नही है । 


अब पुद्गल द्रव्यका लक्षण कहते हैं 
सगन 6 
स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुदुगलाः ॥ २३ ॥ 
अ्र्थ:--[ स्पश रस गंध वर्णावंतः | स्पर्श, रस, गध और वर्णावाले 
[ पुदूगलाः | पुदुगल द्रव्य है । 
“टीका 


. (१) सूत्रमे 'पुदंगला ” यह छाब्द बहुवचनमे है इससे यह हा है 
कि बहुतसे पुदूगल है और प्रत्येक पुदूगलमे चोर लक्षण हैं, किसमि भी 
चारसे कम नही है, ऐसा समभाया गया है। केक 0 हे : 

(२) सूत्र १६ वे, २० वे मे पृदुगलोका जीवके साथका निम्चित्तत्व 
बताया था और यहाँ पुदुगलका तद्भूत ( उपादान ) लक्षण बर्ततिं हैं । 
जीवका तद्भूत लक्षण उपयोग, श्रध्याय २ सूत्र आठमे बताया गया था श्रौर 
यहाँ पुदुगलके तद्भ्ूत लक्षण कहे है । 

( ३ ) इन चार ग्रुणोंकी पर्यायोके भेद निम्नप्रकार हैं,--स्पर्श ग्रण 
की आठ पर्याये हैं (--स्निग्ध, २--रूक्ष, ३--शीत, ४--उष्ण, ५--हत्का, 
६--भारी, ७--मृदु और ८--ककंश । 

रस ग्रुणकी दो पर्याये हैं (--खट्टा, २--मीठा, ३--कडुवा, ४--- 
कषायला और ५--चर्परा । इन पाँचोमेसे परमारु|मे एक कालमे एक रस 
पर्याय प्रगट होती है । 

गध ग्रुणकी दो पर्यायें हैं:--- (--सुगध और २७-दुर्गंध । इन दोनो 
में से एक कालमे एक गंध पर्याय प्रगट होती है। 

नये 
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वर्ण गरुणकी पाँच पर्यायें हैं---१-कहाला, २-तीला, ३-पीला, ४- 
लाल और ५-सफेद । इन पाचोमेसे परमाणुके एक कालमे एक वर्ण पर्याय 
प्रगट होती है । 

इस तरह चार ग्रुणके कुल २० भेद-पर्याय हैं । प्रत्येक पर्यायके दो, 
तीन, चारसे लेकर सख्यात, भ्रसख्यात श्रीर श्रनन्त मेद होते हैं । 


(४) कोई कहता है कि 'पृथ्वी, जल, वायु तथा अ्रग्निके परमाणुओं 
में जाति भेद है' कितु यह कथन यथार्थ नही है । पुद्दल सब एक जातिका 
है। चारो ग्रुण प्रत्येकमे होते है श्ोर पृथ्वी आदि अनेकर॒पसे उसका परि- 
णाम है । पापाण और लकडी र्‌पसे जो पृथ्वी है वह श्रग्निर॒पसे परिणमन 
करती है । श्रग्नि, काजल, राखादि पृथ्वीर॒पमे परिणमते हैं। चन्द्रकात 
मणि पृथ्वी है उसे चन्द्रमाके सामने रखने पर वह जलरूपमे परिणमन करती 
है । जल, मोती, नमक आदि पृथ्वीरूपसे उत्पन्न होते हैं । जी नामका भ्रनाज 
(जो पृथ्वी की जातिका है) खानेसे वायु उत्पन्न होती है, क्योकि पृथ्वी, 
जल, अग्नि और वायु पुदुगल द्वव्यके ही विकार हैं ( पर्याय हैं ) । 

(४) प्रश्न--इस श्रध्यायके ४ वे सूत्रमें पुदगलका लक्षण रूपित्व 
कहा है तथापि इस सूत्रमे पुदगलका लक्षण क्यो कहा ? 


उत्तर--इस श्रध्यायके चौथे सूत्रमे द्रव्योकी विशेषता बतानेके लिये 
नित्य, अवस्थित और अर्‌पी कहा थार उसमें पुदूगलोको अमूर्तिकत्व प्राप्त 
होता था, उसके निराकरणके लिए पाँचवाँ सूत्र कहा था और यह सूत्र तो 
पुदुगलोका स्व॒र॒प वतानेके लिए कहा है । 

(६) इस अध्यायके पाँचवें सूत्रकी टीका यहाँ पढनी चाहिए । 

(७) विदारणादि कारणसे जो टूट फुट होती है तथा सयोगके 
कारणसे मिलना होता है--उसे पुद्गलके स्वर॒पको जाननेवाले सर्वश्देव 
पुदुगल कहते हैं । ( देखो तत्त्वार्थसार अध्याय ३ गाथा ५५ ) 


(८) प्रश्न--हरा रग कुछ रगोके मेलसे बनता है, इसलिए रग 
के जो पाँच भेद बताये हैं वे मूल भेद कैसे रह सकते हैं ? 
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उत्तर---मूल सत्ताकी अपेक्षासे ये ,भेद नही कहे गयो कितु परस्पर 
. के स्थूल अन्तर की अपेक्षासे कहे है। रसादि के सम्बन्धमे यही बात सम- 
भानी चाहिए। रगादि की नियत सख्या नही है। (तत्त्वार्थ सार पृष्ठ १५८) 


अब पुद्गलकी पर्याय बतलाते हैं 


शब्दबन्धसोच््यस्थोल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोदोतव- 
न्तश्च ॥ २७॥ 


प्रथं:---उक्त लक्षणवाले पुद्गल [शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थोल्य संस्थान 
भेद तमइछायातपोद्योत वतः च ] शब्द, वध, सूक्ष्मता, स्थुलता, सस्थान 
(आकार), भेद, अधकार, छाया, आतप और उद्योतादिवाले होते हैं, श्र्थात्‌ 
ये भी पुद्गलकी पर्याय है। 

टीका 

(१) इन अवस्थाओमे से कितनी तो परमाणु और स्कथ दोनोमे 
होती है और कई स्कधमे ही होती है । 

(२) शब्द दो तरह का है- १-भाषात्मकश्नौर २-श्रभाषात्मक | इनमे 
से भाषात्मक दो तरह का है--१-श्रक्ष रात्मक और २-अ्रनक्षरात्मक | उनमे 
अक्षरात्मक भाषा सस्क्ृत और देशभाषा र्‌प है । यह दोनो शास्त्रोको प्रगट 
करनेवाली और मनुष्यके व्यवहारका कारण है। अनक्षरात्मक भाषा दो 
इन्द्रियसे लेकर चार इद्रियवालों तथा कितनेक पचेन्द्रिय जीवोके होती है 
और अतिशय रुप ज्ञानको प्रकाशित करने की कारण केवली भगवान की 
दिव्य ध्वनि--ये सभी अ्रनक्षरात्मक भाषा है | यह पुरुष निमित्तक है, इस- 
लिए प्रायोगिक है । 

अभाषात्मकशब्द भी दो भेद र॒पहें । एक प्रायोगिक दूसरा गैख़सिक । 
जिस शब्दके उत्पन्न होने मे पुरुष निमित्त हो वह प्रायोगिक है श्रौर जो 
पुरुष की बिना श्रपेक्षाके स्वभावर्‌प उत्पन्न हो वह वैख्नसिक है, जैसे मेघ 
गर्जनादि । प्रायोगिक भाषा चार तरह की है--१-तत २-वितत ३-घन 
और ४-सुपिर । जो चमडे के ढोल, नगाडे आदि से उत्पन्न हो वह तत 


४२० मोक्षयास्त्र 


है । तारवाली वीणा, सितार तम्बूरादि से उत्पन्न होनेवाली भाषाकों 
वितत कहते है । घटा श्रादि के बजाने से उत्पन्न होनेवाली भापा घन 
कहलाती है श्रौर जो वाँसुरी गखादिक से उत्पन्न हो उसे सुपिर कहते हैं । 

जो कानसे सुना जाय उसे शुद्ध कहते है । जो मुख से उत्पन्न हो 
सो भाषात्मक शब्द है। जो दो वस्तुके श्राघातसे उत्पन्न हो उसे श्रभाषात्मक 
शब्द कहते है । अभापात्मक शब्द उत्पन्न होने मे प्राणी तथा जड पदार्थ 
दोनो निमित्त है । जो केवल जड पदार्थोके भाघातसे उत्पन्त हो उसे गैस्र- 
सिक कहते हैं, जिसके प्राशियोका निमित्त होता है उसे प्रायोगिक कहते है । 

मुख से निकलने वाला जो शब्द अक्षर, पद, वावय र्‌प है उसे 
साक्षर भाषात्मक कहते है, उसे वर्णात्मक भी कहते है । 


तीर्थंकर भगवान के सर्ज प्रदेशोसे जो निरक्षर ध्वनि निकलती है 
उसे श्रनक्षर भाषात्मक कहा जाता है,--ध्वन्यात्मक भी कहा जाता है । 

बंध दो तरह का है--१-वगैससिक श्नौर दूसरा प्रायोगिक । पुम्प 
की श्रपेक्षासे रहित जो बध होता है उसे गैस्ससिक कहते हैं । यह गैस्नसिक 
दो तरह का है १-भ्रादिमान २-श्रनादिमान। उसमे सिनिग्ध रक्षादि के 
कारण से जो बिजली, उल्कापात, वादल, श्राग, इच्द्रधनुष श्रादि होते है 
उसे आदिमान गैस्नसिक-बध कहते हैं। पुदुगलका श्रनादिमान वध महास्कध 
श्रादि है। (अमूरतिक पदा्थमि भी गेसूसिक श्रनादिमान बध उपचारसे कहा 
जाता है। यह धमं, श्रधर्म तथा श्राकाशका है एग अमूृरतिक और मूर्तिक 
पदार्थेका अनादिमान बध-धममं, अधर्म, आकाश झौर जगद्व्यापी महा- 
रकधका है ) 


जो पुरुष की भ्रपेक्षा सहित हो वह प्रायोगिक वध है । उसके दो 
भेद हे--१-अजीव विषय २-जीवाजीव विषय । लाखका लकडीका जो 
बध है सो शभ्रजीव विषयक प्रायोगिक बध है । जीवके जो कर्म और नौकर्म 
बध है सो जीवाजीव विषयक प्रायोगिक वध है । 


सच्म---दो तरह का है--१-अत्य २-अआरपेक्षिक । परमाण अत्य 
सूक्ष्म है । आँवले से वेर सूक्ष्म है, वह आ्रापेक्षिक सूक्ष्म है । 
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स्थूल--दो तरह का है (१) अन्त्य, (२) आपेक्षिक । जो जगद्‌- 
व्यापी महास्कध है सो अन्त्य स्थूल है, उससे बडा दूसरा कोई स्कध नही 
है। बेर' श्ाँवला श्रादि ग्रापेक्षिक स्थूल हैं । 


संस्थान-आाकृतिको सस्थान कहते हैं उसके दो भेद हैं (१) इत्य 
लक्षण सस्थान और (२) अनित्थलक्षण सस्थान । उसमे गोल, त्रिकोण, 
चौरस, लम्बा, चौडा, परिमडल ये इत्थलक्षणा सस्थान है । बादल श्रादि 
जिसकी कोई आकृति नहीं वह अनित्थलक्षण सस्थान है। 


भेद-छह तरहका है । (१) उत्कर, (२) चूरण, (३) खड, (४) 
चूणिका, (५) प्रतर और (६) अनुचटन । आरे आदिसे लकडी आरादिका 
विदारण करना सो उत्कर है । जौ, गेहूँ, बाजरा आदिका आटा चूर्ण है। 
घडे आदिके टुकडे खण्ड है। उडद, मृ्‌ ग चना, चोला आदि दालको चूणिका 
कहते है । तप्त्यमान लोहेको घन इत्यादिसे पीटने पर जो स्फुलिंग (चिन्गा- 
रियाँ) निकलते है उसे अनुचटन कहते हैं । 

अन्धकार--जो प्रकाशका विरोधी है सो श्रन्धकार है ! 


छाया-प्रकाश (उजेले) को ढकनेवाली छाया है | वह दो प्रकारकी 
है (१) तद्वरणंपरिणति (२) प्रतिबिम्बस्वरूप । रगीन काँचमेसे देखनेपर 
जेसा काँचका रग हो वैसा ही दिखाई देता है यह तद्वरणंपरिणति कह- 
लाती है । श्नौर दर्पण, फोटो श्रादिमे जो प्रतिविब देखा जाता है उसे प्रति- 
बिम्ब स्वर॒प कहते है । 

आतप-सूर्य विमानके द्वारा जो उत्तम प्रकाश होता है उसे श्रातप 
कहते है । 

उद्योत-चन्द्रमा, चन्द्रकान्त मणि, दीपक आदिके प्रकाशको उद्योत 
कहते हैं । 

सूत्रमे जो “च' शब्द कहा है उसके द्वारा प्रेरणा, श्रभिघात (मारना) 
आदि जो पुदूगलके विकार हैं उतका समावेश किया गया है । 
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उपरोक्त मेदोमे सूक्ष्म तथा 'मस्थान' (ये दो मेद) परमाण, भ्रौर 
स्कध दोनोमे होते हैं और श्रन्य सब स्कष्के प्रकार हैं । 


(३) दूमरी तरहसे पुदुगलके छह भेद हैं १-सृद्ष्म-सू््म, २-सृकम, 
३-सुृध्मस्थूल, ४-स्थूलसू दम, ५-स्थूल और ६-स्थूलस्थूल | 


१-सच्म-सुच्म---परमाण्‌ सूथ्म-सूध्म है । 
२-सुच्म--कार्माणवर्गणा सूद्षम है । 


३-स द्म-स्थृल स्पर्ण, रस, गध और थब्द ये सूध्ष्मस्थूल हैं। 
है] 

क्योकि ये श्रांखसि दिखाई नहीं देते इसलिए सूक्ष्म हैं और चार इच्धियोसे 
जाने जाते हैं इसलिये स्थूल हैं । 


४--स्थृूल-सुद्म-छाया, परछाई, प्रकाथ आ्रादि स्थूलसूक्ष्म हैं 
क्योकि वह श्रांखसे दिखाई देती हैं इसलिये स्थुल हैं ओर उसे हाथमे पकड़ 
नही सकते इसलिए सूक्ष्म हैं । 


५--स्पूल-जल, तेल श्रादि सब स्थूल हैं क्योंकि छेदन, भेदनसे ये 
अ्रलग हो जाते हैं श्रौर इकट्ट करने से मिल जाते है । 


६-स्थृल-स्घूल-पएथ्वी, पर्वत, काएट श्रादि स्थूल-स्थूल है वे पृथक 
करनेसे पृथक तो हो जाते हैं कितु फिर मिल नही सकते । 

परमाण्‌ इन्द्रिय ग्राह्म नही है तो इन्द्रिय ग्राह्म होनेकी उसमें 
योग्यता है । इसीतरह सूक्ष्म स्कघकों भी समभना चाहिए । 


(४) शब्दको झाकाणशका गुग मानना भूल है, क्योंकि आकाश 
प्रमूतिक है और शब्द मूर्तिक है, इसलिए जब्द श्राकाग का गुण नही हो 
सकता । अब्दका मूर्तिकत्व साक्षात्‌ है क्योंकि झब्द कर्ण इन्द्रियसे ग्रहण होता 
है, हस्तादिसे तथा दीवाल श्राविसे रोका जाता है और हवा आदि मूर्तिक 
वस्तुसे उसका तिरस्कार होता है, दूर जाता है । शब्द पुदुगल द्रव्यकी पर्याय 
है इसलिए मूर्तिक है । यह प्रमाणसिद्ध है । पुदुगलस्कधके परस्पर भिडनेसे- 
टकरानैसे बव्द प्रगठट होता है ॥ २४ ॥ 


रु 


अध्याय श सूत्र २५-२६ ४२३ 
अब पुद्गलके भेद बतलाते हैं 
आएणवः स्कन्धाश्व ॥ २५ ॥ 


श्र्थ:---पुद्गल द्रव्य [ श्रणवः स्कन्धाः च | अण और स्कध के 

भेद से दो प्रकार के है । 
टीका 

(१) अणु--जिसका विभाग न हो सके ऐसे पुदुगलकों श्रणु 

कहते है । पुदू्गल मूल ( 6 ) द्रव्य है । 
स्कंध--दो तीन से लेकर सख्यात, श्रसख्यात श्रौर श्रनन्त पर- 
माण झोके पिण्डको स्कध कहते है । 

(२ ) स्कध पुद्गल द्रव्यकी विशेषता है। स्पर्ण ग्रुणके कारणसे 
वे स्कंध रूपसे परिणमते है | स्कध र्‌प कब होता है यह इस अ्रध्यायके २६, 
३३, ३६ और ३७ वे सूत्रोमे कहा है और वह कब स्कधर्‌पमे नही होता 
यह सूत्र ३४ व ३४ मे बताया है। 

(३) ऐसी विशेषता श्रन्य किसी द्रव्यमे नही है, क्योकि दूसरे द्रव्य 
अ्मूृत्तिक हैं। यह सूत्र मिलापके सबधमे द्रव्योका श्रनेकान्तत्व बतलाता 
है। 

(४ ) परमाण्‌ स्वय ही मध्य श्रौर स्वय ही अभ्रत है, क्योकि वह 
एक प्रदेशी और अविभागी है ॥ २५॥ 

अब स्कंधोंकी उत्पत्तिका कारण बतलाते हैं 


भेदसंघातेभ्य उत्पय्यन्ते ॥ २६ ॥ 
झ्रथ:--पर माणुओके [ भेदसंघातेम्यः ] भेद ( अलग होने से ) 
सघात (मिलने से) अथवा भेद सघात दोनो से [उत्पद्यन्ते | पुदगल स्कधो 
की उत्पत्ति होती है । 
टीका 


ः 


(१) पिछले सूत्रोमे (पूर्वोक्त सूत्रोमे) पुद्गलद्रव्यकी विशिष्टता वत- 
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हि 


लाते हुए अणु और स्कथ ये दो मेद बताए, तब प्रब्न यह उठता क्कि 
स्कधो की उत्पत्ति किस तरह होती है ? उसके स्पष्ट र॒ुपसे तीन कारण बत- 
लाए हैं। सूत्रमे द्विवचनका प्रयोग न करते हुए बहुवचन ( सघातेभ्य ) 
प्रयोग किया है, इससे मेद-सघातका तीसरा प्रकार व्यक्त होता है । 

(२) दृष्टान्व--१०० परमाणश्रोका स्कव है, उसमेंसे दस पर- 
माणु अलग हो जाने से ० परमाण ओका स्कथ बना, यह मेद का दृष्टान्त 
है । उसमे ( सौ परमाण के स्कघमें ) दस परमाण झ्रोके मिलने से एक सौ 
दस परमाण ओंका स्कघ हुआ, यह सघातका दृष्टान्त है। उभी में ही एक साथ 
दस परमाण श्रोके श्रलग होने और पन्द्रह परमाण ओके मिल जाने से एक 
सौ पाँच परमाण ओका स्कथघ हुआ, यह भेद संघातका उदाहरण है ॥२६॥ 


अब अण्‌ की उत्पत्तिका कारण बतलाते हैं 
भेदादणुः ॥ २७ ॥ 


श्रथे:--- [ श्रण्‌ : ] अ्रण्‌ की उत्पत्ति [ भेंदात्‌ ] भेद से होती है ॥२७॥।। 
दिखाई देने योग्य स्थूल स्क्धकी उत्पतिका कारण बतलाते हैं 


भेदसंघाताभ्यां चाक्षुप: ॥ २८॥ 


श्र:--[ चाक्षुपः | चक्षुइन्द्रियसेदेखनेयोग्यस्कघ [ भेदसंघाता- 
स्‍्याम्‌ ] मेद श्रीरस घात दोनो के एकत्र र॒प होने से उत्पन्न होता है, 
अकेले भेद से नही । 


टीका 


(१) प्रश्न--जो चक्षुइन्द्रिके गोचर न हो ऐसा स्कघ चक्ष्‌ 
गोचर कंसे होता है ? 


उत्तर--जिस समय सूक्ष्म स्कथका भेद हो उसी समय चक्षु इंद्रिय 
गोचर स्कघमें वह सघात र्‌प हो तो वह चक्षु गोचर हो जाता है। सूत्रमे 
चाक्षुप ' शब्दका प्रयोग किया है, उसका भ्र्थ चक्षु इन्द्रिय गोचर होता है । 
चक्षु इन्द्रिय गोचर स्कघ अ्रकेले भेद से या अकेले सघातसे नही होता । : 


श४ 32८०३४ 


श्रध्याय ५ सूत्र २८-२६ ४२५ 
(देखो राजवार्तिक सूत्र २८ की टीका, पृष्ठ ३६१, श्र्थ प्रकाशिका- 


पृष्ठ २१० ) 

(२) ७/४॥-2985 6864 ज्ञात ०००6 श्राएट5 /७॥ए 
(॥0096९ 870 जरकतलजीातठ्तएए 8णव ॥6 00३ 48- 
(फा 4 +- 02ल्‍-- (छ3 6 + म्त-- ८. 

अथे:ः--सडे पानीमे उत्पन्न गेसको मारश गेस' कहते है । उसकी 
गध नही आती, रग भी मालूम नही होता, किन्तु वह जल सकता है । उसे 
एक क्लोरीन नामक गेस जो हरिताभ पीले रगका है उसके साथ मिलाने पर 
वह नेत्र इन्द्रियसे दिखाई देनेवाला एक तीसरा एसिड पदार्थ होता है, उसे 
मंथील क्लोराइड और हाइड्ोक्लोरिक एसिड कहते है। (इग्लिश तत्त्वार्थ- 

सूत्रके इस सूत्रके नीचेकी टीका ) 

(३) ओक्सीजन और हाइड्रोजन दो वायु है, दोनो नेत्र इन्द्रिय 
से अगोचर स्कध है । दोनोके मिलाप होनेपर नेत्र इन्द्रिय गोचर जल हो 
जाता है। इसलिये नेत्रइन्द्रियगोचर स्कथ होनेके लिए जिसमे मिलाप हो 
वह नेत्रइन्द्रियोचर होना ही चाहिए ऐसा नियम नही है शोर सूत्रमे भी 
नेत्रइन्द्रियगोचर स्कथ चाहिए ही ऐसा कथन नही है । सूत्रमे सामान्य कथन 
है ॥ २८॥। ' 

इसतरह छहों द्रव्योंके विशेष लक्षणोंका कथन किया जा चुका | 


अब द्रव्योंका सामान्य लक्षण कहते हें 
पद्द्॒व्य लक्षणम ॥ २६ ॥ 
श्र्थ:--[ द्रव्यलक्षणाम्‌ | द्रव्यका लक्षण | सत्‌ | सत्‌ ( अस्ति- 
त्व)है। 
टीका 


( १ ) वस्तु स्वरूपके बतलानेवाले ५ महासूत्र इस अध्यायमे दिए 
गएहे । वे २९-३०-३२-३८ और ४२ वें सूत्र है । उनमे भी यह सूत्र मुल- 
नीवरूप है, क्योंकि किसी भी वस्तुके विचार करनेके लिए सबसे पहले यह 

श्छ । 
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निश्चय होना चाहिए किवह वस्तु है या नही । इसलिए जगतुमे जो जो वस्तु 
हो वह सत्‌रूपसे होनी ही चाहिए । जो वस्तु है उसीका विशेष विचार 
किया जाता है । 

(२) इस सूत्रमे द्रव्य शब्दका प्रयोग किया है, वह ऐसा भी बत- 
लाता है कि उसमें द्रव्यत्व गुण है, 'कि जिस शक्तिके कारण द्रन्य सदा एक 
र॒पसे ल रहने पर उसकी अवस्था (-पर्याय ) हमेशा बदलती रहती है ।* 

(३) श्रव प्रघन यह उठता है कि जब कि द्रव्य हमेशा अपनी पर्याय 
बदलता है तव कया वह द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्यरूप हो जाता है ” इस 
प्रदत का उत्तर इस सूत्रमे प्रयोग किया गया 'सत्‌' जब्द देता है 'सर्त्‌' 
शब्द बतलाता है कि द्रव्यमे श्रस्तित्व गुण है श्लीर इस शक्तिके कारण द्रव्य 
का कभी नाश नही होता । 

(४) इससे यह सिद्ध हुआ कि द्रव्यकी पर्याय समय समय पर बद- 
लती है तो भी द्रव्य त्रिकाल कायम (मौजूद) रहता है। यह सिद्धान्त सूत्र 

३० और ३८ मे दिया गया है । 

(५) जिसके 'है' पन (अश्रस्तित्व) हो वह द्रव्य है । इसतरह 'अ्रस्ति- 
त्व' गुणके द्वारा द्रव्यकी रचना की जा सकती है। इसलिए इस सूत्रमे 

द्रव्य का लक्षण 'सत्‌' कहा है | यह सूत्र चतलाता है कि जिसका अस्तित्व 
हो वह द्रव्य है 

(६) श्रत यह सिद्ध हुआ कि 'सत्‌' लक्षण द्वारा द्रव्य पहचाना जा 
सकता है। उपरोक्त कथनसे दो सिद्धात निकले कि द्रव्यमे “प्रमेयत्व 

(ज्ञानमें ज्ञात होने योग्य---470990[6 ) गुण है और यह द्रव्य स्वय स्व 
को जाननेवाला हो श्रथवा दूसरे दव्य उसे जाननेवाला हो । यदि ऐसा न 
हो तो निमश्चित ही नही होता कि द्रव्य! है। इसलिए यह भी सिद्ध होता 
है कि द्वव्यमे 'प्रमेयत्व' गुणा है और द्रव्य या तो जाननेवाना ( चेतन ) 
श्रथवा नहीं जाननेवाला (अ्रचेतन) है । जाननेवाला द्रव्य 'जीव” है और 
नहीं जाननेवाला 'अ्रजीव' है । 

(७) प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रयोजनश्रुत अ्र्थक्रिया ( रिप्ा00॥- 
०॥(५) करता ही है । यदि द्रव्य श्र्थ क्रिया न करे तो वह कार्य रहित हो 
जाय श्रयाँत्‌ व्यर्थ हो जाय किंतु व्यर्थका ( अ्रपने कार्य रहित ) कोई द्रव्य 
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होता ही नही । इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्यमे 'वस्तुत्व' मामका 
गुरा है । 

(८) श्र बस्तुत्व ग्रण,के कारण जो स्वय अपनी क्रिया करे वही 
वस्तु कही जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रब्मका कुछ 
कर नही सकता । 

(६) पुनरपि जो द्रव्य है उसका 'द्रव्यत्त्त----“ग्रुणत्व”/ जिस रूपमे 
हो वैसा कायम रहकर परिणमन करता है किन्तु दूसरे मे प्रवेश नही कर 
सकता, इस ग्रुणको “अग्रुरुलघुत्व' गुण कहते हैं । इसी शक्तिके कारणा द्रव्य 
का द्रव्यत्व रहता है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणमित नही होता, 
और एक ग्रुण दूसरे गुणरूप परिणमित नही होता, तथा एक द्रव्यके श्रमेक 
(अनन्त) गुण विखर कर अलग अलग नही हो जाते । 

(१०) इस तरह प्रत्येक द्रव्यमे सामान्य गुण बहुत से होते है 
कितु मुख्य रूपसे छह सामान्य गुण है १-श्रस्तित्व ( जो इस सूत्रमे 'सत्‌' 
शब्द के द्वारा स्पष्ट रूपसे बतलाया है ), २-वस्तुत्व ३-द्रव्यत्व ४-प्रमेयत्व 
५-अगुरुलघुत्व और ६-प्रदेशत्व । 

(११) प्रदेशत्व गुणकी ऐसी व्याख्या है कि जिस शक्ति के कारण 
द्रव्यका कोई न कोई आकार अवश्य हो । 

(१२) इल प्रत्येक सामान्य गुणोमे 'सत्‌' (अस्तित्व) मुख्य है क्योकि 
उसके द्वारा द्रव्यका श्रस्तित्व ( होने रूप-सत्ता ) निश्चित होता है | यदि 
द्रव्य हो तो ही दूसरे गुण हो सकते है, इसलिए यहाँ 'सत्‌” को द्रव्यका 
लक्षण कहा है ! 

(१३) प्रत्येक द्रव्यके विशेष लक्षण पहले कहे जा चुके हैं वे निम्न 
प्रकार है--( १) जीव--अ्रध्याय २, सूत्र १ तथा ८ (२) अ्रजीवके पाँच 
भेदोमेसे पुद्गल-प्रद्याय ५ सूत्र २३ | धर्म और अधर्म-अध्याय ५ सूत्र १७ 
आकाश-भ्रध्याय ५, सूत्र ५६ और काल-अरध्याय ५ सूत्र २२। 

जीव तथा पुदुगलकी विकारी अवस्थाका निमित्त नैमित्तिक सबंध 
इस अरध्यायके सूत्र १६, २०, २१, २४, २५, २६, २७, २८५, ३२, ३५, 


न 
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३६, ३८ में दिया है, उनमे जीव का एक दूसरे का सम्बन्ध सूत्र २० मे 
बताया । जीवका पुद्गलके साथ का सम्बन्ध सूत्र १६, २० में बताया झौर 
पुद्गलका परस्परका सबंध बाकी के सूत्रोमे बताया गया है । 

(१४) 'सत्‌' लक्षण कहने से यह सिद्ध हुआ कि स्व मी श्रपेक्षासे 
द्रव्य सत्‌' है । इसका यह श्रर्थ हुआ कि वह स्वरूप से है पर रूपसे नही । 
ग्रस्तित्व' प्रगट रूपसे और '“तास्तित्व' गर्भित रूपसे (इस सूत्रमे) कहकर 
यह बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्य स्वय स्व से है और पर रूपसे न होने से 
एक द्रव्य श्रपना सब कुछ कर सकता है, कितु दूसरे द्रव्यका कभी कुछ नहीं 
क्र सकता । इस सिद्धान्त का ताम 'अनेकात' है श्रौर वह इस श्रध्यायके 
३२ वे सूत्रमे बतलाया गया है ॥| २६ ॥ 


अब सतका लक्षण बताते हैं - 
उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्त' सत्‌ ॥ ३० ॥ 


प्रथेः--;[ उत्पादध्ययश्रौच्ययुक्त ] जो उत्पाद-व्यय-ध्रीग्प सहित 
हो [ सत्‌ ] सो सत्‌ है । 


॥| 


टीका 

(१) जगत्‌ में सत॒के सम्बन्धमे कई असत्‌ मान्यताये चल रही है । 
कोई 'सत्‌' को सर्वथा कुटस्थ--जो कभी न बदले ऐसा मानते हैं, कोई ऐसा 
कहते है कि सत्‌ ज्ञान गोचर नही है, इसलिए 'सत्‌” का यथार्थ त्रिकाली 
अ्रवाधित स्वर॒प इस सूत्रमे कहा है । 

(२) प्रत्येक वस्तुका स्वरूप स्थायी रहते हुये बदलता है” उसे 
इंग्लिश में ?थ्राक्षाक्षाएए ज्ञात & ०१७॥8० (बदलने के साथ स्थायित्व) 
कहा है । उसे दूसरी तरह यो भी कहते हैं कि-४० 5प्रॉ१४४06 5 669- 
0०५०१, 6ए&७ए 8ए75६806 ०8728०8 75 077, (कोई वस्तु नाश नहीं 
हीती, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था बदलती है ) । 


(३) उत्पाद--चैतन अथवा अचेतन द्रव्यमें नवीन अ्रवस्था का 


प्रगट होना सो उत्पाद है। प्रत्येक उत्पाद होने पर पृवेकालसे चला आया 
जो स्वभाव या स्वजाति है वह कभी छूट नही सकती । 


अ्रध्याय ५ सूत्र ३० ' ४२६९ 


व्यय---स्वजाति यात्री मूल स्वभावके नष्ट हुएबिना जो चेतन तथा 
श्रचेतन द्रव्यमे पूर्व अवस्थाका विनाश (उत्पादके समय ही) होना सो 
व्यय है। 

भ्रीव्य-अनादि श्रनन्तकाल तक सदा बना रहनेवाला मूल स्वभाव 
जिसका व्यय या उत्पाद नही होता उसे ध्रौव्य कहते हैं (देखो तत्त्वार्थंसार 
अध्याय ३ गाथा ६ से ८ ) 

(४) सर्वाथसिद्धि में ध्रौव्यकी व्याख्या इस सूत्र की टीकामें पृष्ठ 
१०४ मे सस्क्ृतमे निम्नप्रकार दी है -- 


“अनादिपारिणामिकस्वभावेन व्ययोदयाभावात्‌ भ्र्‌ वति स्थिरी 
भवतीति धर व। ।”! 


अ्रथ:--जो अ्रनादि पारिणामिक स्वभाव के द्वारा व्यय तथा उत्पाद 
के अ्भावसे ध्रुव रहता है--स्थिर रहता है वह श्रुव है । 

(५) इस सूत्रमे 'सत्‌' का अनेकान्त रूप बतलाया है । यद्यपि 
त्रिकालापेक्षा से सत्‌ 'प्र्‌व' है तो भी समय समय पर नवीन पर्याय उत्पन्न 
होती है और पुरानी पर्याय नष्ट होती है श्र्थात्‌ द्रव्यममे समा जाती है, वर्तें- 
मान काल की अपेक्षा से भ्रभावर॒प होता है---इस तरह कथचित्‌ नित्यत्व 
श्रौर कथचित्‌ अनित्यत्व द्वव्यका अनेकातपन है । 

(६) इस सूत्रमे पर्यायका भी अनेकान्तपन बतलाया है । जो 
उत्पाद है सो अस्तिर॒प पर्याय है और जो व्यय है सो नास्तिर्‌प पर्याय है । 
स्व की पर्याय स्व से होती है पर से नही होती ऐसा “उत्पाद' से बताया । 
स्व पर्यायकी नास्ति---अ्रभाव भी स्व से ही होता है, परसे नहीं होता । 
“प्रत्येक द्रव्यका उत्पाद व्यय स्वतत्र उस द्रव्यसे है ऐसा बताकर द्रव्य, गुण 
तथा पर्यायकी रवतत्रता बतलाई-परका श्रसहायकपन बतलाया । 

(७) धर्म ( शुद्धता ) आत्मामे द्वव्यरुप से त्रिकाल भरपूर है 
अनादि से जीव के पर्याय र्‌पमे धर्म प्रगट नही हुआ, कितु जीव जब पर्याय 
में धर्म व्यक्त करे तब व्यक्त होता है, ऐसा उत्पाद शब्दका प्रयोग बताया और 
उसी समय विकारका व्यय होता है ऐसा व्यय शब्दको -कहकर बताया । 
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उस अविकारी भावके प्रगट होने श्रीर विकारी भावके व्ययका लाभ त्रिकाल 
मौजूद रहनेवाले ऐसे प्र व द्रव्यके प्राप्त होता है ऐमा श्रौव्य गव्द ग्रन्त 
में देकर बतलाया है । 

(८) प्रश्न--“युक्त” शब्द एक पदार्थसे दूसरे पदार्थका प्रथकत्व 
बतलाता है-जैसे--दण्ड युक्त दडी । ऐसा होनेसे उत्पाद व्यय श्र श्नौव्य 
का द्रव्यसे भिन्न होना समझा जाता है श्रर्थात्‌ द्रव्यके उत्पाद व्यय और 

घ्रौव्यका द्रव्यमे श्रभावका प्रसग आता है उसका क्या स्पष्टीकरण है ? 


उत्तर-- युक्त! शब्द जहाँ अभेदकी अपेक्षा हो वहाँ भी प्रयोग किया 
जाता है जैसे--सार युक्त स्तभ । यहाँ युक्त शब्द भ्रभेदनयसे कहा है । यहाँ 
युक्त शब्द एकमेकतारूप अर्थमे समझना । 


(६) सत्‌ स्वतत्र और स्व सहायक है अ्रत उत्पाद और व्यय भी 
प्रत्येक द्रव्यमे स्वतंत्रर॒पसे होते हैं । श्री कुन्दकुन्दाचार्यने प्र० सार गा० 
१०७ में पर्यायको भी सतृपना कहा है---“सदुद्रव्य सच्च ग्रुण. सच्चेव च 
पर्याय इति विस्तार ।” 


प्रश्न---जी वमे होनेवाली विकारी पर्याय पराधीन कही जाती है 
इसका क्‍या कारण है ? 


उत्तर--पर्याय भी एक समय स्थायी अनित्य सत्‌ होनेसे 
विकारी पर्याय भी जीव जब स्वतत्ररृपसे अपने पुरुपार्थके द्वारा करे तब 
होती है । यदि वेसा न माना जाय तो द्रव्यका लक्षण 'सत्‌' सिद्ध न हो 
ओर इसलिए द्रव्यका नाश हो जाय । जीव स्वय स्वतत्रर्‌पसे अ्रपने भावमे 
परके आधीन होता है इसलिए विकारी पर्यायको पराधीन कहा जाता है । 
कितु ऐसा मानना न्याय सगत नही है कि 'परद्वव्य जीवको आधीन करता है 
इसलिये विकारी पर्याय होती है ।! 

प्रश्न--क्या यह मान्यता ठीक है कि “जव द्रव्य कमेंका वल होता 
है तब कर्म जीवको आधीन कर लेते हैं क्योकि कर्ममे महान शाक्ति है ?” 


उत्तर- -नही ऐसा नही है । प्रत्येक द्रव्यका प्रभाव और शक्ति उसके 


रे 
ध््छ 
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क्षेत्रमे रहतो है | जीवमे कर्मकी शक्ति नही जा सकती इसलिए कर्म जीवको 
कभी भी आधीन नही कर सकता । यह नियम श्रीसमयसार नाटकमे दिया 
गया है वह उपयोगी होनेसे यहाँ दिया जाता है:-- 
१--अश्रज्ञानियोके विचारमे रागद्वेषका कारण -- 
-दोहा-- 
कोई घ्रख यो कहै, राग द्वेष परिणाम | 
पुद्गल की जोरावरी, वरते आतमराम ॥ ६२ ॥ 
ज्यों ज्यों पुदगल बल करे धरि धरि कर्ज भेष । 
रागदोषको परिणमन, त्यौ त्यौ होइ विशेष ॥। ६३ ॥॥ 
शअ्रथंः---कोई कोई मूर्ख ऐसा कहते है कि आत्मामे राग-द्वेष भाव 
पुदगलकी जबरदस्तीसे होता है ॥॥ ६२ ॥ पुद्गल कर्मरूप परिणमनके उदय 
- मे जितना जितना बल करता है उतनी उतनी बाहुल्यतासे राग-द्रेष परि- 
णाम होते है ॥ ६३ ॥। 
--अश्रज्ञानीको सत्य मार्गका उपदेश-- 
+दोहा--- 
इहि विध जो विपरीत पख, गहै सहृहै कोइ । 
सो नर राग विरोध सो, कबहूँ भिन्न न होइ ॥| ६४ ॥ 
सुग्रुरु कहें जगमे रहै, पुदुगल संग सदीव । 
सहज घुद्ध परिणमनिकौ, औसर लहै त जीव ॥ ६५ ॥। 
तातें चिदभावनि विष, समरथ चेतन राउ । 
; राग विरोध मिथ्यातमे, समकितमे सिव भाउ ॥ ६६ ॥ 
(देखो समयसार नाटक पृष्ठ ३५३) 


ग्रथ--ऊपर जो रीति कही है वह तो विपरीत पक्ष है। जो कोई 
उसे ग्रहण करता है या श्रद्धाव करता है उस जीवके राग द्वंप और मोह 
कभी पृथक होते ही नही । श्री ग्रुरुकहते हैं कि जीवके पुद्गलका साथ सदा 
(श्रनादिका) रहता है तो फिर सहज छुद्ध परिणमनका अवसर जीवको 
कभी मिले ही नही । इसलिये चेतन्यका भाव करनेमे चेतन राजा ही समर्थ 
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है, वह मिथ्यात्वदशामे स्व से राग द्व पर्‌प होता है और सम्यक्त्वदशा मे--- 
शिव भाउ श्र्थात्‌ सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्ररूप होता है । 
२--जीवको कर्मका उदय कुछ अ्रसर नही कर सकता अश्रर्थात्‌ 
निमित्त उपादानको कुछ कर नहीं सकता । इन्द्रियोके भोग, लक्ष्मी, सगे 
सम्बन्धी या मकान श्रादिके सम्बन्धमे भी यही नियम है । यह नियम श्री 
समयसार नाटकके सव्वविशुद्धि द्वारमे निम्नरूपसे दिया है --- 
-+संवैया--- 
कोऊ शिष्य कहै स्वामी राग रोप परिनाम, 
ताकौ मूल प्रेरक कहहु तुम कौन है ? 
पुदूंगल करम जोग किधो इन्द्रिनिकौ भोग, 
किधौ घन किघों परिजन किधी भौन है | 
गुरु कहे छहो दर्व अपने अपने रूप, 
सवनिकौ सदा असहाई परिनौन है । 
कोउ दरव काहुको न प्रे रक कदाचि ताते, 
राग दोष मोह मृषा मदिरा श्रचौन है ॥॥६१॥। 
श्रथ:---शिष्य कहता है--हे स्वामी ! राग द्व ष परिणामका मूल 
प्र रक कौन है सो आप कहीौ, पुदगल कर्म या इन्द्रियोके भोग या घन या 
घरके मनुष्य या मकान ? श्री गुरु समाघान करते है कि छहो द्रव्य अपने 
अपने स्वरूपमे सदा असहाय परिणमत्ते हैं ॥ कोई द्रव्य किसी द्रव्यका कभी 
भी प्र रक नही है । राग दे षका कारण मिथ्यात्वर पी मदिराका पान है । 
(१०) पचाध्यायी अ० १ गा० ८६ मे भी वस्तुकी हरएक अवह्था- 
(पर्याय भी ) “स्वत सिद्ध” एवं 'स्वसहाय' है ऐसा कहा है--- 
वस्त्वस्ति स्वतः सिद्ध यथा तथा तत्स्वतश्च परिणामि | 
तस्मादुत्पादस्थिति भंगमयं तत्‌ सदेतदिह नियमात्‌ ॥८8)॥ 
अथे--जैसे वस्तु स्वत सिद्ध है वेसे ही यह “स्वत परिणमन- 
शील” भी है, इसलिये ण्हाँ पर यह सत्‌ नियमसे उत्पाद व्यय और श्रौव्य 
स्वरूप है। इस प्रकार किसी भी वस्तुकी कोई भी अवस्था, किसी भी 
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समय, परके द्वारा नही की जा सकतीं, वस्तु सदा स्वत परिणमनशील 
होनेसे अपनी पर्याय यानी अपने हरएक गुराके वर्तमान (अवस्था विद्येष) 
का वह स्वय ही सृष्टा-रचयिता है ॥ ३० ॥ 

अब नित्य का लक्षण कहते हैं 


तड्डावाब्यय॑ नित्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

अ्र्थ:---| तद्भवाव्ययं ] तद॒भावसे जो श्रव्यय है-नाश नही 
होना सो [ नित्यम्‌ ] नित्य है । 

टीका 

(१) जो पहले समयमे हो वही दूसरे समयमे हो उसे तद॒भाव 
कहते हैं,वह नित्य होता है---श्रव्यय-अविनाशी होता है । 

(२) इस अ्रध्यायके चौथे सूत्रमे कहा है कि द्रव्यका स्वरूप नित्य 
है । उसकी व्याख्या इस सूत्रमे दी गई है । 

(३) प्रत्यभिज्ञानके हेतु को तद्भाव कहते है। जंसे कि द्रव्य को 
पहले समयमे देखनेके बाद दूसरे आदि समयोमे देखनेसे “यह वही है जिसे 
मेने पहले देखा था” ऐसा जो जोडर्‌पज्ञान है वह द्रव्यका द्रव्यत्व बतलाता 
है, परन्तु यह नित्यता कथचित्‌ है वयोकि यह सामान्य स्वर्‌प की श्रपेक्षासे 
होती है । पर्यायकी अपेक्षासे द्रव्य अनित्य है । इसतरह जगत में समस्त 
द्रव्य नित्यानित्यर॒प है । यह प्रमाण दृष्ट है । 

(४) आत्मामे सर्वथा नित्यता मानने से मनुष्य, नरकादिकर्‌प 
संसार तथा ससार से अत्यन्त छ टनेर॒प मोक्ष नही बन सकता । सर्वथा 
नित्यता माननेसे ससार स्वर्‌पका वर्णन और मोक्ष-उपायका कथन करने 
में विरोधता आती है, इसलिये सर्मथा नित्य मानना न्याय संगत नहीं 
है॥ ३१॥ े 

एक बस्तुमें दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करने की रीति बतलाते हैं 


अपितानपितसिद्ध : ॥ ३२ ॥ 
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श्र्थ--][ श्रपितानपितसिद्धेः ] प्रधानता झौर गौणाता से पदार्थों 

की सिद्धि होती है । 
टीका 

(१) प्रत्येक वस्तु श्रनेकान्त स्वरूप है यह सिद्धान्त इस सूत्र से 
स्याह्वाद द्वारा कहा है। नित्यता श्रोर श्रनित्यता परस्पर विरोधी धर्म हैं, 
तथापि वे वस्तुको वस्तुपनमे निष्पन्न ( सिद्ध ) करनेवाले है, इसीलिये वे 
प्रत्येक द्रव्यमे होते ही है । उनका कथन मुस्य गीणर्‌प से होता है, वयोकि 
सभी धर्म एक साथ नही कहे जा सकते । जिस समय जिस धर्म को सिद्ध 
करना हो उस समय उसकी मुस्यता ली जाती है। उस मुस्यता-प्रधानता 
को 'श्रपित' कहा जाता है, श्रीर उस समय जिस धर्मको गौण रखा हो 
उसे श्रनपित कहा जाता है। ज्ञानी पुरुष जानता है कि अ्रनपित किया 
हुआ धर्म यद्यपि उस समय कहनेमे नही आया तो भी वह धर्म रहते ही हैं। 

(२) जिस समय द्रव्य को द्रव्य की श्रपेक्षासे नित्य कहा है उसी 
समय वह पर्याय की श्रपेक्षा से श्रनित्य है। सिर्फ उस समय 'अनित्यता' 
कही नही गई किस्तु गर्भित रखी हे | इसी प्रकार जब पर्याय की अपेक्षासे 
द्रव्यको श्रनित्य कहा हैं उसी समय वह द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है सिर्फ 
उस समय नित्यता कही नही हैं, क्योकि दोनो धर्म एक साथ वहे नही जा 
सकते । 

(३) अर्पित और अनर्पित के द्वारा अनेकान्त स्वरूप 
का फकथन--- 

भ्रनेकान्त की व्यास्या निम्न प्रमाण हैं--- 


“एक वस्तुमे वस्तुत्व की निप्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोका 
एक ही साथ प्रकाशित होना सो अनेकान्त है ।” जैसे कि जो वस्तु सतत है 
वही श्रसत्‌ हूँ श्रर्थात्‌ जो अस्ति है वही नास्ति है, जो एक हैं वही अनेक है, 
जो नित्य है वही भ्रनित्य है इत्यादि । ( स० सार सर्व विशुद्धिन्ञानाधिकार 
पृ० ५६५ ) 

अ्रपित और अ्रनपितका स्वरूप समझने के लिये यहाँ कितने ही 
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हृष्टान्‍्तोकी जरूरत है, वे नीचे दिये जाते है--- 

(१) 'जीव चेतन है! ऐसा कहने से “जीव श्रचेतन नही है' ऐसा 
उसमे स्वर गर्भितरूपसे आगया । इसमे 'जीव चेतन है” यह कथन श्रपित 
हुआ भर 'जीव अ्चेतन नही है यह कथन अ्नपित हुआ । 

(२) अजीव जड है' ऐसा कहने से 'अश्रजीव चेतन नही है' ऐसा 
उसमे स्वय गभित रूपसे ग्रागया । इसमे पहला कथन अ्रपित है श्ौर उसमे 
अजीव चेतन नही है' यह भाव भ्रनपित-गौणर्‌पसे आगया, अर्थात्‌ बिना 
कहे भी उसमे गर्भित है ऐसा समझ लेना चाहिये । 

(३) जीव श्रपने द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से सत्‌ है” ऐसा कहने पर 
जीव पर द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे असत्‌ है! ऐसा बिना कहे भी आगया। 
पहला कथन अपित' है और दूसरा अनपित' है । 

(४) जीव द्रव्य एक है! ऐसा कहने पर उसमे यह झागया कि 
जीव गुण और पर्यायसे अनेक है ।” पहला कथन अ्रपित' है और दूसरा 
अनपित' है । हे 

(५) जीव द्रव्य-गुणसे नित्य है” ऐसा कहने से उसमे यह कथन 
आगया कि “जीव पर्याय से श्रनित्य है ।! पहला कथन अपित और दूसरा 
अनपित है। 

(६) 'जीव स्व से तत्‌ ( 700700%| ) है” ऐसा कृहनेसे उसमे यह 
कथन आागया कि 'जीव परसे अतत्‌ है । इसमे पहला कथन अश्रपित और 
दूसरा श्रनपित है । 

(७) 'जीव अपने द्रव्य-ग्रुण-पर्यायसे अभिन्‍न है ऐसा कहनेसे 
उसमे यह कथन आ्रागया कि 'जीव परद्रव्य-उसके ग्रुण श्र पर्यायसे भिन्‍न 
है । पहला कथन श्रपित भर दूसरा कथन अनपित है । 

(८) जीव श्रपनी पर्यायका कर्ता हो सकता है' ऐसा कहने पर 
जीव परद्रव्यका कुछ कर नही सकता' यह आगया । इसमे पहला कथन 
अपित और दूसरा अन पित है । 

(६) भ्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का भोक्ता हो सकता है' ऐसा 
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ग्लोकमे जाता है, उस समय उसे झनुकूल आनुपूर्वी नाम कमंका उदय संयोग 
स्पसे होता है | कर्म परद्रत्य है इसलिये वह जीवको किसी जगह नहीं 
जा सकता' इसमें पहला कथन अ्रपित और दूसरा श्रनवित है । 

उपरोक्त दृष्टात ध्यानमे रसकर झास्त्रमे कैसा भी कथन किया हो 
उसका निम्नलिखित अनुसार श्र्थ करना चाहिये-- 

पहले यह निश्चय करना चाहिये कि थब्दायके द्वारा यहू कथन 
किस नयसे किया है। उसमे जो कथन जिस नयबसे किया हो वह कथत 
श्रपित है ऐसा समभना। श्रौर सिद्धान्तके अनुसार उसमें गौणरूपसे जो 
दूसरे भाव गभित है, यद्यपि वे भाव जो कि वहां शब्दोम नही कहे तो भी 
ऐसा समझ लेना चाहिये कि वे गर्भितर्‌पसे कहे है, यह श्रनपित कथन है । 
इसप्रकार अपित और ग्रनपित दोनों पहलुओंको समझकर यदि जीव त्र्घ 
करे तो ही जीवको प्रमाण और नयका सत्य ज्ञान हो । यदि दोनो पहलुओ 
को यथा न समझे तो उसका ज्ञान अ्ज्ञानरपमे परिणमा है इसलिये उसका 
ज्ञान अप्रमाण और कुनयर्‌प है । प्रमाणको सम्यक अनेकात भी कहा जाता है। 

जहाँ जहाँ निमित्त और औदयिक भाव की सापेक्षताका क्थन हो, 
वहाँ औदयिकभाव जीवका स्वतत्त्व होनेसे-निश्चयसे निरपेक्ष ही है सापेक्ष 
नही है इस मुख्य वातका स्वीकार होना चाहिये। एकान्त सापेक्ष मानने से 
जास्रका सच्चा ब्रर्थ नही होगा । 

(४) अनेकान्तका प्रयोजन 

अनेकान्त भी सम्यक्‌ एकान्त ऐसा निजपदकी प्राप्ति कराने के 
श्रतिरिक्त अश्रन्य दूसरे हेतुसे उपकारी नही है । 

(५) एक द्रव्य दूसरे द्रब्यका कुछ भी कर सकता है इस मान्यता 

में आनेवाले दोपोंका वर्णन 

जगतमे छहो द्रव्य श्रत्यत निकट एक क्षेत्रावगाह रूपसे रहे हुये है, 
वे स्वयं निजमे अतर्मग्न रहते हुए अपने श्रनत धर्मोके चक्रको चूमते है,--- 
स्पर्ण करते है, तो भी वे परस्परमे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते । यदि 
एक द्रव्य दूसरे द्वव्यको स्पर्श करे तो वह परद्रव्यरूप हो जाय और यद्दि 
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पररुप॒ हो जाय तो निम्नलिखित दोष आवे -- 
१--संकर दोष 

दो द्रव्य एक रप हो जायें तो सकर दोप गथ्राता है । 

“सर्वेषास्‌ युगपत्प्राप्ति सकर “--जो अनेक द्रव्योके एक रप- 
ताकी प्राप्ति है सो सकर दोप है । जीव भ्रनादि से श्रज्ञान दशामे गरीरको, 
शरी रकी क्रियाको, द्रव्य इन्द्रियोको, भाव इन्द्रियोको तथा उनके विषयोको 
स्व से एकर प मानता है यह ज्ञेय-ज्ञायक संकर दोष है। इस सूत्रमे कहे 
हुये अनेकात स्वरपको समभने पर--पश्रर्थात्‌ जीव जीवर पसे है कर्मर पसे 
नही इसलिये जो कर्म, इन्द्रियाँ, शरीर, जीवकी तिकारी और श्रपूर्ण दशा 
है सो ज्ञेय है कितु वे जीवका स्वर प (-ज्ञान ) नही है ऐसा समककर भेद 
विज्ञान प्रगठ करे तब ज्ञेय ज्ञायक सकर दोष दूर होता है अर्थात्‌ सम्य- 
गदशंत प्रगट होनेपर ही सकर दोष टलता--दूर होता है। 

जीव जितने श्रशोमे मोहकर्म के साथ युक्त होकर दु ख भोगता है वह 
भाव्य भावक सकर दोष है । उस दोषको दूर करनेका प्रारभ सम्यग्दशेन 
प्रगट होने पर होता है और प्रकषायज्ञानस्वभावभावका अच्छी तरह श्रालबन 
करनेमे सर्वथा कषायभाव दूर होनेपर वह सकर दोष सवंथा दूर होता है । 

२--व्यतिकर दोष 

यदि जीव जड़का कुछ कार्य करे और जड कर्म या शरीर जीवका 
कुछ भला-बुरा करे तो जीव जडरूप हो जाय श्रौरजड चेतनरूप हो जाय 
तथा एक जीवके दूसरे जीव कुछ भला बुरा करें तो एक जीव दूसरे जीव- 
रूप हो जाय । इस तरह एकका विपय दूसरेमे चला जायगा इससे व्यति- 
कर दोष श्रविगा--“परस्परविषयगमन व्यतिकर ।” 

जडकर्म हलका हो और मार्ग दे तो जीवके घर्म हो श्रौर जडकर्म 
बलवान हो तो जोब धर्म नही कर सकता--ऐसा माननेमे सकर और 
व्यतिकर दोनो दोष श्राते हैं । 

जीव मोक्षका--धमंका पुरुपाथ न करे और अश्युभभावमे रहे तब 
उसे बहुकर्मी जीव कहा जाता है, अथवा यो कहा जाता है कि-'उसके कर्म 


फछ 
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का तीब्र उदय है उसलिये वह धर्म नही करता । उस जीवका लक्ष्य रव- 
सन्मुख नही है कितु परवस्तु पर है, इतना बतानेके लिए यह व्यवहार कथन 
है | परन्तु ऐसे उपचार कथनकों सत्यार्थ माननेसे दोनो दोप आते हैं कि 
जड कर्म जीवको नुकसान करता है या जीव जडकर्मका क्षय करता है । 
और ऐसा माननेमे दो द्रव्यके एकत्वकी मिथ्या श्रद्रा होती है । 
३--अधिकरण दोप 
यदि जीव घरीरका कुछ कर सकता, उम्र हला-चला सकता था 
दूसरे जीवका कुछ कर सकता तो बह दोनो द्रव्योका ग्रधिकरण [ स्वक्षेत्र- 
र॒प आधार ) एक होजाय और इससे 'प्रधिकरण' दोष आवेगा । 
४--परस्पराश्रय दोप 
जीव स्व की अ्रपेक्षासे सत्‌ है और कर्म परवस्तु है उस अपेक्षासे 
जीव असत्‌ है, तथा कर्म उसकी अपनी अपेक्षासे सत्‌ है श्रीर जीवकी अपेक्षा 
से कर्म अ्सत्‌ है । ऐसा होनेपर भी जीव कर्मको बाँवे-छोडे-उसका क्षव करे 
वैसे ही कर्म कमजोर हो तो जीवधर्म कर सकता है-ऐसा माननेमे 'परस्परा- 
श्रय' दोप है । जीव कर्म इत्यादि समस्त द्रव्य सदा स्वतत्र है और स्वयं स्वर 
से स्वतत्ररृपसे कार्य करते है ऐसा माननेसे 'परस्वराश्रय' दोप नही श्राता । 
प५--संशय दोप 
जीव अपने रागादि विकार भावक्रों जान सकता है, स्वद्रव्यके 
श्रालवनसे रागादि दोपक़ा अ्रभाव हो सकता है परन्तु उसे टालनेका प्रयत्न 
नही करता और जो जडकर्म और उसके उदय हैं उसको नही देख सकता 
तथावि ऐसा माने कि 'कर्मका उदय पत्तला पडे, कमजोर हो, कर्मके श्रावरण 
हटे तो धर्म या युख हो सकता है जडकर्म वलवान हो तो जीव मिर जाय, 
श्रधर्मी या ढु खी होजाय, ( जो ऐसा माने ) उसके सशय- (-भय ) दूर 
ने सवार के वर होगा? का चला दर कि बिता नव 
रे ध्‌ जय दर 
तत्रताकी श्रद्धा और सच्चा पुरुपार्थ नही कर कर ह हे हर 
इंट्तिपतेकों लब्जा गए वसा कस हट मर हूँ वपरीत प्रभिश्राय 
|] » किसी जीवको कभी धर्म या सम्यग्दर्शन 
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नही हो सकता । किसी भी द्रव्य दूसरोंकों कुछ कर सकता है या नही ऐसी 
मान्यतासे संशय दोष आता है वह सच्ची समभसे दूर करना चाहिये । 


६---अनवस्था दोष 


जीव अपने परिणामका ही कर्ता है और श्रपनता परिणाम उसका 
कर्म है । सर्व द्रव्योके अन्य द्रव्योके साथ उत्पाद्य-उत्पादक भावका श्रभाव 
है, इसी लिये ग्रजीवके साथ जीवके कार्य-कारणत्व सिद्ध नही होता । यदि 
एक द्रव्य दूसरेका कार्य करे, दूसरा तीसरेका कार्य करे-ऐसी परपरा मानने 
पर अनन्त द्रव्य है उसमे कौन द्रव्य किस द्रव्यका कार्य करे इसका कोई 
नियम न रहेगा और इसीलिये भ्रनवस्था दोष आवेगा | परन्तु यदि ऐसा 
नियम स्वीकार करे कि प्रत्येक द्रव्य अपना ही कार्य करता है परका कार्य 
नही कर सकता तो वस्तुकी यथार्थ व्यवस्था ज्यो की त्यो बनी रहती है 
ग्रौर उसमे कोई अ्नवस्था दोष नही श्राता । 

७--अप्रतिपत्ति दोष 


प्रत्येक द्रव्यका द्रव्यत्व-क्षेत्रत्व-कालत्व (-पर्यायत्व ) और भावत्व 
(-गूण) जिस प्रकारसे है उसीप्रकार से उसका यथार्थ ज्ञान करना चाहिये ।7 
जीव क्‍या कर सकता और क्या नही कर सकता वेसे ही जड द्रव्य क्या 
कर सकते और क्या नही कर सकते-इसका ज्ञान न करना और तत्त्वज्ञान 
करने का प्रयत्न नही करना सो भअप्रतिपत्ति दोष है । 

८--बिरोध दोष 

यदि ऐसा माने कि एक द्रव्य स्वय स्व से सत्‌ है श्लौर वही द्रव्य 
पर से भी सत्‌ है तो 'विरोध' दोष ग्राता है। क्योकि जीव जंसे अपना कार्य 
करे वैसे पर द्रव्यका--कर्म अर्थात्‌ पर जीव आदिका--भी कार्य करे तो 
विरोध दोष लागू होता है । 

& --अभाव दोष 

यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कार्य करे तो उस द्रव्यका नाश हो 
और एक द्रव्यका नाश हो तो क्रम क्रमसे सर्व द्रव्योका नाश होगा, इस तरह 
उसमे 'अ्रभाव' दोष आता है । 

व 
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इन समस्त दोपोको दूरकर वस्तुका श्रनेकात स्वरूप समभनेके लिये 
आचार भगवानने यह सूत्र कहा है । 

अपित ( मुख्य ) और अनर्पित ( गौण ) का विशेष 

समभमे तथा कथन करने के लिये किसी समय उपादानको मुख्य 
किया जाता है और किसी समय निमित्तको, ( कभी निमित्तकी मुख्यतासे 
कार्य नही होता मात्र कथनमे मुख्यता होती है ) किसी समय द्रव्यको मुख्य 
किया जाता है तो किसी समय पर्यायको, किसी समय निम्वयको मुख्य 
कहा जाता है और किसी समय व्यवहारकों | इस तरह जब एक पहलूको - 
मुख्य करके कहा जावे तब दूसरे गौण रहनेवाले पहलुओका यथायोग्य ज्ञान 
कर लेना चाहिये । यह मुख्य और गौणाता ज्ञानकी अपेक्ष)से समझती । 

-परन्तु सम्यग्दशेनकी अ्रपेक्षासे हमेशा द्रव्यहृष्टिको प्रधान करके 
उपदेश दिया जाता है द्रव्यहृष्टि की प्रधानतामे कभी भी व्यवहार की 
मुख्यता नही होती, वहाँ पर्यायदृष्टिके मेदको गौर करके उसे व्यवहार कहा 
है। भेद दृष्टिमि रुकने पर निविकल्प दक्ा नही होती और सरागीके विकल्प 
रहा करता है, इसलिये जवतक रागादिक दूर न हो तबतक भेदकों गौण 
कर अमेदर॒प निरविकल्प अनुभव कराया जाता है । द्रव्यहृष्टिकी श्रपेक्षासे 


व्यवहार, पर्याय या भेद हमेशा गौण रखा जाता है, उसे कभी मुल्य नही 
किया जाता ॥ ३२ ॥ 


अब परमाणुओंमें बंध होने का कारण बतलाते हैं 
स्निग्धरूक्षवादुूबन्धः ॥ ३१३ ॥ 


श्रथें ---[ स्निग्धरूक्षत्वात्‌ |] चिकने और रूखे के कारण [बंध ] 
दो, तीन इत्यादि परमाणुओका बच होता है। 


टीका 


(१) पुदुगल मे अनेक गुण है किन्तु उनमेसे स्पर्श ग्रुराके अ्रतिरिक्त 
दूसरे ग्रुणका पर्यायोसे वन्ध नही होता, वंस ही स्पर्ण की आ्राठ पर्यायोमे रस 
भी स्तिम्ध और र्‌क्ष नामके पर्यायो के कारण से ही वध होता है और दसरे 
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छह प्रकार के पर्यायोसे बन्ध नही होता; ऐसा यहाँ बताया है। किस तरह 
की स्निग्ध और रक्ष अवस्था हो तब बध-हो यह ३६ 'वे सूज्रमे कहेगे भर 
किस तरह के हो तब बन्ध नही होता यह ३४-३४ वे सूत्र मे कहेगे । बंध 
होने पर किस जातिका परिणमन होता है यह ३७ थे सूत्रमे कहा जायगा। 

(२) बध--अनेक पदार्थोमे एकत्वका ज्ञान करानेवाले सम्बन्ध विशेष' 
को बन्ध कहते है । हे 

(३) बंध तीन तरहका होता है---१-स्पर्शों के साथ परुदुगलो का 
बन्ध, २-राग्रादि के साथ जीव का बन्ध, और ३-अ्रन्योन्य श्रवगाह पुद्गल 
जीवात्मक बन्ध। ( प्रवचनसार गाथा १७७ ) उनमे से पुद्गलोका बध 
इस सूत्र मे बताया है। 

(४) स्निग्ध और रक्षत्वके जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसे ग्रण #& 
कहते है.। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह इत्यादि तथा सख्यात, अ्रसख्यात 
या अ्नत स्तिग्ध ग्रुण र॒पसे तथा र्‌क्ष गुण र॒पसे एक परमाणु और प्रत्येक 
परमाणु स्वत. स्वय परिणमता है। 

(५) स्तिग्ध स्निग्ध के साथ, र्‌क्ष रुक्ष के साथ तथा एक दूसरे के 
साथ-बंध होता है । 

बंध कब नहीं होता ! 


ने जघन्यगुणानाम्‌ ॥ ३४ ॥॥ 
अर्थ:--- [ जघन्यगुणानाम्‌ | जघधन्य ग्रुणा सहित परमाखुशञ्रोका 
[ न | बन्ध नही होता । 
| .. टीका 
(१) ग्रुणकी व्याख्या सूत्र ३३ की टीका दी गई है। 'जघन्य गुण 
परमाणु श्रर्थात्‌ जिस परमासखुमे स्तिग्धता या र॒क्षता का एक अविभागी 
अश हो उसे जघन्य गुण सहित परमाण्‌ कहते हैं । जघन्यगुण श्रर्थात्‌ एक 
गुण समर्कता । 
# यहां द्रव्य गुण पर्यायमे श्रानेवाला गुण नहीं समभना परन्तु गुणका श्र 
“स्निग्ध-रूक्षत्वकी शक्तिका नाप करने का साधन” समभना चाहिये । 


वी 
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(२) परम चैतन्य स्वभावमे परिणति रखनेवाले के परमात्मस्वर्‌प 
के भावनार प धर्मध्यान और शुकलध्यानके वल से जब जघन्य चिकने के 
स्थान मे राग क्षीणा हो जाता है तब जैसे जल और रेतीका वन्धच नही 
होता वैसे ही जघन्य स्निग्व या रक्ष शक्तिघारी परमाणु का भी किसी के 
साथ बन्ध नही होता । ( प्रवचनसार श्रध्याय २, गाथा ७२, श्री जयसेन 
आचार्य की सस्कृत टीका, हिन्दी पुस्तक पृष्ठ १२७ ) जल श्रौर रेती के 
हृष्टातमे जैसे जीवोके परमानन्दमय स्व सवेदत गुणके बलसे रागद्व प हीन 
हो जाता है और कर्मके साथ वन्ध नही होता उसी प्रकार जिस परमाण मे 
जघन्य स्निग्ध या रक्षता होती है उसके किसी से वध नही होता । 


( हिन्दी प्रवचनसार गाथा ७३ १० २२८ ) 


(३) श्री प्रवचनसार अ्रध्याय २, गाथा ७१ से ७६ तक तथा 

] गे 
गोम्मटसार जीवकाड गाथा ६१४ तथा उसके नींचेकी टीकामे यह बतलाया 
है कि पुदूगलोमे वध कव नही होता और रूव होता है, श्रत वह बाँचता। 


(७) चौतीसवें स्रत्नका सिद्धांत * 


(१) द्रव्यमे श्रपने साथ जो एकत्व है वह बधका कारण नही होता 
कितु श्रपनेमे-निजमे च्युतिरप हू त-द्वित्व हो तब बन्ध होता है। आत्मा 
एकभावस्वरूप है, परन्तु मोह राग-द्व परूप परिणमनसे हव तभावर॒प होता 
है और उससे बन्ध होता है। ( देखो प्रवचनसार गाथा १७५ की टीका ) 
श्रात्मा अपने त्रिकाली स्वरूपसे शुद्ध चेतन्‍्य मात्र है। पदि पर्यायमे वह 
त्रिकाली शुद्ध चेतन्यके प्रति लक्ष्य करके अ्रतमुख हो तो हद तपन नही होता, 
बन्ध नही होता अर्थात्‌ मोह-राग-हे पमे नही रुकता । आत्मा मोहरागद्ठे प 
मे अटकता है वही बन्ध है। अ्रज्ञानतापुर्वेकका रागद् पही वास्तवमे स्निग्ध 
श्रीर रुक्षत्वके स्थानमे होनेसे बन्ध है ( देखो प्रवचनसार गाथा १७६ की 


टीका ) इसप्रकार जव श्रात्मामे द्वित्व हो तव वन्‍्ध होता है और उसका 
निमित्त पाकर द्रव्यवन्ध होता है । कप 

(२) यह सिद्धात पुदुगलमे लागू होता है । यदि पुदुगल अपने स्प्शमे 
डक गुर प परिणमभे तो उसके अपनेमें ही वन्‍्धकी शक्ति (भाववन्ध) प्रगट न 
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होनेसे दूसरे पुद्गलके साथ बन्ध नहीं होता । किन्तु यदि उस पुदगलके 
स्पर्शमे दो गुणर,प श्रधिकपन आवे तो बन्ध की शक्ति (भावबन्धकी शक्ति) 
होनेसे दूसरे चार गुणवाले स्पर्शके साथ बन्ध हो जाता है, यह द्रव्यबध है। 
बन्ध होनेमे द्वित्व-द्व॑त श्रर्थात्‌ भेद होना ही चाहिए । 

(३) दृष्टान्त---दशमे गुणास्थान मे सूक्ष्मसापराय--जघन्य लोभ 
कषाय है तो भी मोहकर्मका बन्ध नही होता । सज्वलन क्रोध, मान, माया 
श्रौर लोभ तथा पुरुषवेद जो नवमे बन्धको प्राप्त थे उनकी वहाँ व्युच्छित्ति 
हुई उनका बन्ध वहाँ रुक गया । (देखो अध्याय ६ सूत्र १४ की टीका) 

दष्टांतपरसे सिद्धांत---जीवका जघन्य लोभकपाय विकार है किंतु 
वह जघन्य होनेसे कार्माण-वर्गणाकों लोभर पसे बन्धने मे निमित्त नही 
हुआ । (२) उस समय सज्वलन लोभकमेकी प्रकृति उदयर्‌ ५ है तथापि 
उसकी जघन्यता नवीन मोह करके बन्धका निमित्त कारण नही होती 
(३) यदि जघत्य विकार कर्म बन्धका कारण हो तो कोई जीव बध रहित 
नही हो सकता ॥ ३४ ॥। 


बंध कब नहीं होता इसका वर्णन करते हैं 
गुणसाम्ये सदशानाम्‌ ॥ ३५॥ 


भ्रथः---[ गुणसाम्ये ]गुणोकी समानता हो तब [ सद्झ्यानाम्‌ | 
समान जातिवाले परमाझुके साथ बन्ध नही होता । जैसे कि-दो गुणवाले 
स्तिग्ध परमाण का दूसरे दो ग्‌णवाले स्तिस्ध परमाण के साथ बन्ध नहीं 
होता श्रथवा वेसे स्तिग्ध परमाण का उतने ही ग्‌णवाले र्‌क्ष परमाण्‌ के 
साथ बन्ध नही होता । 'न--६( बन्ध नही होता )” यह शब्द इस सूत्र में 
नही कहा परन्तु ऊपरके सूत्रमे कहा गया ना शब्द इस सूत्रमे भी लागू 
होता है । 

टीका 

(१) सूत्रमे 'सहशानास' पदसे यह प्रगठ होता है कि ग्रणो की 

विषमतामे समान जातिवाले तथा भिन्न जातिवाले पुद्गलोका बन्ध होता 


है। 
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(२) दो ग्रुण या श्रधिक गुण स्निग्धता और वैसे ही दो या अधिक 
गुण र्‌क्षता समानरुप से हो तब बन्ध नही होता, ऐसा बतानैके लिये 
गुणसाम्ये' पद इस सूत्र्में लिया है ॥ ३५ ॥ 

( देखो सर्वार्थसिद्धि, संस्कृत हिन्दी टीका, अ्रध्याय ५ पृष्ठ १२३ ) 


बन्ध कब होता है ! 
इयधिकादिगुणानां तु ॥ १६ ॥ 


झर्थ:---[ दृचधिकादिगुणानां तु | दो अधिक गण हो इस तरहके 

गुण वाले के साथ ही वन्ध होता है । 
दीका 

जब एक प्रमाणुसे दूसरे परमाणुमे दो श्रधिक गुण हो तबही बध 
होता है। जैसे कि दो गुणवाले परमाणुका वध चारग्रणवाले परमाणुके साथ 
हो; तीन ग्रुणवाले परमाण का पाच गुणवाले परमाणुके साथ बंध हो परन्तु 
उससे श्रधिक या कम ग्‌णवाले परमाण्‌ के साथ बध नही होता# । यह 
बन्ध स्निग्धका स्तिग्घके साथ, र,क्षका र्‌ क्षके साथ, स्तिग्धका र क्षके साथ 
तथा रक्षका स्निग्धके भी बध होता'है ॥ -३६ ॥। 


दो गुण अधिकके साथ मिलने पर नह व्यवस्था कैसी होती दे ? 
बन्धे 5धिकी पारिणामिकी च ॥ ३७ ॥ 


अ्रथेः--- [ च-] भर [बन्धे] बधघरूप अवस्थामे [श्रधिको ] 
भ्रधिक गुणावाले पर॒माणुओ अपने र॒पमे [पारिरामिकौ] (कम गुणवाले 
परमाणुओका ) परिणमानेवाले होता है । ( यह कथन निमित्तका है ) 

टीका 

जो अल्पग्रुणधा रक परमाणु हो वह जब अधिक गुणधारक पर- 
माण, के साथ बघ अ्रवस्थाको प्राप्त होता है तब वह अ्ल्पग्रुण घारक पर- 
माण, श्रपनी पूर्वे अवस्थाको छोडकर दूसरी श्रवस्था प्रगट करता है और 

के इ्वेतास्नर मत में इस व्यवस्थाको नही माना है । 
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एक स्कथ हो जाता है अर्थात्‌ श्रधिक ग्रणधा रक परमाण्‌ की जातिका श्रौर 
उतने ग्रुणवाला स्कथ होता है ॥॥ ३७ ॥ 
द्रव्य का दूसरा लक्षण 


गुणपर्ययवत्‌ द्रव्यम्‌ ॥ श८ ॥ 

श्रथेः--- | गुरापर्ययवत्‌ ] ग्रुर पर्यायवाला [ द्रव्यम्‌ ] द्रव्य है । 

टीका 

(१) ग्रुण-द्रव्यकी अनेक पर्याय बदलने पर भी जो द्रव्य से कभी 
पृथक नही हो, निरस्तर द्रव्यके साथ सहभावी रहे वह ग्रण कहलाता है । 

(२) जो द्रव्यके पूरे हिस्से मे तथा उसकी सभी हालतमे रहे उसे 
गुण कहते है। ( जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रश्न ११३ ) ( ३ ) जो द्व्यमे 
दक्ति की अपेक्षासे भेद किया जावे वह गुण शब्दका भअ्र्थ है(तत्त्वार्थंशार--- 
प्रध्याय ३, गाथा € पृष्ठ १३१) सूत्रकार गुणकी व्याख्या ४१ वे सूत्रमे देंगे । 

(२) पर्याय--१-क्रमसे होनेवाली वस्तुकी--गुणकी श्रवस्थाकों 
पर्याय कहते है, २-गुणके बविकारकों (विशेष कार्यको) पर्याय कहते है, 
(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रइन १४८) ३-दव्यमे जो विक्रिया हो श्रथवा 
जो अश्रवस्था बदले वह पर्याय कहलाती है । 

( देखो तत्त्वाथंसार अध्याय ३ गाथा € पृष्ठ १३१ ) 
सूत्रकार पर्यायकी व्याख्या ४२ वे सूत्रमे देंगे। 

(३) पहले सूत्र २९-३० मे कहे हुए लक्षणसे यह लक्षण पृथक नही 
है, शब्द भेद है, कितु भावभेद नहीं । प्यायिसे उत्पाद-व्यय की और गृरणसे 

ध्रौव्यकी प्रतीति हो जाती है । 

( ४ ) गुणको अन्वय, सहवर्ती पर्याय या अक्रमवर्ती पर्याय भी 
कहा जाता है तथा पर्यायको व्यतिरेकी अथवा क्रमवर्ती कहा जाता है । 
द्रव्यका स्वभाव गृण-पर्यायर्‌प है, ऐसा सूत्रमे कहकर द्रव्यका श्रनेकान्तरव 
सिद्ध किया । 

(५ ) द्रव्य, गुण और पर्याय वस्तुर॒पसे अ्रभेद-अ्रभिन्न है । नाम, 
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ससया, लक्षण और प्रयोजन की श्रपेक्षा से द्रव्य, गुण और पर्यायमे भेद है 
परन्तु प्रदेश से श्रभेद है, ऐसा वस्तुका मेदामेद स्वरूप समभना | 
( ६) सूत्रमे 'वत्‌' शब्दका प्रयोग किया है वह कथचित्‌ भेदामेद- 
रप सूचित करता है । 
(७ ) जो गृणके द्वारा यह बतलावे कि 'एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे 
द्रव्यान्तर है! उसे विद्ोप गुण कहते हैं। उसके द्वारा उस द्रव्यका विधान 
किया जाता है । यदि ऐसा न हो तो द्रव्यों की सकरता-एकताका प्रसंग हो 
श्रौर एक द्रव्य वदलकर दूसरा हो जाय तो व्यतिकर दोपका प्रसंग होगा। 
इसलिये इन दोपोसे रहित वस्तुका स्वर प जैसा का तेसा समझता ॥३८॥ 


काल भी द्रव्य है 
कालश्च ॥ ३६ 


ग्रथे:--[ कालः ] काल [ च ] भी द्रव्य है । 
टीका 
(१) 'च' का श्रन्वय इस भ्रध्यायके दूसरे सूत्र 'द्रव्यारि' के साथ 
हे । 
(२) काल उत्पाद-व्यय-ब्रुव तथा ग्‌ रा-पर्याय सहित है, इसलिये 
वह द्रव्य है। 

. _(३) काल द्रव्योकी सख्या श्रसख्यात है । वे रत्नो की राशि की 
तरह एक दूसरे से पृथक लोकालोकके समस्त प्रदेशों पर-स्थित हैं। वह 
प्रत्येक कालाण, जड, एक प्रदेशी शोर श्रमूतिक है। उनमे स्पर्श ग्‌ रा नही 
है इसलिये एक दूसरे के साथ मिलकर स्कघ र ५ नही होता । कालमे मुख्य 
रुप से या गौणारूपसे प्रदेश-समूहकी कत्पना नहीं हो सकती, इसलिये उसे 
श्रकाय भी कहते है । वह निष्क्रिय है श्रर्थात्‌ एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमे नही 
जाता । 

हि सूत्र २२ मे व्तेना मुख्य कालका लक्षण कहा है श्रौर उसी 
सूत्र मे व्यवहार कालका लक्षण परिणाम, क्रिया, परत्व श्रौर अ्रपरत्व कहा 


। 
| अध्याय ५ सूत्र ३६-४० ४४९ 
॥ 


र्ज 


है । इस व्यवहार कालके भ्रतत समय हैं ऐसा श्रव इसके बादके सूत्रमे कहते 
| हैं ॥ ३६ ॥॥ 
| व्यवहार काल प्रमाण बताते हैं 


। 
| 
सो5ननन्‍्तसमयः ॥ ४० ॥ 
श्रथ:---[ सः | वह काल द्रव्य [ श्रनन्‍न्त समयः | अनन्त समय 
वाला है। कालका पर्याय यह समय है| यद्यपि वर्तमानकाल एक समयमात्र 
' ही है तथापि शभ्रूतव-भविष्य की अपेक्षा से उसके अनन्त समय है । 


टीका 


(१) समय --सदगतिसे गमत करनेवाले एक पुद्गल परमाण्‌ को 
आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर जानेमे जितना समय लगता है वह 
एक समय है । यह कालकी पर्याय होनेसे व्यवहार है। आवलि, (-समयों 
के समूहसे ही जो हो ) घडी, घटा श्रादि व्यवहारकाल है । व्यवहारकाल 
निश्चयकालकी पर्याय है । 

निश्चयकालद्रव्य---लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर रत्तोकी राशि 
की तरह कालाण के स्थित होनेका ३६ वे सूत्र की टीकामे कहा है, चह 
प्रत्येक निश्चयकालद्रव्य है । उसका लक्षण वर्तना है, यह सूत्र २२ में कहा 
जा चुका है । 

(२) एक समयमे अनन्त पदार्थोकी परिणति--पर्याय-जो अ्रवन्त 
सख्यामे है, उसके एक कालाखझुकी पर्याय निमित्त होती है, इस अपेक्षा से 
एक कालाणुको उपचारसे 'अनन्त' कहा जाता है। झुख्य श्रर्थात्‌ निर्चय- 
कालाण द्रव्य की सख्या असख्यात है। 

(३) समय यह सबसे छोटे से छोटा काल है उसका विभाग नही 
हो सकता ॥| ४० ॥। " ह 
ह इस तरह छह दूयोका वर्णन पूर्ण हुआ । अब दो सूत्रो द्वारा गुण 
का और पर्यायका लक्षण बताकर यह अधिकार पूर्ण हो जायगा । 

प्र 
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गुण का लंचगु 
द्रव्याश्रया निम्न णा; गुणा: ॥ ४१ ॥ 

प्रयें:--  द्रव्याक्षया:] जो द्रव्यके श्राश्षयते हो श्लौर [निगु णाः 
स्वय दूसरे गू णोसे रहित हो [ गुणा. ] वे गण हैं । 

टीका 

(१) ज्ञानगूण जीवद्रव्यके श्राश्चित रहता है तथा ज्ञान में श्र 
कोई दूसरा गण नही रहता । यदि उममे गंगा रहे नो वह गूगा ने 

रहकर ग्‌ णी (द्रव्य) हो जाय किन्तु ऐसा नहीं होता । प्रात्रया: छब्द मेद 
श्रमेद दोनो वत्तलाता है । 

(२) प्रश्न--पर्याय भी द्रब्यके श्राश्चित रहती है प्रौर गया रहित 
है इसलिये पर्याय में भी ग्‌णत्व श्राजायगा और इसीसे इस सूत्र में अति- 
व्याप्ति दोष लगेगा । 

उत्तर----द्रव्याश्रया ' पद होनेसे जो नित्य द्वव्यके आश्रित 
उसकी वात है, वह ग्रुण है, पर्याय नहीं है । इसीलिए 'द्रव्याश्नया 
पर्याय उसमें नही श्राती । पर्याय एक समयवर्ती ही है । 

कोई गुण दूमरे गुणके आ्राश्चित नही है और एक गुग दूसरे गुण 
की पर्यावका कर्ता नही हो सकता है | 

(३) इस सूत्रका सिद्धांत 

प्रत्येक गुण अपने अपने द्रव्यके आश्रित रहता है इसलिये एक द्रव्य 
का गुण दूसरे द्रव्यका कुछ नही कर सकता, तथा दूमरे द्रव्यको प्रेरणा, 
असर या मदद नही कर सकता, पर द्रव्य निमित्तर पसे होता है परन्तु एक 
द्रव्य पर द्रव्यमें अकिंचित्कर है (समयसार गाथा २६७ की टीका) प्रेरणा, 
सहाय, मदद, उपकार श्रादि का कथन उपचारमात्र है श्रर्थात्‌ निमित्तका 
मात्र ज्ञान कराने के लिये है ॥| ४१ ॥ 

पर्याय का लक्षण 


तड्भाव: परिणाम: ॥ ४२ ॥ 


रहता है, 
पदसे 


अल्याय ४ सूत्र ४२ ४५९१ 


अ्र्थः--[ तदभाव | जो द्रव्यका स्वभाव (निजभाव, निजतत्त्व) 
है [ परिण्यासः ] सो परिणाम है । 


टीका 


(१) द्रव्य जिस स्वर पसे होता है तथा जिस स्वर पसे परिणमता 
है वह तख्भराव परिणाम है । 

(२) प्रश्न---कोई ऐसा कहते है कि द्रव्य और गुणा सवेथा भिन्न 
है, क्या यह ठीक है ? 

उत्तर--नही, गुण और द्रव्य कथचित्‌ भिन्न है कथचित्‌ अभिन्न 
है ग्र्थात्‌ भिन्नाभिन्न है| सज्ञा-सख्या-लक्षण-विषयादि भेद से भिन्न है वस्तु- 
र पसे प्रदेशर पसे अभिन्न है, क्योकि गुण द्रव्यका ही परिणाम है । 

(३) समस्त द्रव्योके श्रनादि औद झ्रादिमान परिणाम होता है । 
प्रवाहर पसे अनादि परिणाम है, पर्याय उत्पन्न होती है--नष्ट होती है इस- 
लिये वह सादि है। धर्म, श्रधमम, श्राकाश, श्र काल इन चार द्ृव्योके 
ग्रनादि तथा आ्रादिमान परिणाम आ्रगम गम्य है तथा जीव और पुदुगलके 
ग्रनादि परिणाम आगम गम्य हैं कितु उसके आदिमान परिणाम कथचित्‌ 
प्रत्यक्ष भी हैं । 

(४) गृूणको सहवर्ती अथवा अक्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है और 
पर्यायको क्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है। 

(५) क्रमवर्ती पर्यायके स्व॒र[प नियमसार गाथा १४ की टीकासे - 
कहा है “जो सर्वे तरफ से भेदको प्राप्त हो-परिणमन करे-सो पर्याय है ।” 

द्रव्य--ग्रुण और पर्याय--ये वस्तुके तीन भेद कहे है, परन्तु नय 
तो द्रव्याथिक और पर्यायाथिक दो ही कहे हैं, तीसरा 'गुणाथिक' नय नही 
कहा, इसका क्या कारण है ” तथा गुण क्या नयका विषय है ? इसका 
खुलासा पहले प्रथम भध्यायके सूत्र ६ की टीका पृष्ठ ३१-३२ मे दिया है । 

(५) इस सत्रका सिद्धान्त 
सूत्र ४१ मे जो सिद्धात कहा है उसी प्रमाणसे वह यहाँभी लाग 
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होता है श्र्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य अपने भावसे परिणमता है, परके भावसे नही 
परिणमता, श्रत यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्य अपना काम कर सकता है 
कितु दूसरे का नही कर सकता ॥ ४२ ॥। 


उपसहार 
इस पाँचवें अ्रध्यायमे मुख्यरूप से श्रजीवतत्त्वका कथन है । अजीव 
तत््वका कथन करते हुए, उसका जीवतत्त्वके साथ सबध बताने की श्राव- 
इयकता होने पर जीवका स्वरूप भी यहाँ वताया गया है । पुनरषि छहो 
द्रव्योका सामाध्य स्वरूप भी जीव और श्रजीवके साथ लागू होने के कारण 
कहा है इस तरह इस अ्रध्यायमे निम्न विषय आये हैं--- 


(१) छहो द्रव्योके एक समान रीतिसे लागू होनेवाले नियमका 
स्वर॒प, (२) द्रव्योकी सख्या और उनके नाम, (3) जीवका स्वर्‌प, (४) 
भ्रजीवका स्वर॒प, (५) स्याह्वाद सिद्धात और (६) अ्रस्तिकाय । 

(१) छहों द्ब्योंकी लागू होनेवाला स्वरूप ) 

(१) दरव्यका लक्षण अस्तित्व ( होनेरूप-विद्यमान ) सत्‌ है ( सूत्र- 
२६ ) (२) विद्यमान- (सतुका) का लक्षण यह है कि त्रिकाल कायम रह- 
कर प्रत्येक समय में जूनी भ्रवस्थाको दूर (व्यय) कर नई अवस्था उत्पन्न 
करना । (सूत्र ३०)” (३) द्रव्य अपने गुर श्रौर ग्रवस्था वाला होता है, गुण 
द्रव्य के श्राश्चित रहता है श्चौर गुणमे गुण नहीं होता । वह निजका जो 
भाव है, उस भावसे परिणमता है (सूत्र ३८, ४२) (४) द्रव्यके निज भाव 
का नाश नहीं होता इसलिये नित्य है और परिणमन करता है इसलिये 
अ्नित्य है । ( सूत्र ३१, ४२ ) 

(२) द्॒ब्यों की संख्या और उनके नाम 

१-जीव श्रनेक हैं ( सूत्र ३ ), प्रत्येक जीवके असख्यात प्रदेश हैं 
(सूत्र ५) वह लोकाकाशमे ही रहता है (सूत्र १२), जीव के प्रदेश सकोच 
श्रौर विस्तारको प्राप्त होते हैं इसी लिये लोकके श्रसख्यातवें भाग से लेकर 
समस्त लोकके अवगाह रूपसे है (सूत्र ५, १५), लोकाकाशके जिलने प्रदेश 
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हैं उतने ही जीवके प्रदेश हैँ। एक जीवके, धर्मंद्रव्यके और अधर्म॑द्रव्यके 
प्रदेशोकी सख्ये। समान है (सूत्र 5), परन्तु जीवके अवगाह और धर्म द्रव्य 
तथा अधर्म द्वव्यके श्रवगाहमे अतर है । धर्म-भ्रधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश 
में व्याप्त हैं जब कि जीवके प्रदेश सकोच और विस्तारको प्राप्त होते है । 
( सूत्र १३, १६ ) 

(२) जीवको विकारी श्रवस्थामे, सुख-दुख तथा जीवन-मरणमे 
पुद्गल द्रव्य निमित्त है, जीव द्रव्य भी परस्पर उन कार्योमि निमित्त होता 
है । ससारी जीवके सयोग रूपसे कार्मणादि शरी र, वचन मन और श्वासो- 
च्छुवास होता है ( सूत्र १९६, २०, २१ ) | 

(३) जीव क्रियावान है, उसकी क्रियावती शक्तिकी पर्याय कभी 
गतिर॒प श्रौर कभी स्थितिर्‌प होती है, जब गतिर्‌प होती है तब धर्मद्रव्य 
और जब स्थितिर॒प होतो है, तब अधर्मद्रव्य निमित्त है। ( सूत्र १७ ) 

(४) जीव दृव्यसे नित्य है, उसकी सख्या एक सहश रहनेवाली है 
और वह अर्‌पी है ( सूत्र ४ ) 

नोट --छहो द्रव्योका जो स्वरुप ऊपर न० (१) मे चार पहलुओसे 
बतलाया है वही स्वरूप प्रत्येक जीवद्रव्य के लागू होता है । अ० २ सूत्र ८ 
में जीवका लक्षण उपयोग कहा जा छुका है। 

(४) अजीवका स्वरूप 

जिनमे ज्ञान नही है ऐसे श्रजीव द्रव्य पाँच है---१-एक धर्म, २- 
एक अधमें, ३-एक आकाण, ४-अनेक पुद्गल तथा ५-असख्यात कालाखु 
( सूत्र १, ३६ )। अत्र पाँच उपविभागों द्वारा उन पाँचो द्रव्योका स्वर्‌प 
कहा जाता है । 

(आ) धर्मद्रव्य 

धर्मेद्रव्य एक, अजी व, बहुप्रदेशी है । ( सूत्र १, २, ६ ) वह नित्य, 
अवस्थित, अरपी और हलन चलन रहित है ( सूत्र ४, ७ ) । इसके लोका- 
काश जितने असख्य प्रदेश है और वह समस्त लोकाकाशमे व्याप्त है 
(सूत्र ८५, १३) वह स्वय हलन चलन करनेवाले जीव तथा पुदुगलोको गति 
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में निमित्त है (सूत्र १७) । उसे अ्रवकाश देने मे श्राकाश निमित्त है श्रौर 
परिणमनमे काल निमित्त है (सूत्र १८, २२ ) अर्‌पी (सूक्ष्म) होने से धर्म 
ओर अधर्म द्रव्य लोकाकाशमे एक समान (एक दूसरे को व्याघात पहुँचाये 
बिना) व्याप्त हो रहे है । ( सूत्र १३ ) 
(ब) अधम द्रव्य 
उपरोक्त समस्त वाते अधरमंद्रव्य के भी लागू होती हैं इतनी विद्येपता 


है कि धर्मद्रव्य जीव-पुदुगलोको गतिमे निमित्त है तब अधघर्मद्रव्य ठहरे हुये 
जीव-पुदुगलो को स्थितिमे निम्मित्त है । 


(क) आकाशद्र॒व्य 
_ गयद्नव्य एक, अ्रजीव, अनन्त भ्रदेशी है। (सूत्र ९, २, ६, ६) 
नित्य भ्रवस्थित, अरूपी और हलन चलन रहित है । ( सूत्र ४, ७ ) अन्य 
पाँचो द्रव्योको श्रवकाश देनेमे निमित्त है। ( सूत्र १८ ) उसके परिणमनमे 
कालब्रव्य निमित्त है ( सूत्र २२ )। आकाण का सब से छोटा भाग प्रदेश 
है। 


( ड ) कालद्रव्य 


गलद्रव्य प्रत्येक श्रणुर॒प, श्रर॒पी, अ्रस्तिरृप्से किन्तु कायरहित, 
नित्य और अवस्थित अजीव पदाथे है (सूत्र २, ३९, ४) वह समस्त द्वव्यो 
के परिणमनमे निमित्त है ( सूत्र २२ ) कालद्रव्यको स्थान देनेमे आकाश 
द्रव्य निमित्त है ( सूत्र १८ ) एक आञाकाशके प्रदेशमे रहे हुये श्रनन्त द्र॒व्यो 
के परिणमनमे एक कालाण, निमित्त होता है, इस कारणसे उसे उपचार 


से अ्रनन्‍्त समय कहा जाता है तथा भ्रूत भविष्यकी श्रपेक्षासे भ्रनन्‍्त है। काल 
की एक पर्यायको समय कहते हैं। ( सत्र ४० ) 


( $ ) पुद्गलद्गव्य 


( १ ) यह पुदुगल द्रव्य अनन्तानन्त हैं, वह प्रत्येक एक प्रदेशी है 
( सूत्र १, २, १०, ११ ) । उसमे स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णो आदि विशेष ग्ण 
है भरत वह्‌ रूपी है ( सूत्र २३, ५ ) उन विशेष ग्‌ सोमे से स्पर्श ग्‌ णकी 
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स्निर्व या र॒क्षकी जब असुक प्रकारकी अ्रवस्था होती है तब बन्ध होता है 
( सूत्र ३३ ) बन्ध प्राप्त पुदगलोको स्कथ कहा जाता है । उनमेसे जीवके 
सयोगर्‌प होनेवाले स्कथ शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छवासर॒पसे परि- 
णमते है (सूत्र २५, १६) । कितनेक स्कध जीवके सुख, दुःख, जीवन और 
मरणमे निमित्त होते है ( सूत्र २० )। 

(२ ) स्कन्धर्‌पसे परिणमे हुये परमाण सख्यात श्रसखव्यात और 
अनत होते है । तथा बन्धकी ऐसी विशेषता है कि एक प्रदेशमे श्रनेक रहते 
हैं, अनेक स्कन्ध सख्यात प्रदेशोको और असख्यात प्रदेशोको रोकते हैं तथा 
एक महास्कध लोक प्रमाण श्रसंख्यात आकाश के प्रदेशों को रोकता है 
( सू० १०, १४, १२ ) 

( ३ ) जिस पुदुगलकी स्निग्धता या रूक्षता जघन्यरूपस हो वह 
बन्ध के पात्र नही तथा एक समान ग्रुणवाले पुदुगलोका बन्ध नही होता 
( सू० ३४, ३५ ) । जघन्य गरुणको छोडकर दो श्रश ही श्रधिक हो वहाँ 
स्निग्धका स्तिग्ध के साथ, र्‌॒क्षका र॒क्षके साथ, तथा स्निग्ध र॒क्षका परस्पर 
मे बन्ध होता है और जिसके अधिक गूण हो उसरूपसे समस्त स्कध हो 
जाता है ( सू० ३६, ३७ ) स्कधकी उत्पत्ति परमाण्‌ श्रोके भेद ( छूट 
पडनेसे--अलग होनेसे ) सघात ( मिलनेसे ) शभ्रथवा एक ही समय दोनो 
प्रकारसे (मेद-सघातसे ) होती है (सू० २६) और श्रण्‌ की उत्पत्ति भेदसे 
होती है ( सू० २७ ) भेद सघात दोनोसे मिलकर उत्पन्त हुआ स्कघ 
चक्षुइन्द्रिययोचर होता है ( सू० २८ ) । 

(४ ) शब्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थूल, सस्थान, भेद, तम, छाया, श्रातप 
और. उद्योत ये सब पुदुगलकी पर्याये हैं । 

( ५ ) पुदुंगल द्रव्यके हलन चलनमे धर्मद्रव्य और स्थितिमे अ्रधर्म- 
द्रव्य निमित्त है ( सूत्र १७ ), अवगाहनमे आकाशद्रव्य निमित्त है और 
परिणमतनमे कालद्रव्य निमित्त है ( सूत्र १८, २२ ) । 

( ६ ) पुदुगल स्कधोको शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छुवास 
रूप से परिणमाने मे जीव निमित्त है ( सूत्र १६ ), बन्धरूप होने में पर- 
स्पर त्िमित्त है ( सूत्र ३३ ) | 
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नोट--स्निग्घता श्रौर र्‌ क्षताके श्रनन्त अविभाग प्रतिच्छेद होते 

है । एक श्रविभागी श्रशकों गण कहते हैं ऐसा यहाँ गण घथब्द का श्र्थ है । 
(४ ) स्पादह्ाद सिद्धांत 

प्रत्येक द्रव्य गू ण-पर्याग्गत्मक है, उत्पाद व्यय श्रीव्य युक्त सत्‌ है, 
सप्त भगस्वर्‌प है । इस तरह द्रव्यमे त्रिकाली अखड स्वर प ओऔर प्रत्येक 
समयमे प्रवर्तमान श्रवस्था-ऐसे दो पहलू होते हैं । पुनरपि स्वय स्व से अस्ति- 
र॒प है और परसे नास्तिर,प है । उसी लिये द्रव्य, गूण और पर्याय सब श्रनेका- 
तात्मक& (अनेक धर्मर॒प) हैं । अ्ल्पज्ञ जीव किसी भी पदार्थक्रा विचार क्रम- 
पूर्वक करता है, परन्तु समस्त पदार्थको एक साथ विचारमे नही ले सकता, 
विचार में आनेवाले पदार्थके भी एक पहलूका विचार कर सकता है और 
फिर दूसरे पहलूका विचार कर सकता है | इसप्रकार उसके विचार श्रीर 
कथनमे क्रम पडे बिना नही रहता । इसीलिये जिस समय त्रिकाली ध्रुव 
पहलूका विचार करे तव दूसरे पहलू विचारके लिये मुल्तवी रहे। श्रत 
जिसका विचार किया जावे उसे मुख्य और जो विचारमे बाकी रहे उन्हें 
गौण किया जावे । इसप्रकार वरतुके श्रनेकातस्वरृपका निर्णय करनेमे क्रम 
पडता है। इन अनेकातस्वर॒प का कथन करनेके लिये तथा उसे समभनेके 
लिये उपरोक्त पद्धति ग्रहण करना, इसीका नाम 'स्याह्माद' है। और वह, 
इस भ्रध्यायके ३२ वें सूत्रमे वताया है। जिससमय जिस पहलू ( अर्थात्‌ 
धर्म ) को ज्ञानमे लिया जावे उसे “अ्रपित' कहा जाता है और उसी समय 
जो पहलू श्रर्थात्‌ धर्म ज्ञानमे गौण रहे हो वह 'अनवित' कहलाता है । इस 
तरह समस्त स्वरूपकी सिद्धि-प्राप्ति-निश्चित-ज्ञान हो सकता है । उस 
निखिल पदार्थके ज्ञानको प्रमाण और एक धर्मके ज्ञानको नय कहते है, श्रौर 


स्पात्‌ अ्रस्ति-तास्ति' के भेदो द्वारा उसी पदार्थके ज्ञानकोी 'सप्तभगी' स्व- 
रूप कहा जाता है । 


- (६) अस्तिकाय 


छह द्रव्योमे से जीव, घर्म, अधर्म, आकाश और पुदुगल ये पाँच 


# अनेकात>>श्रनेक +- भ्रन्‍्त ( धर्म )->अ्रनेक धर्म । 
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अस्तिकाय है ( सूत्र १, २, ३ ), और काल अस्ति है (सूत्र २, ३६) कितु 
काय-बहुप्रदेशी नही है ( सूत्र १ ) 
(७) जीव और पुद्गल द्रव्यकी सिद्धि १-२ 


(१) 'जीव' एक पद है और इसीलिये वह जगत्‌ की किसी वस्तु 


को-पदार्थकों बतलाता है, इसलिये अपने को यह विचार करना है कि वह 
क्या है । इसके विचारनेमे अपने को एक मनुष्यका उदाहरणा लेना चाहिये 
जिससे विचार करने मे सुगमता हो । 


(२) हमने एक मनुष्यको देखा, वहाँ सर्व प्रथम हमारी दृष्टि उसके 
शरीर पर पडेगी तथा यह भी ज्ञात होगा कि वह मनुष्य ज्ञान सहित पदार्थ 
भी है। ऐसा जो निमग्वित्‌ किया कि शरीर है वह इन्द्रियोसे निश्चित किया 
कितु उस मनुष्य के ज्ञान है ऐसा जो निश्चय किया वह इन्द्रियोसे निश्चित्‌ 
नहीं किया, क्योकि अर्‌पी ज्ञान इदब्रियगम्य नही है, किन्तु उस मनुष्य के 
वचन, या शरीर की चेष्टा परसे निग्चय किया गया है। उनमे से इन्द्रियो 
द्वारा गरीरका निवुचय किया, इस ज्ञानको अपन इन्द्रियजन्य कहते है श्ौर 
उस मनुष्यमे ज्ञान होने का जो निश्चय किया सो अनुमानजन्य ज्ञान है । 


(३) इसप्रकार मनुष्यमे हमे दो भेद मालूम हुए---१-इन्द्रियजन्य 
ज्ञानसे शरीर, २-अनुमान जम्य ज्ञानसे ज्ञान । फिर चाहे किसी मनुष्य के 
ज्ञान अल्पमान्नमे प्रगट हो या किसी के ज्यादा--विशेप ज्ञान प्रगट हो । हमे 
यह निश्चय करना चाहिये कि उन दोनो बातो के जानने पर वे दोनो एक 
ही पदार्थ के गुण है या भिन्न २ पदार्थों के वे गुण है ? 

(४) जिस मनुष्यको हमने देखा उसके सम्वन्धमे निम्न प्रकार से 
हृष्टात दिया जाता है । 

(१) उस मनुप्यके हाथमे कुछ लगाओर घगरीर मे से खून निकलने 
लगा । 

(२) उस मनुष्य ने रक्त निकलता हुआ जाना और वह रक्त तुरत 


ही बद हो जाय तो ठीक, ऐसी तीजन्न भावना भाई । 
ब््प 
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(३) किन्तु उसी समय रक्त ज्यादा निकलने लगा और कई उपाय 
किये, किन्तु उसके बद होने मे बहुत समय लगा । 

(४) रक्त बद होने के बाद हमे जल्दी आराम हो जाय ऐसी उस 
मनुष्य ने निरन्तर भावना करना जारी रखी । 

(५) किन्तु भावना के अनुसार परिणाम निकलने के बदले मे वह 
भाग सडता गया। 

(६) उस मनुष्यकों शरीरमे ममत्वके कारण बहुत दु ख हुआ झौर 
उसे उस दुःखका श्रनुभव भी हुआ । 


ः (७) दूसरे सगे सम्बन्धियोने यह जाना कि उस मनुष्यको दुख 
होता है, किन्तु वे उस मनुष्यके दुख के अनुभवका कुछ भी अ्रश न ले 
सके । 


(८) श्रतमे उसने हाथ के सडे हुए भागको कटवाया । 


(६) वह हाथ कटा तथापि उस मनुष्यका ज्ञान उतना ही रहा और 
विश्ेष भ्रभ्याससे ज्यादा बढ गया श्र बाकी रहा हुआ शरीर बहुत कम- 
जोर होता गया तथा वजनमे भी घटता गया । 


(१०) शरीर कमजोर हुआ तथापि उसके ज्ञानाभ्यासके वलसे धैर्य 
रहा श्रौर ज्ञाति बढी । 


५-“हमे यह जानना चाहिये कि ये दश बाते क्या सिद्ध करती है । 
मनुष्यमे विचार शक्ति ( २९६६४०7॥8 4००५४ ) है और वह तो प्रत्येक 
ह के अ्रनुभवगम्य है। अभ्रव विचार करने पर निम्न सिद्धात प्रगट 
(१) शरीर और ज्ञान धारण करनेवाली वस्तु ये दोनो परथक २ 
पदार्थ हैं, क्योकि उस ज्ञान धारण करनेवालो वस्तुने 'खून तत्क्षण ही बद हो 
जाय तो ठीक हो” ऐसी इच्छा की तथापि खून बद नही हुआ, इतना ही नही 
किन्तु इच्छा से विरुद्ध शरीर की और खूनकी श्रवस्था हुईं। यदि शरीर 
और ज्ञान धारण करनेवाली वस्तु ये दोनो एक ही हो तो ऐसा न हो । 


(२) यदि वह दोनो वस्तुयें एक ही होती तो जब ज्ञान करनेवाले 
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ने इच्छा की उसी समय खून बन्द हो जाता । 

(२) यदि वह दोनो एक ही वस्तु होती तो रक्त तुरत ही बंद हो 
जाता, इतना ही नही किन्तु ऊपर न० (४-५) में बताये गये माफिक 
भावना करने के कारण शरीरका वह भाग भी नहीं सडता, इसके विपरीत 
जिस समय इच्छा की उस समय तुरन्त ही आराम हो जाता । किंतु दोनो 
पृथक होने से बेंसा नहीं होता । 

(४) ऊपर न० (६-७) मे जो हकीकत बतलाई है वह सिद्ध करती 
है कि जिसका हाथ सडा है वह और उसके सगे सम्बन्धी सब स्वतत्र 
पदार्थ है । यदि वे एक ही होते तो वे उस मनुष्यका दु ख एक होकर भोगते 
झभौर वह मनुष्य अपने दु खका भाग उनको देता अथवा धनिष्ठ सम्बन्धीजन 
उसका दु ख लेकर वे स्वय भोगते, कितु ऐसा नही वन सकता, अत यह 
सिद्ध हुआ कि वे भी इस मनुष्यसे भिन्न स्वतत्र ज्ञानह्प श्रौर शरीर 
सहित व्यक्ति है । 

(५) ऊपर न० ( ८-६ ) मे जो बृत्त बतलाया है यह सिद्ध करता 
है कि शरीर सयोगी पदार्थ है, इसो लिये हाथ जितना भाग उसमे से श्रलग 
हो सका । यदि वह एक अश्ड पदार्थ होता तो हाथ जितना ठुकडा काटकर 
ग्रलग न किया जा सकता । पुनरच वह यह सिद्ध करता है कि शरीर से 
ज्ञान स्वतत्र है क्योंकि शरीरका अम्ुक भाग कटाया तथापि उतने प्रमाणमे 
ज्ञान कम नही होता किन्तु उतना ही रहता है, और यद्यपि शरीर कमजोर 
होता जाय तथापि ज्ञान बढता जाता है श्रर्थात्‌ यह सिद्ध हुआ कि शरीर 
और ज्ञान दोनो स्वतत्र वस्तुएं है । 

(६) उपरोक्त न (१०) से यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि ज्ञान बढा 
तो भी वजन नही वढा परन्तु ज्ञानके साथ सम्बन्ध रखनेवाले घैये, गाति 
आदिमे वृद्धि हुई, यद्यपि शरीर वजनमे घटा तथापि ज्ञानमे घटती नही हुई, 
इसलिये ज्ञान और शरीर ये दोनो भिन्न, स्वतत्र, विरोधी ग्रुणवाले पदार्थ 

है । जैसे कि-( श्र ) शरीर वजन सहित और ज्ञान वजन रहित है (व ) 
घरीर घटा, ज्ञान बढा, (क) शरीरका भाग कम हुआ, ज्ञान उतना ही रहा 
और फिर बढा, (ड) गरीर इन्द्रिय गम्य है, सयोगी है और अलग हो 
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सकता है, किसी दूसरी जगह उसका भाग अलग होकर रह सकता है, ज्ञान- 
वस्तु इन्द्रियगम्य नही किन्तु ज्ञानगम्य है उसके टुकड़े या हिस्से नही हो 
सकते क्योकि वह श्रसयोगी है, और सदा अपने द्रव्य-्षेत्र (आकार) काल 
और भावोसे अपनेमे ग्रखडित रहता है। और इसलिये उसका कोई भाग 
अलग होकर श्रन्यत्र नही रह सकता तथा किसी को दे नही सकता, (इ) 
यह सयोगी पदार्थ से शरीर बना है, उसके टुकड़े हिस्से हो सकते है, परतु 
शान नहीं मिलता, किसी सयोगसे कोई अपना ज्ञान दूसरे को दे नहीं सकता 
किन्तु अपने अ्रभ्यास से ही ज्ञान बढा सकनेवाला, असयोगी और, निजमें 
से श्रानेवाला होने से ज्ञान स्व के ही-आत्मा के हो श्राश्वित रहने वाला है । 

(७) 'शात' गुण वाचक नाम हैं, वह ग्रुणी बिना नही होता इस- 
लिये ज्ञान गुणकी धारण करनेवाली ऐसी एक वस्तु है । उसे जीव, /श्रात्मा, 
सचेतन पदार्थ, चैतन्य इत्यादि नामोसे पहिचाना जा सकता है | इस तरह 
जीव पदार्थ ज्ञान सहित, असयोगी, श्रत्पी श्रौर अपने ही भावोका अपने में 
कर्तता-भोक्ता सिद्ध हुआ और उससे विरुद्ध शरीर जान रहित, अ्जीव, 
सयोगी रूपी पदार्थ सिद्ध हुआ, वह पुदुगल नामसे पहवाना जाता है। गरी र 
के अतिरिक्त जो जो पदार्थ हृश्यमान होते है वे सभी घरीर की तरह पुदु- 
गल ही है । श्र वे सब पुदुगल सदा श्रपने ही भावोका अपने में कर्त्ता--- 
भोक्ता हैं जीवसे सदा भिन्न होने पर भी अपना कार्य करनेमे सामथ्यंवान है । 

(८) पुनत्य ज्ञानका ज्ञानत्व कायम रहकर उसमे हानि वृद्धि होती 
है। उस कमावेशीको ज्ञानकी तारतम्यतारूप अ्रवस्था कहा जाता है। 
शास्त्रकी परिभाषामे उसे “पर्याय कहते है। जो नित्य ज्ञानत्व स्थिर 

हता है सो 'ज्ञानग्रुण' है । 

* (९) शरीर सयोगी सिद्ध हुआ इसलिए वह वियोग सहित ही 
होता है। पुनशच शरीरके छोटे २ हिस्से करें तो कई हो और जलाने पर 
राख हो । इसीलिये यह सिद्ध हुआ कि शरीर श्रनेक रजकरोका पिड है । 
जैसे जीव और ज्ञान इद्रियगम्य नही कितु विचार (२९४४०) गम्य है 
उसी तरह अदुंगलर॒प अविभागी रजकरा भी इद्रियगम्य नही कितु ज्ञानगम्य है। 


(१०) शरीर यह मूल वस्तु नही किन्तु अनेक रजकणोका पिंड है 
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और रजकण स्वतत्र वस्तु है श्र्थात्‌ असयोगी पदार्थ है। और रुवयं परि- 
णशमनशील है | 

(११) जीव और रजकण असयोगी है श्रत यह सिद्ध हुआ कि वे 
अनादि अनन्त हैं, क्योकि जो पदार्थ किसी सयोगसे उत्पन्त न हुआ हो 
उसका कदापि नाश भी नहीं होता । 

(१२) शरीर एक स्वतत्र पदार्थ नही है कितु अनेक पदार्थोकी 
सयोगी अवस्था है । श्रवस्था हमेशा प्रारभ सहित ही होता है इसलिये 
जरीर झुरुआत-प्रारम्भ सहित है। वह सयोगी होनेसे वियोगी भी है । 

६--जीव अनेक और अनादि अनन्त है तथा रजकरण श्रनेक और 
अनादि अनन्त है । एक जीव किसी दूसरे जीवके साथ पिंडरूप नही हो 
सकता, परन्तु स्पर्शके कारण रजकण पिंडरूप होता है। श्रत यह सिद्ध हुआ 
कि द्रव्यका लक्षण सत्‌, अनेक द्रव्य, रजकण, उसके स्कथ, उत्पाद-व्यय- 
ध्रौव्य इत्यादि विषय इस श्रध्यायमे कहे गये है। 

७---इस तरह जीव और पुदुगलका पृथक्त्व तथा अनादि अनन्तत्व 
सिद्ध होने पर निम्न लौकिक मान्यतायें श्रसत्य ठहरती है -- 

(१) अनेक़् रजकणोके एकमेक रूप होनेपर उनमेसे नया जीव 
उत्पन्न होता है यह मान्यता असत्य है क्योकि रजकरा सदा ज्ञान रहित जड 
हैं इसी लिये ज्ञान रहित कितने भी पदार्थोका सयोग हो तो भी जीव उत्पन्न 
नही होता । जेसे अनेक अ्ंधका रोके एकत्रित करने पर उनमेसे प्रकाग नही 
होता उसी तरह श्रजीवमेसे जीवकी उत्पत्ति नही होती । 

(२) ऐसी मान्यता श्रसत्य है कि जीवका स्वर॒प वया है वह अपने 
को मालुम नही होता, क्योंकि ज्ञान क्या नही जानता ? ज्ञानकी रुचि 
बढानेपर आत्माका स्वरूप बरावर जाना जा सकता है । इसलिये यह विचार 
से गम्य है ( ९०४४०॥॥४--दली लगम्य) है ऐसा ऊपर सिद्ध किया है । 


(३) कोई ऐसा मानते है कि जीव और शझरीर ईव्वरने बनाये, 
कितु यह मान्यता असत्य है, क्योकि दोनों पदार्थ श्रनादि अ्रनत है, भ्रनादि 
अनन्त पदार्थोका कोई कर्ता हो ही नही सकता । 
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सकता है, किसी दूसरी जगह उसका भाग अलग होकर रह सकता है, ज्ञान- 
वस्तु इन्द्रियगम्य नही किन्तु ज्ञानगम्य है उसके टुकड़े या हिस्से नही हो 
सकते क्योकि वह असयोगी है, और सदा अपने द्रव्य-क्षेत्र आकार) काल 
ओर भावोसे अपनेमे अखडित रहता है। और इसलिये उसका कोई भाग 
अलग होकर श्रन्यत्र नही रह सकता तथा किसी को दे नही सकता, (इ) 
यह सयोगी पदार्थ से अरीर वना है, उसके टुकड़े हिस्से हो सकते है, परतु 
ज्ञान नही मिलता, किसी सयोगसे कोई अ्रपना ज्ञान दूसरे को दे नही सकता 
किन्तु अपने भ्रभ्यास से ही ज्ञान वढा सकनेवाला, असयोगी झौर निजमे 
से आनेवाला होने से ज्ञान स्व के ही-आत्मा के हो आश्चित रहने वाला है। 

(७) ज्ञान! ग्रुणा वाचक नाम है, वह ग्रणी विना नही होता इस- 
लिये ज्ञान गुणकी धारण करनेवाली ऐसी एक वस्तु है । उसे जीव, श्रात्मा, 
सचेतन पदार्थ, चैतन्य इत्यादि नामोसे पहिचाना जा सकता है । इस तरह 
जीव पदार्थ ज्ञान सहित, असयोगी, अरूपी और अपने ही भावोका अपने मे 
कर्त्ता-भोक्ता सिद्ध हुआ और उससे विरुद्ध शरीर ज्ञान रहित, अजीव, 
सयोगी रूपी पदार्थ सिद्ध हुआ, वह पुदूगल नामसे पहवाना जाता है। गरीर 
के अ्रतिरिक्त जो जो पदार्थ हृश्यमान होते है वे सभी शरीर की तरह पुदु- 
गल ही है । और वे सब पुद्गल सदा अ्रपने ही भावोका अपने मे कर्त्ता-- 
भोक्ता हैं जीवसे सदा भिन्न होने पर भी अपना कार्य करनेमे सामथ्यंवान है । 

(८) पुनम्म ज्ञानका ज्ञानत्व कायम रहकर उसमे हानि वृद्धि होती 
है। उस कमावेशीको ज्ञानकी तारतम्यतारूप अवस्था कहा जाता है। 
शास्त्रकी परिभाषामे उसे “पर्याय कहते हैँ। जो नित्य ज्ञानत्व स्थिर 

हता है सो 'ज्ञानगुण' है। 

“ (६) शरोर सयोगी सिद्ध हुआ इसलिए वह वियोग सहित ही 
होता है । पुतरच शरीरके छोटे २ हिस्से करें तो कई हो और जलाने पर 
राख हो । इसीलिये यह सिद्ध हुआ कि शरीर अनेक रजकणोका पिंड है। 
जैसे जीव और ज्ञान इद्रियगम्य नही किंतु विचार (रि०४४०॥॥४) गम्य है 
उसी तरह पुद्गलर॒प अविभागी रजकरा भी इद्रियगम्य नही कितु ज्ञानगम्य है। 

(१०) शरीर यह मूल वस्तु नही किन्तु अनेक रजकणोका पिंड है 
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ओऔर रजकरा स्वतत्र वस्तु है अर्थात्‌ असयोगी पदार्थ है। और रुवय॑ परि- 
णखमनणील है | 

(११) जीव और रजकण असयोगी है अ्रत यह सिद्ध हुआ कि वे 
अ्नादि अनन्त हैं, क्योंकि जो पदार्थ किसी सयोगसे उत्पन्न न हुआ हो 
उसका कदापि नाश भी नहीं होता । 

(१२) शरीर एक स्वततन्न पदार्थ नहीं है कितु अनेक पदार्थोकी 
सयोगी अवस्था है । अ्रवस्था हमेशा प्रारभ सहित ही होता है इसलिये 
गरीर शुरुआत-प्रारम्भ सहित है। वह सयोगी होनेसे वियोगी भी है । 

६--जीव अनेक और अनादि अनन्त है तथा रजकण अनेक और 
अ्नादि अनन्त है । एक जीव किसी दूसरे जीवके साथ पिंडरूप नही हो 
सकता, परन्तु स्पर्शके कारण रजकण पिंडरूप होता है। भ्रत यह सिद्ध हुआ 
कि द्रव्यका लक्षण सत्‌, अ्रनेक द्रव्य, रजकण, उसके स्कघ, उत्पाद-व्यय- 
प्रौव्य इत्यादि विषय इस अध्यायमे कहे गये है। 

७--इस तरह जीव और पुदुगलका पृथक्त्व तथा अनादि अनन्तत्व 
सिद्ध होने पर निम्न लौकिक मान्यतायें असत्य ठहरती है -- 

(१) अनेक रजकणोके एकमेक रूप होनेपर उनमेसे नया जीव 
उत्पन्न होता है यह मान्यता असत्य है क्योकि रजकण सदा ज्ञान रहित जड 
हैं इसी लिये ज्ञान रहित कितने भी पदार्थोका सयोग हो तो भी जीव उत्पन्न 
नही होता । जैसे अनेक अंधकारोके एकत्रित करने पर उनमेसे प्रकाश नही 
होता उसी तरह अ्रजीवमेसे जीवकी उत्पत्ति नही होती । 

(२) ऐसी मान्यता श्रसत्य है कि जीवका स्वर्॒‌प वया है वह अपने 
को मालुम नही होता, क्योकि ज्ञान क्‍या नही जानता ? ज्ञानकी रुचि 
बढानेपर आत्माका स्वरूप वरावर जाना जा सकता है । इसलिये यह विचार 
से गम्य है ( ९३४०॥॥४--दलीलगम्य ) है ऐसा ऊपर सिद्ध किया है । 


(३) कोई ऐसा मानते है कि जीव और शरीर ईव्वरने बनाये, 
कितु यह मान्यता असत्य है, क्योकि दोनो पदार्थ अनादि अ्रनत है, अ्नादि 
ग्रनन्‍्त पदार्थोका कोई कर्ता हो ही नही सकता । 
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८प--उपरोक्त पैरा ४ के परेम जो १० उप पैरा दिया हैं उस परसे 
यह सिद्ध होता है कि यदि जीव दारीरबा कुछ कर सकता है श्रथवा 
शरीर जीवका कुछ कर सकता है ऐसी मान्यता मिन्‍्या है । एस विषपयका 
सिद्धात इस अध्यायके सूत्र ४१ की टीकामे भी दिया है । 
(८) उपादान-निमित्त संबंधी गिद्धांत 
जीव, पुद्गलके श्रतिरिक्त दूसरे चार द्रव्योक्री सिद्धि बरनेसे पहले 
हमें उपादान निमित्तके मिद्धातको श्रौर उसकी सिद्धिकों समझ लेना श्राव- 
इयक है। उपादान श्रर्थात्‌ वस्तुकी महज शक्ति--निजश्क्ति श्रीर निमित्तका 
श्र्य है सयोगन्प परवस्तु । 
इसका हृष्टात---एक मनुप्यका नाम देवदत्त है, उसका यह अर्थ है 
कि देवदत्त स्वय स्व से स्व-रूप है कितु बह यज्दत्त इत्यादि किसी दूमरे 
पदार्थ रूप नही है, ऐसा समभनेसे दो पदार्थ भिन्‍नरूपसे सिद्ध होते हैं, (-- 
देवदत्त स्वव२-यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थ । देवदत्त का श्रस्तित्व सिद्ध करने 
में दो कारण हुये -(१) देवदत्त स्वय (२) यन्नदत्त उत्यादि दूसरे पदार्थ जो 
जगत्‌मे सद्भावरूप हैं किन्तु उनका देवदत्तमे अभाव । इन दो कारणोमे 
देवदत्तका स्वयका अस्तित्व निजणक्ति होने से झलकारण प्रर्थात्‌ उपादान- 
कारण है और जगत्‌के यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थोका श्रपने-अपने में सदुभाव 
और देवदत्तमें ग्रभाव वह देवदत्तका अ्रस्तित्व सिद्ध करनेसे निमित्त कारण 
है । यदि इस तरह न माना जाये और यजदत्त आदि अ्रन्य किसी भी पदार्थ 
का देवदत्तमे सदुभाव माना जावे तो वह भी देवदत्त हो जायगा । ऐसा होने 
से देवदत्तकी स्वतत्रसत्ता ही सिद्ध नही हो सकेगी । 
पुनरच यदि यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थोकी सत्ता ही-सदुभाव ही 
न मानें तो देवदत्तका अस्तित्व भी सिद्ध नही हो सकता, क्योकि एक मनुष्य 
को दूसरेसे भिन्‍न बतानेके लिये उसे देवदत्त कहा, इसलिये देवदत्तके सत्ता- 
र॒पमें देवदत्त मूल उपादानकारण और जिससे उसे पृथक बतलाया वैसे अन्य 
पदार्थ सो निमित्त कारण है-इससे ऐसा नियम भी सिद्ध हुआ कि निमित्त- 
कारण उपादानके लिये अनुकूल होता है किन्तु प्रतिकुल नही होता । देव- 
दत्तके देवदत्त पनेमे परद्रव्य उसके अनुकूल हैं, क्योकि वे देवदत्तर॒प नहीं 
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होते । यदि वे देवदत्तर्‌व से हो जाये तो प्रतिकूल हो जाये और ऐसा होने 
पर दोनोका (देवदत्त और परका) नाश हो जाए । 
इसतरह दो सिद्धात निश्चित हुए--( १) प्रत्येक द्रब्य-ग्रुण-पर्याय 
की जो स्व से अस्ति है सो उपादानकारण है और परद्रव्य-ग्रुण-पर्याय की 
जो उसमे नास्ति है सो निमित्तकारण है, निमित्तकारण तो मात्र आरो- 
पित कारण है, यथार्थ कारण नही है, तथा वह उपादानकारणको कुछ भी 
नही करता । जीवके उपादानमे जिस जातिका भाव हो उस भावको अनु- 
कूलर॒प होनेका निमित्तमे आरोप किया जाता है। सामने सत्‌ निमित्त हो 
तथापि कोई जीव यदि विपरीत भाव करे तो उस जीवके विरुद्धभभावमे भी 
उपस्थित वस्तुको अनुकूल निमित्त बनाया-ऐसा कहा जाता है। जैसे 
कोई जीव तीर्थंकर भगवानके समवशरणा मे गया और दिव्यध्वनिमे वस्तुका 
जो यथार्थस्वरृप कहा गया वह सुना, परन्तु उस जीवके गलेमे बात नहीं 
उतरी अर्थात्‌ स्‍्व्य समझा नहीं इसलिये वह विमुख हो गया तो कहा 
जाता है कि उस जीवने अपने विपरीत भावके लिये भगवान की दिव्य- 
ध्वनिको अनुकूल निमित्त बताया । ६ 
(६) उपरोक्त सिद्धांतके आधारसे जीव, पुदुगलक अतिरिक्त 
चार द्रव्यो की सिद्धि 
दृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थोमे चार बाते देखनेमे आतो है, ( १ ) 
ऐसा देखा जाता है कि वह पदार्थ ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ है । ( २ ) वही 
पदार्थ अभी, फिर, जब, तब, तभीसे अ्रभीतक---इसतरह देखा जाता है 
(३) वही पदार्थ स्थिर, स्तब्ध, निरचल इस तरहसे देखा जाता है और 
(४) वही पदार्थ हिलता-ड्ुलता, चचल, अश्रस्थिर देखा जाता है । यह चार 
बाते पदार्थों को देखनेपर स्पष्ट समभमे आ्राती है, तो भी इन विषयो द्वारा 
पदार्थोकी किचित्‌ आकृति नही बदलती । उन उन कार्योका उपादान कारण 
तो वह प्रत्येक द्रव्य है, किन्तु उन चारो प्रकारकी क्रिया भिन्‍न भिन्‍न प्रकार 
की होनेसे उस क्रियाके सूचक निमित्त कारण पृथक ही होते है । 
इस सम्बन्धमे यह ध्यात रखना कि किसी पदार्थमे पहली, दूसरी 
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और तीसरी अ्रथवा पहली, दूसरी और चौथी वाते एक साथ देखी जाती 
हैं । किन्तु तीसरी, चौथी और पहली अथवा तीसरी चौथी और दूसरी यह 
बाते कभी एक साथ नही होती । ः 

अ्रव हमे एक एक वारेमे क्रमण देखना चाहिये । 

अ, आकाश की सिद्धि--३ 

जगत्‌ की प्रत्येक वस्तुको अपना क्षेत्र होता है भ्र्थात्‌ उसे लम्बाई- 
चौडाई होती है यानी उसे अपना श्रवगाहन होता है | वह अवगाहन अपना 
उपादान कारण हुआ और उसमे निम्मित्तकारणर्‌प दूसरी वस्तु होती है । 

निमित्तकाणर्‌प दूसरी वस्तु ऐसी होनी चाहिये कि उसके साथ 
उपादान वस्तु श्रवगाहनमे एकर॒प न हो जाय । उपादान स्वय अवगाहनर्‌प 
है तथापि अवगाहनमे जो परद्रव्य निमित्त है, उससे वह विभिन्‍नरपमे 
कायम रहे, अर्थात्‌ परमार्थ से प्रत्येक द्रव्य स्व-स्व के अवगाहनमे ही है । 

पुनइच, वह वस्तु जगत्‌के समस्त पदार्थोको एक साथ निमित्त 
कारण चाहिये, क्योकि जगतुके समस्त पदार्थ अनादि हैं और सभी के 
अपना-अपना क्षेत्र है, वह उसका अवगाहन है। अवगाहनमे निमित्त होने 
वाली वस्तु समस्त अ्वगाहन लेनेवाले द्रव्योसे वडी चाहिये | जगवमे ऐसी 
एक वस्तु अवगाहनमे निमित्तकारणर॒प है, उसे “श्राकाअद्रव्य' कहा 
जाता है । 

और फिर जगत्‌मे सूक्ष्म, स्थूल ऐसे दो प्रकारके तथा र॒पी और 
अर्‌ूपी ऐसे दो प्रकार के पदार्थ हैं। उत उपादानर्‌प पदार्थोेके निमित्त रृप _ 
से अनुकूल कोई परद्रव्य होना चाहियो और उसका उपादानसे श्रभाव 
चाहिये, और फिर अवाधित अवगाहन देनेवाला पदार्थ अर्‌पी ही हो 
सकता है । इस तरह आकाश एक, सर्व व्यापक, सबसे बडा, अरपी और 
अ्नादि द्रव्यरप सिद्ध होता है। 

यदि आकाश द्रव्यको न माना जावे तो द्रव्यमे स्व क्षेत्रत्व नही रहेगा 
श्रोर ऊपर नीचे-यहाँ-वहांँ ऐसा निमित्तका ज्ञान करानेवाला स्थान नही 
रहेगा । अ्रल्पज्ञानवाले मनुष्यको निमित्त द्वारा ज्ञान कराये बिना वह उपादान 
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और निमित्त दोनो का यथार्थ ज्ञान नही कर सकता इतना ही नही किन्तु 
यदि उपादानको न माने तो निमित्तको भी नही मान सकेगे श्नौर निमित्तको 
न मारते तो वह उपादानकों नही मान्‌ सकेगा। दोनो के यथार्थ रपसे 
माने विना यथार्थ ज्ञान नही हो सकेगा, इस तरह उपादान और निमित्त 
दोनो को शून्यर्‌ पसे श्रर्थात्‌ नही होने र्‌पसे मानना पडेगा श्रौर इस तरह 
समस्त पदार्थोंको बृन्यत्व प्राप्त होगा, किन्तु ऐसा बन ही नही सकता | 
ब, काल की सिद्धि---9७ 

द्रव्य कायम रहकर एक अ्रवस्था छोडकर दूसरी अवस्था र पसे 
होता है, उसे वर्तना कहते है। इस वर्तंनामे उस वस्तुकी निज गक्ति 
उपादान कारण है, क्योकि यदि निजमे वह शक्ति न हो तो स्वय न परि- 
णमे । पहिले यह सिद्ध किया है कि किसी भी कार्यके लिये दो कारण स्व- 
तत्र र॒ पसे होते है, इसीलिय निमित्त कारण सयोगर_पसे होना चाहिये । 
अत उस वर्तेनामे निमित्त कारण एक वस्तु है उस वस्तुको काल द्रव्य 
कहा जाता है और फिर निमित्त श्रतुकृल होता है | सबसे छोटा द्रव्य एक 
रजकण है, इसलिये उसे निमित्त कारण भी एक रजकरणा बराबर चाहिये । 
श्रत. यह सिद्ध हुआ कि कालाखु एक प्रदेशी है । 

प्रश्न--यदि काल द्रव्यको अणुप्रमाण न माने श्रौर बडा माने तो 

क्या दोष लगेगा ? ८ 


उत्तर---उस अरुके परिणमन होने मे छोटे से छोटा समय न लग- 
कर अधिक समय लगेगा और परिणमन दक्ति के अधिक समय लगेगा तो 
निज शक्ति न कहलायगी । पुनश्च अल्पसे अल्प काल एक समय जितना न 
होने से काल द्रव्य बडा हो तो उसकी पर्याय बडी होगी । इस तरह दो 
समय, दो घटे, क्रमश न होकर एक साथ होगे जो बन नही सकते । एक 
एक समय करके कालको वडा माने तो ठोक हे किन्तु एक साथ लम्बा 
काल (भ्रधिक समय) नही हो सकता । यदि ऐसा हो तो किसी भी समय 
की गिनती न हो सके । 
प्रश्नः---यह सिद्ध हुआ कि कालद्रव्य एक प्रदेशी है उससे बडा 
रह 
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नही, परन्तु ऐसा किस लिये मानना कि कालाणु समस्त लोकमे हैं ” 
उत्तर;--जगतमे झ्राकाशके एक २ प्रदेश पर अ्रनेक पुदुगल 
परमाण श्रौर उतने ही क्षेत्रको रोकनेवाले सूक्ष्म अनेक पुदुगल स्कघ है 
झौर उनके परिणमनमे निमित्त कारण प्रत्येक श्राकाशके प्रदेशमे एक एक 
कालाणु होना सिद्ध होता है । 
प्रश्न+--एक आकाशके प्रदेशमे भ्रधिक कालाण्‌ स्कघरूप मानने 
मे क्या विरोध श्राता है ? 


उचर;--जिसमे स्पर्श गुण हो उसीमे स्कघरूप वध होता है और 


वह तो पुदुगल द्रव्य है। कालाण, पुदुगल द्रव्य नही, अरूपी है, इसलिये 
उसका स्कघ ही नही होता । 


कू, अधर्मास्तिकाय ओर धर्मास्तिकाय की सिद्धि ४-६ 


जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योमे क्रियावती शक्ति होने से उनके 
हलन चलन होता है, किन्तु वह हलन चलन रूप क्रिया निरन्तर नही होती। 
वे किसी समय स्थिर होते और किसी समय गतिरूप होते हैं, क्योकि 
स्थिरता या हलनत चलन रुप क्रिया ग्रुण नही है किन्तु क्रियावती गक्तिकी 
पर्याय है । उस क्रियावतती शक्तिकी स्थिरता र॒प परिणमनका मूलकारण 
द्रव्य स्वय है, उसका निमित्तकारण उससे श्रन्य चाहिये । यह पहले बताया 
गया है कि जगतमे निमित्तकारण होता ही है । इसीलिये जो स्थिरतार्‌॒प 
परिणमन का निमित्त कारण है उस द्रव्यको अधमेंद्रव्य कहते हैं | क्रियावती 
दक्तिके हलन-चलनर्‌प परिणमनका मूलकारणा द्रव्य स्वय है और हलन 
चलनमे जो निमित्त है उसे घमंद्रव्य कहते हैं। हलन चलनका निमित्त 
कारण अधर्मद्रव्यससे विपरीत चाहिये और वह घर्मद्रव्य है । 


( १० ) इन छह द्रव्योंके एक ही जगह होने की सिद्धि 


हमने पहले जीव-पुदुगल की सिद्धि करने मे मनुष्यका दृष्ठात लिया 
था उस परसे यह सिद्धि सरल होगी । 


( १ ) जीव ज्ञानग्रुण घारक पदार्थ है । 
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( २ ) यह शरीर यह सिद्ध करता है कि शरीर सयोगी, जड, र॒पी 
पदार्थ है, यह भी उसी जगह है, इसका मूल श्रनादि-अ्रनत पुद्गल द्रव्य है। 

( ३ ) वह मनुष्य आकाश के किसी भागमे हमेशा होता है, 
इसी लिये उसी स्थान पर आकाण भी है । 

( ४ ) उस मनुष्यको एक अवस्था दूर होकर दूसरी अवस्था होती 
है । इस अपेक्षासे उसी स्थानपर काल द्रग्य के श्रस्तित्वकी सिद्धि होती है। 

( ५ ) उस मनुष्यके जीवके अभ्रसख्यात प्रदेशमे समय समय पर 
एक क्षेत्रांवगाह र॒पसे नोकम वर्गणगाएशऔर नवीन-नवीन कर्म बँधकर वहाँ 
स्थिर होते है, इस हृष्टिसे उसी स्थान पर अ्रधर्मद्रव्य की सिद्धि होती है । 

( ६ ) उस मनुप्यके जीवके असख्यात प्रदेश को साथ प्रतिसमय 
अनेक परमाणा आते जाते है, इस दृष्टिसे उसी स्थान पर धर्मंद्रव्यकी 
सिद्धि होती है । 

इस तरह छहो द्रव्योका एक क्षेत्रमे अस्तित्व सिद्ध हुआ । 
( ११) अन्य ग्रकार से छह द्रव्यो' के अस्तित्वकी सिद्धि 
?-२ जीवद्रव्य और पुद्गलद्गव्य 

जो स्थूल पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं ऐसे शरीर, पुस्तक, पत्थर 
लकडी उत्यादि मे ज्ञान नहीं है श्रर्थात्‌ वे अजीब हैं, इन पदार्थोको तो भ्रज्ञानी 
भी देखता है। उन पदार्थों मे वृद्धि-ह्लास होता रहता है अर्थात्‌ वे मिल 
जाते हैं और बिछुड जाते है । ऐसे दृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थो को पुदुगल 
कहा जाता है । वर्ण, गध, रस और स्पश ये पुद्गल द्रव्यके गुण हैं, इसी- 
लिये पुदुगल द्रव्य काला-सफेद, सुगन्ब-दुर्गध, खट्टा-मीठा, हल्का-भारी, 
इत्यादि र्‌ पसे जाना जाता है, यह सब पुद्गलकी ही अवस्थाये है । जीव 
तो काल।-सफेद, सुगधित-दुर्गधित, इत्यादि रपसे नही है, जीव तो ज्ञान- 
वाला है । गब्द सुनाई देता है या बोला जाता है वह भी पुदगलकी ही 


हालत है | उन पुदगलोसे जीव अलग है । जगतमे किसी अचेत मनुष्यको 
देखकर कहा जाता है कि इसका चेतन कहाँ चला गया ? अर्थात्‌ यह 


शरीर तो श्रजीव है, वह्‌ तो जानता नही, किन्तु जाननेवाला ज्ञान कहाँ 


चला गया ? श्रर्थात्‌ जीव कहाँ गया ? इसमे जीव और पुद्गल इन दो 
द्रव्यो की सिद्धि हुई । 
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३ --आकाशद्र॒व्य 

लोग श्रव्यक्तरूपसे यह तो स्वीकार करते है कि श्राका्श नामका 
द्रव्य है । दस्तावेजोमे ऐसा लिखते है कि “अम्रुक मकान इत्यादि स्थानका 
श्राकाशसे पाताल पर्यत हमारा हक है” अर्थात्‌ यह निशुचय हुआ कि 
आ्राकाश से पाताल रूप कोई एक वस्तु है । यदि आ्राकाश से पाताल पर्यत 
कोई वस्तु ही न हो तो ऐसा क्यो लिखा जाता है कि 'आकाशसे पाताल 
तक का हक (-दावा ) है ? वस्तु है इसलिये उसका हक माना जाता है। 
आकाशसे पाताल तक श्रर्थात्‌ सर्वव्यापी रही हुई वस्तुको आकाश द्रव्य 
कहा जाता है। यह द्रव्य ज्ञान रहित और अरूपी है, उसमे रग, रस 
वगैरह नही है । 

७--फालद्रव्य 

जीव, पुद्गल और आकाझञ्म द्रव्यको सिद्ध किया, अब यह सिद्ध 
किया जाता है कि काल” नामकी एक वस्तु है। लोग दस्तावेज कराते 
श्रौर उसमे लिखाते है कि “यावत्‌ चद्रदिवाकरों जब तक सूर्य और चन्द्र 
रहेंगे तव तक हमारा हक है।” इसमे काल द्रव्य को स्वीकार किया । 
इसी समय ही हक है ऐसा नही किन्तु काल जैसा बढता जाता है उस 
समस्त काल में हमारा हक है, इस प्रकार कालको स्वीकार करता 
है | “हमारा वेभव भविष्यमे ऐसा ही बना रहो”---इस भावनामे भी 
भविष्यत कालको भी स्वीकार किया, और फिर ऐसा कहते हैं कि 'हम 
तो सात पैढीसे सुखी है, वहाँ भी भूतकाल स्वीकार करता है। भ्रृतकाल, 
वर्तेमानकाल और भविष्यतकाल ये समस्त भेद निश्चय कालद्रव्यकी व्यवहार हि 
पर्याय के हैं। यह काल द्रव्य भी अरूपी है श्रौर उसमे ज्ञान नही .है । 

इसतरह जीव, पुदंगल, आकाश और काल द्रव्यकी सिद्धि हुई । 
अब धर्म और श्रधर्म ये दो द्रव्य शेष रहे । है 


५--धमेद्रव्य 
जीव इस घ॒र्म द्रव्यको भी अव्यक्तरूपसे रवीकार करता है । छहो 
द्रव्योके अस्तित्वको स्वीकार किये बिना कोई भी व्यवहार नही चल सकता। 
आना, जाना, रहना इत्यादि सभीमे छहो द्रव्योकी अस्ति सिद्ध हो जाती ह्ठै। 
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चार द्रव्य तो सिद्ध हो चुके है श्रब बाकीके दो द्रव्य सिद्ध करना है। यह 
कहने में धर्म द्रव्य सिद्ध हो जाता है कि एक ग्रामसे दूसरे ग्राम श्राया ।' 
एक ग्रामसे दूसरे ग्राम आया इसका क्या श्रर्थ है ” यानिजीव श्र शरीरके 
परमाणुओकी गति हुई, एक क्षेत्रसे दूसरा क्षेत्र बदला । अरब इस क्षेत्र 
बदलनेके कार्यमे किस द्रव्यको निमित्त कहेंगे ” क्योकि ऐसा नियम है कि 
प्रत्येक कार्य में उपादान और निमित्त कारण होता ही है । यह विचार 
करते है कि जीव और पुदुगलोको एक ग्रामसे दूसरे ग्राम आनेमे निमित्त 
कौनसा द्रव्य है । प्रथम तो 'जीव और पुदुगल ये उपादान है” उपादान 
स्वयं निमित्त नही कहलाता । निमित्त तो उपादानसे भिन्न ही होता है 
इसलिये जीव या पुदुगल ये क्षेत्रातर के निमित्त नही। काल द्रव्य तो 
परिणमनमे निमित्त है शर्थात्‌ पर्याय बदलनेमे निमित्त है कितु काल दव्य 
क्षेत्रातरका निर्मित्त नही है, श्राकाश द्रव्य समस्त द्रव्योकोी रहनेके लिये 
"स्थान देता है जब ये पहले क्षेत्रमेथेतव भी जीव और पुदूगलोको श्राकाश 
निमित्त था और दूसरे क्षेत्रमे भी वही निमित्त है, इसलिए आकाशको भी 
क्षेत्रातरका निमित्त नही कह सकते । तो फिर यह निश्चित होता है कि 
क्षेत्रातररूप जो कार्य हुआ उसका निमित्त इन चार द्रव्यों के अतिरिक्त 
कोई अन्य द्रव्य है । गति करनेमे कोई एक द्रव्य निमित्तरूपसे है किन्तु वह 
कौनसा द्रव्य है इसका जीवने कभी विचार नही किया, इसीलिये उसकी 
खबर नही है । क्षेत्रातर होनेमे निमित्तरूप जो द्रव्य है उस द्रव्यको 'धम्म- 
द्रव्य/ कहा जाता है । यह द्रव्य भी अरपी और ज्ञान रहित है । 
६--अ्रधर्मद्रब्य 
जिस तरह गति करनेमे धर्म द्रव्य निमित्त है उसीतरह स्थितिमे 
उससे विरुद्ध अ्रधर्म द्रव्य निमित्त रृप है । “एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे आ्राकर स्थिर 
रहा” यहाँ स्थिर रहनेमे निर्मित्त कौन है ” आकाश स्थिर रहनेमे 
निर्मित्त नही है, क्योकि आकाशका निमित्त तो रहनेके लिये है, गति 
के समय भी रहनेमे श्राक्राश निमित्त था, इसी लिये स्थितिका निमित्त कोई 
अन्य द्रव्य चाहिये वह द्रव्य 'अधम द्रव्य! है। यह भी अरूपी और ज्ञान 
रहित है । 
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इसप्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, श्रधर्म, आकाश श्र काल इन छह 
द्रव्यो की सिद्धि की । इन छहके अतिरिक्त सातवाँ कोई द्रव्य है ही नही, श्रौर 
इन छहमेसे एक भी न्यून नही है, वरावर छह ही द्रव्य है और ऐसा माननेसे 
ही यथार्थ वस्तुकी सिद्धि होती है। यदि इन छहके अतिरिक्त सातवाँ कोई 
द्रव्य हो तो यह्‌ वताओ कि उसका क्या कार्य है ? ऐसा कोई कार्य नही है 
जो इन छह से वाहर हो, इसलिये सातवाँ द्रव्य है ही नही । यदि इन छह द्रव्यो 
मेसे एक भी कम हो तो यह वताश्ो कि उसका कार्य कौन करेगा ? छह द्रव्यो मे 
से एक भी द्रव्य ऐसा तही कि जिसके बिना विश्व नियम चल सके । 
छह द्रव्य संबंधी कुछ जानकारी 

१--जीव--इस जगतमे अनन्त जीव हैं । ज्ञादत््व चिह्नके (विशेष 
ग्रुणके) द्वारा जीव पहचाना जाता है | क्योकि जीवके अतिरिक्त श्रन्य किसी 
पदार्थमे ज्ञातृत्व नही है। जीव अ्रनन्त है, वे सभी एक दूसरेसे बित्कुल 
भिन्न है । सदेव जाननेवाले हैं । 

२-पृदूगल-इस जगतमे अनन्तानन्त पुदुगल है | वह अचेतन है, 
स्पर्श, रस, गध श्र वर्णके द्वारा पुदगल पहचाना जाता है, क्योकि पुदुगल 
के सिवाय अ्रन्य क्सी पदार्थमे स्पर्ण, रस, गन्ध या वर्ण नही है । जो 
इन्द्रियोके द्वारा जाने जाते हैं वे सब पुदूगलके बने हुए स्कघ हैं। 

३--घधमे-यहाँ घर्म कहनेसे श्रात्माका धर्म नहीं किन्तु “धर्म 
नामका द्रव्य समकना चाहिए । यह द्रव्य एक अखण्ड और समस्त लोकमे 
व्याप्त है । जीव और पुद्गलोके गमन करते समय यह द्रव्य निमित्तरुपसे 
. पहचाना जाता है। ेल्‍ * 

३-अधमे-यहाँ अधर्म कहनेसे आ्त्माका दोष नही कितु अधर्म 
तामका द्रव्य समभता चाहिए | यह एक अखण्ड द्रव्य है जो समस्त लोकमे 
व्याप्त है । जीव और पुद्गल गमन करके जब स्थिर होते हैं तब यह द्रव्य 
निमित्तरूपसे जाना जाता है । 

५४--आकाश--यह एक अखड सर्वेव्यापक द्रव्य है। समस्त पदा- 
थोंको स्थान देनेमे यह द्रव्य निमित्तरूपसे पहचाना जाता हैं। इस द्रव्यके 
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जितने भागमे अन्य पाँचो द्रव्य रहते हैं उतने भागकों 'लोकाकाश” कहा 

जाता है और जितना भाग अन्य पाँचों द्वव्योसे रिक्त है उसे 'अलोकाकाश' 

कहा जाता है। खाली स्थानका श्रर्थ होता है अकेला आकाश ।' 
६--काल-असख्य काल द्रव्य है। इस लोकके अ्रसख्य प्रदेश है, 


उस प्रत्येक प्रदेशपर एक एक काल द्रव्य रहा हुआ है | असख्य कालाणु है 
वे सब एक दूसरेसे अलग है । वस्तुके रूपान्तर (परिवर्तन) होनेमे यह द्रव्य 
निमित्तरुपसे जाना जाता है। | जीव द्रव्य के श्रतिरिक्त यह पाँचो द्रव्य 
सदा अचेतन है, ] उनमे ज्ञान, सुख-या दुख कभी नही है। 

इन छह द्रव्योको सर्वज्ञके अतिरिक्त अ्रन्य कोई भी प्रत्यक्ष नही 
जान सकता । सर्वज्ञदेवने ही इन छह द्रव्योको जाना है और उन्‍्हीने उनका 
यथार्थ स्वरूप कहा है, इसी लिये सर्वेज्ञके सत्यमार्गंके अतिरिक्त श्रन्य कोई 
मतमे छह द्वव्योका स्वर॒प हो ही नही सकता, क्योकि दूसरे श्रपूर्ण (अल्पज्ञ) 
जीव उन द्रव्योको नही जान सकते, इसलिए छह द्रव्योके स्वर॒पकी यथार्थ 
प्रतीति करना चाहिए। 

टोपीके दष्टांतसे छह द्रव्योंकी सिद्धि 

( १ ) देखो यह कपडेकी टोपी है, यह अनन्त परमाणुओसे मिल- 
कर बनी है और इसके फट जाने पर परमाणु अ्रलग हो जाते हैं । इसतरह 
मिलना श्रौर बिछुडना पुदुगलका स्वभाव है। पुनश्च यह टोपी सफेद है, 
दूसरी कोई काली, लाल आदि रगकी भी टोपी होती है, रग पुद्गल द्रव्य 
का चिह्न है, इसलिये जो दृष्टिगोचर होता है वह पुद्गल द्रव्य है । 

( २ ) यह टोपी है पुस्तक नही ऐसा जाननेवाला ज्ञान है और 
ज्ञान जीवका चिह्च है, अ्रत जीव भी सिद्ध हुआ । 

( ३ ) अरब यह विचारना चाहिये कि टोपी कहाँ रही हुई है ? 
यद्यति निश्चय से तो टोपी टोपीमे ही है, किन्तु टोपी टोपीमे ही है यह 
कहनेसे टोपी का बराबर ख्याल नही आ सकता, इसलिए निमित्तरूपसे यह 
पहचान कराई जाती है कि “अम्लुक स्थानमे टोपी रही हुई है ।” जो स्थान 
कहा जाता है वह श्राकाश द्रव्यका अम्कुक भाग है, श्रत आकाशद्रव्य सिद्ध 
हुआ । पु 
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(४ ) श्रब यह टोपी दुहरी मुड जाती है जब टोपी सीधी थी तव 
आ्राकाशमे थी श्र जब मुड गई तव भी आकाशमे ही है, अत आकाश के 
निमित्त द्वारा टोपीका दुृहरापन नही जाना जा सकता। तो फिर टोपीकी 
दुहरे होनेकी क्रिया हुई श्रर्थात्‌ पहले उसका क्षेत्र लम्बा था, अब वह थोडे 
क्षेत्र मे रही हुई है-इस तरह टोपी क्षेत्रातर हुई है और क्षेत्रातर होने में 
जो वस्तु निमित्त है वह धर्मंद्रव्य है । 

( ५ ) अब टोपी टेढी मेढी स्थिर पडी है। तो यहाँ स्थिर होनेमे 
उसे निमित्त कौन है ? आ्राकाशद्रव्य तो मात्र स्थान देनेमे निमित्त है । टोपी 
चले या स्थिर रहे इसमे आकाशका निमित्त नही है ।जब टोपीने सीधी दशा 
में से टेढी अवस्थार॒प होनेके लिये गमन किया तब धर्मंद्रव्यका निमित्त था, 
तो अश्रव स्थिर रहनेकी क्रियामे उसके विरुद्ध निमित्त चाहिए । गतिमे धर्म- 
द्रव्य निमित्त था तो अब स्थिर रहनेमे अधर्मद्रव्य निमित्तर॒प है । 


( ६ ) टोपी पहले सीधी थी इस समय टेढी है और वह अमुक 
समय तक रहेगी-ऐसा जाना, वहाँ 'काल' सिद्ध हो गया | भूत, वर्तमान, 
भविष्य श्रथवा पुराना-नया, दिवस घटा इत्यादि जो भेद होते हैं वे भेद किसी 
एक मूल वस्तुके बिना नही हो सकते, श्रत भेद-पर्यायर्‌प व्यवहारकालका 
आधार-कारण-निश्वय कालद्रव्य सिद्ध हुआ । इसतरह टोपी परसे छह 
द्रव्य सिद्ध हुए । 

इन छह द्रव्योमेसे एक भी द्रव्य न हो तो जगत्‌का व्यवहार नही 
चल सकता | यदि पुद्गल न हो तो टोपी ही न हो । यदि जीव न हो तो 
टोपीके अस्तित्वका निश्चय कौन करे ? यदि ग्राकाश न हो तो यह पहचान 
नही हो सकती कि टोपी कहाँ है? यदि धर्म और श्रधर्म द्रव्य न 
हो तो टोपीमे हुआ फेरफार ( क्षेत्रातर श्रौर स्थिरता ) मालूम नही 
हो सकता और यदि काल द्रव्य न हो तो पहले जो टोपी सीधी थी वही 
इस समय टेढी है, ऐसा पहले और पीछे टोपीका अस्तित्व निश्चित नहीं 
हो सकता, श्रत टोपीको सिद्ध करनेके लिए छहो द्रव्योको स्वीकार करना 


पडता है । जगतकी किसी भी एक वस्तुको स्वीकार करनेसे व्यक्तर॒पसे या 
अउ्यक्तर पसे छहो द्रव्योका स्वीकार हो जाता है। 
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मनुष्य शरीरके दृष्टांससे छह द्रव्योकी सिद्धि 

( १-२ ) यह शरीर जो दृष्टिगोचर होता है, यह पुद्गलका बना 
हुआ है और शरीरमे जीव रहा हुआ है । यद्यपि जीव और पुद्गल एक 
श्राकाश की जगहमे रहते है तथापि दोनो पृथक है । जीवका स्वभाव जानने 
का है भर पुद्गलका यह शरीर कुछ जानता नही । शरीरका कोई भाग 
कट जाने पर भी जीवका ज्ञान नही कट जाता, जीव पूर्ण ही रहता है, 
क्योकि शरीर और जीव सदा पृथक्‌ ही है। दोनो का स्वर प पृथक है 
श्र दोनोका काम पृथक ही है यह जीव और पुद्गल तो स्पष्ट है। (३) 
जीव और शरीर कहाँ रह रहे हैं ” अमुक ठिकाने, पाच फुट जगहमे, दो 

फुट जगहमे रह रहे है, अत जगह कहनेसे ग्राकाञ द्रव्य सिद्ध हुआ । 
यह ध्यान रहे कि यह जो कहा जाता है कि जीवऔर शरीर श्राकाश 
मे रहे हुए है वहाँ यथार्थ मे जीव, शरीर और आकाश तीनो स्वतत्र पृुथक्‌- 
पृथक ही है, कोई एक दूसरेके स्वर पमे नही घुस गया | जीव तो ज्ञानत्व 
स्वर पसे ही रहा है, रग, गध इत्यादि शरीरमे ही है, वे जीव या आकाश 
आदि किसीमे नही हैं, आकाशमे वर्ण, गध इत्यादि नही है तथा ज्ञान भी नही, 
वह अर पी-अचेतन है, जीवमे ज्ञान है कितु वर्ण गध इत्यादि नही श्रर्थात्‌ वह 
श्रर पी-चेतन है, पुदुगलमे वर्णा-गध इत्यादि हैं कितु ज्ञान नहीं श्रर्थात्‌ वह 
र॒पी-अचेतन है, इसतरह तीनो द्रव्य एक दूसरेसे भिन्न-स्वतत्र है। प्रत्येक वस्तु 
स्वतत्र होनेसे कोई दूसरी वस्तु किसीका कुछ कर नहीं सकती, यदि एक 
पदार्थमें दूसरा पदार्थ कुछ करता हो तो वस्तुको स्वतंत्र केसे कहा जायगा 
( ४ ) जीव, पुदगल और आकाजथ निश्चित किये अ्रव कालका 
निश्चय करते है। ऐसा पूछा जाता है कि “तुम्हारी श्रायु कितनी है ?” 
( यहाँ तुम्हारी” श्र्थात्‌ शरीरके सयोगरप आयुकी बात समभना ) 
शरीरकी उम्र ४०-५० वर्ष आदि की कही जाती है श्रौर जीव अनादि 
अनन्त अस्तिर॒प से है। यह कहा जाता है कि यह मेरी श्रपेक्षा पाच वर्ष 
छोटा है, यह पाँच वर्ष बडा है, यहाँ शरीरके कदसे छोटे बडेपनकी बात 
नही है किन्तु कालेकी अपेक्षासे छोटे बडेपनकी बात है, यदि काल द्रव्यकी 
श्रपेक्षा न लें तो यह नही कह सकते कि यह छोटा, यह बडा, यह बालक, 

६० 
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यह युवा या वह वृद्ध है । पुरानी नई श्रवस्था बदलती रहती है इसी परसे 
कालद्रव्यका अस्तित्व निश्चित होता है ॥| ४ ॥ 

कही जीव र और शरीर स्थिर होता है श्लौर कही गति करता है। 
स्थिर होते समग्र तथा गमन करते समय दोनो समय वह श्राकाञमे ही है, 
श्र्थात्‌ श्राकाश परसे उसका गमन या स्थिर रहनेर॒प निश्चित नही हो 
सकता । गमनर्‌प दशा और स्थिर रहनेर्‌प दशा इन दोनोकी पृथक प_्रथक्‌ 
पहचान करनेके लिए उन दोयो दछ्यामे भिन्‍न २ निमित्त र॒ प ऐसे दो द्रव्यो को 
पहचानना होगा । धर्मेद्रव्यके निमित्तद्वारा जीव-पुद्गलका गमन पहचाना 
जा सकता है भ्रौर अधर्मद्रव्यके निमित्त द्वारा स्थिरता पहचानी जा सकती 
है । यदि ये धर्म और अधर्मद्रव्य न हो तो गमन और स्थिरताके मेदकों 
नही जाना जा सकता । 


यद्यपि धर्म-अ्रधर्मद्रव्य जीव पुदूगलको कही गति या स्थिति करने मे 
मदद करते नही हैं, परन्तु एक द्रव्यके भावको अन्य द्रव्यकी अरपेक्षाके विना 
पहचाना नहीं जा सकता । जीवके भावको पहचाननेके लिये श्रजीवकी 
भ्रपेक्षा की जाती है, जो जाने सो जीव-ऐसा कहनेसे ही "“ज्ञानत्वसे रहित 
जो श्रन्य द्रव्य हैं वे जीव नही है” इसप्रकार अजीव की श्रपेक्षा आ जाती 
है व ऐसा बताने पर आकाशकी अपेक्षा हो जाती है कि 'जीव अमुक जगह 
है! । इस प्रकार छहो द्रव्योमे समक लेना। एक आत्मद्रव्यका निर्णय 
करनेपर छहो द्रव्य मालूम होते हैं, यह ज्ञानकी विशालता है और इससे 
यह सिद्ध होता है कि स्वद्रव्योको जान लेना ज्ञानका स्वभाव है। एक 
द्रव्यको सिद्ध करनेसे छहो दृन्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमे द्रव्यकोी पराधीनता 
नही है, परन्तु ज्ञानकी महिमा है । जो पदार्थ होता है वह ज्ञानमे अवश्य 
जाना जाता है। पूर्ण ज्ञान मे जितना जाना जाता है इस जगतमे उसके 
श्रतिरिक्त भ्रन्‍्य कुछ नही है । पूर्ण ज्ञानमे छह द्रव्य बतलाये है, छह द्रव्यसे 
अधिक अन्य कुछ नही है । 


कर्मोके कथनसे छहों द्रव्योंकी सिद्धि 


कर्म यह पुदुगलकी श्रवस्था है, जीवके विकारी भावके निमित्तसे 
वह जीवके साथ रहे हुए है, कितनेक कर्म वधर्‌ पसे स्थिर हुए है उनको 


5 


ग्रध्याय ५ उपसहार ४७४ 


अधर्मास्तिकायका निमित्त है, प्रतिक्षण कर्म उदयमे झाकर भड जाते है, 
भड जानेमे क्षेत्रांतर भी होता है उसमे, उसे धर्मास्तिकायका निमित्त है । 
यह कहा जाता है कि कर्मकी स्थिति ७० कोडा कोडि सागर और कमसे 
कम अन्तमु हते की है, इसमे काल द्रव्यकी अपेक्षा हो जाती है, बहुतसे 
कर्म परमाणु एक क्षेत्रमे रहते है, इसमे ग्राकाशद्रव्यकी अपेक्षा है। इस 
तरह छह द्रव्य सिद्ध हुए । 
द्रव्योकी स्वतंत्रता 

इससे यह भी सिद्ध होता है कि जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य (-कर्म ) 
दोनो एकदम पृथक पृथक पदार्थ हैऔर दोनो अपने अपनेमे स्वतत्र हे, कोई 
एक दूसरेका कुछ ही नहीं करते । यदि जीव और कम एक हो जाय तो 
इस जगतमे छहद्रव्य ही नही रह सकते, जीव और कर्म सदा पृथक ही है । 
द्रव्यों का स्वभाव अपने श्रमर्यादित श्रनन्त ग्रुणोमे अ्रनादि अनन्त रहकर 
प्रतिसमय बदलनेका है। सभी द्रव्य अ्रपत्ती शक्तिसे स्वतत्रर्‌ पसे श्रनादि 
अनन्त रहकर स्वय श्रपनी अवस्था बदलते है। जीवकी अवस्था जीव 
बदलाता है, पुदगलकी हालत पुदूगल बदलाता है। पुदूगलका जीव कुछ 
नही करता श्लौर न पुदूगल जीवका कुछ करता है। व्यवहारसे भी किसीका 
प्रद्रव्यमे कर्तापना नही है घीका घडाके समान व्यवहा रसे कर्तापनेंका कथन 
होता है जो सत्यार्थ नही है। 

उत्पाद-व्यय-धभ्र व 

द्रव्यका और द्रव्यकी अ्रवस्थाओका कोई कर्ता नही है | यदि कोई 
कर्ता हो तो उसने द्रव्योको किस तरह बनाया ? किसमेसे बनाया ? बह 
कर्ता स्वय किसका बना ? जगतुमे छहो द्रव्य स्व स्वभावसे ही है, उनका 
कोई कर्ता नहीं है। किसी भी नवीन पदार्थंकी उत्पत्ति ही नहीं होती ! 
किसी भी प्रयोगसे नये जीवकी या नये परमाणुकी उत्पत्ति नही हो सकती, 
किन्तु जैसा पदार्थ हो वेसा ही रहकर उनमे अपनी अवस्थाओका रूपातर 
होता है। यदि द्रव्य हो तो उसका नाथ नही होता, जो द्रव्य नही वह 
उत्पन्न नही होता और जो द्रव्य होता है वह स्वजक्तिसे प्रतिक्षण अपनी 
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ग्रवस्था बदलता ही रहता है, ऐसा नियम है। इस सिद्धातको उत्पाद-व्यय 
-क्रव अर्थात्‌ नित्य रहकर बदलना कहा जाता है । 

द्रव्य कोड बनातेवाला नही है इसलिये सातवा कोई नया द्रव्य 
हो सदाता, और किसी द्रव्यका कोई नाश करनेवाला नही है इसलिये 
छः द्रव्योगे कभी कमी नहीं होती | शाब्वत्तनपस छह ही द्रव्य है। सर्वन्न 
भगवानने संपूर्ण ज्ञानके द्वारा छह द्रव्य जाने और वही उपदेश में दिव्य- 
ध्वनि हारा निरपित कयि। स्वत वीतराग देव प्रणीत परम सत्यमार्ग के 
प्रतिरिक्त इन छह द्रव्योका यथार्थ स्वर॒प अन्यत्र कही है ही नही । 


ट्रव्यकी शक्ति ( शुण ) 


द्रव्यकी विशिष्ट भक्ति ( चिह्न, विशेष गुण ) पहले सक्षिप्तर्पमे 
गही जा चुकी है, एक द्रव्य की जो विशिष्ट गक्ति है वह अन्य द्रव्यमे नही 
शोसी । इसीलिये विशिष्ट शक्तिके द्वारा द्रव्यको पहचाना जा सकता है। 
जैसे हि धान जोच दृव्यकी विधिप्ट णक्ति है । जीवके श्रिरिक्त श्रन्य किसी 


द्र्यम शान नहीं है, हसीलिए ज्ञान शक्तिके द्वारा जीव पहचाना जा 
अंबया छ | 


यहां गजब द्रद्याकोीं सामान्‍य थक्ति सवंधी कुछ कथन किया जाता 
हें । जो शक्ति सभी उब्योमे हो उसे सामान्य घक्ति कहते हैं | श्रस्तित्व, 
पम्सूस्त, द्ब्यत्य, प्रमेयत्य, प्रगुरलघुत्व श्रौर प्रदेशत्व ये मुरय सामान्‍य 
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३-+दूव्यत्वगुणके कारण दृव्य निरतर एक अवस्थामे से दूसरी 
ग्रवस्थामे दूवा करता है--परिणमन किया करता है । दुव्य त्रिकाल शअ्रस्ति 
र॒प है तथापि वह सदा एक सहश ( क़ूटस्थ ) नही है, परन्तु निरतर नित्य 
बदलनेवाला-परिणामी है । यदि दृग्यमे परिणमन न हो तो जीवके ससार 
दशाका नाश होकर मोक्षदशा की उत्पत्ति कैसे हो ” गरीर की बाल्यदणा 
में से युवकदशा कैसे हो ? छहो' दृव्योमे दृग्यत्व जक्ति होने से सभी स्वतत्र- 
रूपसे अपनी अपनी पर्यायमे परिणम रहे है, कोई दुब्य अपनी पर्याय परि- 
णमाने के लिये दूसरे दृव्य की सहाय॑ंता या श्रपेक्षा नही रखता। 

४--प्रमेयत्वग्रुण के कारण दृब्य ज्ञानमे ज्ञात होते हैं । छहो दृव्यो 
मे इस प्रमेयशक्ति के होने से ज्ञान छहो दृव्यके स्वर पका निर्णय कर सकता 
है। यदि वस्तु मे प्रमेयत्व गुण न हो तो वह स्वयकों किस तरह बतला 
सकता है कि यह वस्तु है' | जगतका कोई पदार्थ ज्ञान श्रगोचर नही है, 
झ्ात्मामे प्रमेयत्व गुण होने से आत्मा स्वय निजको जान सकता है। 

५--अ्गुरुलघुत्व गुणके कारण प्रत्येक वस्तु निज २ स्वरूप से ही 
कायम रहती है । जीव बदलकर कभी परमाणुर्‌प नही हो जाता, परमाणु 
बदलकर कभी जीवर्‌प नही हो जाता, जड सदा जडर्‌पसे और चेतन सदा 
चेतनरपसे ही रहता है ज्ञानका विकास विकार दशामे चाहे जितना स्वत्प 
हो तथापि जीवद्रव्य बिलकुल ज्ञान शून्य हो जाय ऐसा कभी नही होता । 
इस शाक्तिके कारण द्रत्यके एक ग्रुण दूसरे ग्रणरुप न परिणमे तथा एक 

द्रव्यके अ्रनेक या-अनन्त ग्रुण अलग अलग नही हो जाते, तथा कोई दो 


पदार्थ एक र्‌प होकर तीसरा नई तरहका पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, 
क्योकि वस्तु का स्वरूप अन्यथा कदापि नही होता । 

६--प्रदेशत्व ग्रुणके कारण प्रत्येक द्रव्यके अपना अपना श्राकार 
ग्रवश्य होता है । प्रत्येक अपने अपने स्वाकारमे ही रहता है। सिद्धदा 
होने पर एक जीव दूसरे जीवमे नही मिल जाता कितु श्रत्येक जीव अपने 
प्रदेशाकार मे स्वतत्र र्‌पसे कायम रहता है । 

ये छह सामान्यगुण मुख्य है इनके अ्रतिरिक्त भी दूसरे सामान्य गुण 
है । इस तरह गुणो द्वारा द्रव्यका स्वरप विशेष स्पष्टता से जाना जा 
सकता है । 
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छह कारक (-कारण ) [ लघु जैन सि० प्रवेशिका से ] 

(१) कर्ता;--जो स्वतत्रतासे (-स्वाधीनतासे ) श्रपने परिणाम 
को करे सो कर्ता है। प्रत्येक द्रव्य अपनेमे स्वतत्र व्यापक होने से अपने ही 
परिणामोका कर्त्ता है । 

(१२) कर्म (-कार्य );-कर्ता जिस परिणामको प्राप्त करता है वह - 
परिणाम उसका कर्म है । प्राप्य, विकाये और निवंत्यं ऐसा, व्याप्य लक्षण- 
वाला प्रत्येक द्रव्यका परिणामर्‌ प कर्म होता है। [ उस कर्म (-कार्य ) मे 
प्रत्येक द्रव्य स्वय श्रन्तर्व्यापक होकर, आ्रादि, मध्य और श्रन्तमे व्याप्त होकर 
उसे ग्रहण करता हुआ, उस-र्‌प परिणमन करता हुआ, और उस-र्‌प 
उत्पन्न होता हुआ, उस परिणामके कर्ता है । ] 

(३) करण;---उस परिणामका साधकतम श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट साधन 
को ,करण कहते है । 

(४) संप्रदान--कर्म (-परिणाम-कार्य ) जिसे दिया जाय या 
जिसके लिये किया जाता है उसे सप्रदान कहते है । 

(४) अपादान---जिसमे से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तुको 
अ्पादान कहते है । 

(६) अधिकरण--जिसमे या जिसके आरधारसे कर्म किया जाता 
है उसे अधिकरण कहते है । 

स्व द्रव्योकी प्रत्येक पर्यायमें यह छहो कारक एक साथ वर्तते है, 
इसलिये आत्मा और पुद्गल शुद्धदशामे या श्रशुद्धवशामे स्वय ही छहो 
कारकर,प परिणमन करते हैं और अन्य किसी कारको (-कारणो ) की 
भ्रपेक्षा नही रखते हैं । ( पचास्तिकाय गाथा ६२ स० टीका ) 

प्रश्न--कार्य कैसे होता है ? 

उत्तर- का रणानुविधायित्वादेव कार्याणा' कारणानुविधायीनि 

कार्याणी---कारण जैसे ही कार्य होनेसे कारण जैसा ही कार्य' होता है। 
कार्यको--क्रिया, कर्म, श्रवस्था, पर्याय, हालत, दशा, परिणाम, परिणमन 
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और परिणति भी कहते है [ यहाँ कारणको उपादान कारण समभना 
क्योकि उपादान कारण वही सच्चा कारण है | 

प्रश्न--कारण किसे कहते हैं 

उत्तर---कार्यकी उत्पादक सामग्रीको कारण कहते है ? 


प्रशंन--उत्पादक सामग्रीके कितने भेद हैं १ 
उच्तर--दो है --उपादान और निमित्त । उपादानको निजशक्ति 
अथवा निश्चय और निमित्तको परयोग अश्रथवा व्यवहार कहते है । 
प्रश्न--उपादान कारण किसे कहते हें ! 
उत्तर--(१) जो द्रव्य स्वय कार्यर[प परिणमित हो, उसे-उपादान 
कारण कहते हैं | जैसे-घटकी उत्पत्तिमे मिट्टी । (२) भ्नादिकालसे द्रव्यमे 
जो पर्यायोका प्रवाह चला आा रहा है, उसमे अ्रनन्तर पूर्वेक्षणवर्ति पर्याय 
उपादान कारण है और अनतर उत्तर क्षणावरत्ति पर्याय कार्य है। 
>(३) उस समयकी पर्यायकी योग्यता वह उपादान कारण है शौर वह पर्याय 
कार्य है । उपादान वही सच्चा (-वास्तविक ) कारण है । 
[ न० १ श्रूव उपादान द्रव्याथिकनयसे है, न० २-३ क्षेणिक- 
उपादान पर्यायाथिकनयसे है। | 
प्रश्न--योग्यता किसे कहते है ? 


ह उत्तर--( १) “योग्यतेव विषयप्रतिनियमकारणमिति” (न्याय दि० 
पु० २७ ) योग्यता ही विषयका प्रतिनियामक कारण है [ यह कथन ज्ञान 
की योग्यता (-सामथ्य ) के लिये है परन्तु योग्यताका कारणपना सर्वसे 
सवेत्र समान है | ६ 

(२) सामथ्ये, शक्ति, पात्रता, लियाकत, ताकत वे योग्यता शब्द 
के अर्थ है । 

प्रश्न--निर्मित्त कारण किसे कहते है ? 

उत्तर--जो पदार्थ स्वय कार्यरूप न परिरमे, परल्तु कार्य की 


्- 
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उत्पत्ति मे अनुकूल होनेका जिसमें श्रारोप श्रा सके उस पदार्थकों निमित्त 
कारण कहते हैं। जैसे--घटकी उत्पत्तिमे कुम्मकार, दंड, चक्र श्रादि | 
( निमित्त वह सच्चा कारण नहीं है--भ्रकारणवत्‌ है क्योकि वह उपचार- 
मात्र अथवा व्यवहारमात्र कारण है ) 
उपादान कारग और निमित्तकी उपस्थितिका क्‍या नियम है ! 
( वनारसी विलासमे कथित दोहा--) 
प्रशन--( १ ) ग्रुरु उपदेश निमित्त विन, उपादान वलहीन, 
ज्यो नर दूजे पाव विन, चलवेको श्राधीन ॥। १ ॥॥ 
प्रश्तू--( २ ) हो जाने था एक ही, उपादान सो काज, 
थक सहाई पौन बिन, पानीमाहि जहाज ॥ २ ॥। 
प्रथम प्रदन का उत्तर--- 
ज्ञान नैन किरिया चरन, दोऊ शिवमग घार, 
उपादान निश्चय जहाँ, तहेूँ निमित्त व्यौहार ॥ ३ ॥ 

अर्थ--सम्यग्दगन-ज्ञानरूप नेत्र और ज्ञानमे चरण अर्थात्‌ लीनता- 
रूप क्रिया दोनो मिलकर मोक्षमार्ग जानो । उपादानरूप निश्चय कारण 
जहाँ हो वहाँ निमित्तरूप व्यवहार कारण होता ही है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--( १ ) उपादान वह निश्चय भ्र्थात्‌ सच्चा कारण है, 
निमित्त तो मात्र व्यवहार श्रर्थातु उपचार कारण है, सच्चा कारण नही है, 
इसलिए तो उसे श्रकारणवत्‌ कहा है । और उसे उपचार (-आरोप) कारण 
क्यो कहा कि वह उपादानका कुछ कार्य करते कराते नही, तो भी कार्यके 
समय उनकी उपस्थिति के कारण उसे उपचारमात्र कारण कहा है। 

( २ ) सम्यरज्ञान और ज्ञानमे लीनताको मोक्षमार्ग जानो ऐसा 
कहा उसीमे शरीराश्चित उपदेश उपवासादिक क्रिया और शुभरागरूप 
व्यवहारको मोक्षमार्ग न जानो वह बात आरा जाती है । 

प्रथम प्रश्तका समाधान--- 

उपादान निज गुण जहाँ, तहोँ निमित्त पर होय, 
भेदज्ञान प्रमाण विधि, विरला बूक्के कोय ।॥ ४ ॥ 
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अर्था--जहाँ निजशक्तिरूप उपादान तैयार हो वहाँ पर निमित्त 
होते ही है, ऐसी भेदज्ञात्त प्रमाणकी विधि (-व्यवस्था) है, यह सिद्धात कोई 
विरला ही समझता है ॥ ४॥।। 
भावाथ--जहाँ उपादानकी योग्यता हो वहाँ नियम से निमित्त 
होता है, निमित्त को राह देखना पड़े ऐसा नही है, और निमित्त को हम 
जुटा सकते ऐसा भी नही है । निमित्त की राह देखनी पडती है या उसे 
में ला सकता हूँ ऐसी मान्यता-परपदाथर्थ मे अभेद बुद्धि अर्थात्‌ श्रज्ञान सूचक 
है। निमित्त और उपादान दोनों असहायरूप है यह तो मर्यादा है॥४॥ 
उपादान बल जह तहाँ, नही निमित्तको दाव, 
एक चक्रसो रथ चले, रविको यहै स्वभाव ॥। ५॥ 
अथेः--जहाँ देखो वहाँ सदा उपादानका ही बल है निमित्त होते 
है परन्तु निमित्तका कुछ भी दाव (-बल ) नही है जैसे एक चक्रसे सूर्यका 
रथ चलता है इस प्रकार प्रत्येक कार्य उपादानकी योग्यता ( सामर्थ्य ) से 
ही होता है ॥ ५॥ 
भावार्थ;--कोई ऐसा समभता है कि--निमित्त उपादान के ऊपर 
सचझछुच असर करते है, प्रभाव पडते है, सहाय-मदद करते है, आधार देते 
है तो वे अ्भिषप्राय गलत हैं ऐसा यहाँ दोहा ४-५-६ ७ मे स्पष्टतया कहा 
है । अपने हितका उपाय समभनेके लिये यह बात बडी प्रयोजनभूत है । 
शास्रमे जहाँ परद्रव्यको ( विमित्तको ) सहायक, साधन, कारण, 
कारक आदि कहे हो तो वह “व्यवहार नयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है, 
ताकों ऐसें है नाहीं निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना |”! 
( देहली से प्र० मोक्षमार्ग प्र० पृ० ३६६ ) 
दूसरे प्रघनका समाधान--- 
संघ वस्तु असहाय जहूँ, तहेँ निमित्त है कौन, 
ज्यो जहाज परवाहमे, तिरे सहज विन पौन ॥। ६ ॥। 
अर्थ--प्रत्येक वस्तु स्वतत्रतासे श्रपनी अवस्थाकों (-कार्यको ) 
प्राप्त करती है वहाँ निमित्त कौत ? जैसे जहाज प्रवाहमे सहज ही पवन 
बिना ही तेरता है । 


६१ 
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भ[वार्थ--जीव और पुदुगल द्रव्य शुद्ध या अश्चुद्ध अवस्थामे स्वतत्र- 
पनेसे ही अपने परिणामको करते हैं, अज्ञानी जीव भी स्वतत्रपनेसे निमि- 
त्ताधीन परिणमन करता है, कोई निमित्त उसे आ्राधीन नही बना सकता ॥६॥। 
उपादान विधि निर्वचन, है निमित्त उपदेश, 
बसे जू जैसे देशमे, करे सु तेसे भेद | ७ ॥ 
अण--उपादानका कथन एक “योग्यता” जब्द द्वारा ही होता है, 
उपादान अपनी योग्यता से अ्रनेक प्रकार परिणमन करता है तब उपस्थित 
निमित्त पर भिन्‍न २ कारणपनेका आरोप (-भेप ) आता है उपादानकी 
विधि निर्वंचन होनेसे निमित्त द्वारा यह कार्य हुआ ऐसा व्यवहारसे कहा 
जाता है । 


भावार्थ--उपादान जव जैसे कार्यको करता है तब वेसे कारणपने 
का आरोप (-सेप ) निमित्तपर आता है जैसे--कोई वजूकायवान मनुप्य 
नकेगति योग्य मलिन भाव करता है तो वजूकाय पर नर्कंका कारणपनेका 
आरोप आता है, और यदि जीव मोक्षयोग्य निर्मेलभाव करता है तो उसी 
निमित्तपर मोक्षकारणपनेका आरोप आता है। इस प्रकार उपादान के 
कार्यानुसार निमित्तमे कारणपनेका भिन्‍न भिन्न आरोप दिया जाता है। इससे 
ऐसा सिद्ध होता है कि निमित्तसे कार्य नही होता परतु कथन होता है । 
अत उपादान सच्चा कारण है, और निमित्त आरोपित कारण है। 

प्रश्न---पुदुगलकर्म, योग, इन्द्रियोके भोग, धन, घरके लोग, मकान 
इत्यादि इस जीवको राग-ह प परिणामके प्रेरक है ? 

उत्तर--नही, छहो द्रव्य, सर्वे अपने २ स्वरूपसे सदा असहाय 
(>स्वतन्न ) परिणमन करते है, कोई द्रव्य किसीका प्रेरक कभी नही है, 
इसलिये किसी भी परद्रव्य राग-ह पके प्रेरक नही है परन्तु मिथ्यात्वमोह- 
रूप मदिरापान है वही ( अनन्तानुवधी ) राग-द्वं पका कारण है । 

प्रश्न---पुद्गलकमंकी जोरावरीसे जीवको राग-द्वे प करता पडता 


है, पुदुगलद्वव्य कर्मोका मेप घर घर कर ज्यो २ वल करते है त्यो त्यो जीव 
को राग-द्व प अधिक होते हैं यह वात सत्य है ? 


+ 
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उत्तर--नही, क्योकि जगतमे पुदंगलका सग तो हमेशा रहता है, 
यदि उनकी जोरावरीसे जीवको रागादि विकार हो तो शुद्धभावर॒प होनेका 
कभी अवसर नही श्रासकता, इसलिये ऐसा समभना चाहिये कि घुद्ध या 
अश्ुद्ध परिणमन करनेमे चेतन स्वय समथ है । 

( स० सार नाठक सर्वविश्युद्धद्वार काव्य ६१ से ६६ ) 

[ निमित्तके कही प्र रक और उदासीन ऐसे दो भेद कहे हो तो 
वहाँ वे गमनक्रियावान्‌ या इच्छाआ्रादिवान्‌ है या नही ऐसा समभानेके लिये 
है, परन्तु उपादानके लिये तो सवे प्रकारके निमित्त धर्मास्तिकायवत्‌ उदा- 
सीन ही कहे है। [| देखो श्री पूज्यपादाचायकृत इष्टोपदेश गा० ३५ ] 

प्रश्न--निमित्तने मित्तिक सबध किसे कहते है ”? 

उत्तर--उपादान स्वत कार्यरूप परिणमत्ता है उस समय, भावर्‌प 
या भ्रभावर॒प कौन उचित (-योग्य ) #निमित्त कारणका उसके साथ सम्ब- 
न्ध है वह बतानेके लिये उस कार्यको नैमित्तिक कहते है । इस तरहसे भिन्न 
भिन्न पदार्थोके स्वतत्र सम्बन्धको निभित्तनैमित्तिक सम्बन्ध कहते है । 

(क& देखो प्रदत 'निमित्त' ) 

[ निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध परतत्रताका सूचक नहीं है, किन्तु 
नैमित्तिकके साथमे कौन निर्मित्तरूप पदार्थ है उसका ज्ञान कराता है । जिस 
कार्यको नैमित्तिक कहा है उसीको उपादानकी शपेक्षा उपादेय भी कहते 
है। ] 

निमित्तनेमित्तिक सम्बन्धके दृष्टांतः-- 

( १ ) केवलज्ञान नैमित्तिक है और लोकालोकरूप सब ज्ञेय निमित्त 
है, ( प्रवचनसार गा० २६ की टीका ) 

(२ ) सम्यग्दर्शन नेमित्तिक है और सम्यग्नानीका उपदेणादि 
निमित्त है, ( आत्मानुशासन गा० १० की टीका ) 

( ३ ) सिद्धदा नैमित्तिक है और पुदुगलकमंका श्रभाव निमित्त 


है, ( समयसार गा० ८३ की टीका ) 
(४ ) “जंसे अ्रध'कमंसे उत्पन्न और उद्ेशसे उत्पन्न हुए निमित्तभ्नत 


है “4॥ मोक्षणाखतर 


( श्राह्यरादि ) पुदुगलद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ्ना आत्मा (-म्रुनि ) 
नैमित्तिकभृत वधसाधक भावका प्रत्याख्यान (-त्याग ) नही करता, इसी 
प्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्यास्यानन करता हुा्ना श्रात्मा उसके निमित्तसे 
होनेवाले भावको नही त्यागता” इसमे जीवका वधसाघक भाव नैमित्तिक 
है श्रौर उस परद्रव्य निमित्त है। ( स० सार गाथा २८६-८७ की टीका) 
पचाध्यायी भास्त्रमे नयाभासोके वर्णानमे 'जीव शरीरका कुछ कर 
सकता नही है-परस्पर वध्य-तब्रधकभाव नही है! ऐसा कहकर शरीर और 
श्रात्माको निमित्तनैमित्तिक भावका प्रयोजन वया है उसके उत्तरमे प्रत्येक 
द्रव्य स्वयं श्रीर स्वत परिणमन करता है वहाँ निमित्तपनेका कुछ प्रयोजन 
ही नही है ऐसा समाधान ब्लोक ५७१ में कहा है | 
इलोक---श्रथनिदवश्यमेतन्रिमित्त नैमित्तिकत्वमास्ति मिथ । 
न यत स्वय स्वतों वा परिणममानस्य कि निमित्ततया ॥५७४१ 
अन्चयार्णथ;--[ अथ चेत्‌ ] यदि कदाचित्‌ यह कहा जाय कि 
[ मिथ. ] परस्पर [ एतन्निमित्तन॑मित्तिकत्व ] इन दोनोमे निमित्त और 
नैमित्तिकपना [ अवश्यअश्रस्ति |] अवश्य है तो इसप्रकार कहना भी [न ] 
ठीक नही है, [ यत ] क्योकि [ स्वय ] स्वय [ वा | अथवा [ स्वत ] 
स्वत [ परिणममानस्य ] परिणमन करनेवाली वस्तुको | निमित्ततया ] 
निमित्तपनेसे | कि ] क्‍या फायदा है भ्र्थात्‌ स्वत परिणमनश्ील वस्तुको 
निर्ित्त कारणसे कुछ भी प्रयोजन नही है। इस विषयमे स्पष्टताके लिये 
पचाध्यायी भांग १ इलो० ५६५ से ५८५ तक देखना वाहिये । 
प्रयोजन भूत 
इसतरह छह द्र्यका स्वरूप अ्रनेक प्रकारसे वर्णान किया । इन छह 
द्रव्योमे प्रतिसमय परिणमन होता है उसे, “पर्याय” ( हालत, अ्रवस्था 
(०7000 ) कहते है । धर्म-प्रधमं-श्राकाश और काल इन चार द्रव्यो 
की पर्याय तो सदा शुद्ध ही है, अ्रवशिष्ट जीव और पुदुगल इन दो द्रव्योमे 
शुद्ध पर्याय होती है भ्रथवा अशुद्ध पर्याय भी हो सकती है । 
जीव शौर पुदूगल इन दो द्रव्योमे से भी पुदुगल द्रव्यमे ज्ञान नही 
है, उसमें जानपना ( ज्ञानत्व ) नही इसीसे उसमे ज्ञानकी विपरीतरूप भूल 
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नही, अतएव पुदुगलको सुख या दुख नही होता । यथार्थ ज्ञानके द्वारा 
सुख और विपरीतज्ञानके द्वारा दुख होता है, परन्तु पुद्गल द्रव्यमे ज्ञान 
ग्रुण ही नही, इसीलिये उसके सुख दुख नही, उसमे सुख गुण ही नही । 
ऐसा होने से तो पुदुगल द्रव्यके झुद्ध दशा हो या शज्युद्धवशा, दोनो समान 
हैं। शरीर पुद्गल द्रव्य की अवस्था है इसलिये शरी रमे सुख दू ख नही होते 
गरीर चाहे निरोग हो या रोगी, उसके साथ सुख दु खका सम्बन्ध नही है। 
अब शेष रहा जाननेवाला जीवद्गव्य 

छहो द्रव्योमे यह एक ही द्रव्य ज्ञानशक्तिवाला है । जीवमे ज्ञानग्रुण 
है और ज्ञानका फल सुख है, इसलिये जीवमे सुखगुण है । यदि यथार्थ ज्ञान 
करे तो सुख हो, परन्तु जीव अपने ज्ञानस्वभावकों नही पहचानता और 
ज्ञानसे भिन्न अ्रन्य वस्तुओमे सुखकी कल्पना करता है। यह उसके ज्ञानकी 
भूल है और उस भूलको लेकर ही जीवके दु ख है । जो अज्ञान है सो जीव 
की अश्ुद्ध पर्याय है, जीव की अश्ुद्ध पर्याय दु खरूप है श्रत उस दशाको 
दूर कर यथार्थ ज्ञानके द्वारा शुद्ध दगा करने का उपाय समभाया जाता है, 
क्योकि सभी जीव सुख चाहते है श्रौर सुख तो जीव की शुद्धदगामे ही है, 
इसलिये जो छह द्रव्य जाने उनमे से जीवके अश्रतिरिक्त पाँच द्रव्योके ग्रुण 
पर्यायके साथ तो जीवको प्रयोजन नही है किन्तु जीवके अपने ग्रुण पर्यायके 
साथ ही प्रयोजन है। 


इसग्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्र के 
पॉँचवें अध्याय की गुजराती ठीका का 
हिन्दी अनुवाद पूरे हुआ | 


जैर 
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१--पहले अध्यायके चौथे सूत्रमे सात तत्त्व कहे है और यह भी 
पहले श्रध्यायके दूसरे सूत्रमे कहा है कि उन तत्त्वों की जो यथार्थ श्रद्धा है 
सो सम्यग्दर्शन है। दूसरे से पाँचवे अध्याय पर्यत जीव और अजीव तत्त्व 
का वर्णान किया है। इस छट्ट भ्रध्याय और सातवे अ्रध्यायमे श्रासूच तत्त्व 
का स्वरूप समझाया गया है। झासूवकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, 
जो यहाँ लागू होती है । 

२-सात तक्तोंकी सिद्धि 

( बृहद॒द्रव्यसग्रहके ७१-७२ वें पृष्ठ के आधार से ) 

इस जगतमे जीव और अ्रजीव द्रव्य है और उनके परिणमनसे आ- 
सूव, वध, सवर, निर्जरा और मोक्ष तत्त्व होते हैं । इस प्रकार जीव,अजीव, 
श्रास॒व, वन्‍्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व है। 


अब यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव | ( १ ) यदि जीव 
तथा अजीव ये दोनो द्रव्य एकात से (-सर्वंथा) परिणामी ही हो तो उनके 
सयोग पर्यायरूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है, और ( २ ) यदि वे सर्वेथा 
अपरिणामी हो तो जीव और अजीव द्रव्य ऐसे दो ही पदार्थ सिद्ध होते है। 
यदि ऐसा है तो आसुवादि तत्त्व किस तरह सिद्ध होते हैं ? 


श्री गुरु इसका उत्तर देते है---जीव और अ्जीव द्रव्य 'कथचित्‌ परि- 
णामी' होने से भ्रवजिष्ठ पाँच तत्त्वोका कथन न्याययुक्त सिद्ध होता है। 


(१) अब यह कहा जाता है कि कथचित्‌ परिणासित्व' का वया 
अर्थ है ? जैसे स्फटिक यद्यपि स्वभावसे निर्मल है तथापि जपा-पुष्ष आदि 
के सामीप्यसे श्रपनी योग्यताके कारण से पर्यायान्तर परिणति ग्रहण करती 
है । यद्यपि स्फटिकमरणिं पर्यायमे उपाधिका ग्रहण करती है तो भी निशुचयसे 


विलन्क्न्ज 


म 
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अपना जो निर्मल स्वभाव है उसे वह नही छोडती । इसी प्रकार जीव का 
स्वभाव भी शुद्ध द्रव्याथिक नयसे तो सहज शुद्ध चिदानन्द एकर्‌प है, परतु 
स्वय अनादि कमंबन्धर्‌प पर्याय के वशीभूत होने से वह रागादि परद्रव्य 
उपाधि पर्यायको प्रहण करता है। यद्यपि जीव पर्याय में परपर्यायरपसे 
( पर द्वव्यके श्रालबन्त से हुई अशुद्ध पर्यायर॒पसे ) परिणमता है तथापि 
निश्चय नयसे शुद्ध स्वर॒षको नहीं छोडता । ऐसा ही पुदुगल द्रव्यका भी 
होता है । इस कारणसे जीव-अ्रजीवका परस्पर सापेक्ष परिणामन होना वही 
'कथचित्‌ परिणामित्व' शब्दका अर्थ है । 


( २) इसप्रकार 'कथचित्‌ परिणामित्व” सिद्ध होने पर जीव और 
पुदू्गलके सयोग की परिणति (-परिणाम) से बने हुये बाकी के आसूवादि 
पाच तत्त्व सिद्ध होते है । जीवमे आसुवादि पाँच तत्त्वोके परिणमनके समय 
पुदुगलकमंर्‌प निमित्तका सदुभाव या अभाव होता है झौर पुदुगलमे श्रासू- 
वादि पाँच तत्त्वों के परिणमनमे जीवके भावर्‌प निमित्तका सदभाव या 
ग्रभाव होता है। इसी से ही सात तत्त्वोको 'जीव और पुदुगलके सयोगकी 
परिणतिसे रचित कहा जाता है | परन्तु ऐसा नही समभाना चाहिये कि 
जीव और पुदुगलकी एकत्रित परिणति होकर बाकीके पाँच तत्त्व होते है। 

पूर्वोक्त जीव और अजीव द्रव्योको इन पाँच तत्त्वोमे मिलाने पर 
कुल सात तत्त्व होते है, और उसमे पुण्य-पापको यदि अलग गिना जावे तो 
नव पदार्थ होते है | पुण्य और पाप नामके दो पदार्थोका अतर्भाव ( समा- 


वेश ) अभेद नयसे यदि जीव आसुव-बध पदार्थमे किया जावे तो सात तत्त्व 
कहे जाते है । 


३--सात तस्ोंका प्रयोजन 
( बृहत्‌ द्रव्यसह पृष्ठ ७२-७३ के आधार से ) 


शिष्य फिर प्रइन करता है कि हे भगवन्‌ | यद्यपि जीव-अजीव के 
कथचित्‌ परिणामित्व मानने पर भेद प्रधान पर्यायाथिक नयकी श्रपेक्षासे 
सात तत्त्व सिद्ध होगय, तथापि उनसे जीवका क्‍या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? 
क्योकि जैसे अभेद नयसे पुण्य-पाप इन दो पदार्थोका पहले सात तत्त्वोमे 


् 
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४, तत्व की श्रद्धा कब हुई कही जाय ? 

( १ ) जन श्षास्त्रोमे कहे हुए जीवके त्रस-स्थावर आदि भेदो को, 
ग्रुगस्थान मार्गणा इत्यादि भेदो को तथा जीव पुदुगल आदि भेदो को तथा 
वर्णादि भेदोको तो जीव जानता है, किन्तु अध्यात्मशास्त्रोमे भेदविज्ञान 
के कारणभ्रूत शोर वीतरागदशा होने के कारणभूत वस्तुका जैसा निर पण 
किया है वैसा जो नही जानता, उसके जीव और अजीव तत्त्वकी यथार्थ 
श्रद्धा नही है । 

(२) पुत्ररच, किसी प्रसग॒ से भेद विज्ञानके कारणभूत और बीत- 
रागदशाके कारणभत्त _रागदशाके कारणभूत वस्तुके निरपणका जाननामात्र शास्त्रानुसार हूं निरपणका जाननामात्र शास्त्रानुसार हो, 
परन्तु निजको निजरप जानकर उसमे परका अ्रश भी (मान्यतामे) न मिलाना 
तथा निजका अ्रण भी (मान्यतामे) परमे न मिलाता, जहाँतक जीव ऐसा 

_अ्रद्धान न करे वहाँतक उसके जीव और अजीव तत्त्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं। 

(३) जिस प्रकार अन्य मिथ्याहृष्टि बिना निश्चय के (निर्णय रहित) 
पर्याय बुद्धिसे (-देहदृश्टिसे ) ज्ञानत्त्वमे तथा वर्णादिमे अहबुद्धि धारण करता 
है, उसी प्रकार जो जीव आत्माश्चित ज्ञानादिमे तथा शरीराश्चित उपदेश, 
उपवासादि क्रियामे निजत्व मानता है तो उसके जीव-श्रजी व क्षत्वकी यथार्थ 
श्रद्धा नही है। ऐसा जीव किसी समय शाख्रानुसार यथार्थ वात भी कहे 
परन्तु वहाँ उसके भ्रतरग निः्चयर्‌प श्रद्धा नही है, इसी लिये जिस तरह नशा 
युक्त-मनुष्य माता को माता कहे तो भी वह समभदार नही है, उसी तरह 
यह जीव भी सम्याहृष्टि नही । 

( ४ ) पुनरच, यह जीव जेसे किसी दूसरे की ही बात करता हो 
वेसे ही आत्माका कथन करता है, परन्तु यह श्रात्मा मे ही हैं! ऐसा भाव 
उसके प्रतिभासित नही होता । और फिर जेसे किसी दूसरे को दूसरे से 
भिन्न बतलाता हो वैसे ही वह इस आत्मा और गरीर की भिन्‍तता प्ररूपित 
करता है, परन्तु 'मे इत शरी रादिकसे भिन्न हैँ ऐसा भाव उसके नही भागसता, 
इसी लिये उसके जीव-श्रजीव की यथाथर्थे श्रद्धा नही । 


( ५ ) पर्यायमे (-वर्तमान दक्षामे, जीव-पुद्गलके परस्पर के निमित्त 
श््य्‌ 
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से अमेक क्रियाये शोती है, उस सबत दो उसबोके सिलावसी सी 7 ४ माहिया 
है, कितु उसके गैसा सिन्न सिश्न भाव नहीं भासता हिल हल ४ शिया 
है श्रौर यह पुदूगलकी क्रिया है । सा खिमश्न भाव भासे बिता उसवी जी य+ 
गजीवका ययार्न श्रद्धानी नहीं का जा सकता, वं्यावि जीरूप्रशीय मे 
जानने का प्रयोजन तो यही था, जो हि एसे /ञना नी । 
( देगो दहली सरती मन्वमालाओा सोक्षमार्म प्रताशयर ख्रर ७ 7० $ 

( ६ ) पहले अच्यायके ३२ वे सृप्रम सदससोरवियेधायटस्ट्राय- 
लब्वेन्न्मत्तवत्‌ कहा है बहू समझकर बिपरोच अधिवाय रहित टोपर संस 
प्रमतका भेदज्ञान करना चाटिये जहाँतिक ऐसी सबाव श्षद्धा न हो बरां 
तक जीव सम्यादृष्टि नहीं हो. सकता। उसमे 'संत्‌' शब्दगे गह समझने के 
लिये कहा है कि जीव स्वयं विशाली शुद्र चतस्य स्वरूप क्यो 2 चोर 
अ्रमत्‌' शब्दस यह बत्ताया है कि जोवम हॉनेबाला विफार ऊीवमे से दर 
किया जा सकता है, उसलिशे बह पर है । पर पदाये शोर खात्मा भिरन 
होने से कोई परका कुछ कर नहीं सकता; प्रात्माकी गोज्षा से पर पदार्थ 
अ्रसत्‌ है--नास्तिम्प है । जब ऐसा यथार्व समझे तभी जीवपे सन्‌-प्रमन 
के विशेष का यथार्य ज्ञान होता है । जीवके जहाँ तकासा ज्ञान नही व 
तक श्रास्रव दूर नहीं होता, जहातक जीव प्रपना और प्राखणपा भेद नहीं 
जानता वहा तक उसके विकार दूर नहीं होता । उसीलियो सह भेद सम- 
भाने के लिये छू श्लौर सातये अच्यायमे श्रास्व का स्वर॒प कहा है । 

यह आख्रव अधिकार है; इसमें प्रथम योग भेद और उसका 


स्वरूप कहते हई 
कायवाड मनः कर्मयोगः ॥ 


श्रथेंड---[ फायवाइमसनः फर्स ] शरीर, वचन प्रौर 

अवलबनसे भात्मा के प्रदेशोका सकप होना सो [ योग ] योग है| 
टीका 

--शरात्माके प्रदेशोका सकप होना सोयोग है, सूत्रमे जो योग 


के तीन भेद कहे हैं वे निमित्त की अपेक्षासे है । उपादान रूप योगमे तीन 
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भेद तही है, किन्तु एक ही प्रकार है। दूसरी तरह से-योग के दो भेद 
किये जा सकते है---१--भाव योग और---२--द्रव्य योग । कर्म,नोकमंके 
ग्रहण करने मे निमित्तरूप आत्माकी शक्ति विशेषको भावयोग कहते है श्रौर 
उस शाक्तिके कारणसे जो आत्माके प्रदेशोका सकप होना सो द्रव्य योग है 
( यहा 'द्रव्य' का अर्थ आत्म द्रव्यके प्रदेश' होता है ) 

२>-यह आखव अ्रधिकार है । जो योग है सो आसुव है,-ऐसा 
दूसरे सूत्रमे कहेंगे । इस योग के दो प्रकार है-१-सकषाययोग और २ 
प्रकपाययोग । ( देखो सूत्र ४ था ) 


३-यद्यपि भावयोग एक ही प्रकारका है तो भी निमित्त की श्रपेक्षा 
से उसके १५ भेद होते है, जब यह योग मन की ओर भुकता है तब उसमे 
मन निर्मित्त होने से, योग और मनका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध दर्शाने 
के लिये, उस योगको मनोयोग कहा जाता है | इसी प्रकार से जब वचन 
की ओर भ्कुकाव होता है तब वचनयोग कहा जाता है और जब कायकी 
ओ्रोर कुकाव होता है तब काययोग कहा जाता है। इसमे मनोयोग के४,वचन- 
योगके ४ और काययोग के ७ भेद हैं, इस तरह निमित्त की अपेक्षासे भाव- 
योग के कुल १४ मेद होते है । 
(जैन सिद्धात प्रवेशिका प्रव्त २२०, ४३२, ४३३) 
४--पश्रात्मा के अनतगुणोमे एक योग गुण है, यह अनुजीवी गुण 
है । इस गृणकी पर्याय में दो भेद होते है १-परिस्पदरूप अर्थात्‌ आत्म 
प्रदेशोका कपनरूप और २-आत्म प्रदेशों की निगचलतारूप-निष्कपर्‌प । 
प्रथम प्रकार योगगुण की अशुद्ध पर्याय है श्रोर दूसरा भेद योगगृण की छुद्ध 
पर्याय है। हे 
इस सूत्रमे योगगुण की कपनरुप अजशुद्ध पर्यायको 'योग” कहा है । 
अब आसूबका स्वरूप कहते हैं 
सं आखवः ॥ २ ॥ 


प्रथं--[ सः ] वह योग | झासवः | आराख्रव है । 
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टीका 


१--पश्रागे चौथे सूत्रमे यह कहेंगे कि सकपाययोग ओर श्रकपाय- 
योग आसूव श्रर्थात्‌ आत्मा का विकारभाव है । 


२--कितने ही जीव कपायका श्र क्रोध-मान-माया-लोभ करते हैं 

किन्तु यह श्र्थ पर्याप्त नही है। मोह के उदयमे युक्त होने पर जीव के के 

_मिथ्यात्॒ क्रोधादि भाव होता है सामान्‍्यर॒पसे उस सवका नाम “कपाय' है। 

(देखों मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४०) सम्यर्हृष्टि के मिथ्यात्वभाव नहीं श्रर्थावे 
उसके जो क्रोधादि भाव हो सो कपाय है । 


३--योग की क्रिया नवीन करके आसूवका निमित्त कारण है। 
इस सूत्रमे कहे हुये 'प्रासव' गब्दमे द्रव्यास॒व का समावेश होता है । योग 
की क्रिया तो निमित्त कारण है, इसमे पर द्रव्यके द्रव्यासूव र॒प कार्यका 
उपचार करके इस सूत्रमे योग की क्रिया को ही आसूव कहा है । 


एक द्रव्यके कारणको दूसरे द्रव्य के कार्य में मिलाकर व्यवहा रनय 
से कथन किया जाता है। यह पद्धति यहाँ ग्रहरा करके जीवके भावयोगकी 
क्रियारूप कारणको द्रव्यकमंके कार्यमे मिलाकर इस सूत्रमे कथन किया है, 
ऐसे व्यवहार नयको इस शास्त्रमे नैगमनयसे कथन किया कहा जाता है, 
क्योकि योग को क्रियामे द्रव्यकर्मरृप कार्यका सकल्प किया गया है । 


४--प्रश्न---भासत्रवको जानने की आवश्यकता क्‍या है ? 


_ उत्तर--दु खका कारण कया है यह जाने बिना दु ख दूर नही किया 
जा सकता, भिथ्यात्वादिक भाव स्वय ही दुखमय है, उसे जेसा है यदि 
वेसा न जाने तो जीव उसका अभ्रभाव भी न करेगा और इसीलिये जीव के 
दुख ही रहेगा, इसलिये आ्राखवको जानना आवश्यक है। 

( मो० प्र० पृ० ११२ ) 
५-पअश्न--जीवकी श्रास्रव तत्त्व की विपरीत श्रद्धा अनादि से 
क्यो है ? 


उत्त--मिथ्यात्व और शुभाशुभ रागरादिक प्रगटरूपसे दु खके देने 
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वाले है तथापि उनके सेवन करने से सुख होगा ऐसा मानना सो आख़ब 
तत्त्व की विपरीत श्रद्धा है । 

६--प्रश्न--सूत्र १-२ मे योग को श्रास्नव कहा है और अश्रन्यत्र 
तो भिथ्यात्वादिको आ्राख़्व कहा है,--इसका क्‍या कारण है ? 

उत्तर--- चौथे सूत्रमे यह स्पष्ट कहा है कि योग दो प्रकारका है-- 
सकपाययोग और अकपाययोग, इसलिये ऐसा समभना चाहिये कि सकपाय 
योगमे मिथ्यात्वादि का समावेग हो जाता है । 

७--इन दोनो प्रकार के योगोमे से जिस पदमे जो योग हो वह 
जीव की विकारी पर्याय है, उसके अनुसार आत्म प्रदेशमे नवीन द्रव्यकर्म 
आ्राते है, इसी लिये यह योग द्रव्यास॒वका तिमित्त कारण कहा जाता है। 

८--प्रश्न-पहले योग दूर होता है या मिथ्यात्वादि दूर होते है ” 


उत्तर--सबसे पहले मिथ्यात्वभाव दूर होता है । योग तो चौदह॒वे 
_अ्रयोग-केवली ग्र॒णरथानमे दूर होता ग़गरथानमे दर होता है । यद्यपि तेरहवे ग्रुण॒स्थानमे ज्ञान 


वीर्यादि सपूर्णा प्रगट होते है तथापि योग होता है, इसलिये पहले मिथ्यात्व 
दूर करना चाहिये और मिशथ्यात्व दूर होनेपर उसके सम्बन्धित योग सहज 


ही दर होता है! दर ; 
ह६--सम्यर्हृष्टि के मिय्यात्व और अनतानुबधी कपाय नही होने से ट्री होने से 


नकल । संम्यर्हष्टिकि मिथ्यात्व 
दर हो जाने से अनतानुबधी कपायका तथा ग्रनतानुवधी कपाय के साथ 
सबध रखनेवाले अविरति और योगभाव का अ्रभाव हो जाता है ( देखो 
समयसार गा० १७६ का भावार्थ ) | और फिर मिथ्यात्व दूर हो जाने से 
उसके साथ रहनेवाली प्रकृतियों का वध नही होता और अन्य प्रक्नृतियाँ 
सामान्य ससार का कारण नही हैं | जडसे काटे गये वृक्षके हरे पत्तोकी तरह 
वे प्रकृतियाँ गीघ्र हो शृखने योग्य है। ससारका मूल अर्थात्‌ ससार का 
कारण मिथ्यात्व ही है । (पाटनी ग्रन्थमाला सममयसार गा १६८ पृ २५८) 

अब योगके निमिच से आसुव के भेद वतलाते है 

शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्थ ॥ ३ ॥ 
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प्रथें--[ शुभः ] शुभयोग [ पुण्यस्प ] प्रण्यकर्मके आसूचमे कारण 
है और [अ्रशुभः ] श्रशुभ योग [पापस्य ] पापकर्म के झ्रासुवमे कारण है । 


टीका 


१-योगमे शुभ या अशुभ ऐसा भेद नहीं, किन्तु श्राचरणारूप 
उपयोगमे (-चारर्त्रिसुछझा की पर्यायम ) शुभोपयोग और श्रशुभोपयोग ऐसा 
भेद होता है, इसीलिये शुभोपयोग के साथ के योगको उपचार से शुभवोग 
कहते है और अ्शुभोपयोगके साथ के योग को उपचार से अभ्रशुभयोग कह 
जाता है। 


२-प्रुण्यासव और पापासुबके संत्रंधमें होनेवाली विपरीतता 
प्रश्न--भिथ्याहष्टि जीव की श्रास॒व॒ सबधी क्‍या विपरीतता है ” 


उचर--पआरासुत्र तत््व्मे जो हिसादिक पापासुव है उसे तो हेय 
जानता है कितु जो अहिसादिकरूप पुण्यासूव है उसे उपादेय मानता है, 
भला मानता है, श्रव ये दोनो श्रासुव होने से कर्म वन्धके कारण हैं, उनमे 
उपादेयत्व मानना ही मिथ्यादर्शन है। सो ही वात समयसार गा० २५४ 
से ५६ मे कही है सर्व जीवो के जीवन-मरण, सुख-दु ख, अ्रपने अपने कर्मो- 
दयके निमित्तसे होता है तथापि जहाँ ऐसा मानना कि अन्य जीव अन्य 
जीवके कार्योका कर्त्ता होता है, यही मिथ्याध्यवसाय बघ का 
कारण है। अन्य _जीवके जिलाने या सुखी करने का जो गअ्रध्यवसाय 
हो सो तो पुण्य वधके कारण है भ्रौर जो मारने या दु खी करने का अध्यव- 
साय होता है वह पाप बन्धके व है वह पाप बन्धके कारण है । यह सव ॒मिथ्या-अ्रध्यवसाय है 
वह त्याज्य है, इसलिये हिसादिक की तरह अश्रहिंसादिक को भी बन्घ के 
कांरणरूप जानकर हेय समभना । हिंसामे जीवके मारने की बुद्धि हो किंतु 
उसकी आभआरायु पूर्ण हुये बिना वह नही मरता और अपनी द्वेष परिणतिसे 
स्वय ही पाप वन्‍्ध करता है, तथा अहिसामे पर की रक्षा करने की बुद्धि 
हो किन्तु उसकी आयुके अ्रवद्लेष न होने से वह नही जीता, मात्र अपनी 
थुभराग परिणति से स्वय ही पुण्य बाँधता है । इस तरह ये दोनो हेय है । 
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कित्तु जहाँ जोव वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप होवे वहाँ ही निर्बधता 
है, इसलिये वह उपादेय है । 
जहाँ तक ऐसी दशा न हो वहाँतक शुभरागरूप प्रवतें परन्तु 
श्रद्धात तो ऐसा रखता चाहिये कि यह भी वन्धका कारण है-हेय है । यदि 
श्रद्धानमं उसे मोक्ष का मार्ग जाने तो बह मिथ्यादष्टि ही है। 
( मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३३१-३३२ ) 
३--शुमंयोग तथा अशुभयोग के अर्थ ० 
झभयोग--पचर परमेझी को भक्ति, प्राणियोके प्रति उपकारभाव, 
, रक्षाभाव, सत्य बोलने का भाव, परधन हरण न करने का' भाव,- इत्यादि 
शुभ परिणाम से निमित योगको शुभयोग कहते है । 
अशुभयोग---जीवो की हिंसा करना, असत्य बोलना, परधन हरण 
करना, ईर्ष्या करता,--इत्यादि भावोरूप अशुभ परिणाम से बने हुये योग 
को अशुभयोग कहते है । 
४--आसूचमें शुभ ओर अशुभ भेद क्यों ! 


प्रश्न/--श्रात्माके प्राधीन करने में पुण्य और पाप दोनो समान 
_कारण है--सोने की सॉँकल भर लोहे की सॉकल की तरह प्रण्य और पाप 


दोनो आत्मा की स्वतत्रता का श्रभाव करने में समान हैं, तों फिर उसमे 
शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद क्यो कहे हैं ? 

उत्तर;:---उनके काररणसे मिलनेवाली दृष्ट-श्रनिष्ट गति जाति 
इत्यादि की रचना के भेदका ज्ञान कराने के लिये उसमे भेद कहे हैं-श्र्थात्‌ 
ससार की अपेक्षा से मैद है, धर्म की अपेक्षा से भेद नही, श्रर्थात्‌ दोनो 
प्रकारके भाव 'अधर्म हैं । प्रवचनसार गाथा ७७ में कहा है कि-इसप्रकार 
पुण्य और पापमे भेद (-अतर) नही है, ऐसा जो जीव नही मानता है वह 
मोहाच्छादित होता हुआ घोर अपार ससार मे परिभ्रमण करता है | 


हल 


४--शुभ तथा अशुभ दोनो भाबोंसे सात या आठ कम बेधते हैं 
तथापि यहाँ ऐसा क्यों नहीं कहा ! 
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प्रश्न--रागी जीवके श्रायुके श्रतिरिक्त सातो कर्मेका निरंतर आसूव 
होता है तथापि इस सूत्रमे छुभ परिणामको पुण्यासुवका ही कारणा और 
अशुभ परिणामको पापासूवका ही कारण क्यो कहा ? 

उत्तर।---यद्यपि ससारी रागी जीवके सातो कमंका निरतर आसुव 
होता है, तथापि सक्‍्लेश (-श्रशुभ ) परिणाम से देव, मनुप्य श्र तिय॑च 
श्रायुके श्रतिरिक्त १४४ प्रकृतियों की स्थिति वढ जाती है और मद (शुभ) 
परिणामसे उन समस्त कार्यो की स्थिति घट जाती है श्रौर उपरोक्त तीन 
श्रायुकी स्थिति बढ जाती है । 

ओर फिर तीन कपायसे शुभ प्रकृतिका रस तो घट जाता है और 
भ्रसातावेदनीयादिक ग्रशुभ प्रकृतिका रस श्रधिक हो जाता है | मद कपाय 


से पुण्य प्रकृतिमे रस बढता है श्रौर पाप प्रकृतिमे रस घटता है, इसलिये 


स्थिति तथा रस (-अ्रनुभाग) की अपेक्षासे छुम परिणामको पुण्यासुव और 
अशुभ परिणामको पापासुव कहा है । 
६--शुभ अशुभ कर्मेके बेधने के कारण से शुभ-अशुभयोग 
ऐसे भेद नहीं हैं 
प्रश्न -शुभ परिणामके कारणसे शुभयोग और अद्युभ परिणाम के 


कारणसे अशुभयोग है ऐसा मानने के स्थानपर यह माननेमे क्या बाधा है 
कि शुभ अश्वुभ कर्मो के बन्धके निमित्तसे बुभ-अश्ुभ भेद होता है ? 





उत्तर-यदि कर्मंके वन्धके अनुसार योग माना जायगा तो शुभ- 
योग ही न रहेगा, क्योकि शुभयोगके निमित्तसे ज्ञानावरणादि अशुभ कर्म 
भी बँधते है, इसी लिये शुभ-अ्रशुभ कर्म वन्धनेके कारणसे शुभ-अशुभयोग- 
ऐसे भेद नही हैं । परन्तु ऐसा मानना न्याय सगत है कि मद कपायके 
कारण से शुभयोग श्र तीत्र कषाय के कारण से अ्रद्युभयोग है । 


७--शुभभाव से पापकी निजेरा नहीं होती 
प्रश्न--यह तो ठीक है कि शुभभावसे पुण्यका बन्ध होता है, किंतु 
ऐसा मानने मे क्या दोष है कि उससे पापकी निजेरा होती है ? 
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उत्तर--इस सूत्रमे कही हुई तत्त्वहष्टिसे देखने पर यह मान्यता 
भूल भरी है। शुभभावसे पुण्यका बन्ध होता है, बच्ध ससारका कारण है, 
और जो सवर पूर्वक निजरा है सो धर्म है। यदि शुभभावसे पापकी निर्जरा 
माने तो वह (शुभभाव) धर्म हुआ और धमंसे बन्ध कैसे होगा ? इसलिये 
यह मान्यता ठीक नही कि शुभभावसे पुराने पाप करममकी निर्जरा होती है| 
(-श्रात्म प्रदेशसे पापकर्म खिर जाता है ), निर्जरा शुद्धभावसे ही होती है_ 
अर्थात्‌ तत्त्वहृष्टिके बिना सवर पूर्वक निर्जरा नही होती। विशेष समाधान 
के लिये देखो अ० ७ सू० १ की टीका मे शासत्राधार । 

८--तीसरे खत्रका सिद्धांत 

झुभभाव और अ्शुभभाव दोनो कषाय है, इसी लिये वे ससारके ही 
कारण है | शुभभाव बढते २ उससे शुद्धभाव नही हो सकता । जब शुद्धके 
ग्रमेद आलबनसे शुभको दूर करे तब शुद्धता हो। जितने अशमे घुद्धता 
प्रगट होती है उतने श्रशमे धर्म है । ऐसा मलिवश:्डोक है कि शुभ या अश्युभ 
मेधर्मका भ्रण भी नही है। ऐसी मान्यता किये बिना सम्यग्दर्गन कभी नही 
होता । कितनेक ऐसा मानते हैं कि---जो शुभयोग है सो सवर है, यह 
यथार्थ नही है, -ऐसा बताने के लिये इस सूत्रमे स्पष्ट रूपसे दोनों योगोकों 
ग्रासव कहा है ॥ ३ ॥ 2 
अब इसका खुलासा करते हैं कि आसूव सर्व संसारियोंके समान फलका 

कारण होता है या इसमें विशेषता है 


सकषायाकषाययोः साम्परायिकेय[पथयों; || 9 ॥ 


अ्रथे --[ सकबायस्य साम्परायिकस्य | कपाय सहित जीवके 
ससार के कारण रूप कर्मका आसूव होता है और [अ्रकषायस्य ईर्यापथस्य ] 
कषाय रहित जीवके स्थितिरहित कमंका आसूव होता है । 

टीका 

१--कपायका अर्थ मिथ्यादशंव--क्रोधादि होता है। सम्यसहष्टि 
जीवो के मिथ्यादर्शनरूप कपाय नहीं होती कपाय नही होती अर्थात्‌ सम्यग्हष्टि जीवो के लागू 
होने वाला कपायका अर्थ चारित्रप्ते अपनी कमजोरीसे होनेवाले क्रोध-मान 

5३ 





हा 
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_माया-लोभ इत्यादि! ऐसा समभना ऐसा समभना। मिथ्यादर्शनका अर्थ है आत्गाके 
स्वरूप की मिथ्या मान्यता-विपरीत मान्यता । / 


२---साम्परायिक आस वू---यह आसूव ससारका ही कारण 
है | मिथ्यात्व-भावहप श्रासव अनत ससारका कारण हैं, मिथ्यात्वका 
श्रभाव होने के वाद होनेवाला आसुव अल्प ससारका कारण है । 





३--ईर्यापथ आखब--यह आसूव स्थितिऔर अनुभागरहिंत है _ 
ओर यह अ्रकपायी जीवोके ११-१२ और १३ वें ग्रणस्थानमे होता है ।- 
चौदहवे ग्रुणस्थानमे रहनेवाले जीव श्रकपायी और अ्रयोगी दोनो हैं, इसलिये 
वहाँ श्रासूव है ही नही । 


४--कर्मबं धक्के चार भेद 


कर्मवधके चार भेद हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग स्थिति और अनुभाग । इनमें 
पहले दो प्रकारके मेदोका कारण योग-है और श्रतिम दो मैदोका कारण _ 
कपाय है | कपाय, ससारका कारण है श्ौर इसीलिये जहाँतक कपाय हो 
वहाँवक के आसुवको साम्परायिक श्राम्‌व कहते है, और कपाय दूर होने के 
वाद अकेला योग रहता है। कपाय रहित योग से होनेवाले-ग्रास्वको- 
डईर्यापथ आसुव कहते हैं । श्रात्मके उस समयका प्रगट होनेवाला जो भाव 
है सो भाव-ईर्यापथ है और द्रव्यकर्मका जो आसूव है सो द्रव्य-ईर्यापथ है। 
इसी तरह भाव और द्रव्य ऐसे दो मेद साम्परायिक आसुवमे भी समझ 


लेना । १६ से १३ वे गुरास्थान पर्यत ईयपिथ आसूब होता १ से १३ वे ग्रुणगस्थान पर्यत ईयापथ झासव होता है, उससे पहले 
के ग्रुणस्थानोमें सांपरायिक आसूव होता है । 


जिसप्रकार वडका फल आदि वदस्लके कपायले रगमे निमित्त होता 
है उसीतरह मिथ्यात्व, क्रोाधादिक आत्माके कर्म-रग लगने का निमित्त है, 
इसी लिये उन भावो को कषाय कहा जाता है | जैसे कोरे घडेको रज 
लगकर चली जाती है उसी तरह कपाय-रहित आत्माके कर्म-रज उडकर 
उसी समय चली जाती है,--इसीको ईर्यापथ आ्रासव कहा जाता है | 


5 हित १2 5का 
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साम्परायिक आसवके ३६ भेद 
इन्द्रियकषायांत्रतक्रिया: पंचचतुःपंचपंचविंशति- 
संख्या: पूवेस्य भेदों; ॥ ५॥ 


अ्र्थ:---[ इन्द्रियारिप पंच | स्पर्शन आदि पाँच इद्रियाँ, [ कषायाः- 
चतुः | क्रोधादि चार कषाय, [श्रन्नतानिपंच | हिसा इत्यादिपाच श्रत्रत और 
[ क्रिया' पचविद्ञतिः | सम्यक्त्व आदि पच्चीस प्रकार की क्रियाये 
[ संख्याभेदा: | इस तरह कुल ३६ भेद [ पृर्वस्थ ] पहले (सापरायिक) 
आसूवके हैं, श्र्थात्‌ इन स्व भेदो के द्वारा सापरायिक भ्रासूव होता है । 

टीका 

१--इन्द्रिय--दूसरे अध्यायके १५ से १६ वे सूत्र में इद्रियका 
विपय आरा चुका है। पुद्गल-इन्द्रियाँ परद्रव्य हैं, उससे आत्माको लाभ या 
हानि नही होती, मात्र भावेन्द्रियके उपयोगमे वह निमित्त होता है । इद्रिय 
का श्रथ होता है भावेन्द्रिय, द्रव्येन्द्रिय श्रौर इद्रियका विषय, ये तीनो ज्ञेय 
है, ज्ञायक आत्माके साथ उनके जो एकत्वकी मान्यता है सो ( मिथ्यात्व- 
भाव ) ज्ञेय-ज्ञायक सकरदोष है । (देखो श्री समयसार गाथा ३१ दीका) 

कषाय--रागढं षरूप जो श्रात्मा की प्रवृत्ति है सो कषाय है । यह 
प्रवृत्ति तीव्र और मदके भेद से दो प्रकार की होती है । 

अव्रत--हिसा, भूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह ये पाँच प्रकार के 
अन्नत है । 

२--क्रिया--आ्रात्माके प्रदेशोका परिस्पन्दरूप जो योग है सो 
क्रिया है, इसमे मन, वचन और काय निमित्त होता है। यह क्रिया सकषाय 
योगमे दशवे ग्रुण॒र्थान तक होती है | पौदूगलिक मन, वचन या काय की 
कोई भी क्रिया आत्माकी नही है, और न आत्माको लाभकारक या हानि- 
कारक है। जब झात्मा सकयाय योगरूपसे परिणमे और नवीन कर्मों का 
आसूव हो तब्च आत्माका सकषाययोग उस पुदुगल-भ्रासुवमे निमित्त है श्ौर 
पुदूगल स्वय उस आसूवका उपादान कारण है, भावासूवका उपादान कारण 
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आ्रात्माकी उस २ अ्रवस्थाकी योग्यता है और निमित्त पुराने कर्मों का 
उदय है। 
३--पच्चीस प्रकार की क्रियाओंक्रे नाम और उनके अर्थ 

(१) सम्यक्त्व क्रिया--चैत्य, गुरु और प्रवचन (-थास्त्र) की पूजा 
इत्यादि कार्यसि सम्यवत्वकी वृद्धि होती है, इसीलिये यह सम्यवत्व क्रिया 
है । यहाँ मन, वचन, कायकी जो क्रिया होती है वह सम्यकत्वी जीवके शुभ 
भावमे निमित्त है, वे शुभभावकों धर्म नही मानते, इसीलिये इस मान्यता 
की हृढता के द्वारा उसके सम्यकत्वकी वृद्धि होती है, इसलिये यह मान्यता 
आ्रास॒व नही, किन्तु जो सकपाय (घुभभाव सहित) योग है सो भाव-आ्रासूव 
है, वह सकपाय योग द्रव्यकर्म के श्रासुवमे मात्र निमित्त कारण है । 

( २ ) मिथ्यालवक्रिया--कुदेव, कुगुरु भर कुमास्त्रके पूजा स्त- 
वनादिरझूप मिथ्यात्वकी कारणवाली क्रियायें है सो मिथ्यात्वक्रिया है । 

( ३ ) प्रयोगक्रिया--हाथ, पैर इत्यादि चलानेके भावरूप इच्छा- 
रूप जो क्रिया है सो प्रयोगक्रिया है | 

( ४ ) समादान क्रिया--सयमीका अ्रसयमके सन्‍्मुख होना । 

६) ईर्यापथ क्रिया--समादान क्रियासे विपरीत क्रिया श्र्थात्‌ 
सयम बढानेके लिये साधु जो क्रिया करता है वह ईर्यापथ क्रिया है । ईर्या- 
पथ पाँच समितिरूप है, उसमे जो शुभ भाव है सो ईर्यापय क्रिया है 
[ समिति का स्वरूप € वें अध्यायके ५ वे सूच्रमे कहा जायगा । ] 

अब पांच क्रियाएँ कही जाती हैं, इसमें पर हिंसा के मज्र की 
मुख्यता है 

ह ( ६ ) प्रादोषिक क्रिया---क्रोध के आवेशसे है पादिकरूप बुद्धि 
करना सो प्रादोपिक क्रिया है । 

( ७ ) कार्यिकी क्रिया--उपयु क्त दोप उत्पन्न होनेपद हाथ से 


मल गाली देना, इत्यादि प्रवृत्तिका जो भाव है सो का्यिकी 
द्दै। 
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( ८ ) अधिकरणिकी क्रिया--हिंसा के साधनभूत बंदूक, छुरी 
इत्यादि लेना, देना, रखना सो सब अ्धिकररिए|की क्रिया है । 
( £ ) परिताप क्रिया--दूसरे को दु ख देने मे लगना । 
(१०) प्राणातिपात क्रिया--दूसरे के शरीर, इन्द्रिय या श्वासो- 
च्छुवासको नप्ट करना सो प्राणातिपात क्रिया है। 
नोट --यह व्यवहार-कथन है, इसका अर्थ ऐसा समझता कि जीव 
जब निजमे इसप्रकार के अद्युभ भाव करता है, तब इस क्रियामे बताई गई 
पर वस्तुये स्वय बाह्य निमित्तरूपसे होती हैं । ऐसा नही मानना कि जीव 
पर पदार्थोंका कुछ कर सकता है या पर पदार्थ जीवका कुछ कर सकते है । 
अब ११ से १४ तककी ४ क्रियायें कहते हैं | इनका सम्बन्ध इंद्वियोंके 
भोगों के साथ है 
(११) दर्शन क्रिया--सौदर्य देखनेकी इच्छा है सो दर्शनक्रिया है । 
(१२) स्पशेन क्रिया-किसी चीजके स्पश करने की जो इच्छा 
' है सो स्पर्शन क्रिया है ( इसमे अ्रन्य इन्द्रियों सबच्धी वाछाका समावेग 
समभना चाहिये ) 
(१३) प्रात्यथिकी क्रिया-इन्द्रियके भोगोकी वृद्धिके लिये नवीन 
नवीन सामग्री एकत्रित करना या उत्पन्न करना सो प्रात्ययिकी क्रिया है । 
(१४) समंतालुपात क्रिया--ल्री, पुरुष तथा पशुझोोके उठने 
बैठने के स्थानकी मलमूत्रसे खराब करना सो समतानुपात क्रिया है । 
(१५) अनाभोग क्रिया-बिना देखी या बिना शोधी जमीन पर 
ढौठना, उठना, सोना या कुछ धरना उठाना सो अनाभोग क्रिया है । 
अब १६ से २० तक की पाँच क्रियायें कहते हैं, ये उच्च धर्माचरणमें 
धक्का पहुंचानेवाली हैं हु 
(१६) स्वहस्त क्रिया-जो काम दूसरे के योग्य हो उसे स्वय करना 
सो स्वहस्त क्रिया है। 
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(१७) निसग क्रिया-पापके साधनोके लेने देने मे सम्मति देना । 

(१८) विदारण क्रिया-आ्रालस्यके वश हो अच्छे काम न करता 
और दूसरे के दोष प्रगट करता सो विदारण क्रिया है । 

(१६) आज्ञाव्यापादिनी क्रिया--शास्त्रकी झ्ाज्ञाका स्वय पालन 
न करना और उसके विपरीत अश्रर्थ करना तथा विपरीत उपदेश देना सो 
ग्राज्ञाव्यापादिनी क्रिया है। 

(२०) अनाकांक्षा क्रिया--उन्मत्तपना या आलस्यके वश हो 
प्रवचन ( द्ास्त्रो ) मे कही गई श्राज्ञाओके प्रति आदर या प्रेम न रखना 
सो अनाकाक्षा क्रिया है । 
अब अंतिम पॉच क्रिया्ें कहते हैं, इनके होने से धर्म धारण करने में 

विश्वुखता रहती है 

(२१) आरंभ क्रिया-हानिकारक कार्योमे रुकना, छेदना, तोडना, 
भेदना या अ्रन्य कोई वसा करे तो हित होना सो श्रार भ क्रिया है । 

(२२) परिग्रह क्रिया-परिग्रहका कुछ भी नाथ न हो ऐसे उपायों 
में लगे रहना सो परिग्रह क्रिया है। 

(२३) माया क्रिया-मायाचारतसे ज्ञानादि ग्रणोको छिपाना । 

(२४) मिथ्यादर्शन क्रिया-मिथ्याहष्टियो की तथा मिथ्यात्वसे 
परिपूर्ण कार्योकी प्रथसा करत्ञा सो मिथ्यादर्णन क्रिया है । 


(२४५) अप्रत्याख्यान क्रिया--जो त्याग करने योग्य हो उसका 
त्याग न करना सो अप्रत्याख्यान क्रिया है। ( प्रत्याख्यानका श्र्थ त्याग है, 
विष्योके प्रति भ्रासक्तिका त्याग करने के बदले उसमे आसक्ति करनासो 
अधत्याख्यान है ) 


नोट --न० १० की क्रियाके नीचे जो नोट है वहन ० ११ से 
२५ तक की क्रियामे भी लागू होता है । 
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न० ६ से २४ तक की क्रियाओ्रोंमे आत्माका अशुभभाव है। अशुभ- 
भावरूप जो सकषाय योग है सो पाप शआ्रासूव॒का कारण है,परन्तु जड 
मन, वचन या गरीरकी क्रिया है सो किसी आसूवका कारण नही । भावा- 
सूवका निमित्त पाकर जड रजकणरूप कर्म जीवके साथ एक क्षेत्रावगाह- 
र॒पसे बधते हैं। इन्द्रिय, कषाय तथा अन्त कारण है और क्रिया उसका 
कार्य है ।। ५ ॥। 


आसूचमें विशेषता-( हीनाधिकता ) का कारण 
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकर एवी रय॑ विशे पे- 
भ्यस्तद्विशेष: ॥ ६ ॥ 


श्र्थ:---[ तोब्नमदज्ञाताज्ञातभावाधिकरण वीये विशेषेभ्य: |तोत्र- 
भाव, मदभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, श्रधिकरणविशेष श्र वीर्यविशेषसे 
“| तहिशेषबः ] आसूवमे विशेषता-हीनाधिकता होती है । 
टीका 

तीत्रभाव--श्रत्णत बढे हुयो क्रोधादिके द्वारा जो तीत्ररुप भाव 
होता है वह तीकब्नभाव है । 

मंदभाव--कषायोकी मदतासे जो भाव होता है उसे मदभाव 
कहते है । 

ज्ञातमाव--जानकर इरादापूर्वक करनेमे आनेवाली प्रवृत्ति ज्ञात- 
भाष है । न्‍ 

अज्ञातभाव--बिना जानेश्रसावधानीसे प्रवर्तेता सो अज्ञात भाव है । 

अधिकरणु--जिस द्रव्यका आश्रय लिया जावे वह अधिकरण है। 

बीय--द्रव्यकी स्वशक्ति विश्ेषकों वीर्य (-बल ) कहते है ॥६।॥। 

अब अधिकरणके भेद वतलाते हैं 


अधिकरणं जीवा5जीवा; ॥ ७ ॥ 
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श्र्थ'-- | श्रधिकरणं ] श्रधिकरण [जीवा5जीवा. |] जीवद्रत्य और 
ग्रजीवद्रव्य ऐसे दो भेद रूप है, इसका स्पष्ट श्र्थ यह है कि श्रात्मामे जो 
कर्मासुव होता है उसमे दो प्रकारका निमित्त होता है, एक जीव निमित्त 
त्रौर दूसरा ग्रजीव निमित्त । 

दीका 

१--यहाँ अ्रधिकरणका भ्रर्थ निमित्त होता है | छट्ठी सूत्रमे आसुव 
की तारतम्यताके कारणमे अधिक्रण' एक कारण कहा है। उस अधिकरण 
के प्रकार वताने के लिये इस सूत्रमे यह बताया है कि जीव अ्रजीव कर्मा- 


सब में निमित्त है.। 

२--जीव भर अजीव के पर्याय अधिकरण है ऐसा बताने के लिये 
सूत्रमे द्विवचनका प्रयोग न कर बहुवचनका प्रयोग किया है। जीव श्रजीव 
सामान्य अधिकरण नही किन्तु जीव-अजीव के विशेष (-पर्याय ) अधिकरण 
होते है । यदि जीव अजीवके सामान्यक्रो अधिकरण कहा जाय तो सर्वे 
जीव और सर्व श्रजीव अधिकरण हो । कितु ऐसा नही होता, क्योकि जीव- 
ग्रजीवकी विशेष--पर्याय विशेष ही अधिकरणा स्वरूप होती है ॥| ७ ॥ 


जीव-अधिकरणके भेद 
आद्य संरंभसमारंभारंभयोगर्ृतकारितानुमत- 
कषायविशेषेस्तरिस्त्रिस्त्रिश्वतुश्वेकशः ॥ ८ ॥ 


अर्थ--[ श्राद्य |] पहला भ्रर्थात्‌ु जीव अधिकरण-श्रासूव 
[ संरमभ्भ समारभारभ योग, कृतकारितानुमतकबाय विशेष च ] 
सरभ-समा रभ-आ्रारभ, मच-वचन-काय र्‌प त्तीन योग, कृत-कारित-अनुमोदना 
तथा कोघादि चार कपायोकी विश्येषता से [ त्रि. त्रि. त्रि चतु. | 
३>३>८३२८४ [ एकश ] १०८ भेदरप है । 


टीका 


सरभादि तीन भेद हैं, उन प्रत्येकमे मन-वचन-काय ये तीन भेद 
लगानेसे नव भेद हुये, इन प्रत्येक भेदमे कृत-कारित-अ्रनुमोदना ये तीन भेद 


न >.. 
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लगाने से २७ भेद हुये और इन प्रत्येकमे क्रोध-मान-माया-लोभ ये चार 
भेद लगाने से १०८ भेद होते है । ये सब भेद जीवाधिकरण अ्राख्नवके है । 

सूत्रमे च शब्द अनतानुबधी, श्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्व- 
लन कषायके चार भेद बतलाता है। 

अनंतानुबंधी कपाय--जिस कषायसे जीव अपने स्वर॒पाचरण 
चारित्र प्रटट न कर सके उसे श्रनतानुबन्धी कषाय कहते है अर्थात्‌ जो 
आत्मा के स्वर॒पाचरण चारित्रको घाते उसे श्रनतानुबधी कषाय कहते हैं । 

अनत सतार का कारग होने से मिय्यात्वकों श्रनत कहा जाता है, 
उसके साथ जिस कयायका बध होता है उसे अनतानुबन्धी कषाय कहते हैं। 

अपग्रत्यास्यान कषाय--जिस कषायसे जीव एकदेशर्‌प सय्‌म 
(-सम्यग्हृष्टि श्रावकके ब्रत ) किचित्‌ मात्र भी प्राप्त न कर सके उसे 
अप्रत्याख्यान कषाय कहते है। 

प्रृत्यास्यान कषाय--जीव जिस कषायसे सम्यग्दशंत पुवंक सकल 
सयमको ग्रहरा न कर सके उसे प्रत्याख्यात कषाय कहते है । 

संज्वलन कषाय--जिस कषायसे जीवका सयम तो बना रहे 
परन्तु शुद्ध स्वभावमे-बुद्धोपयोगमे पूर्रारुपसे लीन न हो सके उसे सज्वलन 
कषाय कहते है । 

संरंभ--किसी भी विकारी कार्य के करने के सकत्प करने को 
सरभ कहा जाता है। ( सकलप दो तरह का है १-मिथ्यात्वर॒प सकल्‍प, 
२-अ्रस्थिरता रुप सकल्प ) 

समारम्भ--उस निर्णायके अनुसार साधन सिलानेके भावको समा- 
रभ कहा जाता है। 

आरंभू---उस कायेंके प्रारभ करने को झ्रारम्भ कहा जाता है। 

कृत---स्वय करने के भावको क्ृत कहते हैं । 

कारित--दूसरे से करानेके भावको कारित कहते है । 

- अझनुमत--जो दूसरे करें उसे भला समभना सो अ्रनुमत है ॥ ८॥। 
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अजीवाधिकरण शआासूवर्क भेद बतलाने 
निर्व॑रतनानिक्षे पसंयोगनिसर्गा: द्िचतुद्धित्रिभेदा: 
परम ॥ ६ ॥ 


प्रथ--[ परम ] दसरा प्रजोवाधिगरए झासूए [ नि्यनना हि ) 
दो प्रकार की निर्वेतेना, [निर्षेप चतु ) सार प्रयारट सिश्षेष्र [ संयोग दि] 
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प्रकार के शरो र, मन, वचन, वद्वागमोछ्यासवा उत्पर्स करना सो मादगग 
निवंर्तता है और २-कराष्ट, मिट्टी, इत्यादि से चित्र प्रादि थी रचना मरना 
सो उत्तरग्रण निरत्रत्तना है। 
निन्तेप-बस्तुको रसने को (-घरने को ) निक्षेप पहते है, उसके चाट 
भेद है ---१-विना देसे वस्तुका रसना सो प्रप्रत्यवेल्लित निर्देपाधिकरणा है. 
२-्यत्नाचार रहित होकर वस्तुको रसना सो दु प्रमुष्टनिश्लेपाधिरलनण है 
३--भयादिकसे या शन्य कार्य करने की जर्दीमे पुस्तक, कमटलु, घरीर या 
शरीरादिकके मेलको रसना सो सहसानिक्षेपाधिकरण हैं और ४-जीव है 
या नहीं ऐसा बिना देखे ओर बिना विचार किए जीघ्रतासे पुस्तक, कम- 
डलु, शरीर या णरोर के मेलकों रखना और जहां वस्तु रखनी चाहिये 
हाँ न रखना सो अ्रनाभोगनिक्षेपाधिकरण है। 
सयोग---मिलाप होना सो सयोग है, उसके दो भेद हैं, १-भक्त- 
पान सयोग और २-उपकरण सयोग । एक श्राहार पानीको दूसरे श्राहार 
पानीके साथ मिला देना सो भक्तपान सयोग है, और ठडी पुस्तक, कमटलु, 
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शरी रादिकको धूपसे गरम हुई पीछी आदि से पोंछना तथा शोधना सो 
उपकरणा संयोग है। 

निसर्ग--प्रवतंतको निसगग कहते है, उसके तीन भेद हैं १-मनको 
प्रवर्ताना सो मन निसग है, २-वचनोको प्रवर्ताना सो वचन निसर्ग है श्रौर 
३-शरी रको प्रवर्ताना सो काय निसगं है। 

नोट:---जहाँ जहाँ परके करने कराने की बात कही है वहाँ वहाँ 
व्यवहार कथन समभना । जीव परका कुछ कर नही सकता तथा पर पदार्थ 
जीवका कुछ कर नही सकते, कितु मात्र निमित्त-नैमित्तिक सबध दिखाने 
के लिये इस सूत्रका कथन है ॥ ६ ॥ 

यहाँ तक सामान्य आसूवके कारण कहे; अब विशेष आसूवके 
कारण वर्णित करते हैं, उसमें प्रत्येक कर्मके आसूबके कारण बतलाते हैं-- 

ज्ञानावरण और दर्शनावरणक आसूबका कारण 
तठ्रदोषनिह्वमासर्यान्तरायासादनोपघाता 


ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥ १० ॥ 

श्रथेः---] तर्त्प्ंदोष निह्लव मात्स्यातराया सादनोपघाताः ] 
ज्ञान और दर्शनके सम्बन्धमे करने मे आये हुये प्रदोष, निक्वव, मात्सय, 
अ्तराय, आसादन और उपघात ये [ज्ञानदशनावरखयो-] ज्ञानावरण 
आम 

टीका 

१, ग्रदोष--मोक्षका कारण श्रर्थात्‌ मोक्षका उपाय तत्त्वजञान है, 
उसका कथन करनेवाले पुरुषकी प्रशसा न करते हुये अत्तरगमे जो दुष्ट परि- 
णाम होना सो प्रदोष है । 

निहव---वस्तुस्वर_पके ज्ञानादिका छुपाना-जानते हुये भी ऐसा 
कहना कि मै नही जानता सो निह्ल॒व है । 

मात्सये---त्रस्तुस्वर॒ुपके जानते हुये भी यह विचारकर किसीको न 
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पढाना कि यदि में इसे कहूँगा तो यह पडित हो जायगा' सो मात्सयं है । 

अतराय---यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिमे विध्म करना सो अतराय है । 

आसादन--परके द्वारा प्रकाश होने योग्य ज्ञानको रोकना सो 
भ्रासादन है । 

उपघात---यथार्थ प्रशस्त ज्ञानमे दोप लगाना अ्रथवा प्रणसा योग्य 
ज्ञानको दूषण लगाना सो उपघात है । 

इस सूत्रमे 'तत्‌' का अर्थ ज्ञान-दर्णन होता है । 

उपरोक्त छह ॒ दोष यदि ज्ञानावरण सम्बबी हो तो ज्ञानावरणके 
निमित्त है और दर्शनावरण सम्बन्धी हो तो दर्शनावरणके निमित्त हैं । 

२--इस सूत्रमे जो ज्ञानावरण-दर्शनावरणा कमंके आसत्रवके छह 
कारण कहे हैं उनके वाद ज्ञानावरणके लिये विशेष कारण श्री तत्त्वार्थ- 
सारके चौथे श्रध्याय की १३ से १६ वी गाथामे निम्नप्रकार दिया है --- 

७--तत्त्वोका उत्सूत्र कथन करना । 

प--तत्त्वका उपदेश सुनने मे अ्रनादर करता । 

&--तत्त्वोपदेश सुननेमे आलस्य रखना । 

१०--लोभ बुद्धिसे शास्त्र बेचना । 

११-अपने को-निजको बहुश्नतज्ञ (-उपाध्याय ) मानकर अभिमानसे 
मिथ्या उपदेश देना । 


१२-अध्ययतके लिये जिस समयका निषेध है उस समयमे 
( भ्रकालमे ) शास्त्र पढना । 


१३-सच्चे आचाये तथा उपाध्यायसे विरुद्ध रहना। 
१४-तत्त्वोमे श्रद्धा न रखना । 

१५-तत्त्वोका अनुचितत न करना । 

१६-सर्वज्ञ भगवानके झासनके प्रचारमे बाधा डालना । 
१७-बहुश्वुत ज्ञानियोका अपमान करना । 
१८-तत्त्वज्ञानका भअ्रभ्यास करने मे शठता करना । 
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३-यहाँ यह तात्पय है कि जो काम करने से अपने तथा दूसरे के 
तत्त्वज्ञाममे बाधा श्रावे या मलिनता हो वे सब ज्ञानावरण कमंके श्रासृवके 
कारण है | जैप्ते कि एक ग्रंथ के असावधानीसे लिखने पर किसी पाठकों 
छोड देता अ्रथवा कुछ का कुछ लिख देना सो ज्ञानावरण कर्मके ग्रासवका 
कारण होता है । ( देखो तत्त्वाथंसार पृष्ठ २००-२०१ ) 

४-और फिर दर्शनावरणके लिये इस सृत्रमे कहे गये छह कारणों 
के पश्चात्‌ अन्य विशेष कारण श्री तत्त्वाथेंसारके चौथे श्रध्यायकी १७-१४८- 
१९ वी गाथामें निम्नप्रकार दिये है'--- 

७-किसी की आँख निकाल लेना ( ८५ ) बहुत सोता ( € )दिनमे 
सोना ( १० ) नास्तिकपनकी भावना रखना ( ११ ) सम्यग्दशनमे दोष 
लगाना ( १२ ) कुतीर्थवालोकी प्रशसा करना ( १३ ) तपस्वियों (-दिग- 
म्बर मुनियो ) को देखकर ग्लानि करना-ये सब दर्णनावरण कमेंके 
आसुवके कारण है । 

५, शंका--नास्तिकपने की वासना आदिसे दर्शनावरणका झ्रासूब 
कैसे होगा, उनसे तो दर्शन मोहका आसूब होना सभव है क्योकि सम्यर- 
दर्शनसे विपरीत कार्योके द्वारा सम्यग्दशन मलिन होता है तन कि दर्शन- 
उपयोग । 

सप्राधान--जसे वाह्य इन्द्रियोसे म्नतिक पदार्थोका दर्णन होता 
है वैसे ही विशेषज्ञानियोके अमूरतिक आत्माका भी दर्णन होता है, जैसे सर्व 
ज्ञानो मे धात्मज्ञान अधिक पृज्य है गैसे ही वाह्य पदार्थके दर्शन करने से 


 अ्रतर्दजन श्रर्थात्‌ आत्मदर्शन अ्रधिक पूज्य है । इसी लिये झ्रात्मदर्शनसे वाधक 


कारणो को दर्भनावरण कर्मके ग्रासवका कारण मानना अनुचित नही है । 
इसप्रकार नास्तिकपनेकी मान्यता आदि जो कारण लिखे है वे दोप दर्शना- 
वरण कर्मके भ्रासूवके हेतु हो सकते है ?(देखो तत्वार्थसार पर्ठ२०१-२०२) 

यद्यपि आयुकर्मके अतिरिक्त अन्य सात कर्मोका आसूव प्रति समय 


हुवा करता है तथापि प्रदोषादिभावोके द्वारा जो ज्ञानावरणादि खास-विशेष 
कमका बध होना बताया है वह स्थित्तिवथ और अनुभागवधकी अपेक्षासे 


५१० मोक्षशाश्र 


समभना अर्थात्‌ प्रकृतिधष श्रौर प्रदेशवध तो सब कर्मोका हुआ करता है 
किंतु उस समय ज्ञानावरणादिखास कर्मका स्थिति श्रीर अनुभागवध विशेष 
ग्रधिक होता है ॥ १० ॥| 
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दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्म- 
परोभयस्थानान्यसद्ग चस्य ॥ ११ ॥ 


प्रथ:---[ श्लात्मपरोभयस्थानानि ] अपने मे, परमे और दोनों के 
विषयमे स्थित [ दुःखझोकतापाक्रंदनवघपरिदेवनानि ] दुख, शोक, ताप, 
श्राक्दन, वध श्रौर परिदेव ये [ असहेद्यस्थ ] श्रसातावेदनीय कर्मके 
आसूव के कारण हैं । 
टीका 
१, दुःख-पीडारूप परिणाम विशेषकों दु ख कहते हैं । 
शोक--अपने को लाभदायक मालूम होनेवाले पदार्थका वियोग 
होने पर विकलता होना सो शोक है । 
ताप--ससारमे अपनी निंदा आदि होने पर परचाताप होना । 
आक्र दन--प₹चात्तापसे अश्रुपात करके रोना सो आ्राक्रदन है । 
वबध्‌ू--प्राणोके वियोग करने को वध कहते है । 
प्रिदेव--सक्लेग परिणामोके कारण से ऐसा रुदन करना कि 
जिससे सुननेवाले के हृदयमे दया उत्पन्त हो जाय सो परिदेवन है । 
यद्यपि शोक ताप आदि दु खके ही मेद है तथापि दु खकी जातियाँ 
बठाने के लिये ये दो भेद बताये हैं । 
२-स्वयको, परको या दोनो को एक साथ दुख शोकादि उत्पन्न 
करना सो अ्रसातावेदनीय कर्मके श्राख्वका कारण होता है।.. 
प्रश्न--यदि दु खादिक निजमे, परमे, या दोनोमे स्थित होने से 
असातावेदनीय कर्मके ग्रास्वका कारण होता है तो अहंन्त मतके माननेवाले 
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जीव केश-लोच, श्रनशन तप, श्रातपस्थान इत्यादि दुःखके निमित्त स्वयं 
. करते हैं श्रौर दूसरो को भी वेसा उपदेश देते है तो इसीलिये उनके भी 
असातावेदनीय कर्मका आख्रव होगा । 


उत्तर---नही, यह दूषण नही है। यह विशेष कथन ध्यानमे रखना 
कि यदि अ्रतरगक्रोधादिक परिणामोके श्रावेशपूर्वक खुद को, दूसरे को या 
दोनो को दु खादि देने का भाव हो तो ही वह अ्रसातावेदनीय कर्मके श्रास्‌ व 
का कारण होता है। भावार्थ यह है कि अतरग क्रोधादिके वश होने से 
आ्रात्माके जो दुख होता है वह दुख केशलोच, भ्रनशनतप या श्रातापयोग 
इत्यादि धारण करने मे सम्यग्दृष्टि सुनिके नही होता, इसलिये उनके इससे 
असातावेदनीयका आ्रास॒व नही होता, वह तो उनका शरीर के प्रति वैराग्य- 
भाव है । 

यह बात हृष्टात द्वारा समभाई जाती है -- 

दृष्शांत---जैसे कोई दयाके अभिपष्रायवाला-दयालु और जल्यरहित 
वैद्य सयमी पुरुषके फोडेको काटने या चीरने का काम करता है और उस 
पुरुषको दु ख होता है तथापि उस बाह्य निमित्तमात्रके कारण पापबंध 
नही होता, क्योकि वेद्यके भाव उसे दु ख देने के नही है । 

सिद्धांत--वैसे ही ससार सबन्धी महा दुखसे उद्दिग्न हुये मुनि 
ससार सम्बन्धी महादुःखकाअभाव करनेके उपाय के प्रति लग रहे हैं, उनके 
सकक्‍लेण १रिणामका श्रभाव होने से, शास्त्रविधान करने मे आये हुये कार्योमे 
स्वय प्रवर्तने से या दूसरो को प्रवर्तानेसि पापवन्ध नही होता, क्योकि 
उनका अभिप्राय दुख देने का नहीं, इसलिये वह अ्रसातावेदनीय के आसूब 
के कारण नही है । 

३--इस खत्रका भिद्धांत 

बाह्य निमित्तोके अनुसार आसूव या बध नही होता, किन्तु जीव 
स्वय जसा भाव करे उस भावके अनुसार आसूबव और बंध होता है | यदि 
जीव स्वय विकारभाव करे तो बध हो और विकारभाव न करे तो बच 
नही होता ॥ ११ ॥। 


५१२ मोक्षशास्त्र 
'सावावेदनीयके आसूबके कारण 
भूतब्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोग:ः च्वान्तिः 
शोचमिति सद् ब्रस्य ॥ १२॥ 


श्र्थ:-- [ भूतब्रत्यनुकंपा ] प्राणियोके प्रति श्रीर ब्रतवारियोके प्रति 
प्रनुकंपा---दया [ दान सराग संयमादियोग. ] दान, सराग सयमादिके 
योग, [ क्षांतिः क्ोचमिति ] क्षमा और जौच, श्रईतभक्ति इत्यादि 
[ सह्देद्यस्थ ] सातावेदनीय कर्मके आासू वर्के कारण है । 


टीका 
१, भूत चारो गतियो के प्राणी । 


व्रती ८ जिन्‍्होने सम्यग्दशेन पूर्वक अखुब्नत या महात्रत धारण 
किये हो ऐसा जीव, 
इन दोनो पर अनुकम्पा--दया करना सी भ्रृतब्नत्यनुकम्पा है । 
प्रश्न-जव कि 'भूत' कहने पर उसमे समस्त जीव आगये तो फिर 
'तव्रती' बतलाने की क्‍या आवश्यक्ता है ? 
उत्तर--सामान्य प्राणियों से व्रती जीवो के प्रति अनुकपा की विशे- 
पता बतलाने के लिये वह कहा गया है, ब्रती जीवो के प्रति भक्ति पूर्वक 
भाव होना चाहिये । 
दान>दु खित, भूले आदि जोवोके उपक्रारके लियो घन, औषधि, 
श्राह्दरादिक देना तथा ब्रती सम्यग्हृष्टि सुपात्र जीवोको भक्ति पूर्वक दान 
देना सो दान है । 
सरागसंयम - सम्यर्दर्शन पूर्वक चारित्रके धारक मुनिके जो 
महाब्रतरूप शुभभाव है सयमके साथ वह राग होने से सराग सयम कहा 
जाता है । राग कुछ सयम नही, जितना वीतरागभाव है वह सयम है । 
२, प्रश्न--चारित्र दो तरहके बताये गए हैं ( १ ) वीतराग 


है 


ग्रध्याय ६ सूत्र १२ ५१३ 


चारित्र और दूसरा सराग चारित्र, और चारित्र बन्धका कारण नही है 
तो फिर यहाँ सराग सयमको आासूव और बन्धका कारण क्यों ' कहा है ? 
उचतर--जहाँ सराग सयमको बधका कारण कहा वहाँ ऐसा 
समझना कि वास्तवमे चारित्र ( सयम ) बधका कारण नही, किन्तु जो 
राग है वह बधका कारण है। जेसे--चावल दो तरहके है---एक तो भूसे 
सहित और दूसरा भूसे रहित, वहाँ भुसा चावलका स्वरूप नही है किन्तु 
चावलमे वह दोष है । अब यदि कोई सयाना पुरुष भूसे सहित चावलका 
सप्रह करता हो उसे देखकर कोई भोला भनुष्य भूसेको ही चावल मानकर 
उसका सग्रह करे तो वह निरथंक खेदखिन्न ही होगा । वेसे ही चारित्र 
( सयम ) दो भेदर॒प है-एक सराग तथा दूसरा वीतराग । यहाँ ऐसा 
समभना कि जो राग है वह चारित्रका स्वर॒ुप नही किन्तु चारित्रमे वह 
दोष है | अब यदि कोई सम्यग्ज्ञानी पुरुष प्रशस्त राग सहित चारित्रको 
धारण करे तो उसे देखकर कोई शज्ञानी प्रशस्त रागको ही चारित्र मान- 
कर उसे धारण करे तो वह मिरर्थंक, खेदखिन्न ही होगा । 
( देखो सस्ती ग्रथमालाका मोक्षमार्ग प्रकाशक अ्र० ७ पृष्ठ ३६० 
तथा पाटनी ग्रथमाला श्री समयसार पृष्ठ ५५८ ) 
मुनिको चारित्रभाव मिश्रर॒प है, कुछ तो वीतराग हुआ है और 
कुछ सराग है वहाँ जिस अशसे वीतराग हुआ है उसके द्वारा तो सवर है 
और जिस अणसे सराग रहा है उसके द्वारा बध है । सो एक भावसे तो 
दो कार्य बने किन्तु एक प्रशस्त राग ही से पुण्यास्‌व भी मानना और 
सवर-नि्जेरा भी मानना वह्‌ श्रम है। अपने मिश्र भावमे ऐसी पहिचान 
सम्यम्हृष्टिकि ही होती है कि 'यह.सरागता है और यह वीतरागता है ।' 
इसीलिये वे अवशिष्ट सराग भावको हेयर्‌प श्रद्धान करते हैं। मिथ्या दृष्टि 
के ऐसी परीक्षा न होनेसे सराग भाव में सवर का भ्रम द्वारा प्रशस्त-राग- 
र्‌प कार्यको उपादेय मानता है। (देखो मोक्षमार्ग प्रकाअक पृष्ठ ३३४-३३५) 
इसतरह सरागसयममे जो महाव्रतादि पालन करनेका शुभभाव है 
वह आश्वव होनेसे बन्धका कारण है किन्तु जितना निर्मल चारित्र प्रगट 
हुआ है वह बन्धका कारण नही है । 
६५ 
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३--इस सूत्रमे 'आदि' शब्द है उसमे सयमासयम, श्रकामनिजेरा, 
श्रौर वालतपका समावेश होता है । 
संयमासंयम--सम्यग्हष्टि श्रावकके ब्रत । 
अकामनिर्जरा--पराधीनतासे-( अपनी विना इच्छाके ) भोग 
उपभोग का निरोध होने पर सकक्‍्लेजता रहित होना श्रर्थात्‌ कपायकी 
मदता करता सो अकामनिर्जरा है। 
वबालतवपू--मिथ्याहष्टिके मद कपायसे होने वाला तप । 
४--इस सूत्रमे 'इति” शब्द है उसमे श्रईहतका पूजन, बाल, वृद्ध 
या तपस्वी झुनियोकी वैयावृत्य करनेमे उद्यमी रहना, योगकी सरलता और 
विनयका समावेद्य हो जाता है । 
योग--शुभ परिणाम सहित निर्दोष क्रियाविशेष को योग कहते है । 
चांति---शुभ परिणामकी भावनासे क्रोधादि कषायमे होने वाली 
तीव्रताक अ्रभावको क्षाति ( क्षमा ) कहते है। 
शौच--शुभ परिणाम पूर्वक जो लोभका त्याग है सो शौच है । 
वीतरागी निविकल्प क्षमा और शौचको “उत्तम क्षमा' शौर उत्तम शौच' 
कहते हैं, वह भ्रासवका कारण नही है। 
अब अनंत संसारके कारणीभूत दर्शनमोहके आश्रवके कारण कहते हैं 


केवलिश्रुतसंघधरम देवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥११॥ 


भ्रथं---| केवलिश्रुतसंघधर्मदेवावरंवादः ] केवली, श्रुत, सघ, धर्म 
और देवका अवशणुवाद करता सो | दर्शनमोहस्थ ] दर्शन मोहनीय कर्मके 
श्राश्नवर्के कारण हैं । 


टीका 


2५ अवशवाद-जिसमें जो दोष न हो उसमे उस दोपकाआरोपण 
करना सो अवशणांवाद है। 


केवलित्व, मुनित्व और देवत्व ये आात्माकी ही भिन्न भिन्न श्रवस्था- 
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ओके स्वरूप है | अरिहन्त, सिद्ध, आचाय॑, उपाध्याय और मुनि ये पाँचों पद 
निश्चयसे भ्रात्मा ही है (देखो योगीन्‍्द्रदेवकत योगसार गाथा १०४, परमात्म- 
प्रकाश पृष्ठ ३२६९३, ३६४) इसी लिये उनका स्वरूप समभनेमे यदि भूल हो 
ग्रौर वह उनमे न हो ऐसा दोष कल्पित किया जाय तो आत्माका स्वरूप 
त समझे और मिथ्यात्वभावका पोषण हो । धर्म आ्रात्माका स्वभाव है इस- 
लिये धमं सम्बन्धी भूठी दोषकल्पना करना सो भी महान दोष है। 

२--श्रुतका श्रर्थ है शास्त्र, वह जिज्ञासु जीवोके आत्माका स्वर॒प 
समभनेमे तिमित्त है, इसीलिये सुमुक्षुओको सच्चे शास्तरोके स्वर॒पका 
भी निर्णय करना चाहिये । 

३-केवली भगवानके अवर्शावादका स्वरूप 

( १ ) भ्रू्ख और प्यास यह पीडा है, उस पीडासे दु खी हुए जीच 
ही आहार लेनेकी इच्छा करते है । भूख और प्यासके कारण दु खका अ्रनु- 
भव होना सो आतंध्यान है। केवली भगवानके सपुर्ण ज्ञान और अनन्त 
सुख होता है तथा उनके परम शुक्लध्यान रहता है । इच्छा तो वर्तेमानमें 
रहनेवाली दशाके प्रति है ष और परवस्तुके प्रति रागका अस्तित्व सूचित 
करती है, केत्रली भगवानक्रे इच्छा ही नही होती, तथापि ऐसा मानना कि 
केवली भगवान श्रन्चका आहार ( कवलाहार ) करते है यह न्याय विरुद्ध 
है | केवली भगवान के सपूर्ण वीयें प्रगट हुआ होनेसे उनके भूख शोर प्यास 
की पीडा ही नही होती, और अनन्त सुख प्रगट होनेसे इच्छा ही नहीं 
होती । और बिता इच्छा कवल श्राहार कसा ? जो इच्छा है सो दुख 
है-लोभ है इसलिये केवली भगवानमे श्राह्दार लेनेका दोष कल्पित करना 
सो केवली का और अपने शुद्ध स्वरूपका अवर्णावाद है। यह दर्शनमोहनी म- 
कमंके आसुवका कारण है श्रर्थात्‌ यह अनन्त ससारका कारण है । 

(२ ) आत्माको वीतरागता और केवलज्ञान प्रगट होनेके बाद 
औरीर मे शौच या दूसरा कोई दर्दे (रोग) हो और उसकी दवा लेने या दवा 
लाने के लिये किसीको कहना यह अश्रशक्य है दवा लेनेकी इच्छा होना और 

# तीर्थंकर भगवानके जन्मसे ही मलमूत्र नहीं होता श्लौर समस्त केबली 
भगवानों के केवलञ्ञान होने के बाद रोग, आहार-निहार आदि नही होता । 
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दवा लानेके लिये किसी शिप्यको कहना ये सब दु सका श्रस्तित्व सूचित 
करता है, श्रनन्तसुखके स्वामी केवली भगवानके ग्राकुलता, विकल्प, लोभ, 
इच्छा या दु ख होने की कन्पना करना शब्र्थात्‌ केवली भगवानको सामान्य 
छद्मस्थकी तरह मानना न्याय विरूद्ध है। यदि ग्रात्मा अपने यथार्थ स्व- 
रूप को समझे तो श्रात्माकी समस्त दण्घाश्नोंका स्व॒र॒प ध्यानमे श्रा जाय । 
भगवान छद्मस्थ मुनिदशा में करपात्र ( हाथमे भोजन करने वाले ) होते 
है श्रौर श्राहार के लिये स्वय जाते है किन्तु यह श्रयक्य है कि केवलज्ञान 
होनेके वाद रोग हो, दवाकी इच्छा उत्पन्न हो। और वह लानेके लिये 
शिष्यको आदेश दें। केवलज्ञान होने पर शरीरकी दशा उत्तम होती है 
और घरीर परम श्रौदारिक र॒पमे परिणमित हो जाता है। उस शरीरसे 
रोग होता ही नही । यह अवाधित सिद्धान्त है कि 'जहाँ तक राग हो वहाँ 
तक रोग हो, परन्तु भगवानको राग नही है इसी कारण उनके घरीर के 
रोग भी कभी होता ही नही । इसलिये इससे विरुद्ध मानना सो अपने 
आत्म स्वरूपका श्रौरऔर उपचारसे भ्रनन्‍्त केवलीभगवतोका श्रवर्णवाद है! 


( ३ ) किसी भी जीवके ग्ृहस्थ दक्शामे केवलज्ञान प्रगट होता है 
ऐसा मानना सो बडी भूल है । गृहस्थ दशा छोडे बिना भावसाधुत्व श्रा ही 
नही सकता, भावसाघुत्व हुए बिना भी केवलज्ञान कैसे प्रगट हो सकता 
है ? भावसाघुत्व छठ सातवें गुशस्थानमे होता है और केवलज्ञान तेरहवे 
पणस्थान में होता है इसलिये गृहस्थदशामे कभी भी किसी जीवके केवल- 
जान नही होता । इससे विरुद्ध जो मान्यता हैं सो अपने आत्माके शुद्ध स्व- 
व का शौर उपचारसे श्रनन्त केवली भगवानोका श्रवर्णवाद है । 


(४ ) छदमस्थ जीवोके जो ज्ञनन-दर्शन उपयोग होता है वह ज्ञेय 
नन्‍्ठुख होनेसे होता है, इस दश्शामें एक ज्ञेयसे हटकर दूसरे ज्ञेयकी तरफ 
प्रवृत्ति करता है, ऐसी प्रवृत्ति विना छद॒मस्थ जीवका ज्ञान प्रवृत्त नही होता, 
इसीसे पहले चार ज्ञान पर्यतके कथनमे उपयोग शब्दका प्रयोग उसके पर्थ - 
बा 5 के अन्वयार्थके श्रतुसार) कहा जा सकता है, परतु 
नदी मर केवलदर्शन तो अभ्रखड़ अविच्छिन्न है, उसको ज्ञेय सन्मुख 

हे हीना पडता श्र्थात्‌ केवलज्ञान और केवलदर्शनको एक ज्ञेयसे हटकर 
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दूसरे ज्ञेयकी तरफ नहीं लगाना पडता, केवली भगवानके केवलदर्णशन और 
केवलज्ञान एक साथ ही होते है। फिर भी ऐसा मानना सो भिथ्या 
मान्यता है कि “केवली भगवानके तथा सिद्ध भगवानके जिस समय ज्ञानो- 
पयोग होता तब दर्जनोपयोग नही होता और जब दर्शनोपयोग होता है 
तब ज्ञानोपयोग नही होता ।” ऐसा मानना कि “केवली भगवान को तथा 
सिद्ध भगवानको केव्रलज्ञान प्रगट होनेके बाद जो अ्रनन्तकाल है उसके 
अधेकालमे ज्ञानके कार्य बिना और श्रद्ध काल दर्शनके कार्य बिना व्यत्तीत 
करना पडता है” ठीक है क्या ? नही, यह मान्यता भी न्याय विरुद्ध ही है, 
इसलिये ऐसी खोटी(-मिथ्या ) मान्यता रखना सो श्रपने आत्माके छुद्ध 
स्वरुप का और उपचार से अनन्त केवली भगवानोका अवर्णवाद है। 


( ५ ) चतुर्थ गुणस्थान--( सम्यग्दर्गन ) साथ ले जाने वाला 
श्रात्मा पुरुषपर्यायमे ही जन्मता है स्त्री र॒पमे कभी भी पैदा नहीं होता, 
इसी लिये स्त्री रृपसे कोई तीर्थंकर नही हो सकता, क्योकि तीर्थकर होने 
वाला गआात्मा-सम्यग्दर्शन सहित ही जन्मता है और इसीलिए वह पुरुष ही 
होता है । यदि ऐसा मानें कि किसी कालमे एक स्त्री तीथ कर हो तो भूत 
और भविष्यकी अ्रपेक्षासे (-चाहे जितने लम्बे समयमे हो तथापि ) श्रनत 
स्त्रियाँ तीर्थंकर हो और इसी कारण यह सिद्धात भी टूठ जायगा कि 
सम्यग्दर्शन सहित आत्मा स्त्री र्‌ पमे पैदा नहीं होता, इसलिये स्त्री को 
तीथ कर मानना सो मिथ्या मान्यता है और ऐसा मानने वाले ने आत्मा 
की शुद्ध दशाका स्वर प नही जाना । वह यथार्थमे अपने शुद्ध स्वरूप का 
आर उपचारसे अनन्त केवली भगवानोका अवर्णवाद है। 


(६) किसी भी क्मंभूमिकी स्त्रीके प्रथमके तीन उत्तम सहननका 
उदय ही नही होता,कजब जीवके केवलज्ञान हो तब पहला ही सहनन होता 
है ऐसा केवलजान और पहले सहननके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । ख्री 
के पांचवें ग्रणस्थानसे ऊपरकी अवस्था प्रगट नही होती, तथापि ऐसा मानना 
कि स्त्रीके शरी रवान जीवको उसी भवमे केवलज्ञान होता है सो अपने शुद्ध 





# देखो गोमट्सार कर्मकाड गाथा ३२ । 
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स्वरूपका अवर्णावाद है और उपचारसे अ्रनत केवली भगवानोका तथा साधु 
सघका श्रवर्णावाद है । 


( ७ ) भगवानकी दिव्यध्वनि को देव, मनुप्य, तिर्यच्न-सर्व जीव 
अपनी अ्रपनी भाषामे अपने ज्ञानकी योग्यतानुसार समभते हैं; उस निरक्षर 
ध्वनिको >क्रार ध्वनि भी कहा है। श्रोताग्रोके कर्ण प्रदेशतक वह ध्वनि 
न पहुँचे वहां तक वह श्रनक्षर ही है, श्रीर जब वह श्रोताओ्रोंके कर्णोमि प्राप्त 
हो क्षव अ्रक्षररूप होती है । (गो० जी० गा० २२७ टीका ) 


तालु, श्रोष्ठ श्रादिके द्वारा केवली भगवानकी वाणी नही खिरती 
किन्तु सर्वांग निरक्षरी वाणी खिरती है, इससे विरुद्ध मानना सो आत्माके 
शुद्धस्वरृथका श्र उपचारसे केवली भगवानका अवर्णवाद है । 


(८) सातवें ग्रुणस्थानसे वद्य वन्दकभाव नही होता, इसलिये वहां 
व्यवहार विनय-वैयावृत्य श्रादि नही होते । ऐसा मानना कि केवली किसी 
का विनय करे या कोई जीव केवलज्ञान होनेके वाद ग्ृहस्थ-कुदुम्बियोके 
साथ रहे या गृह कार्यमे भाग लेता है--सो तो वीतरागको सरागी माना, 
शोर ऐसा मानना न्याय विरुद्ध है कि किसी भी द्रव्यस्त्रीके कंवलज्ञान 
उत्पन्न होता है । 'कर्मभूमिकी महिला के प्रथम तीन सहनन होते ही नही 
और चौथा सहनन हो तब वह-जीव ज्यादासे ज्यादा सोलह॒वे स्वर्ग तक 
जा सकता है ( देखो गोमट्सार कर्मंकाड गाथा २६-३२ ) इससे विरुद्ध 
मानना सो श्ञत्माके शुद्ध स्वरथका और उपचारसे अ्रनन्तकेवली भगवानका 
अवर्णावाद है। 


(६) कुछ लोगोका ऐसा मानना है कि आत्मा सर्गज्ञ नही हो सकता 
सो यह मान्यता भूलसे भरी हुई है । आत्माका स्वर॒प ही ज्ञान है, ज्ञान क्या 
नही जानता ? ज्ञान सबको जानता है ऐसी उसमे शक्ति है । और वीतराग 
विज्ञानके द्वारा वह शक्ति प्रगटः कर सकता है । पुनहच कोई ऐसा मानते 
हूँ कि कवलज्ञानी आरात्मा सर्नद्रव्य, उसके अनन्तग्रुण और उसकी ग्नत- 
पर्यायो को एक साथ जानता है तथापि उसमेसे कुछ जाननेमें नही आता--- 
जैसे कि एक वच्चा दूसरेसे कितना बडा, कितने हाथ लम्बा, एक घर दूसरे 
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घरसे कितने हाथ दूर है इत्यादि बाते केवलज्ञानमे मालुम नही होती ।' सो यह 
मान्यता सदोष है | इसमे आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उपचारसे श्रनन्त 
केवली भगवानोका अवर्णवाद है। भाविकालमे होनहार, सर्व द्रव्यकी सर्व 
पर्याय भी केवलज्ञानीके वर्तमान ज्ञानमे निश्चितरूप प्रतिभासित है ऐसान 
मानना वह भी केवलीको न मानना है । 

(१०) ऐसा मानना कि केवली तीर्थंकर भगवान ने ऐसा उपदेदश 
किया है कि 'शुभ रांगसे धर्म होता है, शुभ व्यवहार करते २ निश्चय धर्म 
होता है' सो यह उनका अवर्णवाद है | “घशुभभावके द्वारा धर्म होता है इसी - 
लिये भगवानने शुभभाव किये थे । भगवान ने तो दूसरों का भला करने मे 
अपना जीवन ग्र्पण कर दिया था” इत्यादि रूपसे भगवान की जीवन कथा 
कहना या लिखना सो अपने शुद्ध स्वर॒ुषका और उपचारसे अनत केवली 
भगवानोका अवर्णवाद है । 

(११) प्रश्न--यदि भगवान ने परका कुछ नही किया तो फिर 
जगदुद्धारक, तरण तारण, जीवनदाता, बोधिदाता इत्यादि उपनामोसे क्यो 
पहचाने जाते है ? 

उत्तर----ये सब नाम उपचारसे है, जब भगवानको दर्शनविद्युद्धिकी 
भूमिकामे अनिच्छुकभावसे धर्मराग हुआ, तब तीर्थंकर नामकर्म बंध गया । 
तत्त्वस्वरुप यो है कि भगवानको तीर्थंकर प्रकृति बंधते समय जो शुभभाव 
हुवा था वह उनने उपादेय नही मात्रा था, कितु उस शुभभाव भर उस 
तीर्थकर नामकर्म-दोनो का अभिप्रायमे निषेध ही था | इसी लिये वे रागको 
नष्ट करनेका प्रयत्न करते थे। अतमे राग दूर कर वीतराग हुये फिर केवल- 
ज्ञान प्रगट हुआ और स्वय दिव्यध्वनि प्रगट हुई, योग्य जीवोने उसे सुनकर 
मिथ्यात्वको छोडकर स्वरुप समझा और ऐसे जीवोने उपचार विनयसे जगत्‌- 
उद्धारक, तरणतारणा, इत्यादि नाम भगवानके दिये । यदि वास्तवमे भगवान 
ने दूसरे जीवोका कुछ किया हो या कर सकते हो तो जगत्‌के सब जीवोको 
मोक्षमे साथ क्यों नही लेगये ” इसलिये शास्त्रका कथन किस नयका है यह 
लक्ष्ममे रखकर उसका यथार्थ अर्थ समभना चाहिये। भगवानको परका 
कर्ता ठहराना भी भगवानका अ्रवरणवाद है। 
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इत्यादि प्रकारसे आ्ात्माके शुद्ध स्वरूपमें दोपोकी कल्पना प्रात्मा के 
श्रनत संसारका कारण है । इसप्रकार केवली भगवानके अवर्णवादंका स्वरूप 
कहा । 

४. श्रतके अवर्शवादका स्वरूप 

१--जो श्ञास्त्र न्याय की कसौटी चढाने पर अर्थात्‌ सम्यग्ज्ञानके 
द्वारा परीक्षा करने पर प्रयोजनभ्रूत वातोमे सच्चे-यथार्थ मालूम पडे उसे 
ही यथार्थ-ठीक मानना चाहिये | जव लोगोकी स्मरण शक्ति कमजोर हो 
तब ही शास्त्र लिखने की पद्धति होती है, इसीलिये लिखे हुए शास्त्र गण- 
घर श्र्‌त केवली के गरू थे हुये शब्दोमें ही न हो, किन्तु सम्यसज्ञानी श्राचार्यो 
ने उनके यथार्थ भाव जानकर अपनी भाषामे झास्त्ररूपमे गू थे हैं वह 
भी सत्‌ श्रत हैं । 

(२ ) सम्यग्ज्ञानी आचाये आदि के बनाये हुये शास्त्रो की निंदा 
करना सो श्रपने सम्यग्ज्ञानकी ही निंदा करनेके सहश है, क्योकि जिसने 
सच्चे शास्त्रकी निंदा की उसका ऐसा भाव हुवा कि मुझे ऐसे सच्चे 
निमित्तका सयोग न हो किन्तु खोटे निमित्तका सयोग हो श्रर्थात्‌ मेरा 
उपादान सम्यग्ज्ञान के योग्य न हो किन्तु मिथ्याजञानके योग्य हो । 

( ३ ) किसी ग्रन्थके कतकि र्‌पमे तीर्थंकर भगवानका, केवली का, 
>म्रान लेना सो न्याय संगत नही। मुमरक्ष जीवोको तत्त्व हष्टिसे परीक्षा 
करके सत्य-असत्यका निणेय करना: चाहिये । भगवान के नामसे किसी ने 
कल्पित शास्त्र बनाया हो उसे सतृश्र्‌त मान लेना सो सतृश्र तका अवर्णा 
वाद है, जिन शास्त्रोमे मासभक्षण, मंदिरापान, वेदनासे पीडितक मैथुन 
सेवन, रात्रिभोजन इत्यादिको निर्दोप कहा हो, भगवती सती को पाँच 
पति-कहे हो, तीर्थंकर भगवानके दो माता, दो पिता कहे हो वे शास्त्र 
यर्थार्थ नही, इसलिये स॒त्यासत्य की परीक्षा कर असत्य की माम्यता 
छोड़ना | _ ४४9 ४9७ #&#& 
४५ संघके अवर्णयादका स्वरूप 
प्रथम निमग्वय सभ्यग्दशनरूप घम्म प्रगट करना चाहिये ऐसा नियम 
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सम्यग्दर्शन प्रगट होने के बाद जिसे सातवाँ--छट्ठा ग्रुण-स्थान प्रगट हो 
उसके सच्चा साधुत्व होता है, उनके शरीर पर की स्परेन्द्रियका राग, 
लज्जा तथा रक्षादिक का राग भी दूर हो जाता है, इसीलिये उनके सर्दी, 
गर्मी, बरसात आदि से रक्षा करने का भाव नही होता, मात्र सयमके हेतु 
इस पदके योग्य निर्दीष शुद्ध श्राह्दर की इच्छा होती है, इसीसे उस ग्रुण- 
स्थानवाले जीवोके श्रर्थात्‌ साधुके शरीर या सयम की रक्षा के लिये भी 
वस्त्र नही होते । तथापि ऐसा मानना कि जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते है 
तब धर्म बुद्धिसे देव उन्हे वस्त्र देते है और भगवान उसे अपने साथ रखते 
है! सो न्याय विरुद्ध है। इसमे सघ और देव दोनो का अवरणवाद है । 
स्त्रीलिगके साधुत्व मानना, अतिशूद्र जीवोको साधुत्व होना मानना सो 
सघका अवशणावाद है | देहके ममत्वसे रहित, निर्ग्रंथ, वीतराग घुनियो के 
देहको अ्रपवित्र कहना, निर्लज्ज कहना, वेशरम कहना, तथा ऐसा कहना 
कि 'जवब यहाँ भी दुख भोगते है तो परलोकमे कैसे सुखी होगे! सो सघका 
अवशावाद है । 

साधु-सघ चार प्रकारका है । वह इस प्रकार है--जिनके ऋद्धि 
प्रगट हुई हो सो ऋषि, जिनके अवधि-मने पर्यय ज्ञांन हो सो मुनि, जो 
इद्रियो को जीते सो यति और अनगार यानि सामान्य साधु । 


६, धम के अवर्णवादका स्वरूप 

जो आत्म स्वभावके स्वाश्रयसे शुद्ध परिशमन है सो धर्म है, सम्य- 
ग्दर्शन प्रगट होने पर यह घर प्रारभ होता है । शरी रकी क्रियासे धर्म 
नही होता, पुण्य विकार है अत उससे धर्म नही होता तथा वह धम्मंमे 
सहायक नही होता । ऐसा धर्मका स्वर॒प है। इससे विपरीत मानना सो 
धर्मका अवर्णवाद है। “जिनेन्द्र भगवात के कहे हुए धर्ममे कुछ भी ग्रुर 
नही हैं, उसके सेवन करनेवाले असुर होगे, तीर्थकर भगवान ने जो घर्मं 
कहा है उसी र्‌पसे जगत्‌ के अन्यमतोके प्रवतंक भी कहते है, सबका ध्येय समान 
है ।” ऐसा मानना सो धर्मंका अवर्णवाद है । 

आत्माके यथार्थ स्वरूपको समझना, और सच्ची मान्यता करता 
तथा खोटी मान्यता छोडना सो सम्यग्दशनकी अपेक्षासे आत्माकी अश्रहिसा 

६६ 
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है और क्रम क्रमसे सम्यक्‌ चारित्र व्ढ़ने पर जितना राग-हें पका अभाव 
होता है उतनी चारित्र श्रपेक्षा श्रात्माकी अहिसा है । राग द्वेप सर्वेथा दूर 
हो जाता है यह आत्मा की सपूर्ण अहिंसा है। ऐसी अहिसा जीवका धर्म 
है इसप्रकार श्रनत ज्ञानियो ने कहा है, इससे विरुद्ध जो मान्यता है सो धर्म 
का अवर्णवाद है । 


देवके (३ 
७, देवके अवरणव[दका स्वरूप 
स्वर्गके देवके एक प्रकारकरा अवर्रावाद ५ थे पैराग्राफमे बतलाया 
है । उसके बाद ये देव मासभक्षण करते है, मद्यपान करते है, भोजनादिक 


करते है, मनुष्यिनी--स्त्रियोके साथ कामसेवन करते हैं या मनुण्यो, देवीसे 
इत्यादि मान्यता देव का अ्रवर्णवाद है । 


८--ये पाँच प्रकारके अ्रवर्ण बाद दर्शनमोहनी यके श्रास्रवके कारण 
है और जो दर्शन मोह है सो श्रनत ससारका कारणा है। 


६, इस सत्रका सिद्धांत 

झुभ विकल्पसे धर्म होता है ऐसी मान्यतारूप अग्ृहीत मिथ्यात्व 
तो जीवके अ्नादिसे चला आया है | मनुष्य गतिमे जीव जिस कुलमे जन्म 
पाता है उस कुलसे अधिकतर किसी न किसी प्रकारसे धर्म की मान्यता 
होती है । पुनश्च उस कुलधर्म मे किसीको देवरूप से, किसीको गुरु रूपसे, 
किसी पुस्तकको शास्त्ररूपसे और किसी क्रियाकों धर्मेूूपसे माना जाता है। 
जीवको बचपनमे इस मान्यताका पोपगा मिलता है और वडी उम्रमे अपने 
कुलके धर्मस्थानमे जानेपर वहाँ भी म्रुख्यहपसे उसी मान्यता का पोषण 
मिलता है। इस अवस्थामे जीव विवेक पूर्णक सत्य श्रसत्य का निर्णय 
ग्रधिकतर नही करता और सत्य-श्रसत्यके विवेक से रहित दशा होने से 
सच्चे देव, गुरु, गास्त्र और धर्म पर अनेक प्रकार भूठे श्रारोप करता है। 
यह मान्यता इस भवमे नई ग्रहणा की हुई होने से और मिश्या होनेसे उसे 
गृहदीत मिथ्यात्व कहते हैं । ये अगुहीत और गुहीत मिथ्यात्व अ्रनत ससार 
के कारण हैं। इसलिए सच्चे देव-ग्रुरु-णास्त्र-धर्मका और अपने श्रात्मा का 
यथाथ स्वर॒प समझकर अग्ृहीत तथा गृहीत दोनो मिथ्यात्वका नाश करने 
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के लिए ज्ञानियोका उपदेश है । ( अग्रहीत मिथ्यात्वका विषय आठगे बध 
अधिकारमें श्रावेगा ) | आात्माको न मानना, सत्य मोक्षमार्ग को दूषित- 
कल्पित करना, असत्‌ मार्गको सत्य मोक्षमार्ग मानना, परम सत्य वीतरागी 
विज्ञानमय उपदेश की निंदा करना-इत्यादि जो जो कार्य सम्यग्दर्शन कोः 
मलिन करते है वे सब दर्शन मोहनीयके आसूव के कारण है ॥ १३ ॥ 


अब चारित्र मोहनीयके आसुबके कारण बतलाते हैं 
कषायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥ 


श्रथं-- [ कषायोदयात्‌ ] कषायके उदयसे [ तीज्न परिणामः | 
तीत्र परिणाम होना सो | चारित्रमोहस्य | चारित्र मोहनीयके भ्रासूवका 
कारण है। 

टीका 

१--कषायकी व्याख्या इस अध्यायके पाँचवें सूत्रमे कही जा चुकी 
है । उदयका अर्थ विपाक--अश्रनुभव है । ऐसा समभना चाहिये कि जीव 
कषाय कर्मके उदयमे युक्त होकर जितना राग-ह ष करता है उतना रस 
जीव के कषायका उदय--विपाक (-अश्रतुभव ) हुआ । कषायकर्मके उदय 
मे युक्त होनेसे जीवको जो तीत्रभाव होता है वह चारित्रमोहनीयकर्म॑ के 
ग्रासुवका कारण (-निमित्त ) है ऐसा समभना । 

२--चा रित्रमोहनीयके श्रासवका इस सूत्र मे सक्षेपसे वर्णन है, 
उसका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार है -- 

(१) अपने तथा परको कषाय उत्पन्न करना । 

(२) तपस्वीजनोको चारित्र दोष लगाना । 

(३) सक्‍्लेश परिणामको उत्पन्न करानेवाला भेष, ब्रत इत्यादि 
धारण करना इत्यादि लक्षणवाला परिणाम कषायकर्मके आसूवका 
कारण है। 

(१) गरीबोका श्रतिहास्य करना । 
(२) बहुत ज्यादा व्यथ प्रलाप करना | (३) हँसीका स्वभाव रखना। 


हि. +$ 3 
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इत्यादि लक्षणवाला परिणाम हास्यकर्मक श्रासुवका कारण है । 

(१) विचित्र क्रीडा करनेमे तत्परता होना । 

(२) ब्रत-भीलमे अरुचि परिणाम करना । 
इत्यादि लक्षेणवाले परिणाम रतिकर्मक आसूवके कारण है । 

(१) परको अ्ररति उत्पन्न कराना। (२) परकी रतिका विनाद्य करना। 

(३) पाप करनेका स्वभाव होना। (४) पापका समसर्भम करना । 
इत्यादि लक्षणवाले परिणाम अ्रतिकर्मके आ्रासुवके कारण है। 

(१) दूसरेकों शोक पैदा कराना । (२) दूसरेके शोकमे हर्प मानना | 
इत्यादि लक्षणवाले परिणाम णोककर्मके श्रासूवके कारण हैं । 

(१) स्वयके भयर्‌प भाव रसना । (२) दूसरेको भय उत्पन्न कराना । 
इत्यादि लक्षणवाले परिणाम भयकर्मके ग्रासवके कारण हैं । 

भली क्रिया--आ्राचारके प्रति ग्लानि श्रादिक परिणाम होना सो जुगु- 
प्साकर्मके आसुबका कारण है। 

(१) भूंठ वोलनेका स्वभाव होना । (२) मायाचारमे तत्पर रहना । 

(३) परके छिद्रकी श्राकाक्षा अथवा बहुत ज्यादा राग होना इत्यादि 
परिणाम स्त्रीवेदकर्मके आसुवके कारण है । 

(१) थोडा छोब होना । (२) इंष्ट पदार्थोर्मे श्रासक्तिका कम होना । 

(३) अपनी स्त्रीमे सतोप होना । 
इत्यादि परिणाम पुरुपवेदकर्मके श्रासुवके कारगर है । 

(१) कषायकी प्रवलता होना । 

(२) ग्रह्म इद्रियोका छेदन करना । (३) परस्त्रीगयमन करना । 
इत्यादि परिणाम होना सो नपु सकवेदके आ्रासुवका कारण है। 

३--तीवूता बन्धका कारण है श्रीर सवंजघन्यता वन्धका कारण 

नही है' यह सिद्धान्त श्रात्माके समस्त युणोमे लागू होता है आत्मामे होने 
वाला मिथ्यादर्शनका जो जघन्यसे भी जघन्य भाव होता है वह दर्णन- 


ग्रध्याय ६ सूत्र १४-१५ श्र 


मोहनीय कर्मके झ्रासूवका कारण नही है। यदि अ्रतिम श्रश भी बन्ध का 
कारण हो तो कोई भी जीव ज्यवहारमे कर्म रहित नही हो सकता ( देखो 
अध्याय ५ सूत्र ३४ की टीका ) ॥ १४ ॥। 

अ्रब श्रायुकमंके श्रासुवके कारण कहते है--- 


नरकायुके आसूबके कारण 
बहारंभपरिग्रहल॑ नारकस्यायुष! ॥ १५ ॥ 


शभ्रथं“-[ बह्वारंभपरिग्रहत्व॑ | बहुत श्रारम्भ और बहुत परिप्रह 
होता ये [ नारकस्यायुषः | नरकायुके आसुवर्के कारण हैं । 

१ बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह रखनेका जो भाव है सो तर- 
कायुके श्रासृवका कारण है । 'बहु' शब्दसख्यावाचक तथा परिणामवाचक है, 
ये दोनो श्रर्थ यहाँ लागू होते है । अधिक सख्यामे आरभ--परिग्रह रखनैसे 
नरकायका आसूव होता है । आरभ परिग्रह रखनेके बहु परिणामसे नर- 
कायुका आसूव होता है, बहु आरभ-परिग्रहका जो भाव है सो उपादान 
कारण है भ्नौर जो बाह्य बहुत आरभ-परिग्रह है सो निमित्तकारण है। 

२, आरम्भ-हिसादि प्रबृत्तिका नाम आरम्भ है | जितना भी 
झारम्भ किया जाता है उसमे स्थावरादि जीवोका नियमसे वध होता है । 
श्रारम्भके साथ बहु/ शब्दका समास करके ज्यादा श्रारम्भ अथवा बहुत 
तीवू परिणामसे जो आरम्भ किया जाता है वह बहु आरम्भ है, ऐसा 
प्र्थ समझना । 

३, परिग्रह---'यह वस्तु मेरी है, मे इसका स्वामी हूँ ऐसा परमे 
अपनेपनका अभिमान अथवा पर वस्तुमे 'यह मेरी है! ऐसा जो सकलप है 
सो परिग्रह है । केवल बाह्य धन-धात्यादि पदार्थोके ही 'परिग्रह नाम लाग्रू 
होता है, यह बात नही है। बाह्मयमे किसी भी पदार्थके न होने पर भी 
यदि भावमे ममत्व हो तो वहाँ भी परिग्रह कहा जा सकता है | 

४ सूत्रमे जो नरकायुके आख्रवके कारण बताये हैं वे सक्षेपसे है, 
उन भावोका विस्दृत वर्णात निम्नप्रकार हैं -- 


+२६ 


स्वभाव 


( 


मगोनलशारत्र 


) मिथ्यादर्शन सहिल ट्ीसासारम तत्पर रहता । 
) यत्यन्त मान करना । 
) शिलाभैदफों सरह गत्यस्त लीब छीघ करना । 
४ ) अत्यन्त तीच लोचका ग्रतुराग रहना । 
) दया रहित परिणामाका होना । 

) दूसरोकी दु रा देनेफा विचार रसना । 
) जीवोकी मारने तथा बाधनेया भाव करना । 
) जीवोके मिरन्‍्तर घात करनेका परिस्थाम रखना । 
) जिसमें दूसरे प्राणीका बंध हो ऐसे भूछे बचने बोलमेका 
;' 


ि 

। 

) दूसराके धन हरगा करनेफा रचभाव रखना । 

) दूसराकी स्थियोके आलिंगन करनेफा स्वभसाव रसना । 
) मंथुन सेबनस विरक्ति न होना । 

) अत्यन्त आरम्भम उद्धियोकोी लगाये रसना । 

) काम भोगोकी अभिलापाफ़ों सदैव बटाते रहना ।.. 

) थील सदाचार रहित स्वभाव रखना । 

) अभक्ष्य भक्षणक ग्रहण करने अववा करानेका भाव रखना । 
) अधिक काल तक बेर बंधे रसना । 

) महा क्रर स्वभाव रखना । 

) बिता विचारे रोने-कूटनेका स्वभाव रखना । 

) देव-ग्रुरु-ास्त्रोमे मिथ्या दोप लगाना । 

) कृष्ण लेश्याके परिणाम रखना । 

) रौद्रब्यानमे मरण करना । 


इत्यादि लक्षणवाले परिणाम नरकायुके कारण होते हैं | १५ ॥ 


अब तिथचायुके आसूचके कारण बतलाते हैं 
माया तेयग्योनस्य ॥ १६ ॥ 


थः-- साथा ] माया--छलकपढ [ तेर्यग्योनस्थ ] तिर्यचायुके 


आसूवका कारण है। 


य 


श्रध्याय ६ सूत्र १६ ५२७ 


ठीका 


जो आत्माका कुटिल स्वभाव है सो माया है, इससे तिय॑च योनि 
का आसूव होता है । तिय॑चायुके श्रास्‌वके कारणका इस सूत्रमे जो वर्शान 
किया है वह सक्षेपमे है । उन भावोका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार है -- 


( १ ) मायासे मिथ्या धर्मका उपदेश देना । 
२ ) बहुत आरम्भ--परिग्रहमे कपटयुक्त परिणाम करना । 
३ ) कपट--कुटिल कमंमे तत्पर होना । 
४ ) पृथ्वी भेद सहग क्रोधीपना होना । 
५ ) गीलरहितपना होता । 

( ६ ) शब्दसे--चेष्टासे तीतज्र मायाचार करना । 
७) परके परिणाममे भेद उत्पन्न कराना । (८) श्रति भ्रनर्थ प्रगट करना। 
९) गव-रस-स्पशंका विपरीतपता होना। 
०) जाति-कुल-शी लमे दूषण लगाना । 


( 
( 
( 
( 


) 
१) विसवाद मे प्रीति रखना | (१२) दूसरे के उत्तम ग्रुणको छिपाना। 
३) अपने मे जो गुण नही है उन्हे भी बतलाना । 
४) नील-कपोत लेश्यारूप परिणाम करना । 

) 


५) आतंध्यानमे मरण करना । 
इत्यादि लक्षणवाले परिणाम तिर्यवायुके आख्रवके कारण है।।१६॥ 


अब मनुष्याथु के आसूब के कारण बतलाते हैं 
अल्पारम्मपरिग्रहलं मानुषस्य ॥ १७॥ 
झ्र्थ:-- [ अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ ] थोडा आरम्भ और थोडा परि- 
ग्रहपन [ सानुषस्थ |मनुष्य आयुके आख्रवका कारण है। 
टीका 


नरकायुके श्राख़्वका कथन १४ वे सूत्रमे किया जा चुका है, उस 


( 
( 
(१ 
(१ 
(१ 
(१ 
(१ 
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नरकायुके आ्रासूवसे जो विपरीत है सो मनुष्यायुके आसूचका कारण है। 
इस सूत्रमे मनुष्याथुके कारणका सक्षेपम्रे कथन टै, उसका विस्तृत वर्णन 
निम्नप्रकार है--- 

(१) मिथ्यात्वसहित बुद्धिका होता । (२) स्वभावमे विनय होना । 

(३) प्रकृतिमे भद्रता होना । है 

(४) परिणामों कोमलता होनी और मायात्रारका भाव न होना । 

(५) श्रेष्ठ आच रणोमे सुख मानना । 

(६) वेणु की रेखाके समान क्रोधका होना । 

(७) विशेष गुणी पुरुषोके साथ प्रिय व्यवहार होना । 

(८) थोडा आरभ श्रीर थोडा परिग्रह रखना । 

(९) संतोप रखने मे रुचि करना। (१०) प्राणियोके घातसे विरक्त होना । 

(११) बुरे कार्योसि निवृत्त होना । 

(१२) मनमे जो बात है उसी के अनुसार सरलतासे बोलना । 

(१३) व्यर्थ वकवाद न करना । (१४) परिणामोमे मधुरताका होना । 

(१५) सभी लोकोके प्रति उपकार बुद्धि रखना । 

(१६) परिणामोमे वेराग्यवृत्ति रखना । 

(१७) किसी के प्रति ईष्यॉमाव न रखना | 

(१८) दान देनेका स्वभाव रखना । 

(१६) कपोत तथा पीत लेग्या सहित होना । 

(२०) धर्मव्यानमे मरण होना । 

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम मनुष्यायुके श्रास॒वके कारण है । 
प्रश्न--जिसकी वुद्धि मिथ्यादर्शनसहित हो उसके मनुप्यायुका 
श्रासुव क्यों कहा ? 
उत्तर--मरुष्य, तिय॑चके सम्यक्त्व परिणाम होने पर वे कल्पवासी 


देवकी आयुका वध करते हैं, वे मनुष्यायुका वध नही करते, इतना बतानेके 
लिये उपरोक्त कथन किया है ॥ १७ ॥ 


अध्याय ६ सूत्र १८-१६ ५२९ 
मलुष्यायुके आसूबका कारंण ( चालू है ) 
स्भांवमादंवं च॥ १८॥ 


श्रथें:--[ स्वभावमादंवं ] स्वभावसे ही सरल परिणाम होना 
[ भव | भी मनुष्यायुके आसूवका कारण है। 


टीका 

१--इस सूत्रको सत्रहवे सूत्रसे पुथक्‌ लिखनेका कारण यह है कि इस 

सृत्रमे बताई हुई बात देवायु के झ्रासूवका भी कारण होती है । 
२->-यहाँ 'स्वभाव' का शअ्रर्थ आत्माका बुद्ध स्वभाव ने समभना 

क्योकि निज स्वभाव बधका कारण नही होता । यहाँ 'स्वभाव का श्रर्थ है 
'किसी के बिना सिखाये । मार्दव भी आत्माका एक झुद्ध स्वभाव है, परतु 
यहाँ मार्देवका अ्र्य 'ुभभावरूप ( मंदकषायरूप ) सरल परिणाम” करना, 
क्योकि जो शुद्धमावरूप मार्दव है वह बधका कारण नही है कितु शुभभाव- 
रप जो मांदेव है वही बधका कारण है॥ १८ ॥ 
" अब सभी आयुर्योके आसबरके कारण बतलाते हैं 


निःशीलब्रतत्व॑ व्‌ सर्वेषाम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रथे:---| निःशीलब्नतत्वं च ] शील ओर ब्रतका जो श्रभाव है 
वह भी . सर्वेषाम्‌ | सभी प्रकार की आयुके श्राम्वका कारण है। 


टीका 
प्रश्न---जो शील और न्रतरहित होता है उसके देवायुका आख्रव 
कैसे होता है ” 
उत्तर--भोगश्रूमिके जीवोके गील वृतादिक नही है तो भी देवायु 
का ही आख्रव होता है । 
२--यह बात विशेष ध्यानमे रहे कि मिथ्यादृष्टि के सच्चे शील या 
बुत नही होते । मिथ्याहृष्टि जीव चाहे जितने शुभरागर्‌प शीलवृत पालता 
हो तो भी वह सच्चे गीलवूतसे रहित ही है। सम्यग्दृष्टि होने के बाद यदि 
जीव अखुब्रत या महात्रत धारण करे तो उतने मात्रसे वह जीव आयुके 
६ 
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वंध से रहित नही हो जाता, सम्यग्हप्टिके अखुब्रत ओर महात्रत भी देवा- 
युके आाखव के कारण हैं, क्योकि वह भी राग है । मात्र वीतरागभाव ही 
बधका कारण नही होता, किसी भी प्रकारका राग हो वह आाख्रव होनेसे 
वधका ही कारण है ॥ १६ ॥। 


अब देवायुके आसुबके कारण बतलाते हैं 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबालतपांसि ' 
देवस्थ ॥ २० ॥ 


श्रथे:--- | सरागसंयमसंयमासयमाकामसनिज राबालतपांसि | सरागसयम, 
सयमासयम, अकामनिर्जरा और वालतप [ दैवस्थ ] ये देवायु के श्रासुवके 
कारण हैं । 


टीका 


१--इस सूत्रमे बताये गये भावोका अर्थ पहले १२ गे सूत्रकी टीकामे 
आा चुका है । परिणाम विगडे विना मदकषाय रखकर दु ख सहन करना 
सो श्रकाम निर्जरा है। 


२--मिथ्याहप्टिके सरागसयम और सयमासयम नही होते किन्तु 
'बालतप' होता है । इसलिये वाह्मत्रत धारण किये होने मात्रसे ऐसा नही 
मान लेना कि उस जीवके सरागसयम या सयमासयम है । सम्यग्दर्शन होने 
के बाद पाँचगे ग्रुणस्थानमे अणुवृत अर्थात्‌ सयमासयम और छट्ठीे। ग्रुण- 
- स्थानमे महाव॒त अर्थात्‌ सरागसयम होता है । ऐसा भी होता है कि सम्य- 
ग्दर्शन होने पर भी अखुव॒त या महात्रत नही होते । ऐसे जीवोके वीतराग- 
देवके दर्जन-पूजा, स्वाध्ययय, अनुकम्पा इत्यादि शुभभाव होते हैं, पहलेसे 
चौथे ग्रुणस्थान पर्यत उस तरहका शुभभाव होता है, किन्तु वहाँ व्रत नही 
होते । अज्ञानी के माने हुये वृत और तपको बालवूत भ्रौर वालतप कहा 
है। 'वालतप' शब्द तो इस सूत्रमे वतलाया है और वालवृतका समावेश 
ऊपरके ( १६ थे ) सूत्रमे होता है । ह 


३-यहाँ भी यह जानना कि सरागसयम और सयमासयम मे 
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जितना वीतरागी भावरूप सयम प्रगट हुआ है वह ग्राख्वका कारण नहीं 
है किन्तु उसके साथ जो राग रहता है वह आसूवका कारण है ॥ २० ॥ 


देवायुके आसूवके कारण 
मम्यक्व च॥ २१ ॥ 


श्रथे:---[ सम्यकत्वं च ] सम्यग्दशन भी देवायु के श्राखव का 
कारण है अर्थात्‌ सम्यग्दर्शनके साथ रहा हुआ जो राग है वह भी देवायुके 
ग्रासवका कारण है। 

टीका 

१--यद्यपि सम्यर्दर्शन शुद्धभाव होनेसे किसी भी कमंके भ्रासवका 
कारण नही है तथापि उस भूमिकामे जो रागाश मनुष्य और तिर्यचर्क होता 
है वह देवायुके आसुवका कारण होता है। सराग सयम श्र सयमासयम 
के सम्बन्ध मे भी यही बात है यह ऊपर कहा गया है। 

२--देवायुके श्रासुवके कारण सम्बन्धी २० वाँ सूत्र कहने के बाद 
यह सूत्र प्थक लिखनेका यह प्रयोजन है कि सम्यर्हृष्टि मनुष्य तथा तिर्य॑च 
को जो राग होता है वह वेमानिक देवायुके ही श्रास्वका कारण होता है, 
वह राग हलके देवोकी (भमवनवासी व्यतर और ज्योतिषी देवोकी ) झ्रायुका 
कारण नही होता । 

३--सम्यग्हष्टिक जितने अशमे राग नही है उतने अश मे आसूब 

बन्ध नही है और जितने श्रशमे राग है उतने भ्रशमे आसूव बंध है। 

(देखो श्री श्रमृतचन्द्राचार्य कृत पुरुपार्थ सिदुध्युपाय-गाथा २१२ से २१४) 
सम्यग्दशंन स्वय अबघ है श्रर्थात्‌ वह स्वय किसी तरहके बन्ध का कारण 
नही है । भौर ऐसा होता ही नही कि मिथ्याहृष्टिको किसी भी अ्रणमे राग 
का अभाव हो इसी लिये वह सपूर्णाहूपसे हमेशा बन्धभावमे ही होता है । 

यहाँ आयुकमंका आसुव सम्बन्धी वर्णन पूर्ण हुआ |॥ २१ ॥। 

अरब नामकमंके झासूवके कारण बताते हैं --- 

अशुभ नामकम के आसूवके कारण 
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योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥ २२॥ 
श्र्थ:--[ योगवक्रता ] योगमे कुटिलता [विसंवादन च| और 
विसवादन श्रर्थात्‌ अन्यथा प्रवतेन [ अ्रशुभस्यनाम्तः | अद्युभ नामकर्मके 
श्रासुवका कारण है । 
टीका 


१--आ्रात्माके परिस्पदनका नामयोग है (देखो इस अध्यायके पहले 
सूत्रकी टीका ) मात्र श्रकेला योग सातावेदनीयके श्रासुबका कारण है । 
थोग में वक्रता नही होती किन्तु उपयोगमे वक्रता (-कुटिलता ) होती है। 
जिस योगके साथ उपयोग की वक्रता रही हो वह अशुभ नामकर्मके आसूव 
का कारण है। आ्रासवके प्रकरणमे योगकी मुख्यता है और वन्धके प्रकरण 
में वन्‍्ध परिणाम की मुख्यता है, इसीलिये इस अध्यायमे और इस सूत्र में 
योग शब्द का प्रयोग किया है। परिणामोकी वक्रता जड-मन, वचन या 
कायमे नही होती तथा योगमे भी नही होती किन्तु उपयोगमे होती है। 
यहां श्रासुवका प्रकरण होने और आसूवका कारण योग होने से, उपयोगकी 
वक्रताको उपचारसे योग कहा है । योगके विसवादनके सम्बन्धमे भी इसी 
तरह समभना । 

२ प्रश्न--विसवादनका भअ्र्थ श्रन्यथा प्रवर्तन होता है और उस 
का समावेश वक्रतामे हो जाता है तथापि “विसवादन' शब्द अलग किस 
लिये कहा ? 

उत्तर--जीव की स्व ॒की शअश्रपेक्षासे योग वक्रता कही जाती है 
श्रीर परकी अ्रपेक्षासे विसावादन कहा जाता है। मोक्षमार्गमे प्रतिकूल ऐसी 
मन वचन काय द्वारा जो खोटी प्रयोजना करना सो योग वक्रता है और दूसरे 
को वैसा करनेके लिये कहना सो विसवादन है । कोई जीव शुभ करता हो उ से 


श्रशुभ करने की कहना सो भी विसवादन है, कोई जीव थ्युभराग करता हो 
श्रौर उसमे धर्म मानता हो उसे ऐसा कहना कि, शुभरागसे घर्मं नही होता 
कितु वव होता है और यथार्थ समझ तथा वीतराग भावसे धर्म होता है 
ऐसा उपदेश देना सो विसवादन नही है क्योकि उसमे तो सम्यक्‌ न्‍्यायका 
प्रतिपादन है, इसीलिये उस कारण से बध नही होता । 


रेणइस सूत्रके “च' शब्दमे मिथ्यादर्शनका सेवन किसी को बुरा 


अध्याय ६ सूत्र २२-२३-२४ भरे रे 


वचन बोलना, चित्त की अस्थिरता, कपटरूप माप-तौल, परकी निंदा, 
अपनी प्रशसा इत्यादिका समावेश हो जाता है ॥॥ २२ ॥ 


शुभ नाम कमके आसुवका कारण 
तहिपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥ 


श्रथेंः--[ तद्दिपरीतं ] उससे श्रर्थात्‌ अश्युभ नाम कर्मके आसूवके जो 
कारण कहे उनसे विपरीतभाव [ शुभस्य | शुभ नाम कर्म के श्रासुव के 
कारण है । 
टीका 

१--बाईसवे सूत्रमे योगकी वक्रता और विसवादको अशुभ कर्मके 
आसूवके कारण कहे उससे विपरीत श्रर्थात्‌ सरलता होना और अन्यथा 
प्रवृत्तिका अभाव होना सो घुभ नाम कमंके आसूवके कारण है । 

२>-यहाँ 'सरलता' शब्दका भ्रर्थ अपनी शुद्धस्वभावरूप सरलता” 
न समभना किन्तु 'शुभभावरूप सरलता समभनता । और जो अन्यथा प्रदृत्ति 
का अभाव है सो भी शुभभावरूप समभना | छुद्ध भाव तो आसूव-बअधका 
कारण नही होता ॥ २३ ॥। 

अब तीथ्थकर नाम कर्मके आसूबके कारण बतलाते हैं 


दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नताशी लब्नतेष्वनती चारो $- 
भीरणज्ञानोपयोगसंवेगोशक्तितस्त्यागतपर्सी साधु-- 
समाधिनेंयावृत्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचन भक्तिरावश- 
यकापरिहाएिमांर्गप्रभावनाप्रवचनवत्सलखमिति तीर्थकर- 
खस्ण ॥ २४७ ॥ 


श्र्थ ---[ दर्शनविशुद्धि. | १-दर्शनविशुद्धि, [ विनयसंपन्‍्तता | 
२-विनयसपन्नता, [ झीलब्नतेष्वनतिचार.] ३-शील और वृतोमे श्रनतिचार 
अर्थात्‌ अतिचा रका न होना, [ प्रभीक्ष्णज्ञानोपयोग' ] ४-निरतर नानोषयोग 
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[संवेग:] ५-सवेग अर्थात्‌ ससारसे भयभीत होना [शक्तितस्त्यागतपसी | 
६-७-शक्तिके श्रनुसार त्याग तथा तप करना, [साधु समाधिः ] ८-स्ाधु- 
समाधि [वैयावृत्यकरणम्‌ ] €-वैयावृत्य करना, [अ्रहंदाचाय बहुश्रुतप्वचन 
भक्ति ] १०-१३-अहँत्‌-आचार्य-वहुश्रुत (उपाध्याय) और प्रवचन (शास्त्र) 
के प्रति भक्ति करना, [ श्रावश्यकापरिहारिण: | १४-आवश्यकमे हानि न 
करना, [ मार्गप्रभावना ] १५-मार्ग प्रभावना और [ प्रवचनवत्सलत्वम्‌ ] 
१६-प्रवचन-वात्सल्य [ इति तीर्थकरत्वस्य ] ये सोलह भावना तीर्थ- 
कर-तामकर्मके आसुवके कारण हैं । 


टीका 


इन सभी भावनाओ्रोमे दर्शनविश्वुद्धि मुख्य है, इसीलिये वह प्रथम 
ही वतलाई गई है, इसके श्रभावमे अ्रन्य सभी भावनाये हो तो भी तीर्थंकर 
नाम कमेंका आ्राश्रव नही होता । 


सोलह भाषनाओं के सम्बन्धर्मं विशेष बर्ण॑न३--- 


(१) दर्शन विशुद्धि 

दर्शनविशुद्धि श्रर्थात्‌ सम्यग्दर्शन की विद्युद्धि । सम्यग्दर्शन स्वय ” 
श्रात्माकी छुद्ध पर्याय होने से गघका कारण नही है, किन्तु सम्यःदर्शनकी 
भूमिकामे एक खास प्रकार की कषायकी विशुद्धि होती है, वह तीर्थकर नाम- 
कर्मके वधका कारण होती है। दृष्ठात---वचन कममंको ( श्रर्थात्‌ वचनरूपी 
कार्मको ) योग कहा जाता है। परतु “वचनयोग” का भअर्थ ऐसा होता है 
कि “वचन द्वारा होनेवाला जो आ्रात्मकर्म सो योग है” वयोकि जड वचन 
किसी वधके कारण नही हैं । आ्ात्मासे जो आसूव होता है बह आत्म्राकी 
चंचलता से होता है, पुदूगलसे नहीं होता, पुद्गल तो निमित्तमात्र है। 

सिद्धांतः---दर्शनविश्लुद्धिको तीर्थकर नामकर्मके आसुवका कारण 
कहा है, वहाँ वास्तवमें दर्शनकी शुद्धि स्‍्वय आसूृवगधका कारण नही है 
कितु राग ही वंघका कारण है । इसी लिये दर्शनविश्युद्धिका अर्थ ऐसा सम- 
मना योग्य है कि 'दर्शनके साथ रहा हुआ राग ।! किसी भी प्रकारके वन्ध 
का कारण कपाय ही है । सम्यर्दर्शनादि वन्‍्धके कारण नही है। सम्य- 
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रदर्शन जो कि आत्माको बधसे छुडानेवाला है वह रवयं बन्धका कारण 
केसे हो सकता है ? तीर्थकर वामकर्म भी आसूव-बन्ध ही है, इसी लिये सम्य- 
ररदर्शनादि भी वास्तवमे उसका कारण नही है । सम्यर्हृष्टि जीवके जिनोपदिष्ट 
निर्प्रंथ मार्गमे जो दर्शन सम्बन्धी धर्मानुराग होता है वह दर्शनविशुद्धि है। 
सम्यग्दर्शनके शकादि दोष दूर हो जानेसे वह विशुद्धि होती है । ( देखो 
तत्त्वाथंसार अध्याय ४ गाथा ४९ से परकी टीका पृष्ठ २२१ ) 
(२) विनयसं पतन्नता 

१--विनयसे परिपूर्ण रहना सो विनयसपन्नता है । सम्यर्ज्ञानादि 
गरुणोका तथा ज्ञानादि गुण सयुक्त ज्ञानीका आदर उत्पन्न होना सी विनय 
है, इस विनयमे जो राग है वह असख्रव बन्धका कारण है । 

२--विनय दो तरहकी है-एक शुभभावरूप विनय है, उसे निम्धय 
विनय भी कहा जाता है, अपने शुभस्वरूपमे स्थिर रहना सो निम्धयविनय 
है।यह विनय बन्धका कारण नही है। दूसरी शुभभांवरूप विनय है, उसे 
व्यवहार विनय भी कहते हैं। अज्ञानीके यथार्थ विनय होता ही नही। 
सम्यग्हृष्टिके शुभभावरूप विनय होता है और वह तीर्थंकर नामकमंके 
झास्रवका कारण है। छट्ठे ग्रणस्थानके बाद व्यवहार विनय नही होती 
किंतु निश्चय विनय होती है । 

(३) शील और तव्रतोमें अनतिचार 

शील' शब्दके तीन अर्थ होते हैं (१) सत्‌ स्वभाव (२) स्वदार 
सतोष और (३) दिग्व्रत आदि साठ ब्रत, जो अहिसादि ब्रतकी रक्षाके 
लिये होते हैं। सत्‌ स्वभावका तअर्थ क्रोधादि कपायके वश न होना है । यह 
जुभभाव है, जब अ्रतिमद कषाय होती है तब यह होता है। यहाँ 'शील' 
का प्रथम और तृतीय अर्थ लेना, दूसरा श्र ब्रत गब्दमे आजाता है। 
अहिसा श्रादि व्रत है । अनतिचारका अ्रत॒है दोषोसे रहितपन । 


(४) अभीरणज्ञानोपयोग 
ग्रभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगका अ्थ है सदा ज्ञानोपयोगमे रहना । सम्य- 
ज्ञानके द्वारा प्रत्येक कार्यमे विचार कर जो उसमे प्रवृत्ति करता सो 


ट 
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ज्ञानोपयोगका अर्थ है। ज्ञानका साक्षात्‌ तथा परपरा फल विचारना। 
यथार्थ ज्ञानसे ही अज्ञानकी निवृत्ति और हिताहितकी समझ होती है, इसी 
, लिये यह भी ज्ञानोपयोगका अर्थ है | भ्रत यथार्थ ज्ञानको अपना हितकारी 
मानना चाहिये । ज्ञानोपयोगमे जो वीतरागता है वह बन्धका कारण नही 
है कितु जो शुभभावरूप राग है वह बन्धका कारण है । 


(५) संवेग 


सदा ससारके दु खोसे भीरुताका जो भाव है सो सवेग है, उसमे 
जो वीतरागभाव है वह बधका कारण नही है किन्तु जो शुभराग है बह 
बधका कारण है। सम्यग्हृष्टियोके जो व्यवहार सवेग होता है वह रागभाव 
है, जब निविकल्प दश्यामे नही रह सकता तब ऐसा सवेगभाव निरन्तर 


होता है । 
( ६-७ ) शक्त्यनुसार त्याग तथा तप 


१--त्याग दो तरह का है---शुद्धभावरूप और शुभभावर्‌प, उसमे 
जितनी शुद्धता होती है उतने अशमे वीतरागता है श्रौर वह बधका कारण 
नही है । सम्यग्दृष्टिके शक्त्यनुसार द्युभभावरूप त्याग होता है, शक्तिसे कप 
या ज्यादा नही होता, शुभरागरूप त्यागभाव बधका कारण है । 'त्याग' 
का अर्थ दान देना भी होता है । 


२--निज आत्माका शुद्ध स्व॒र॒पमे संयमन करने से,-भौर स्वर्‌प 
विश्वान्त निस्तरग चेतन्यप्रतवन्न सो तप है, इच्छाके मिरोधको तप कहते 
हैं भ्र्थात्‌ ऐसा होने पर शुभाशुभ भावका जो निरोध सो तप है | यह तप 
सम्यग्दृष्टिके ही होता है, उसके निश्चयतप कहाजाता है । सम्यग्हप्टिके जितने 
अगश्ममें वीतराग भाव है उतने अणमे निश्चयतप है श्रौर वह बधका कारण नही 
है, किन्तु जितने अशमे शुभरागर्‌प व्यवहार तप है वह वधका कारण है । 
मिथ्याहष्टिके यथार्य तप नही होता, उसके शुभरागर॒प तपको 'बालतप 
कहा जाता है । 'वाल' का श्रर्थ है अज्ञान, मूढ | श्रज्ञानीका तप आदिका 
धुनभाव तीर्थकर प्रकृतिके श्रास्वका कारण हो ही नही सकता । 
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(८ ) साधु समाधि 
सम्यग्हष्टि साधुके तपमे तथा श्रात्मसिद्धिसे विध्न आता देखकर 
उसे दूर करने का भाव और उनके समाधि बनी रहे ऐसा जो भाव है सो 
साधु समाधि है, यह थशुभराग है। यथार्थतया ऐसा राग सम्यर्हप्टिके ही 
होता है, किन्तु उनके वह रागकी भावना नही होती । 
( & ) बैयावृत्त्यकरण 
वयावृत्त्यका श्रर्थ है सेवा । रोगी, छोटी उमरके या वृद्ध मुनियो 
की सेवा करना सो वैयावृत््यकरण है। 'साधु समाधि' का अ्रर्थ है कि उसमे 
साधुका चित्त सतुप्ट रखना और 4वेयावृत्त्यकरणा' मे तपस्वियोके योग्य 
साधन एकत्रित करना जो सदा उपयोगी हो--इस हेतुसे जो दान दिया 
जावे सो वैयावृत्य है! किन्तु साधुसमाधि नही । साधुओके स्थानको साफ 
रखना, दु खके कारण उत्पन्न हुए देखकर उनके पैर दावना इत्यादि प्रकार 
से जो सेवा करना सो भी वेयावृत्त्य है, यह शुभराग है । 
( १०-१३ ) अहंत-आचाय-बहुश्र॒त और प्रवचन भक्ति 
भक्ति दो तरह की है--एक बुद्धभावर॒प और दूसरी शुभभावर॒प । 
सम्यग्दशन यह परमार्थ भक्ति अर्थात्‌ शुद्धभावर्‌प भक्ति है। सम्यम्हृष्टिकी 
निश्चय भक्ति छुद्धात्म तत्त्वकी भावनार्‌प है, वह शुद्धभावर॒प होने से बध 
का कारण नहीं है। सम्यग्हप्टिके जो चुभ भावरप जो सराग भक्ति होती 
हैं वहं पच परमेष्ठीकी श्राराघनार प है ( देखो श्री हिन्दी समयसार, श्रासूव 
अधिकार गाथा १७३ से १७६ जयसेनाचाये कृत सस्क्ृत टीका, पृष्ठ २५०) 
१--अ्रहँत और आचायेंका पच परमेष्ठीमें समावेश हो जाता है । 
सर्वज्ञ केबली जिन भगवान अहँत हैं, वे सपूर्ण धर्मोपदेशके विधाता है, वे 
साक्षात्‌ ज्ञानी पूर्ण वीतराग है । २--साधु सघमे जो मुख्य साधु हो उनको 
आ्राचार्य कहते है, वे सम्यर्दर्शन ज्ञानपुर्वेक चारित्रके पालक है और दसरोको 
उसमे निमित्त होते हैं, और वे विशेष ग्रुणाढ्थ होते है । ३--वहश्रतका 
अर्थ 'बहुज्ञानी' “उपाध्याय” या 'सव शास्त्र सम्पन्न! होता है।४--- 
सम्यग्हष्टि की जो शास्त्र की भक्ति है सो प्रवननन भक्ति है। इस भक्तिमे 
६८ 
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जितना रागभाव है वह श्रास्वका कारण है ऐसा समझता । 
(१४) आवश्यक अपरिहाणि 


आवश्यक श्रपरिहारिकका अर्थ है 'श्रावश्यक क्रियाश्रोमे हानि न 
होने देना । जब सम्यग्हप्टि जीव शुद्धभावमे नही रह सकता तब अशुभभाव 
दूर करने से शुभभाव रह जाता है, इस समय शुभ राग र्‌प भ्रावश्यक क्रियायें 
उसके होती हैं । उस आ्रावश्यक क्रियाके भावमे हानि न होने देना उसे 
आवश्यक भ्रपरिहारित कहा जाता है । वह क्रिया आत्माके शुभभावर्‌प है 
किन्तु जड शरीरकी अवस्थामे श्रावश्यक क्रिया नही होती और न आत्मा 
से शरीर की क्रिया हो सकती है । 


(१४) मार्ग॑प्रभावना 


सम्यग्ज्ञानके माहात्म्यके द्वारा, इच्छा निरोधरूप सम्यकृतप के द्वारा 
तथा जिनपूजा इत्यादि के द्वारा धर्मको प्रकाशित करना सो मार्गप्रभावना 
है। प्रभावनामे सबसे श्रेष्ठ आत्मप्रभावना है, जो कि रत्नत्रयके तेज से 
देदीप्यमान होने से सर्वोत्कृष्ट फ्ल देती है। सम्यग्हृष्टिके जो शुभरागरूप 
प्रभावना है वह आसुव वन्धका कारण है परन्तु सम्यग्दशनादिर्‌प जो प्रभा- 
वना है वह आसूव-वन्धका कारण नही है । 


(१६) प्रवचन वात्सल्य 
साधर्मियोके प्रति प्रीति रखना सो वात्सह्य है। वात्सल्य और 
भक्ति मे यह अतर है कि वात्सल्य तो छोटे बडे सभी साधमियो के प्रति 
होता है श्रोर भक्ति अपने से जो बडा हो उसके प्रात होती है । श्रुत और 
श्र्‌ तके धारण करनेवाले दोनोके प्रति वात्सत्य रखना सो प्रवचन वात्सह्य 
है। यह शुभरागर्‌प भाव है, सो श्रासव-बन्धका कारण है 


तीथकरोंके तीन भेद 


न तीर्थंकर देव तीन तरह के है--( १) पच कल्याणक (२) तीन 
ल्‍ श्लोर (३) दो कल्याणक | जिनके पूर्वभवमे तीर्थंकर प्रकृति 


्ट & 
बेंघ गई हो उत्तके तो नियमसे गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण ये पाँच 
री 0 
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कल्याणक होते है | जिनके वर्तमान मनुष्य पर्यायके भवमे ही ग्रहस्थ अवस्था 
में तीथ कर प्रकृति बँध जाती है उनके तप, ज्ञान और निर्वाण ये तीन 
कल्याणक होते है और जिनके वर्तमान मनुष्य पर्यायके भवमे मुनि दीक्षा 
लेकर फिर तीर्थंकर प्रकृति बँधघती है उनके ज्ञान और निर्वाण ये दो ही 
कल्याणक होते हैं। दूसरे और तीसरे प्रकारके तीर्थकर महा विदेह क्षेत्रमे 
ही होते हैं। महा विदेहमे जो पच कल्याणक तीर्थकर है, उनके अतिरिक्त 
दो और तीन कल्याणक वाने भी तीर्थकर होते है, तथा वे महाविदेह के 
जिस क्षेत्रमे दूसरे तीथंकर न हो वहाँ ही होते हैं। महाविदेह क्षेत्रके श्रलावा 
भरत-ऐरावत क्षेत्रो मे जो तीथ कर होते हैं उन सभी को नियम से पच 
कल्यारिगक ही होते हैं । 
अरिहंतो के सात भेद 

ऊपर जो तीर्थकराके तीन भेद कहे वे तीनो भेद अ्ररिहतों के 
समभना और उनके अनतर दूसरे भेद निम्नप्रकार है --- 

(४) सातिशय क्रेवल्ली--जिन अरिहतोके तीर्थंकर प्रकृतिका उदय 
नही होता परन्तु गधकुटी इत्यादि विशेषता होती है उन्हे सातिशय केवली 
कहते है । 

(५) सामान्य केबल्ी---जिन अ्ररिहंतोके गधकुटी इत्यादि विशे- 
षता न हो उन्हे सामान्य केवली कहते है। 

(६) अंतक्षत केव ती---जो अ्ररिहत केवलज्ञान प्रगट होनेपर लघु 
अतमु हतेकालमे ही निर्वाणको प्राप्त होते है उन्हे श्रतकृत केवली कहा 
जाता है। 

(७) उपसर्ग केबली--जिनके उपसर्ग अवस्था मे ही केवलज्ञान 
हुआ हो उन श्ररिहतोको उपसर्ग केवली कहा जाता है ( देग्वो सत्तास्वरूप 
ग्रुजराती पृष्ठ ३८-३६ ) केवलज्ञान होने के वाद उपसर्ग हो ही नहीं 
सकता । 

अरिहतोके ये भेद पुण्य और सयोग की अपेक्षात्रे समझना, केवल- 
ज्ञानादि गुगोमे तो सभी अरिहत समान हो हैं । 
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इस सत्नका सिद्धांत 

(१) जिस भावसे तीर्थंकर नामकर्म बँचता है उस भावको अथवा 
उस प्रकृतिको जो जीव धर्म माने या उपादेय माने तो वह मिथ्यादृष्टि है, 
क्योकि वह रागको-विकारको धर्म मानता है। जिस घुभभावसे तीथ कर 
नामकर्मका आसुव-वन्ध हो उस भाव या उस प्रक्ृतिको सम्यस्टृष्टि उपादेय 
नही मानते । सम्यग्दृप्टिके जिस भावसे तीथ कर प्रकृति वँधती है वह 
पुण्यभाव है, उसे वें आदरणीय नही मानते । ( देखो परमात्म प्रकाश 
अध्याय २, गाथा ५४ की टीका, पृष्ठ १६५ ) 

(२) जिसे आत्मा के स्वरूप की प्रतीति नही उसके शुद्धभावरूप 
भक्ति अर्थात्‌ भावभक्ति तो होती ही नही किन्तु इस सूत्रमे कही हुईं सतृके 
प्रति शुभरागवाली व्यवहार भक्ति अर्थात्‌ द्रव्यभक्ति भी वास्तवमे नही होती, 
लौकिक भक्ति भले हो ( देखो परमात्म प्रकाश अ्रध्याय २, गाथा १४३ 
की टीका, पृष्ठ २०३, १८८ ) 


(३) सम्यर्दृष्टिकें सिवाय अन्य जीवोके तीर्थंकर प्रकृति होती ही 
नही । इससे सम्यग्दर्गनका परम माहात्म्य जानकर जीवो को उसे प्राप्त 
करनेके लिये मंथन करना चाहिये । सम्धग्दर्शनके अतिरिक्त धर्मका प्रारम्भ 
अन्य किसी से नही अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन ही धर्मकी शुरूआत्त-इकाई है और 
सिद्धदशा उस धर्मकी पूर्णंता है ॥| २४ ॥ 

- अब गोत्रकमंके आसूचके कारण कहते हें:-- 


नीच गोत्रके आसूबके कारण 
पराप्मनिंदाप्रशंसे सदसदगुणोच्छादनोड्भावने च 
नीचेगेत्रिस्य ॥ २५ ॥ 


श्रथं---[ परात्मनिदाप्रशंसे | दूसरे की निंदा और अपनी प्रणसा 
करना [ सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च ] तथा प्रगट ग्रुणोको छिपाना 


और अप्नगट ग्रुणोको प्रसिद्ध करना सो [ नीचेगंत्रस्थ ] नीचगोत्र-कर्मके 
आसूवर्के कारण है । 


श्रध्याय ६ सूत्र २५-२६-२७ ४४९ 


टीका 
एकेन्द्रियसे सज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यत॑ तक सभी तिय॑च, नारकी तथा 
लब्ध्येपर्याप्तक मनुष्य इन सबके नीच गोत्र है । देवोके उच्च-गोत्र है, गर्भज 
मनुष्योके दोनो प्रकारके गोत्रकर्म होते है ॥ २५ ॥। 
उच्च गोत्रकमके आसूबके कारण 


तद्विपयंयो नीचेज त्त्यनुत्सेको चोत्तरस्थ ॥२६॥ 


अथे--[ तद्ठिपयंयः | उस नीच गोत्रकर्मके श्रासवके कारणों से 
विपरीत श्रर्थात्‌ परप्रशसा, श्रात्मनिंदा इत्यादि [ च | तथा [ नीचेवूं त्त्य- 
नुत्सेकी | नम्र वृत्ति होना तथा मदका अश्रभाव-सो [उत्तरस्य] दूसरे गोत्र- 
कर्मके श्रर्थात्‌ उच्च गोन्रकर्म के आसूवके कारण हैं । 

टीका 

यहाँ नम्नवृत्ति होता और मदका शभ्रभाव होना सो श्रद्युभभावका 
प्रभाव समझना, उसमे जो शुभभाव है सो उच्च गोचकर्म के श्रासूव 
का कारण है। 'अनुत्सेक' का अर्थ है अभिमानका न होना ॥ २६ ॥ 

यहाँ तक सात कर्मो के आखत्रवके कारणोका वर्णन किया | श्रब 
प्रतिम अतराय कर्मके आ्रास्नवके कारण बताकर यह अध्याय पूर्ण करते हैं। 


अंतराय कर्मके आसुबके कारण 
विष्नकरणमन्तरायस्य ॥| २७ ॥ 


ग्रथं--[ विध्तकरणम्‌ | दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य॑मे 
विध्न करता सो [ श्रंतरायस्थ ] अतराय कर्मके आस्रवर्के कारण है । 
टीका 
इस अध्यायके १० से २७ तक के सूत्रोमे कमंके ग्राखवका जो कथन 
किया है वह अनुभाग सबधी नियम बतलाता है । जैसे किसी पुरुष के दान 
देनेके भावमे किसी ने अतराय किया तो उस समय उसके जिन कर्मों का 
आसुव हुआ, यद्यपि वह सातो कर्मोमे पहुँच. गया तयापि उस समय दानां- 
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तराय कर्ममे श्रधिक अनुभाग पडा श्र अ्रन्य प्रकृतियोमे मदअनुभाग पडा । 
प्रकृति श्रौर प्रदेश वन्धमे योग निमित्त है तथा स्थिति और श्रनुभागवधमे 
कपायभाव निमित्त है ॥ २७ || 


उपसंहार 


( १ ) यह आसूव अधिकार है जो कपाय सहित योग होता है 
वह श्रासुवका कारण है, उसे सापरायिक आसुव कहते हैं। कपाय शब्दमे 
मिध्यात्व, अविरति और कपाय इन तीनोका समावेञ हो जाता है, इसी लिये 
अध्यात्म श्ास्त्रोमे मिथ्यात्व श्रविरति, कपाय तथा योगको झासूवका भेद 
गिना जाता है । यदि उन भेदो को वाह्मर॒पसे स्वीकार करे और अत्तरगमे 
उन भावोकी जाति की यथार्थ पहचान न करे तो वह मिथ्याहृष्टि है और 
उसके श्रासुव होता है । 


(२) योगको आसुवका कारण कहकर योगके उपविभाग करके 
सकपाय योग श्रौर श्रकषाय योगकों आसूवका कारण कहा है । और २५ 
प्रकार की विकारी क्रिया और उसका परके साथ निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध 
कंसा है यह भी बताया गया है । 


(३) अ्रज्ञानी जीवो के जो रागढ् प, मोहर्‌प आसूवभाव है उसके 
नाश करने की तो उसे चिता नही और बाह्य क्रिया तथा वाह्य निमित्तोको 
दूर करने का यह जीव उपाय करता है, परन्तु इसके मिटने से कही 
आ्ासूव नही मिटते । दृष्टात --द्रव्यलिंगी झ्ुनि अन्य कुदेवादि की सेवा नही 
करता, हिसा तथा विपयमे प्रवृत्ति नही करता, क्रोधादि नही करता तथा 
मन वचन कायको रोकनेका भाव करता है तो भी उसके मिथ्यात्वादि चार 
आसुव होते है, पुनशच ये कार्य वे कपटसे भी नही करते, क्योकि यदि कपट 
से करे तो वह ग्रेवेयक तक कैसे पहुँचे ? सिद्धात--इससे यह सिद्ध होता है 
कि जो वाह्य शरीरादिक की क्रिया है वह श्रासूव नही है कितु अ्रन्तरग 
अभिप्रायमे जो भिथ्यात्वादि रागादिकभाव है वही आखब है, जो जीव उसे 
नही पहचानता उस जीवके श्रास्रव तत्त्वका यथार्थ श्रद्धान नही । 


(४) सम्यर्दर्शन हुये बिना आ्राख़व तत्त्व किचित्‌ मात्र भी दूर नही 


अत. 


अध्याय ६ उपसहार ५४३ 


होता, इसलिये जीवोको सम्यर्दर्शन प्राप्त करनेका यथार्थ उपाय प्रथम 
करना चाहिये । सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानके बिना किसी भी जीवके आखब 
टूर नही होता और न धर्म होता है। 

(५) मिथ्यादर्शन ससारका मूल कारण है और आत्माके यथार्थ 
स्वरूपका जो अवर्णवाद है सो मिथ्यात्वके आखत्रवका कारण है इसलिये 
श्रपने स्वरूपका तथा श्रात्माकी शुद्ध पर्यायोका अवर्णवाद न करना श्र्थात्‌ 
जेसा स्वर॒प है वैसा यथार्थ समभकर प्रतीति करना ( देखो सूत्र १३ तथा 
उसकी टीका ) 


(६) इस अध्यायमे बताया है कि सम्यग्हृष्टि जीवोके समिति, श्रनु- 
कपा, व्रत, सरागसयम, भक्ति, तप, त्याग, वेयावृत्त्य, प्रभावना, श्रावश्यक 
क्रिया इत्यादि जो शुभभाव है वे सबआखव हैं बधके ही कारण है, मिथ्या- 
हृष्टिके तो वास्तवमे ऐसे शुभभाव होते नही, उसके वृत-त्ृपके शुभभावकों 
'बालवुत' और 'बालतप' कहा जाता है। 

(७) मृदुता, परकी प्रशसा, श्रात्मनिन्‍दा, नम्नता, अनुत्सेकता ये 
शुभराग होनेसे बन्धके कारण है, तथा राग कषायका अजय है श्रत इससे 
घाति तथा अघाति दोनो प्रकारके कर्म बँधते है तथा यह द्युभभाव है श्रत. 
ग्रधाति कर्मोमे शुभभश्रायु शुभगोत्र, सातावेदनीय तथा शुभनामकर्म 
बँधते है, और इससे विपरीत अथ्युभभावोके द्वारा अथ्युभ अ्धातिकर्म भी 
बँधते हैं। इस तरह गुभ और अगुभ दोनो भाव बन्धके ही कारण है 
अर्थात्‌ यह सिद्धान्त निश्चित है कि शुभ या अशुभ भाव करते करते 
उससे कभी शुद्धता प्रगट ही नहीं होती । व्यवहार करते करते सच्चा 


धर्म हो जायेगे ऐसी घारणा गलत ही है । 
(८) सम्यग्दर्शन आत्माका पवित्र भाव है, यह स्वय गधका कारण 


नही, कितु यहाँ यह बताया है कि जव सम्यर्दर्शनकी भूमिकामे बुभ राग हो 
तब उस रागके निमित्तसे किस तरहके कमका भ्रासव होता है। वीतरागता 
प्रगह होते बर मात्र ईगपिथ आसूव होता है। यह आसन एक हो समयका 
होता है ( अर्थात्‌ इसमे लम्बी स्थिति नहीं होती तथा अनुभाग भी नहीं 
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होता ) । इस पर से यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके वाद जितने 
.-जितने श्रशमे वीतरागता होती है उतने २ श्रशमे श्रासव और वन्ध नही 
_होते तथा जितने अश्रशमे राग-द्वेप होता है उतने श्रशमें श्रासुव श्ौर वन्ध तथा जितने श्रशमे राग-द्वेंप होता मे भ्रगमें श्रास्‌ 
होता है । 2 5 नम सर जम समन कक तो श्रमुक श्रशमे 
रहता है । मिथ्याहष्टिके उस घशुभाशुभ रागका स्वामित्व है श्रत उसके 
किसी भी भ्रश में राग-द्वेपता श्रभाव नहीं होता और इसीलिये उसके 
श्रासुव-वन्ध दूर नही होते । सम्यग्दर्गनकी भूमिकामे श्रागे बढ़ने पर जीवके 
किसी तरहके शुभभाव ञ्राते है इसका वर्णान अ्रव सातवे अ्रध्यायमे करके 
ग्रासृवका वर्णन पूर्णों करेंगे उसके वाद आठवे अध्यायमे बन्ध तत्त्वका श्रौर 
नवमे श्रध्यायमे सवर तथा निर्जरा तत्त्वका स्वर॒प कहा जायगा। धर्मका 
प्रारम्भ निश्चय सम्यग्दर्शन से ही होता है । सम्यग्दर्गन होने पर सवर होता 
है, सवरपूर्णगक निजेरा होती है और निर्जरा होने पर मोक्ष होता है, इसी- 
लिये मोक्ष तत्त्वका स्वर॒प श्रतिम अध्यायमे बतलाया गया है । 
श्रौर इस अ्रध्यायमे यह भी बताया है कि जीवके विकारी भावोंका 
प्र द्रव्यके साथ कैसा निर्मित्त न॑भित्तिक सम्बन्ध है । 


इस तरह श्री उप्रास्थामी विरचित मोक्षशास्त्र की _ 


गुजराती टीका के हिन्दी अनुवाद में छट्टा 
अध्याय समाप्त हुआ | 








र्जर 


जज 


मोचशास्त्र अध्याय सातवाँ 


भूमिका 


आचाय॑ भगवान ने इस शास्त्रका प्रारम्भ करते हुये पहले ही सूत्रमे 
यह कहा है कि 'समस्यग्दर्गन-ज्ञान-चा रित्र ही मोक्षमार्ग है।' उसमे ग्भित- 
र॒पसे यह भी आगया कि इससे विरुद्ध भाव अर्थात्‌ घुभाशुभ भाव मोक्षमार्ग 
नही है, किन्तु ससारमार्ग है | इसप्रकार इस सूत्रमे जो विषय गर्भित रखा 
था वह विषय आचार्यदेवने इन छट -सातवे अध्यायोमे स्पष्ट किया है| छठे 
अध्यायमे कहा है कि शुभाशुभ दोनो भाव आसूब है और इस विषयको 
अधिक स्पष्ट करने के लिये इस सातवे अ्रध्यायमे सुख्यरूपसे ल्ुभासवका 
ग्रलग वर्णान किया है। 


पहले अध्यायके चौथे सूत्रमे जो सात तत्त्व कहे है उनमे से जगत 
के जीव आखत्रव तत्त्वकी श्रजानकारी के कारण ऐसा मानते है कि 'पुण्यसे 
धर्म होता है ।! कितने ही लोग घुभयोगको सवर मानते है तथा कितने ही 
ऐसा मानते है कि अ्र॒णुत्रत महावुत-मंत्री इत्यादि भावना, तथा करुणाबुद्धि 
इत्यादि से धर्म होता है श्रथवा वह धर्मका ( सवर का ) काररा होता है 
किन्तु यह मान्यता अज्ञानसे भरी हुई है। ये श्रज्ञान दूर करने के लिये 
खास रूपसे यह एक अध्याय अलग बनाया है और उसमे इस विपयको 
स्पष्ट किया है । 


धर्म की अपेक्षासे पुण्य और पापका एकत्व गिना जाता है। श्री 
समयसारमे यह सिद्धात १४५ से लेकर १६३ वी गाथा तक में समभाया 
है। उसमे पहले ही १४५ वी गाथामे कहा है कि लोग ऐसा मानते हे कि 
अशुभकर्म कुशील है और शुभकर्म सुणील है, परन्तु जो ससारमे प्रत्रेण कराये 
वह सुशील कैसे होगा ? नही हो सकता । इसके वाद १५४ वी गाथामे 
कहा है कि जो जीव परमार्थसे बाह्य हैं वे मोक्षके कारणको नही जानते हुये 
(-यद्यपि पुण्य ससारका कारण है तथापि ) अज्ञानसे पुण्यको चाहते है । 

६६ 
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इस तरह धर्मकी अपेक्षासे पुण्य-पापक्रा एकत्व बतलाया है। पुनब्च-श्री 
प्रवचनसार गाथा ७७ में भी कहा है कि-प्रण्य पापमे क्शिप नहीं ( अर्थात्‌ 
समानता है ) जो ऐसा नहीं मानता वह मोहमसे श्राच्छन्न है ओर घोर श्रपार 
ससारमे भ्रमण करता है | 

उपरोक्त कारणो से आचाय॑देव ने इस णास्त्रम पुण्य और पापका 
एकत्व स्थापव करने के लिये उन दोनो को ही आसुवमे समावेश करके 
उसे लगातार छट्ठे और सातवे इन दो अशध्यायोमें कहा है, उसमे छट्ठा 
ग्रध्याय पूर्ण होने के वाद इस सातबे अ्रध्यायमें आसूव अधिकार चालू रखा है 
श्र उसमे शुभासवका वर्णन किया है। 

इस अध्यायमे वतलाया है कि सम्यग्हप्टि जीवके होनेवाले बुत, 
दया, दान, करुणा, मँत्री इत्यादि माव भी झुभ आसूब हैं और इसीलिये वे 
वधके कारण हैं, तो फिर मिथ्याहप्टि जीवके (-जिसके यथार्थ वृत हो ही 
नही सकते ) उसके घुभभाव धर्म, सवर, निजरा या उसका कारण किस 
तरह हो सकता है ? कभी हो ही नही सकता। 


प्रश्न--शास्त्रम कई जगह कहा जाता है कि शुभभाव परम्परासे 
धर्म का कारण है, इसका क्या अर्थ है ? 





उत्तर--मम्यग्हष्टि जीव जब अपने चारित्र स्वभावमे स्थिर नही 
सकते तव भी रागद्वेष तोडनेका पुझुपार्थ करते हैं, कितु पुरुपार्थ कम- 
जोर होने से अशुभभाव दूर होता है और शुभभाव रह जाता है। वे उस 
शुभभावको धर्म या धर्मका कारण नही मानते, किन्तु उसे झासूव जानकर 
टूर करना चाहते हैं । इसी लिये जब वह शुभभाव दूर हो जाय तव जो 
शुभभाव दूर हुआ उसे शुद्धभाव (-धर्म) का परम्परासे कारण कहा जाता 
है। साक्षात्‌ रूपसे वह भाव शुभासूव होने से वन्‍्चका कारण है और जो 
वन्चका कारण होता है वह सवरका कारण कभी नही हो सकता । 
अजानीके शुभभावकों परम्परा अनर्थका कारण कहा है भ्रज्ञानी तो 


शुभभावको धर्म या धर्मका कारण मानता है और उसे वह भला जानता 
है; उसे थोडे समयमे दूर करके स्वय अशुभ रूपसे परिणमैगा । इस तरह 


- ग्रध्याय ७ सूत्र १ ५४७ 


अज्ञानीका शुभभाव तो अश्युमभावका (-पापका ) परपरा कारण कहा 
जाता है श्रर्थात्‌ वह शुभको दूर कर जब अशज्युभरूपसे परिणमता है तब 
पूवंका जो शुभभाव दूर हुआ उसे अशुभभावका परम्परा से कारण हुश्रा 
कहा जाता है। 

इतनी भ्रूमिका लक्षमे रखकर इस श्रध्यायके सूत्रोमे रहे हुये भाव 
बराबर समभने से वस्तु स्वरूपकी भूल दूर हो जाती है। 


ब्रवका लक्षण त्याग, छलका 


हिंमा 5नृतस्तेयाबह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्र तम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ--[ हिसाष्नृतस्तेया ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिः: | हिसा, 'कू ठ, 
चोरी, मैथुत और परिग्रह श्रर्थात्‌ पदार्थोके प्रति ममत्वर॒प परिणाम-इन 
पाँच पापोसे ( बुद्धिपूर्णनक ) निवृत्त होना सो [ ब्तस्‌ |] ब्रत है । 
टीका 


१ इस अध्यायमे आ्रासृव तत्त्वका निर॒पण किया है, छट्ठ श्रध्याय 
के १२ गे सूत्रमे कहा था कि ब्रतीके प्रति जो अनुकपा है सो सातावेदनीय 
के आ्रास्रवका कारण है, किन्तु वहाँ मूल सूत्रमे ब्रती की व्याख्या नही की गई 
थी, इसी लिये यहाँ इस सूत्रमे त्रतका लक्षण दिया गया है । इस अध्यायके १८ 
गे सूत्रमे कहा है कि “नि शल्यो ब्रती---मिथ्यादर्णन श्रादि शल्यरहित ही 
जीव ब्रतो होता है, श्रर्थात्‌ मिथ्यादृष्टिके कभी ब्रत होते ही नही, सम्यर- 
दृष्टि जीवके ही ब्रत हो सकते हैं। भगवान ने मिथ्यादृष्टिके शुभरागर्‌प 
त्रेतको बालब्रत कहा है| ( देखो श्री समयसार गाथा १५२ तथा उसकी 
टीका 'बाल' का भ्र्थ अज्ञान है । 


इस अध्यायमे महाव्रत और अखुत्रत भी आसूवर्‌प कहे हे, इसलिये 
वे उपादेय कैसे हो सकते है ” आसूब तो वन्धचका ही साधक है अ्रत महा- 
ज्रत और अणुब्रत भी बन्चके साधक है और वीतराग भावरप जो चारित्र 
है सो मोक्षका साधक है, इससे महात्रतादिर॒प आसूव भावोकों चारित्रपना 
सभव नही । “सर्ग कषाय रहित जो उदासीन भाव है उसीका नाम चारित्र 
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है । जो चारित्र मोहके उदय मे युक्त होनेसे महामद प्रशरत राग होता है 
वह चारित्रका मल है उसे छुटता न जावकर उनका त्याग नहीं 
करता, सावद्य योगका ही त्याग करता है । जैसे कोई पुरुष कदमलादि 
अधिक दोषवाली हरितुकायका त्याग करता है तथा दूसरे हरित्‌कायका 
श्राह्दर करता है, किन्तु उसे धर्म नही मानता, उसी प्रकार सम्यर्दृष्टि 
मुनि श्रावक हिसादि तीव्‌ कषायरूप भावोका त्याग करता है तथा कोई 
मदकषायर्‌प महावृत-श्रणुव॒ुतादि पालता है, परन्तु उसे मोक्षमार्ग नही 
मानता ।” (मो० मा० प्र० पृ० ३३७) 


३, प्रश्न--यदि यह वात है तो महावृत और देशवुतको चारित्र 
के भेदोमे किसलिये कहा है ? 


उत्तर--.वहाँ उस महाब्रतादिकको व्यवहार चारिन्र कहा गया है और 
व्यवहार नाम उपचारका है। निश्चय से तो जो निष्कषाय भाव है से तो जो निष्कषाय भाव है वही 
[इन । सम्यरदृष्टिका भाव मिश्ररूप है ग्र्थात्‌ कुछ वीतरागरूप 
हुआ है श्रोर कुछ सराग है, अत जहाँ श्रशमे वीतराग चारित्र प्रगट हुआ 
वहाँ जिस भ्रशमे सरागता है वह महाव॒तादिर॒प होता है, ऐसा सम्बन्ध 
जानकर उस महावुतांदिकमे चारित्रकां उपचार किया है,.किन्तु वह स्वय 


यथार्थ चारित्र नही, परन्तु शुभभाव है-असवभाव है अत बन्धका कारण 


है इसीलिये शुभभावमे धर्म माननेका अ्रभिप्राय आसृवतत्त्वको सवरतत्त्व 
माननेर्‌प है इसीलिये यह मान्यता मिथ्या है । 
( मो० मा० प्र० पृ० ३३४-३ ३७ ) 
चारित्रका विपय इस शाश्लके ६ वें अध्यायके १८ वे सनत्रमे लिया 
है, वहाँ इस सम्बन्धी टीका लिखी है, वह यहाँ भी लागू होती है। 


४--वुत दो भ्रकारके हैं---निवचय और व्यवहा: दो प्रकारके हैं--- भौर व्यवहार । राग-द्वे पादि 
विकल्पसे रहित होना सो निश्चयवुत है (देखो द्रव्यसग्रह गाथा ३५ टीका) 


“६-४ +---८++++ _+-"-+--__............ . ++-++++-+..+- 


है, उसमे जितने भ्रशमे वीतरागता है उतने अशमे यथार्थ चारित्र है, श्री उसमे जितने अ्रशमे वीतरागता है उतने अ्रशमे यथार्थ चारित्र है, श्रोर 
उस्मप्दर्शोन शान होनेके बाद परद्वव्यके भालबन छोड़नेरूप जो भुभभाव है नेके बाद प्रद्रव्यके आालबन छोड़नेर॒प जो शुभभाव है 
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सो भरात्रत-महात्रत है,_उसे व्यवहारत्रत कहते है । इस सूत्रमे व्यवहार- 
ब्रतका लक्षण दिया है, इसमे श्रशुभभाव दूर होता है। कितु शुभभाव रहता 
है, वह पुण्यासुवका कारण है। 
५--श्री परमात्मप्रकाश अध्याय २, गाथा ५२ की टीकामे ब्रत्त 
पुण्यबन्धका कारण है और अबन्रत पापबन्धका कारण दे यह बताकर इस 
सूत्र का अर्थ निम्नप्रकार क्रिया है--- 


“इसका श्र्थ है कि--प्राशियोको पीडा देना, भूठा वचन बोलना, 
परधन हरण करना, कुशीलका सेवन और परिग्रह इनसे विरक्त होना सो 
त्रत है, ये श्रहिसादि व्रत प्रसिद्ध है, यह व्यवहारनयसे एकदेशन्नत है ऐसा 
कहा है । 

जीवघातमे निवृत्ति-जीवदयामे प्रवृत्ति, श्रसत्य वचनमे निवृत्ति 
श्रौर सत्य वचनप्ते प्रवृत्ति, अदत्तादान (चोरी) से निवृत्ति-अ्रचौयंमे प्रवृत्ति 
इत्यादि रुपसे वह एकदेशक्नत है ।” ( परमात्मप्रकाश पृष्ठ १६९१-१६२ ) 
यहाँ प्रणुवत और महावृत दोनोको एकदेशवृत कहा है । 

उसके बाद वही निरचयत्नतका स्वर॒प निम्नप्रकार कहा है (निश्चय- 
व्रत अर्थात्‌ स्व॒र॒पंस्थिरता अथवा सम्यकचारित्र )-- 

“झौर रागद्वेष रुप सकलप विकल्पोकी तरगोसे रहित तीन ग्रुप्त्रियो 
से गुप्त समाधिमे शुभाशुभके त्यागसे परिपूर्णा त्रत होता है ।” 

( परमात्मप्रकाश पृष्ठ १९२ ) 

सम्यग्दष्टिके जो शुभाशुभका त्याग और छुद्धका ग्रहण है सो निव्चय 

ब्रत है श्लरौर उनके अश्युभका त्याग और श्ुभका जो ग्रहरा है सो व्यवहारत्रतत 
है--ऐसा समभना । मिथ्याहृष्टिके निश्चय या व्यवहार दोनोमे से किसी भी 
तरहके वृत्त नही होते । तत्त्वज्ञानके बिना महावृतादिकका आचरण मिथ्या- 
चारित्र ही है। संम्यग्दशनरूपी भूमिके विना वृतरूपी वृक्ष ही नही होता । 


१-ज्रतादि शुभोपयोग वास्तवमे वधका कारण है पचाध्यायी 
भा० २ गा० ७५६ से ६२ मे कहा है कि--“यत्रपि रूढिसे शुभोपयोग 
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भी चारित्र' इस नामसे प्रसिद्ध है परन्तु अपनी अर्थ क्रियाकों करने 
में असमर्थ है, इसलिये वह निः्चयसे साथ्थंक नामवाला नहीं है ॥७५६॥ 
किन्तु वह गभ्रद्युमोपय्रोगके समान वनन्‍्वका कारण है इसलिये यह श्रेष्ठ नही है । 
श्रेष्ठ तो वह है जो नतो उपकार ही करता है श्लौर न श्रपकार ही करता है 
॥ ७६० ॥ शुभोपयोग विरुद्ध कार्यकारी है यहू वात विचार करनेपर 
श्रसिद्ध भी नही प्रतीत होती, क्योंक्रि शुभोपपोग एक्रान्तसे बन्धका 
कारण होनेसे वह छुद्धोपयोगके अभावम ही पाया जाता है ॥ ७६१ ॥ 
बुद्धिकि दोपसे ऐसी तकंणा भी नही करनी चाहिये कि झुभोपयोग एकदेण 
निर्जंराका कारण है, क्योंकि न तो शुभोपयोग ही वन्धके अ्रभावका कारण 
है और न अशुभोपयोग ही वन्धर्के अरभावका कारण है ॥। ७६२ ॥॥ 
( श्री वर्णी ग्रथमालासे प्र० पचाध्यायी पृष्ठ १२७२-७३ ) 

२--सम्यग्हष्टि को शुभोपयोग से भी वन्धकी प्राप्ति होती है ऐसा 
श्री कुन्दकुन्दाचाय्यक्रृत प्रवचनसार गा० ११ में कहा है उसमे श्री अमृत- 
चन्द्राचार्य उस गाथाकी सूचनिकामे कहते हैं कि अब जिनका चारित्र 
परिणामके साथ सपक॑ है ऐसे जो शुद्ध और झुभ ( दो प्रकार ) परिणाम 
है, उनके ग्रहण तथा त्यागर्के लिये (-शुद्ध परिणामके ग्रहण और शुभ परि- 
णाम के त्यागके लिये ) उतका फल विचारते हैं -- 

धर्मेण परिणतात्मा यदि छुद्ध सप्रयोग युत । 
प्राप्नोति निर्वाण सुख शुभोपयुक्तो वा स्वर्ग सुखम्‌ ॥ ११ ॥। 

अ्न्वयार्थ--धर्म से परिणमित स्वरूपवाला आत्मा यदि शुद्धोप- 
योग मे युक्त हो तो मोक्षसुखको प्राप्त करता है और यदि शुभउपयोगवाला 
हो तो स्वर्गके सुखको (-वन्धको ) प्राप्त करता है । 

टीका--जब यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाववाला वतंता हुआ 
शुद्धोपपोग परिणतिकों घारण करता है -वनाये रखता है तब विरोधी 
शक्ति से रहित होनेके कारण अपना कार्य करनेके लिये समर्थ है ऐसा 
चारित्रवान होनेसे साक्षात्‌ मोक्षको प्राप्त करता है और जब वह धर्म परि- 
णत स्वभाववाला होने पर भी शुभोपयोग परिणति के साथ युक्त होता है 
तव जो विरोधी श्ञक्ति सहित होने से स्वकार्य करनेमे असमर्थ और क॒थ्थ॑- 
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चित विरुद्ध काय करनेवाला है ऐसे चारित्र से युक्त होनेसे, जैसे श्रग्निसे 
गर्म किया गया घी किसी मनुष्यपर डाल दिया जाये तो वह उसकी जलनसे 
दुखी होता है, उसी प्रकार वह स्वगंके सुखके बन्धको प्राप्त होता है, इस- 
लिये छुद्धोपयोग उपादेय है श्रौर शुभोपयोग हेय है । 

( प्र० सार गाथा ११ की टीका ) 


मिथ्यादृष्टि को या सम्यम्दृष्टि को भी, राग तो बंध का ही 


कारण है; शुद्ृस्वरूप परिगमन मात्र से ही मोक्ष है। 
३--समयसार के प्रुण्य-पाप श्रधिकार के ११० वे कलश्ष मे श्री 
आवाये देव कहते है कि --- 
यावत्पाकमुपेति कमंविरतिज्ञानिस्थ सम्यड न सा 
कर्मज्ञानसम्ुच्चयोषपि विहितस्तावन्न काचित्क्षति । 
कित्वत्रापि समुह्सत्यवशत्तो यत्कमंबधाय तनु 
मोक्षायस्थितमेकमेव परम ज्ञान विम्क्त स्वत ॥११०॥ 


अरण---जब तक ज्ञानकी कर्म विरति बराबर परिपूर्णाताको प्राप्त 
नही होती तब तक कर्म और ज्ञानका एकत्वपना शासत्र में कहा है, उनके 
एक साथ रहनेमे कोई भी क्षति अर्थात्‌ विरोध नही है । परन्तु यहाँ इतना 
विशेष जानना कि आत्मा मे अवशरूप से जो कर्म प्रगट होते है श्रर्थात्‌ 
उदय होता है बह तो बंधका कारण होता है, और मोक्षका कारण तो, 
जो एक परम ज्ञान ही है वह एक ही होता है कि जो ज्ञान स्वतः 
विमुक्त है ( श्रर्थात्‌ त्रिकाल परद्रव्यभावों से भिन्न है।) 

भावार्थ---जब तक यथाखूयांत चारित्र नहीं होता, तब्र तक 
सम्यग्दष्टि को दो धाराएँ रहती है--शुभाशुभ कमंधारा और जानधारा । 
वे दोनो साथ रहने मे कुछ भी विरोध नही है। (जिस प्रकार मिथ्याज्ञान 
को और सम्यरज्ञान को परस्पर विरोध है, उसी प्रकार कर्म सामान्य को 
और ज्ञानको विरोध नही है। ) उस स्थिति में कर्म अपना कार्य करता 
है और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म- 


च्क 
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धारा है उतने अंश में कर्म बन्ध होता है; श्रौर जितने श्रंश में 
ज्ञानधारा है उतने अंश में फर्म का नाश होता जाता है। विपय- 
क्पाय के विकल्‍प अथवा बत-नियम के विकल्य-शुद्ध सवस्य का 
विकल्प तक कर्म बंधका कारण है | शुद्र परिणतिस्प घानघारा ही 
मोत्ष का कारण है । 
(--समयसार नई गुजराती झादृत्ति, पृष्ठ २६६३-६४ ) 

पुनइच, इस कलणके अर्थमे श्री राजमल्लजी भी साफ़ स्पष्टीकरण 

करते है कि -- 


“यहाँ कोई भ्गन्ति करेगा--'मिथ्यादूप्टि को यतिपना क्रियारप 
है वह तो बधका कारण है, किन्तु सम्बग्दृप्टि को जो बनिपना शुभ क्रिया- 
र॒प है वह मोक्षका कारण है, क्योकि अनुनव ज्ञान तथा दया, छत तप 
सयमर्‌पी क्रिया-यह दोनों मिलकर ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षय करते हैं।' 
--ऐसी ग्रतीति कोई अज्ञानी जीच करता है, उसका समाधान इस 
'प्रकार है-- 


जो कोई भी यशुभ-अ्रभुभ क्रिया--वहिजेत्परुप विकरप अथवा 
अतर्जल्पर॒प श्रथवा द्रव्य के विचारर॒प अथवा शुद्ध स्वरृपके विचार इत्यादि 
है वह सब कर्म वन्धका कारण है, ऐसी क्रिश्का ऐसा ही स्वभाव 
है। सम्यम्धष्टि, मिथ्याधृष्टि का ऐसा तो कोई भेद नहीं है ( अर्थात्‌ 
अज्ञानीके उपरोक्त कथानुसार शुभक्रिया मिथ्यादृष्टिको तो वन्‍्धका कारण 
हो श्र वही क्रिया सम्यग्दूप्टि को मोक्षका कारण हो---ऐसा तो उनका 
भेद नही है ) ऐसी क्रिया से तो उसे ( सम्यक्त्वी को भी ) बन्ध है 
ओर शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्रसे मोक्ष है | यद्यपि एक ही काल मे 
सम्यरदृष्टि जीव को बुद्धजान भी है और क्रियार॒प परिणाम भी है, किस्तु 
उसमे जो विक्रियारूप परिणाम है उससे तो मात्र वन्ध होता हैं; उससे 
केसे का क्षय एक अंश भी नहीं होता--ऐसा वस्तुका स्वर॒प है,--तो 
फिर इलाज क्या ?---उस काल ज्ञानी को ज॒द्ध स्वर॒पका अनुभवज्ञान भी 


्ा 
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है, उस ज्ञान द्वारा उस समय कम का क्षय होता है, उससे एक ग्रश मात्र 
“7१ बधन नहीं होता,--ऐसा ही वस्तुका स्वर॒प है, वह जैसा है वैसा 
कहते है ।” हि 

( देखो, समयसार कलश टीका हिन्दी पुस्तक पृष्ठ ११२ 
सूरत से प्रकाशित ) 


उपरोक्तानूसार स्पष्टीकरण करके फिर उस कलशका भ्र्थ विस्तार 
पूर्णकक लिखा है, उसमे तत्सबधी भी स्पष्टता है उसमे अन्तमे लिखते हैं कि- 
“शुस्क्रिया कदापि मोक्षका साधन नहीं हो सकती, वह मात्र बन्धन 
ही करने वाली है-ऐसी श्रद्धा करने से ही मिथ्या बुद्धि का नाश 
होकर सम्यग्ज्ञानका लाभ होगा | मोक्षका उपाय तो एकमात्र निश्चय 
रत्नत्रय मय आत्माकी शुद्ध घीतराग परिणति है |” 


४--श्री राजमकछजी कृत स० सार कलण टीका ( सूरत से प्रका- 
शित ) पृ० ११४ ला० १७ से ऐसा लिखा है कि--“"यहाँ पर इस बात 
को दृढ किया है कि कर्म निर्जराका साधन मात्र शुद्ध ज्ञानभाव है जितने 
ग्रण कालिमा है उतने श्रण तो बन्ध ही है, घुभ क्रिया कभी भी मोक्ष का 
साधन नही हो सकती । वह केवल बन्धकों ही करनेवाली है, ऐसा श्रद्धान 
करने से ही मिथ्याबुद्धिका नाथ होकर सम्यग्ज्ञान का लाभ होता है । 


मोक्षका उपाय तो एक मात्र निश्चय रत्नत्रय मई आ्रात्माकी शुद्ध 
-वीतराग परिणति है | जैसे पु० सिद्धि उपायमे कहा है “असमग्रभावयतो 
गा० २११ ॥ ये नांशेन सुदृष्टि ॥| २१२ ॥ बाद भावाथे मे लिखा है 
कि--जहाँ शुद्ध भावकी पूर्णाता नही हुई वहाँ भी रत्तत्रय है परन्तु जो 
जहाँ कर्मो का बन्ध है सो रत्नत्रय से नही है, किन्तु भ्रशुद्धतासे--रागभाव 
से है । क्योकि जितनी वहाँ अपूर्णाता है या झुद्धता मे कमी है वह मोक्षका 
उपाय नही है वह तो कर्म बन्ध ही करने वाली है । जितने अ्र॒णमे शुद्ध ृष्टि है 
या सम्यरदर्शन सहित शुद्ध भावकी परिणति है_ उतने श्रण नवीन कर्म वध 
नही करती किन्तु सवर निर्जरा करती है और उसी समय जितने झश 


रागभाव है उतने अशसे कर्म बन्ध भी होता है । 


० 
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भ-श्री राजमछजीने 'बृत्त कर्म रबभावेन आानरव सबन नि पृष्य पाप 

श्र० की उस कलश की टीका में लिसा है कि 'जितनी शुब या ध्ष्ु भ क्रिया- 
रूप आचरण है--चारित्र है उससे रवभावरप चारित्र--ज्ञान वा ( शुद्ध 
चैतन्य वस्तु का । शुद्ध परिणमन न होट उसी निद्दयों छे (-गिसा निश्चय 
है। ) भावार्थ--जितनी शुभायुभ क्रिया-आचरगा है अथबा वाहघ््य 
वक्तव्य या सूक्ष्म श्रन्तरगल्प चितवन अभिलाय, स्मरण टत्यादि समस्स 
श्रणद्ध परिणमन है वह श॒द्ध परिगामन नहीं है टससे वह बन्ध का कारगा 
--मोक्षका कारण नहीं है । जैसे-कम्बलका नाहर-(कपड़े पर चित्रित 
शिकारी पशु ) कहने का नाहर है वेसे-शुभक्रिया आचरणरूप चागित्र 
कथन मात्र चाग्त्रि है परन्तु चारित्र नहीं है निःसर्देहपन ऐसा जानो । 


( देखो रा० कलश टीका हिन्दी ए० १०८ ) 


६--राजमत्लजीकृत स० सार कलश टीका पृ० ११३ में सम्य- 
गर्ृष्टि के भी शुभभाव की क्रिया को-वन्वक़ कहा है-ब्न्ध्रायसमुल्लसति! 
कहते जितनी क्रिया है उतनी ज्ञानावरणादि कर्म बन्च करती है, सवर- 
निर्जेरा श्रथमात्र भी नही करती, 'तत्‌ एक ज्ञान मोक्षाय स्थित' परन्तु वह 
एक शुद्ध चैतन्य प्रकाथ ज्ञानावरणादि कर्म क्षय का निर्मित्त है । भावार्थ ऐसा 
है जो एक जीवमे घुद्धत्व, अशुद्धत्व एक ही समय (एक हो साथमे) होते है 
परन्तु जितना श्रश शुद्धत्व है, उतना अ्रण कर्म क्षपन है और जितने ञ्रण 
श्रशुद्धत्व है, उतने ग्रण कमंबन्ध होते हैं, एक ही समय दोनो कार्य होते हैं, 


ऐसे ही है उनमे संदेह करना नही । ( कलच टीका पृष्ठ ११३ ) 


कविवर बनारसीदासजीने कहा है कि>< »< »<पुण्यपापकी दो 


क्रिया मोक्षपघयकी कतरणी, बन्धकी करैया दोठ, दृहमे न भली कोउ, 
बाधक विचारमें निपिद्ध कीनी करनी ॥| १२ ॥। 


जौलो श्रष्टकर्मको विनाथ नाहि सरवथा, तौलो अ्रतरातमामे धारा 
दोई वरनी ॥ एक ज्ञानधारा एक शुभाशुभ कर्म धारा हुकी प्रकृति न्‍्यारी 
न्यारी न्‍्यारी धरनी ॥| इतनो विशेप ज्यू' करमधारा वन्धरूप, पराधीन गकति 
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विविध बध करनी ॥ ज्ञानधारा मोक्षरूप मोक्षकी करनहार, दोषकी हरन- 
हार भौ समुद्र तरनी ॥ १४ ॥॥। 

७--श्री अमृतचन्द्राचायंक्ृत पु० सि० उपाय गाथा २१२ से १४ में 
सम्यग्हष्टिकि सबधमे कहा है कि जिन अ्रश्ोसे यह आत्मा अपने स्वभाव रूप 
परिणमता है वे अश स्वंथा बन्धके हेतुनही है, किन्तु जिन भ्रणोसे यह रागा- 
दिक विभावरूप परिणमन करता है वे ही भ्रश बन्धके हेतु है। श्री राय- 
चन्द्र जन शास्त्रमाला से प्रकाशित पु० सि० मे गा० १११ का अर्थ भाषा 
टीकाकार ने अ्रसगत कर दिया है [-अ्रनगार धर्मामृतमे भी फुटनोटमे गलत 
अर्थ है | 

__> असमग्र भांवयतो रत्नत्रयमस्ति कर्म बच्घोय । 

स विपक्ष कृतोअ्ब्रस्य मोक्षोपायो न बन्धनोपाय ॥ २११॥ 

अन्वयार्थ--असम्पूर्ण रत्नत्रयकों भावन करनेवाले पुरुषके जो शुभ 
कर्म का बन्ध है सो बन्ध विपक्षकृत या बन्ध रागकृत होनेसे अवश्य ही 
मोक्षका उपाय है, वन्धका उपायनही । अब सुसगत-सच्चा श्रर्शके लिये देखो 
श्री टोडरमलजीकृत टीकावाला पु० सि० ग्रन्थ, प्रकाशक जिनवारी प्रचा- 
रक कार्यालय कलकत्ता पृ० ११५ गा० १११। 

अन्वयार्थ--असमग्र रत्नत्रय भाववतः य कर्मबन्ध अस्ति स 
विपक्षकृत रत्नत्रय तु मोक्षोपाय अस्ति, न बन्धनोपाय । 

अर्था--एकदेणरूप रत्नत्रयको पानेवाले पुरुपषके जो कर्मवन्ध होता 
है वह रत्नत्रयसे नही होता । किन्तु रत्नत्रयके विपक्षी जो रागढ् ष है उनसे 
होता है, वह रत्नत्रय तो वास्तवमे मोक्षका उपाय है वन्धका उपाय नही 
होता । ड़ 

भावार्थ---सम्यग्हष्टि जीव जो एकदेश रत्वश्रय को धारण करता 
है, उनमे जो कर्म बध होता है वह रत्नत्नयसे नही होता किन्तु उसकी जो 
शुभ कषायें है उन्ही से होता है। इससे सिद्ध हुआ कि कमंवन्ध करनेवाली 
शुभ कपाये है किन्तु रत्नत्रय नहीं है। * 
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ग्रव रत्नत्रय श्र रागका फल दिखाते हैं वर्ह पर गा० रह्र॒से 
२१४ में ग्रुणस्थानानुसार सम्यग्हष्टिके रागको बन्धका ही कारण कहा है 
झौर वीतराग भावरुप सम्यक्‌ सल्त्रयक्री मोक्षका ही कारण कहा है 
फिर गा० २२० में कहा कि---रल्लत्रबरूप धर्म मोक्षका ही कारण है 
श्ौर दूसरी गतिका कारण नही है श्रौर फिर जो रत्नत्रयके सद्भावमे जो 
शुभप्रकृतियोका आख्व होता है वह सब शुभ कपाय-शुभोपयोग मे हो होता 
है भ्र्थाव्‌ बह शुभोपयोगका ही अपराध है किन्तु सलत्रयका नही है कोई 
ऐसा मानता है कि सम्यग्दष्टिके छुभोपयोगमे (-शुमभावमे ) श्राश्विक घुद्धता 
है किन्तु ऐसा मानना विपरीत है, कारण कि निश्चय सम्यक्त्व होनेके वाद 
चारित्रकी आशिक गुद्धता सम्यरृष्टिके होती है वह तो चारित्रयुणकी घुद्ध 
परिण॒ति है श्रौर जो शुभोपयोग है वह तो अशुद्धता है । 

कोई ऐसा मानता है कि, सम्यग्दृप्टिका शुभोपयोग मोक्षका सच्चा 
कारण है अर्थात्‌ उनसे सवर-निजरा है भ्रत वे बन्धका कारण नही है तो 
यह दोनो मान्यता अयधार्थ ही है ऐसा उपरोक्त शासत्राघारोसे सिद्ध होता है । 

६ इस स्त्रका सिद्धान्त 

जीवोको सबसे पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करके सम्पग्दर्णन-न्ञान 
प्रगट करना चाहिये, उसे प्रगट करनेके वाद निजस्वछ्पमे स्थिर रहनेका 
प्रयत्व करना और जब स्थिर न रह सके तव श्रभुभभावको दूर कर देशवृत- 
महावृतादि शुभभावमे लगे किन्तु उस शुभको धर्म न माने तथा उसे धर्मका 
अ्रश या धर्मका सच्चा साधन न माने। पश्चात्‌ उस शुभभावको भी दूर कर 
निश्चय चारित्र प्रगट करता श्रर्थात्‌ निविकल्प दक्षा प्रगट करना चाहिये । 


देश ब्रतके भेद 
तो5एुमहती ॥ २ ॥ 


प्र्थ--वृत्तके दो भेद हँ-|[ देशत. श्र ] उपरोक्त हिसादि पापों 
का एकदेश त्याग करना सो श्रणुवृत और [ स्वतः महती ] सर्वदेश त्याग 
करना सो महावृत है । 
टीका 


४ शुभभावरूप व्यवहारवृतके ये दो भेद हैं। पांचवे गुणस्थानमे 


3 
०5 है 
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देशब्रत होता है और छट्ठ॑ ग्रुरस्थानमे महात्रत होता है । छट्द॑ श्रध्यायके २० 
वे सूत्रमे कहा गया है कि यहव्यवहारत्रत श्रासव है । निश्चयत्नतकी श्रपेक्षा 
से ये दोनो प्रकारके ब्रत एकदेश ब्रत है ( देखो सूत्र १ की टीका, पैरा ५) 
सातगे ग्रुणस्थानमे निविकल्प दशा होने पर यह व्यवहार महात्रत भी छूट 
जाता है श्र आगे की अवस्थामे निविकल्प दशा विशेष २ हृढ होती है 
इसी लिये वहाँ भी ये महाव्रत नही होते । 

२--सम्यरटृष्टि देशत्रेती श्रावक होता है वह सकल्‍प पूर्वक तरस 
जीव की हिंसा न करे, न कराबवे तथा यदि दूसरा कोई करे तो उसे भला 
नही समझता । उसके स्थावर जीवोकी हिसाका त्याग नहीं तथापि बिना 
प्रयोजन स्थावर जीवोकी विराधता नहीं करता और प्रयोजनवश्ञ पृथ्वी, 
जल इत्यादि जीवोकी विराधना होती है उसे भली-अभ्रच्छी नही जानता | 


३, प्रश्न--इस शास्त्रके अध्याय € के सूत्र १८ में ब्रतको सवर 
कहा है और अ्रध्याय € के सूत्र २ मे उसे सवरके कारण में गर्भित किया 
है वहाँ दश प्रकार के धर्ममे अथवा सयममे उसका समावेश है अर्थात्‌ उत्तम 
क्षमामे अहिंसा, उत्तम सत्यमे सत्य वचन, उत्तम शौचमे अरचौय, उत्तम ब्रह्म- 
चर्यमे ब्रह्मच्यं श्रौर उत्तम आकिचन्यमे परिग्रह त्याग-इस तरह ब्रतोका 
समावेश उसमे हो जाता है, तथापि यहाँ ब्रतकों श्राम्वका कारण क्यो 


कहा है ” 

उत्तर--- इसमे दोष नही, नवमाँ सवर अधिकार है वहाँ निवृत्ति 
स्वर॒प वीतराग भावर्‌प ब्रतको सवर कहा है और यहाँ आसूव अ्रधिकार 
है इसमे प्रवृत्ति दिखाई जाती है, क्योकि हिसा, श्रसत्य, चोरी इत्यादि छोड़ 
देने पर अहिसा, सत्य, अचौरय॑ वस्तुका ग्रहरा वगे रह क्रिया होती है इसी लिये 
ये व्रत शुभ कर्मोके आसूवके कारण है। इन ब्रतोमे भी अ्रश्नतो की तरह 
कर्मों का प्रवाह होता है, इससे कर्मोकी निवृत्ति नही होती इसी लिये आसूब 
ग्रधिकारमे ब्रतोका समावेश किया है ( देखो सर्वार्थसिद्धि श्रध्याय ७ सूत्र 
१ की टीका, पृष्ठ ५-६ ) 

४--मिथ्यात्व सहश महापापको मुख्यर॒पसे छुडाने की प्रवृत्ति न 
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करना और कुछ वातोमे हिंसा बताकर उसे छुडानेकी मुख्यता करना सो 
क्रम भग उपदेश है ( देहली से प्र० मो० प्रकाशक झ० ५ प्रृष्ठ २३६ ) 
भ--एकदेश वीतराग और श्रात्रक की ब्रतर॒प दणाके निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्ध है, अर्थात्‌ एकदेश वीतरागता होने पर श्रावकके ब्रत 
होते ही है, इम तरह वीतरागताके और महाब्रतके भी निमित्तनैमित्तिक 
सम्बन्ध है, धर्मकी प्रीक्षा अ्रतरण वीतरागभावसे होती है, भुभभाव और 
बाह्य संयोग से नही होती । ( मो० प्रकाथक ) 


६, इस श्रत्नमें कहे हुये त्यागका स्वरूप 


यहाँ छद्मस्थके बुद्धिगोचर स्थुलत्वकी अपेक्षासे लोक प्रवृत्तिकी 
मुख्यता सहित कथन किया है किन्तु केवल ज्ञानगोचर सूक्ष्मत्वकी हृप्टिसे 
नही कहा, क्योकि इसका आच रण हो नहीं सकता । इसका उदाहेंरण --- 


( १ ) अहिंसा व्रत सम्बन्धी 


अ्रणुक्रती के त्रसहिसाका त्याग कहा है, उसके स्त्रीसेवतादि कार्योमि 
तो चसहिसा होती है, पुनर्च यह भी जानता है कि जिनवाणीमे यहाँ त्रस- 
जीव कहे हैं, परन्तु उसके त्रसजीव मारनेका अभिप्राय नही तथा लोकमे 
जिसका नाम त्रसघात है उसे वह नही करता, इस अपेक्षासे उसके त्रसहिसा 
का त्याग है । ग 

महान्नतधारी मुनिके स्थावर हिसाका भी त्याग कहा | अब मुनि 
पृथ्वी, जलादिकमे गमन करता है, वहाँ त्रसका भी सर्वधा अभाव नही है 
क्योकि त्रस जीवो की भी ऐसी सूक्ष्म अवगाहना है कि जो हृष्टिगोचर भी 
नही होती, तथा उसकी स्थिति भी पृथ्वी जलादिकमे है। पुनव्च मुनि जिन- 
वाणीसे यह जानते हैं और किसी समय ग्रवधिज्ञानादिके द्वारा भी जानते है, 
परच्तु मुनिके प्रमादसे स्थावर प्रसहिसाका अ्भिप्राय नहीं होता, लोकमे 
पृथ्वी खोदना, भ्रप्रासुक जससे क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावर 
हिंसा है और स्थुल च्रस जीवोको पीडा पहुँचानेका नाम त्रसहिसा है । उसे 
मुनि नही करते इसीलिये उनके हिंसाका सर्वथा त्याग कहा जाता है। 

( मो० प्र ) 
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(२ ) सत्यादि चार ब्रत सम्बन्धी 

मुनिके अ्सत्य, चोरी, श्रत्रह्मच्य और परिग्रहका त्यांग है, परन्तु 
केवलज्ञानमे जानने की अपेक्षासे असत्यवचनयोग बारहवे ग्रुणस्थान पर्यत 
कहा है, अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्योका ग्रहण तेरहवे ग़ुणस्थान तक 
है, वेदका उदय नवमे ग्रुणगस्थान तक है, श्रतरग परिग्रह दसमे गुणस्थान 
तक है, तथा समवग्रणादि बाह्य परिग्रह केवली भगवानके भी होता है, 
परन्तु वहाँ प्रमादपुर्वंक पापरूप अभिप्राय नही है। लोकप्रवृत्तिमे जिन 
क्रियाग्नोसे ऐसा नाम प्राप्त करता है कि यह भूठ बोलता है, चोरी करता 
है, कुशल सेवन करता है तथा परिग्रह रखता है वे क्रियायें उनके नही है 
इसी लिये उन्तके अ्रसत्यादिकका त्याग कहा गया है । 

( ३ ) मुनिके समुलगुणोमे पाँच इद्वियोके विषयोका त्याग कहा है 
किन्तु इन्द्रियोका जानना तो नहीं मिटता, तथा यदि विषयोमे राग-द्वेष 
सवेथा दूर हुआ हो तो वहाँ यथाख्यातचारित्र हो जाय वह तो यहाँ हुआ 
नही, परन्तु स्थुलरूपसे विपय इच्छाका अ्रभाव हुआ है तथा बाह्य विपय 
सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है इसीलिये उनके इन्द्रियके विपयो 
का त्याग कहा है । ( मो० प्र० ) 

(४ ) त्रसहिंसाके त्याग सम्बन्धी 

यदि किसी ने त्रसहिसाका त्याग किया तो वहा उसे चरणानुयोग 
में अथवा लोकमे जिसे त्रसहिसा कहते है उसका त्याग किया है। किन्तु 
केवलज्ञानके द्वारा जो त्सजीव देखे जाते है उसकी हिंसाका त्याग नही 
बनता । ग्हाँ जिस त्रसहिसाका त्याग किया उसमे तो उस हिसारूप मनका 
विकल्‍प न करना सो मनसे त्याग है, वचन न बोलना सो वचनसे त्याग है 
और घरो रसे न प्रव्तंता सो कायसे त्याग है ॥ २ ॥(मोक्षमार्ग प्रकाशकसे ) 


अब ब्रतोंमें स्थिरताके कारण बतलाते हैं / से 
तत्सथयार्थ भावनाः पंच पंच ॥ ३ ॥ 


अर्थ--[ तत्स्थर्या्थ | उन ब्रतोकी स्थिरताके लिये [भावना पंच 
पंच ] प्रत्येक वृतकी पाच पाच भावनाएऐ है । 


५६० मोक्षणाखत 


किसी वस्तका बारबार विचार करना माँ भावना ॥ 
अहिसा घतकी पॉच भावनाय 


वांड मनोगु॒प्ती यादाननिक्षेपणममित्यालोकितपान- 
भोजनानि पंच ॥ 9॥ 


श्रे्य-[ वाइमनोगुप्तीयादाननिक्षेपणासमित्यालोकितपान भोजना नि ] 
वचनगुप्ति-वचनकों रोकना, मनग्रुप्ति-मनकी प्रवृत्तिकों रोकना, ईयसि- 
मिति चार हाथ जमीन देखकर चलना, आदाननिशक्षेपणाममिति जीवरहित 
भूमि देखकर सावधानी से किसी वस्तुकी उठाना धरना और झ्ालोक्तिपा- 
नभोजन-देखक्र-भोवकर भोजन पानी ग्रहण करना [ पंच |] ये पाच 
अहिसा वृतकी भावनाये हैं । 


टीका 

१--जीव परद्रव्यका कुछ कर नहीं सकता, इसीलिये वचन, मन 
इत्यादि की प्रवृत्तिको जीव रोक नही सकता किन्तु बोलने के भावकों तथा 
मनकी तरफ लक्ष करने के भावकों रोक सकता है, उसे वचनगुष्ति तथा 
मनयुप्ति कहते हैं | ईर्यासमिति आदिमें भी इसी प्रमाणसे अर्थ होता है 
जीव शरीरको चला नही सकता किन्त॒ स्वयं एक ज्लेत्रसे दूसरे छ्लेत्रम जाने 
का भाव करता है और शरीर अपनी उस समयकी क्रियावती घक्तिकी 
योग्यताके कारण चलने लायक हो तो स्वयं चलता है । जब जीव चलनेका 
भाव करता है तब प्राय. शरीर उसकी अपनी योग्यत्तास स्वय चलता है- 
ऐसा निर्मित्तनैमित्तिकसम्बन्ध होता है इसीलिये व्यवहारनयकी अपेक्षासे 
वचनको रोकना, मनको रोकना, देखकर चलना, विचारकर बोलना! ऐसा 


कहा जाता है। इस कथनका यथार्थ अर्थ शददानुमार नहीं किन्तु भाव 
अनुसार होता है। 


२. प्रश्न--यहाँ ग्रुप्ति और समितिको पुण्याखवमे - वत्ताया और 


श्रध्याय € के सूत्र २ में उसे सवरके कारणमे बताया है-इसतरह से तो 
कंथनम परस्पर विरोध होगा ? 


िध्क्ध)-- 
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उत्तर--यह विरोध नही, क्योकि यहाँ ग्रुप्ति तथा समितिका 
ग्र्थ अशुभवचनका निरोध तथा अद्युभ विचारका निरोध होता है, तथा 
नवमे अ्रध्यायके दूसरे सूत्रमे शुभाशुभ दोनो भावोका निरोध श्रर्थ होता है । 
( देखो तत्त्वार्थेंसार अध्याय ४ गाथा ६३ हिन्दी टीका ( पृष्ठ २१६ ) 
३, प्रश्न--पहाँ कायग्ुप्तिको क्यों नही लिया ? 
उत्तर-ईर्यासमिति और आदाननिक्षेपणसमिति इन दोनोमे काय- 
गुप्तिका अन्तर्भाव हो जाता है। 
४, आलोकितपान भोजन में रात्रिभोजन त्याग का समावेश हो 
जाता है । 
सत्यत्रतकी पॉच भाषनायें 


क्रोधलोभभीरुखहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवी चिभाषणं व 
पंच॥ ५ ॥ 


झर्थ:-- [ क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्याचानि ] क्रोधप्रत्याख्यान, 
लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान अर्थात्‌ क्रोधका त्याग 
करना, लोभ का त्याग करना, भयका त्याग करना, हास्यका त्याग करना, 
[ श्रनुधीचिभाषण च ] और शास्त्रकी आज्ञानुसार निर्दोष वचन बोलना 
[ पंच ] ये पाँच सत्यक्नतकी भावनायें है। 


टीका 


१, प्रश्न--सम्यस्हृष्टि निर्भय है इसी लिये नि शक है और ऐसी अव- 
सस्‍्था चौथे गुणस्थानमे होती है तो फिर यहाँ सम्यग्हृष्टि श्रावकको औरं मुनि 
को भयका त्याग करनेको क्यो कहा ? 

उत्तर--चतुर्थ ग्ुणस्थानमे सम्यग्दृष्टि अ्भिष्रायकी श्रपेक्षासे निर्भय 
है श्रतन्तानुवन्धी कषाय होती है तब जिसप्रकारका भय होता है उसप्रकार 
का भय उनके नही होता इसलिये उनको निर्भय कहा है किन्तु वहाँ ऐसा 
कहनेका श्राशय नही है कि वे चारित्रकी अपेक्षासे सर्वथा निर्भय हये हैं। 


७९ 


भ्६२ मोक्षशाश्ष 


चारित्र श्रपेक्षा आठवे गुणस्थान पर्यत भय होता है इसीलिये यहाँ श्रावक 
को तथा मुनिकों भय छोडने की भावना करने को कहा है । 


२ प्रत्यास्यान दो प्रकारका होता टै--(१) निश्चय प्रत्याख्यान श्रौर 
(२) व्यवहार प्रत्याख्यान । निश्चयप्रत्याग्यान निविकल्पदयार्प हूँ, इसमे 
बुद्धिपू्वक होने वाले भुभाशुभ भाव छूटते है, व्यवहारप्रत्यास्यान शुभभाव- 
रूप हैं, इसमे सम्यग्दृष्टि के अद्युम भाव छूटकर-दूर होकर घुभभाव रह 
जाते हैं। श्रात्मस्वर॒पके श्रज्ञानीको--( वर्तेमानमे आत्मस्वर॒पका निश्चय 
ज्ञान करनेकी मना करने वालेको )-अर्थात्‌ आत्मस्वर॒पक्े ज्ञानका उपदेश 
वर्तेमानमे मिलानेके प्रति जिसे श्ररचि हो उसे शुभभावर्‌प व्यवहार प्रत्या- 
ख्यान भी नही होता, मिथ्यादृप्टि द्रव्यलिगी मुनि पाँच महात्रत निरतिचार 
पालते है उनके भी इस भावनामे बताये हुये प्रत्याख्यान नही होते । क्योकि 
ये भावनायें पाँचवें और छट्ठ ग्णस्थानमे सम्यग्दृप्टिके ही होती हैं, मिथ्या- 
दृष्टि के नही होती । 


३, अनुवी चिभापषण---यह भावना भी सम्यग्दूप्टि ही कर सकता 
है, क्योकि उसे ही शासत्रके मर्मकी खबर है इसीलिये वह सत्‌ शासत्रके अनु- 
सार निर्दोष वचन बोलनेका भाव करता है । इस भावनाका रहस्य यह है 
कि सच्चे सुखकी खोज करने वाले को जो सत्‌ शाख्रोके रहस्यका ज्ञाता हो 
और अध्यात्म रस द्वारा अपने स्वर॒पका अनुभव जिसे भया हो ऐसे आत्म- 
ज्ञानीकी सगतिपूर्वक शाखत्रका श्रभ्यास करके उसका मम समभना चाहिये। 
शास्त्रोके भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रयोजन साधनेके लिये अनेक प्रकारका 
उपदेश दिया है, उसे यदि सम्यग्ज्ञानके द्वारा यथार्थ प्रयोजन पूर्वक पहिचाने 
तो जीवके हित-अहितका निश्चय हो । इसलिये 'स्यात्‌र पद की सापेक्षता 
सहित जो जीव सम्यज्ञान द्वारा ही प्रीति सहित जिने वचन में रमता है 
वह जीव थोडे ही समयमे स्वानुभूतिसे शुद्धआत्मस्वर्‌पको प्राप्त करता है। 
मोक्षमार्ग का प्रथम उपाय आग्रम ज्ञान कहा है, इसलिये सच्चा आगम क्‍या 
है इसकी परीक्षा करके आगमज्ञान प्राप्त करना चाहिये । आगमगमज्ञानके 
विना घर्मका यथार्थ साधन नही हो सकता । इसलिये प्रत्येक मुम्ुक्षु जीव 
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को यथार्थ बुद्धिके द्वारा सत्य आगमका अ्रभ्यास करना और सम्यग्दर्शन 
प्रगट करना चाहिये | इसीसे ही जीवका कल्याण होता है ॥ ५ ॥ 


अचौयब्तकी पॉच भावषनायें 
शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकर ए भैक्ष्य--- 
शुद्धिसधर्मा;विसंवादा; पंच ॥ ६ ॥ 


ग्र्थ---| शून्‍्यागारविसोचितावासपरोपरोधाकररा/सैक्ष्यशुद्धिस- 
धर्माईविसवादाः | शूनन्‍्यागारवास-पर्वतोकी गुफा, वृक्षकी पोल इत्यादि 
निर्जन स्थानों मे रहना, विभोचितावास-दूसरो के द्वारा छोडे गये स्थानमें 
निवास करना, किसी स्थान पर रहते हुये दूसरोको न हटाना तथा यदि 
कोई अपने स्थानमे आवे तो उसे न रोकना, शास्त्रानुसार भिक्षाकी शुद्धि 
रखना और साधमियो के साथ यह मेरा है-यह तेरा है ऐसा क्लेश न करता 
[ पंच ] ये पाँच अ्रचौयंवृतकी भावनाये है । 
टीका 
समान धर्मके धारक जैन साधु-श्रावकोको परस्परमे विसवाद नही 
करता चाहिये, क्योकि विसवादसे यह मेरा-यह तेरा ऐसा पक्ष ग्रहण होता 
है और इसीसे शअग्राह्मके ग्रहरा करने की सभाववा हो जाती है ॥| ६ ॥ 
प्रह्मचयबृतकी पॉच भावनायें 


स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनो हराड्ननिरीक्षए पूर्वरत्तानुस्मरए- 
वृष्येष्ससश्रीरसंस्कारत्यागा: पंच ॥ ७ ॥ 


अर्थ:--[ स्त्रीरागकथाअवरपत्याग. ] स्त्रियोमे राग बढाने वाली 
कथा सुननेका त्याग, [ तस्सनोहरागनिरीक्षरसात्याग. ] उनके मनोहर अगोको 
निरख कर देखनेका त्याग [ पृर्वरतानुस्मरखत्याग ] झवृत अवस्थामे भोगे 
हुए विपयोके स्मरणका त्याग, [ वृष्येष्टरसत्याग: | कामवर्धेक गरिष्ठ रसो 
का त्याग भर [ स्वशरीरसस्कारत्याग: | अपने शरीरके सस्कारोका त्याग 
[ पच ] ये पाँच ब्रह्मचर्गवृतकी भावनाये है । 


भ्द्४ मोक्षगास्त्र 


टीका 
प्रश्न---परवस्तु आत्माको कुछ लाभ-नुकसान नहीं करा सकती 
तथा आत्मासे परवस्तुका त्याग हो नहीं सकता तो फिर यहां स्त्री रागकी 
कथा सनने आदिका त्याग क्यो कहा है ” 


उत्तर--आ्रात्माने परवस्तुओको कभी ग्रहण नहीं किया ओर 
ग्रहण कर भी नही सकता इसी लिये इसका त्याग ही किस तरह वन सकता 
है ? इसलिये वास्तवमे परका त्याग ज्ञानियों ने कहा है ऐसा मान लेना 
योग्य नही है । ब्रह्मचयें पालन करने वालोको स्त्रियों और शरीरके प्रति 
राग दूर करना चाहिये ग्रत इस सूत्रमे उनके प्रति रागका त्याग करनेका 
कहा है । व्यवहारके कथनोकों ही निश्चयके कथन की तरह नही मानना, 
परतु इस कथनका जो परमाथ्थर्‌प अर्थ हो वही समझना चाहिये । 


यदि जीवके स्त्री आदिके प्रति राग दूर होगया हो तो उस सत्रधी 
रागवाली बात सुननेकी तरफ इसकी रुचिका भुकाव क्यो हो ” इस तरहकी 
रुजिका विकल्प इस ओरका राग वतलाता है इसलिये इस रागके त्याग 
करनेकी भावना इस सूत्रमे वतलाई है ॥ ६ ॥ 


परिग्रहत्यागव्रतकी पॉच भावनायें 
मनोज्ञामनोत्षेन्द्रियविषयरागद्ग प्‌ वर्जनानि पंच ॥ ८ ॥ 


श्रथें--| मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रविषयरागद्वेषव्जनानि ] स्पर्शन श्रादि 
पाँचो इन्द्रियोके इष्ट अनिष्ट विपयोके प्रति रागद्वेषका त्याग करना [पंच ] 
सो पाँच परिग्रहत्यागवृतकी भावनाये हैं । 


टीका 


इन्द्रियाँ दो प्रकारकी हैं-द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय, इसकी व्याख्या 
दूसरे अध्यायके १७-१८ सूत्रकी टीकामे दी है | भावेद्विय यह ज्ञानका 
विकास है वह जिन पदार्थोको जानती है वे पदार्थ ज्ञानके विषय होनेसे 
शैय हैं, कितु यदि उनके प्रति राग द्वेष किया जावे तो उसे उपचारसे इब्वि- 
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योका विषय कहा जाता है। वास्तवमे वह विषय ( ज्ञेय पदार्थ ) स्वय 
इष्ट या अनिष्ट नहीं किन्तु जिस समय जीव राग्र-द्वेष करता है तब 
उपचा रसे उन पदार्थोको इष्टानिष्ट कहा जाता है। इस सृत्रमे उन्त पदा- 
थोंकी ओर राग-हू ष छोडनेकी भावना करना बताया है। 

रागका अर्थ प्रीति, लोलुपता और द्वे षका श्र्थ नाराजी, तिरस्कार 


है ।। ८ ॥। 
हिंसा आदिसे विरक्त होने की भावना 


हि न हु 
सादिष्विहाम॒न्रापायावद्यदर्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ--[ हिसादिषु | हिंसा आदि पाच पापोसे [ इह श्रसुत्न | इस 
लोकमे तथा परलोकमे [ अपायावद्यदर्शनम्‌] नाशकी ( दु ख, आपत्ति, 
भय तथा निद्यगतिकी ) प्राप्ति होती है-ऐसा बारम्बार चिन्तवन करना 
चाहिये । 
टीका 
अपाय---अरभ्युदय और मोक्षमार्गकी जी वकी क्रियाको नाश करते 
वाला जो उपाय है सो अपाय है । अ्वद्य-निद्य, निदाके योग्य । 
हिंसा आदि थपापषोंकी व्याख्या सूत्र १३ से १७ तक में की जायगी-। ६ । 
दुःखमेव वा ॥ १० ॥ 
“अथ--[ वा ] अथवा ये हिसादिक पाच पाप [दुःखमेव | दु खरूप 
ही है--ऐसा विचारना । 
टीका 
१ यहाँ कारणमे कार्यका उपचार समभना, क्योकि हिसादि तो 
दू खके कारण है किन्तु उसे ही कार्य भ्र्थात्‌ दु खरूप बतलाया है।. 
२, प्रश्न--हम ऐसा देखते है कि विषय रमणतासे तथा भोग- 


विलास से रति सुख उत्पन्न होता है तथापि उसे दु खर्‌प क्यों कहा ? 
उत्तर--इन विपयादिसे सुख नही, अज्ञानी लोग आतिसे उसे 
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सुखरप मानते हैं, ऐसा मानना कि परमसे सुख होता है सो बढ़ी घूल है 
आति है। जैसे, चर्म-मास-रुधिरमे जब विकार होता है तेब्र नस (नाखून) 
पत्थर श्रादिमे घरीरको खुजाता है, वहाँ यद्यपि सुजलानेते अधिक दु स 
होता है तथापि भ्रातिसे सुस् मानता है, उसीप्रकार अज्ञानी जीव परसे 
सुख दु ख मानता है यह बडी अ्राति-मूल है । 
जीव स्वय इद्रियोके वण हो यही स्वानाविक दू ख है बदि उन्हें 
दुख न हो तो जीव इद्रियविपयोमे प्रवृत्ति क्यो करता है ? निरावुलता ही 
सच्चा सुख है, विना सम्यग्द्गनन-ज्ञानके वह सुख नहीं हो सकता अपने 
स्वर्‌पकी भ्रातिर॒प मिथ्यात्व और उमपूर्वक होनेवाला मिन्याचारित्र ही 
सर्ग दु खोका कारण है | दुख कम हो अज्ञानी उसे सुख मानता है, किन्तु 
वह सुख नही है | सुख दु खका वेदनका पैदा न होना ही सुर है श्रथवा जो 
अनाकुलता है सो सुख है-अन्य नही, और यह सूख सम्यस्जानका अविना- 
भावी है । 
३, प्रश्न--घन सचयसे तो सुख दिखाई देता है तथापि वहाँ भी 
दुख क्यो कहते हो ? 
उत्तर--वनस चय आदिसे सुख नहीं । एक पक्षीके पास मासका 
टुकडा पडा हो तब दूसरे पक्षी उसे च्ू ठते हैं श्रौर उस पक्षीकों भी चोचें 
मारते हैं, उस समय उस पक्षीकी ज॑सी हालत होती है गैसी हालत घन- 
धान्‍्य आदि परिग्रहवारी मनुप्योकी होती है। लोग सपत्तिशाली पुम्पकों 
उसी तरह चूटते हैँ ।घनकी सभाल करनेमे आकुलतासे दु खी होता 
पडता है, श्र्थात्‌ यह मान्यता भ्रमर्‌प है कि धनसचयसे सुख होता है । 
ऐसा मानना कि 'पर वस्तुसे सुख दु ख या लाभ-हानि होती है' यही वडी 
भूल है। परवस्तुमे इस जीवके सूख दुःखका सग्रह किया हुआ नही है कि 
जिससे वह परवस्तु जीवको सुख दुख दे । 
७. प्रश्न--.हिसादि पाँच पापोसे विरक्त होने की भावना करनको 
कहा परन्तु मिथ्यात्व तो महापाप है तथापि छोडनेके लिये वयो नही कहा ? 
उत्तर---प्रह अ्रध्याय इसका प्ररूपण करता है किसम्यरहष्टि जीव 
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के कैसा शुभासख्रव होता है। सम्यग्इृष्टिके मिथ्यात्वरूप महापाप तो होता ही 
नही इसीलिये इस सबधी वर्णान इस अ्रध्यायमे वही, इस अध्यायमे सम्यर- 
दर्शन के बाद होने वाले वृत सबधी वर्णान है । जिसने मिथ्यात्व छोडा हो 
वही श्रसयत सम्यग्हृष्टि देशविरति और सर्गविरति हो सकता है--यह 
सिद्धात इस अध्याय के १८ ने सूत्रमे कहा है । 

सिथ्यादर्शन महापाप है उसे छोडनेको पहले छट्ठे श्रध्यायके १३ गे 
सूत्रमे कहा है तथा श्रव फिर आठगे अध्यायके पहले सूत्रमे कहेंगे ॥॥१०॥। 


ब्रतधारी सम्यग्दशिकी भावना 
मेत्रीपमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सगुणाधिक- 
क्लिश्यमाना विनयेषु ॥ ११ ॥ 


श्र्थ- [ सत्त्वेषु मेत्री | प्राणीमात्रके प्रति निर्गेर बुद्धि, [गुणाधि- 
केषु प्रमोद | अ्रधिक ग्रुणवालोके प्रति प्रमोद ( हपे ) [ क्लिश्यमानेषु- 
कारुण्यं॑ | दु खी रोगी जीवोके प्रति करुणा और [ श्रविनयेषु साध्यस्थं ] 
डृठाग्रही मिथ्याहृष्टि जीवोके प्रति माध्यस्थ भावना-ये चार भावना श्रहि- 
सादि पाच वृतोकी स्थिरताके लिये बारबार चितवन करना योग्य है। 

टीका 

सम्यरहृष्टि जीवोके यह चार भावनाये शुभभावरूपसे होती है। णे 
भावना मिथ्याहृष्टि के नही होती क्योकि उसे वस्तुस्वरूपका विवेक नही । 

मैत्री --जो दूसरेको दु ख न देनेकी भावना है सो मंत्री है । 

प्रमोद--अ्धिक गुणोके घारक जीवो के प्रति प्रसन्‍तता आदि से 
गअतरग भक्ति प्रगट होना सो प्रमोद है । 

कारुएय--दु खी जीवोको देखकर उनके प्रति करुणाभाव होना 
सो कारुण्य है । 

माध्यस्थ--जो जीव तत्त्वार्थ श्रद्धाभे रहित और तत्त्वका उपदेदा 
देनेसे उलटा चिढता है, उसके प्रति उपेक्षा रखना सो माध्यस्थपन है । 
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२. इस सूत्रके अ्र्थकी पूर्णंता करनेके लिये निम्न तीन वावयोमे से 
कोई एक वाक्य लगाना--- 
(१) 'तत्स्थैर्यार्णथ भावयितव्यामि! इन अभ्रहिसादिक पाच वृत्तो की 
स्थिरताके लिये भावना करनी योग्य है । 
(२) 'भावयत. पूर्णान्याहिसादीनि बृतानि भवन्ति! इस भावना के 
भानेसे भ्रहिसादिक पांच वृतोकी पूर्णता होती है । 
(३) तत्स्थर्यार्थम्‌ भावयेत्‌' इन पाँच ब्रतोकी दुढता के लिये 
भावना करे । 
[ देखो सर्वार्थसिद्धि अ्रध्याय ७ पृष्ठ २६९ ] 
३. ज्ञानी पुरुषोको श्रज्ञानी जीवोके प्रति द्वंघ नही होता, किन्तु 
करुणा होती है इस बारेमे श्री श्रात्मसिद्धि शास्त्रकी तीसरी गाथा में कहा 
है कि-- 
कोई क्रिया जड हो रहा शुष्क ज्ञानमे कोई । 
माने मारग मोक्षका करुणा उपजे जोई॥३॥। 


अथ--कोई क्रियामे ही जड हो रहा है,कोई ज्ञानमें शुप्क होरहा 
“है और वे इनमे मोक्षमार्ग मान रहे है उन्हे देखकर करुणा पैदा होती है । 
शुणादिक--जो सम्यस्ज्ञानादि गुणोमे प्रधात--मान्य--बडा हो 

घह गुणाधिक है । 


क्लिश्यप्रांन--जो महामोहर्‌प मिथ्यात्वसे ग्रस्त है, कुमति कुश्नु- 
तादिसे परिपूर्ण है जो विषय सेवन करनेकी तीवू रृष्णार॒प अ्रग्निसे भ्रत्यन्त 
दग्ध हो रहे हैं और वास्तविक हितकी प्राप्ति और भ्रहित का परिहार 
करनेमे जो विपरीक्न हैं---इस कारण से वे दुखसे पीडित हैं, वे जीव 
क्लिश्यमान हैं । ह 


अविनयी--जो जीव मिट्टीके पिड लकडी या दीवालकी तरह जड- 
भज्ञानी हूँ वे वस्तुस्व॒र॒ृपको ग्रहण करना ( समभना और धारण करना ) 
नही चाहते, तक शक्तिसे ज्ञान नही करना चाहते तथा हढरूपसे विपरीत 
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श्रद्धा वाले है और जिनने हैं षादिकके वश हो वस्तु स्वरूपको अन्यथा 
ग्रहण कर रखा है, ऐसे जीव अ्रविनयी है, ऐसे जीवोकों अपहृष्टि-म्रुढदृष्टि 
भी कहते है।। ११ ॥ 

ब्रतोंकी रक्षाके लिये सम्यग्दष्टिको विशेष भावना 


जगत्कायसभावो वा संवेगवेराग्याथंम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रथं---[ संवेगवेराग्याथेंम्‌ | सवेग अर्थात्‌ ससारका भय और 
वैराग्य अर्थात्‌ रागढे पका अ्रभाव करने के लिये क्रसे संसार शौर शरीर 
के स्वभावका चितवत करना चाहिये। 


टीका 
१, जगतका स्वभाव 

छह द्रव्योके समुहुका नाम जगत्‌ है। प्रत्येक द्रव्य श्रनादि अनत 
है। इनमे जीवके श्रतिरिक्त पाच द्रव्य जड है और जीवद्रव्य चेतन है । 
जीवो की सख्या अनन्त है, पाँच अवेतन द्रव्योके सुख दुख नही, जीव 
द्रव्यके सुख दु ख है । अनन्त जीवोमे कुछ सुखी है और बहुभागकै जीव 
दु खी है । जो जीव सुखी है वे सम्य्ज्ञानी ही है, बिना सम्यग्ज्ञानके कोई 
जीव सुखी नही हो सकता, सम्यग्दर्गन सम्यग्लानका कारण है, इस तरह 
सुखका प्रारभ सम्यग्दर्शनसे ही होता है और सुखकी पूर्णोता सिद्धदणामे 
होती है । स्वस्वरूपको नही समभनेवाले मिथ्याहप्टि जीव दु खी है । इन 
जीवोके श्रनादिसे दो बडी भूले लगी हुई है, वे भ्रूले निम्नप्रकार है--- 

(१) ऐसी मान्यता मिथ्यादृष्टि की है कि घरीरादि परद्रव्यका मैं 
कर सकता हैं श्ौर परद्रव्य मेरा कर सकते हैं, इसप्रकार परवस्तुसे मुझे 
लाभ-हानि होती है श्नौर जीवको पुण्यसे लाभ होता है | यह मिथ्या मान्यता 
है । शरीरादिकके प्रत्येक परमाणु स्वतत्र द्रव्य है, जगत्‌का प्रत्येक द्रव्य 
स्वतत्न है । परमासु द्रव्य स्वतत्र है तथापि जीव उसे हला चला सकता है, 
इसकी व्यवस्था संभाल सकता है, ऐसी मान्यता द्वव्योकी स्वतत्रता छीन 
लेने के वरावर है और इसमे प्रत्येक रजकण पर जीवके स्वामित्व होने की 


जर 


प्र७० मोक्षशास्र 


मान्यता आती है, यह अज्ञानर्प मान्यता श्रनत ससारका कारण है। 
प्रत्येक जीव भी स्वतत्र है, यदि यह जीव पर जीवोका कृूछ कर सकता 
श्रौर यदि पर जीव इसका कुछ कर सकते तो एक जीवपर दूसरे जीवका 
स्वामित्व हो जायगा और स्वतत्र वस्तुकानाण हो जायगा। पुण्य भाव 
विकार है, स्वद्रव्य का आश्रय भूलकर अ्नत परद्रब्योक्े आश्रयसे यह भाव 
होता है इससे जीवको लाभ होता है यदि ऐसा माने तो यह सिद्धांत 
निश्चित होता है कि पर द्रव्यका आलवनसे (-पराश्रय-पराघीनतासे ) 
लाभ है--सुख है, कितु यह मान्यता अपमिद्धात है--मिश्या है । 

(२) मिथ्याहप्टि जीवकी अनादिकालसे दूसरी भूल यह है कि 
जीव विकारी अवस्था जितना ही है अ्रथवा जन्मसे मरख पर्यत ही है ऐसा 
मानकर कोई समय में भी श्रुवरूप त्रिकाल शुद्ध चेतन्‍्य चमत्कार स्वरूपको 
नही पहचानता श्रौर न उसका आराश्नय करता है । 

इन दो भूलो रूप ही ससार है, यही दु ख है, इसे दूर किये बिना 
कोई जीव सम्यग्न्ानी-धर्मी-सुखी नही हो सकता । जहाँतक यह मान्यता 
हो वहाँतक जीव दुखी ही है ! 

श्री समयसार शास्त्र गौ० ३०८ से ३११ में से इस सम्बन्धी कुछ 
प्रमाण दिये जाते हैं -- 


“समरत द्रव्योके परिणाम जुदे जुदे हैं, सभी द्रव्य अपने अपने परि- 
णामोके कर्ता हैं, वे इन परिणामोके कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म हैं । 
निश्चय से वास्तवमे किसी का किसी के साथ कर्ताकर्म सम्बन्ध नही हैं, 
इसलिए जीव अपने परिणामोका कर्ता है, अपने परिणाम कर्म हैं। इसी- 
तरह अजीव अपने परिणामका ही कर्ता है, श्रपना परिणाम कर्म है। इस- 
प्रकार जीव दूसरे के परिणामोका अ्रकर्ता है।” 


( स० सार कलश १६६ ) “जो अन्नान-श्रधकारसे झाच्छादित 
होकर झआात्माको ( परका ) कर्ता मानते हैं वे चाहे मोक्षके इच्छुक हो तो 
भी सामान्य ( लौकिक ) जनो की तरह उनको भी भोक्ष नही होता ।” 


“जो जीव व्यवहारसे मोहित होकर परद्रव्यका कर्तापन मानता है 
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वह लोकिकजन हो या मुनिजन हो-मिथ्यादृष्टि ही है ।” ( कलश, २०१ ) 

“क्ग्रोकि इस लोकमे एक बस्तुका अन्य वस्तुके साथ सारा सम्बन्ध 
ही निषेध किया गया है, इसो लिये जहाँ वस्तुभेद है भ्र्थात्‌ भिन्न वस्तुये है 
वहा कर्ताकमंकी घटना नहीं होती--इसप्रकार मुनिजन और लौकिकजनो 
तत्त्वको ( वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ) अकर्ता देखो (-ऐसा श्रद्धान करना कि 
कोई किसीका कर्ता नही, परद्रव्य परका अ्रकर्ता ही है )” 

ऐसी सत्य- यथार्थ बुद्धिको शिवबुद्धि श्रथवा कल्याणकारी बुद्धि 
कहते है । 

--शरीर, स्त्री, पृत्र, धन इत्यादि पर वस्तुओ्रेमे जीवका ससार नही 
है, किन्तु मे उन परद्रव्योका कुछ कर सकता हूँ श्रथवा मुझे उनसे सुख दुःख 
होता है ऐसी विपरीत मान्यता ( मिथ्यात्व ) ही ससार है। ससार यानी 
(स+सत ) अच्छी तरह खिसक जाना। जीव अ्रपने स्वरूप की यथार्थ 
मान्यतामे से भ्रनादिसे अच्छी तरह खिसक जाने का कार्य ( विपरीत 
मान्यता रूपी कार्य ) करता है इसीलिए यह ससार अवस्थाको प्राप्त हुश्ना 
है । अत जीवकी विकारी अवस्था ही ससार है, किन्तु जोवका ससार 
जीवसे बाहर नही है । प्रत्येक जीव स्वय अ्रपने गुण पर्यायोमे है, जो अपने 
शुण पर्याय है.सो जीवका जगत्‌ है । न तो जीवमे जगत्के श्रन्य द्रव्य हैं श्रौर 
न यह जीव जगवृके अन्य द्रव्योमे है । 

सम्यग्हष्टि जीव जगत्‌के स्वर॒ृपका इसप्रकार चितवन करता है । 
२, शरीरका स्वभाव 

दरीर अ्रनन्त रजकणोका पिण्ड है। जीवका कार्माण शरीर और 
तैजस शरीर के साथ अनादिसे सयोग सम्बन्ध है, सूक्ष्म होने से यह शरीर 
इद्रियगम्य नही । इसके अलावा जीवके एक स्थूल शरीर होता है, परन्तु 
जब जीव एक शरीर छोडकर दूसरा गरीर धारण करता है तब बीचमे 
जितना समय लगता है उतने समय तक ( अर्थात्‌ विग्नहगतिमे ) जीवके 
यह स्थूल शरीर नहीं होता । मनुप्य तथा एकेन्द्रियसे पचेन्द्रिय तक के 
तिर्यचोके जो स्थल शरीर होता है वह श्रौदारिक शरीर है और देव तथा 
नारकियोके वैक्रियिक शरीर होता है । इसके सिवाय एक ग्राह्दरक शरीर 
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होता है, श्रौर वह निशुद्ध सपमके घारक मुनिराजके ही होता है । वास्तवमे 
ये पाचों प्रकारके घरीर जड हैं-अ्रचेतन हैं श्र्थाव्‌ यथार्थमे ये शरीर जीवके 
नही । कार्माण गरीर तो इद्रवियसे दिखाई नहीं देता तथापि ऐसा व्यवहार 
कथन सुनकर कि 'ससारी जीवोके कार्माण अरीर होता है! इसका यथार्थ 
आ्राशय समभने के बदले उसे निमश्चय कथन मानकर अज्ञानी ऐसा मान लेते 
है कि वास्तवमें जीवका ही गरीर होता है । 


गरीर अनत रजकणोका पिण्ट है और प्रत्येक रजकण स्वतत्र द्रव्य 
है, यह हलन चलनादिर्‌प अ्रपनी अ्रवस्था अपने का रणसे स्वतत्ररृपसे धारण 
करता है । प्रत्येक परमारणुद्रव्य श्रपनी नवीन पर्याय प्रतिसमय उत्पन्न करता 
है और पुरानी पर्यायका श्रभाव करता है | इसत रह पर्यायके उत्वाद व्यय- 
र॒प कार्य करते हुए ये प्रत्येक परमाणु श्रुवर॒ुपसे हमेया बने रहते है । श्रत- 
एवं जगत्‌॒के समस्त द्रव्य स्थिर रहकर बदलनेवाले हैं । ऐसा होने पर भी 
श्रज्ञानी जीव ऐसा भ्रम सेवन करता है कि जीव घथरीरके श्रनत परमाणु- 
द्रव्यों की पर्याय कर सकता है श्रोर जगत्‌के अज्ञानियोकी श्रोर से जीवको 
अपनी इस विपरीत मान्यताकी वलवानपनेसे--विशेपर्‌पसे पुप्टि मिला 
करती है । शरीर के साथ जो एकत्वबुद्धि है सो इस श्रज्ानका कारण है 
श्रत इसके फलर्‌प से जीवके श्रपने विकारभावके अनुसार नये २ शरी रका 
सयोग हुआ करता है | इस भूलको दूर करनेके लिये चेतन और जड वस्तु 
के स्वभावकी स्वतत्रता समभनेकी श्रावश्यकता है | 
सम्यग्हप्टि जीव इस वस्तुस्वभावक्रों सम्यग्ज्ञानसे जानता है । यहाँ 
इस सम्यरज्ञान और यथार्थ मान्यताको विद्येप स्थिर-निशचल करनेके लिये 
इसका वारबार विचार--चितवन करना कहा है । 


३, संवेग 


सम्यग्दशेनादि घर्ममे तथा उसके फलमे उत्साह होना और ससार 
का भय होना सो सवेग है । परवस्तु ससार नही किन्तु अपना विकारीभाव 
ससार है, इस विकारीभावका भय रखना श्रर्थात्‌ इस विकारीभावके न 
दोने की भावना रखना श्रौर वीतराग दशाकी भावना बढानी चाहिये । 
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सम्यग्दृष्टि जीवोके जहाँतक पूर्ण वीतरागता प्रगट न हो वहा तक श्रनित्य 
राग-ह ष रहता है, इसीलिये उससे भय रखनेको कहा है। जिस किसी- 
भी तरह विकारभाव नही होने देना और अश्युभराग दूर होने पर जो शुभ 
राग रह जाय उससे भी घर्मं न मानना, किन्तु उसके दूर करने की भावना 
करना । 
४, वेराग्य 

रागह्व पके अभावको गैराग्य कहते है। यह शब्द 'नास्ति! वाचक 
है, किन्तु कही भी अस्तिके बिना नास्ति नही होती । जब जीवमे राग-द्व प 
का अभाव होता है तब किसका सदुभाव होता है ? जीवमे जितने अंछ मे 
रागढ्व षका अ्रभाव होता है उतने श्रशमे वीतरागता-ज्ञान-अआनन्द-सुखका 
सद्भाव होता है। यहाँ सम्यग्हष्टि जीवोको सवेग और गैराग्यके लिये 
जगत्‌ श्रौर शरीरके स्वभावका बारबार चिंतवन करने को कहा है । 

५, विशेष स्पष्टीकरण 


प्रश्न---यदि जीव शरीरका कुछ नही करता और बरी रकी क्रिया 
उससे स्वय ही होती है तो शरीरमेसे जीव निकल जानेके बाद शरीर क्यो 


नही चलता ?” 

उत्तर--परिणाम ( पर्यायका परिवर्तेत ) अपने अपने द्रव्य के 
श्राश्रयसे होता है, एक द्रव्यके परिणामको अन्य द्रव्यका आश्रय नही होता। 
पुनर्च कोई भी कार्य बिना कतकि नहीं होता, तथा वस्तुकी एक रूपसे 
स्थिति नही होती । इस सिद्धातके भ्रनुसार जब मृतक शरीरके पुदुगलोकी 
योग्यता लम्बाई रूपमे स्थिर पडे रहने की होती है तब वे गैसी दश्ामे पड़े 
रहते हैं और जब उस मृतक शरीरके पुदुगलोके पिडकी योग्यता घरके बाहर 
श्रन्य क्षेत्रातरकी होती है तब वे अपनी क्रियावती शक्तिके काररासे क्षेत्रा- 
तर होते हैं औ्लौर उस समय रागी जीव वगरह निमित्तरूप उपस्थित होते है, 
परन्तु वे रागी जीव आदि पदार्थ मुरदे की कोई अ्रवस्था नहीं करते । मुरदे 
के पुदुगल स्वतत्र वस्तु हैं, उस प्रत्येक रजकण का परिणमन उसके अपने 
कारणसे होता है, उन रजकणोकी जिस समय जैसी हालत होने योग्य हो 
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वैसी ही हालत उसके स्वाधीनरपने होती है । परद्रत्योकी प्रवस्थामें दीन 
का कुछ भी बढ त्व नही है। इसनी बात जरर है कि उस समय रोगी 
जीवके अपने मे जो कपयवाला उपयोग ध्ोर योग होता है. समा बर्सा 
स्वय वह जीव है। 

सम्यग्दृष्टि जीव ही जगत्‌ (ग्र्थात्‌ संसार) झोर शरीरडे सद्भाव 
का यथार्थ विचार कर सकता है । जिनके जगत्‌ शोर घरीरमे स्थभावरी 
यथार्थ प्रतीति नही ऐसे जीव ( मिवख्याहष्टि जीव ) यह घरीर घनिस्य हे 
सयोगी है, जिसका सयोग होता है उसका वियोग होता है इसप्रवार शरी- 
राश्वित मान्यतामे ऊपरी गैराग्य (भर्थात्‌ मोहगभित या द्वेषगशित थैराग्य) 
प्रगट करते है, किन्तु यह सच्चा दगैराग्य नहीं है | सच्चा ज्ञानपूर्णक वैराग्य 
ही सच्चा गैराग्य है । ग्रात्माके स्वभावकी जाने बिना यथार्थ गैराग्य नहीं 
होता । शआ्रात्मज्ञानके बिना मात्र जगत भर घरीर की क्षणिकताके श्राश्नय 
से हुआ गैराग्य अनित्य जाग्रिका है, इस भावमे घम्म नही है | सम्यग्हृष्टिके 
अपने श्रसयोगी नित्य ज्ञायक स्वभावके श्रालवन पूर्गक अनित्य भावना होती 
है, यही सच्चा गेराग्य है॥। १२ ॥ 


हिंसा-पाप का लक्षण 
प्रमत्तयोगा्माणुव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥ 


प्रयें--[ प्रमत्तयोगात्‌ ] कपाय-राग-द्वेप अर्थात्‌ श्रयत्नाचार 
( अ्रसावधानी प्रमाद ) के स्ंधसे अ्रथवा प्रमादी जीवके मन-वचन-क्राय 
योगसे | प्राखव्यपरोपणं | जीवके भावप्राणका, द्रव्यप्राणका श्रथवा इन 
दोनोका वियोग करना सो [ हिंसा ] हिंसा है । 


टीका 


१ जैनशासनका यह एक महासूत्र है इसे ठीक ठीक--समभनेकी 
जरूरत है । 


इस सूत्रमे 'प्रमत्तयोगात्‌' शब्द भाव वाचक है वह यह बतलाता है 
कि प्राणोके वियोग होने माजसे हिसाका पाप नही कितु प्रमादभाव हिंसा 
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है और उससे पाप है । शास्त्रोमे कहा है कि--प्राणियोका प्राणोके अलग 
होने मात्रसे हिसाका बध नही होता, जैसे कि ईर्यासमितिवाले मुनिके उनके 
विकलनेके स्थानमे यदि कोई जीव झ्ााजाय और पैरके सयोगसे वह जीव 
मर जाय तो वहाँ उस मुनिके उस जीवकी मृत्युके निमित्तसे जरा भी बंध 
नही होता, क्योकि उनके भावमे प्रमाद योग नही है । 

२ शभ्रात्माके शुद्धोपयोगरूप परिणामको घातनेवाला भाव ही सपूर्ण 
हसा है, असत्य वचनादि मेद मात्र जिप्यो को समभानेके लिये उदाहरण 
र॒प कहे हैं | वास्तवमे जेन शस्त्रका यह थोडेमे रहस्य है कि 'रागादिभावी 
की उत्पत्ति न होना सो अभ्रहिसा है और रागादि भावोकी उत्पत्ति होना सो 
हिंसा है । ( पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गाथा ४२-४४ ) 

३, प्रश्न--चाहे जीव मरे या न मरे तो भी प्रमादके योगसे 
( श्रयत्नाचारसे ) निश्चय हिसा होती है तो फिर यहाँ सूत्रमे 'प्राणव्यपरी- 
पण' इस शब्दका किसलिये प्रयोग किया है ? 

उत्तर---प्रमाद योगसे जीवके अपने भाव प्राणोका घात (मरण) 
भब्रवश्य होता है। प्रमादमे प्रवर्तनेसे प्रथम तो जीव अपने ही शुद्ध भाव- 
प्राणोका वियोग करता है, फिर वहाँ अन्य जीवके प्राणीका वियोग (व्यप- 
रोपण) हो या न हो, तथापि अपने भावप्राणोका वियोग तो अवश्य होता 
है-यह बतानेके लिये 'प्राणव्यपरोपरा' शब्दका प्रयोग किया है । 

४ जिस पुरुषके क्रोधादि कषाय प्रगट होती है उसके अपने शुद्धो- 
पयोगरप भावप्राणोका घात होता है | कषायके प्रगट होनेसे जीवके भाव- 
प्राणोका जो व्यपरोपण होता है सो भाव हिसा हे श्रौर इस हिसाके समय 
यदि प्रस्तुत जीवके प्राणका वियोग हो तो वह द्रव्य हिसा है । 

५. यह जैन सिद्धातका रहस्य है कि आत्मामे रागादि भावोकी 
उत्पत्ति होनेका नाम ही भावहिंसा है। जहा धर्मका लक्षण अहिंसा कहा है 
वहाँ ऐसा समझना कि 'रागादि भावोका जो भ्रभाव है सो अ्रहिसा हैं । 
इसलिये विभाव रहित अपना स्वभाव है ऐसे भावपूर्गक जिसतरह जितना 
बने उतना अपने रागादि भावोका नाग करना सो घमम है। मिथ्याहप्टि 
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जीवके रागादि भावोका नाश नही होता, उसके प्रत्येक समयमे भाव मरण 
हुआ ही करता है, जो भावमरण है वही हिंसा है इसीलिये उसके धर्मंका 
- भ्रश भी नही है । 

६ इद्वियोकी प्रवृत्ति पापमे हो या पुण्यमे' हो कितु उस प्रवृत्तिके 
दूर करनेका विचार न करना सो प्रमाद है । ( तत्त्वाथंसार पृष्ठ २२३ ) 

७ इस हिंसा पापमे प्रसत्य श्रादि दूसरे चार पाप गर्भित हो जाते 
हैं । असत्य इत्यादि भेद तो शिष्यको समभानेके लिये मार दृष्शतर्‌पसे 
पृथक बतलाये हैं । 


८ यदि कोई जीव दूसरेको मारना चाहता हो किंतु ऐसा प्रसग न 
मिलनेसे नही मार सका, तो भी उस जीवके हिसाका पाप लगा, वयोंकि 
वह जीव प्रमादभावसहित है और प्रमादभाव ही भावप्राणोकी हिसा है । 


& जो ऐसा मानता है कि “मै पर जीवोको मारता हूँ श्लौर पर 
जीच मुझे मारते है' वह मूढ है-अ्रज्ञानी है श्लीर इससे विपरीत अर्थात्‌ जो 
ऐसा नही मानता तरह ज्ञानी है ( देखो समयसार गाथा २४७ ) 


जीवोको मारो या न मारी--श्रध्यवसानसे ही कर्मबध होता है । 
प्रस्तुत जीव मरे या न मरे, इस कारणसे बध नही है । 


( देखो समयसार गाथा २६२ ) 


१० यहाँ योगका श्रर्थ सबंध होता है । 'प्रमत्त योगात्‌' का श्रर्थ 

है प्रमादके सबधसे । यहाँ ऐसा अर्थ भी हो सकता है कि मन-वचन-कायके 

' श्रालवनसे श्रात्माके प्रदेशोका हलन चलन होना सो योग है । प्रमादरूप 
परिणामके सबधसे होने वाला योग “प्रमत्त योग' है । 


११ प्रमादके १५ भेद हैं-४ विकथा ( खस्नीकथा, भोजनकथा राज- 
कथा, चोरकथा, ), ५ इद्वियोके विषय, ४ कषाय ( क्रोध, मान, माया, 
लोभ ), १ निद्रा और १ प्रणय।इद्वियाँ वगैरह तो निमित्त हैं श्रौरजीवका 


जो अ्रसावधान भाव है सो उपादान कारण है। प्रमादका श्रर्थ श्रपने स्व- 
रूपकी भ्रसावधानी भी होता है । 
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१२, तेरहवें बत्रका सिद्धांत 
जीवका प्रमत्तभावशुद्धोपयोगका घात करता है इसलिये वही हिसा 
है, और स्वरूपके उत्साहसे जितने अ्रशमे शुद्धोपपोगका घात न हो-जाग्रति 
हो उतने अ्रशमे अहिसा है मिथ्याहृष्टिके सच्ची अहिसा कभी नही है ॥१३॥ 


असत्यका स्वरूप 
असद्भिधानमनृतम्‌ ॥ १७॥ 


प्रथं--प्रमादके योगसे [ अ्रसदभिधानं ] जीवोको दु खदायक 
ग्रथवा मिथ्यारूप वचन बोलना सो [ अनृतम्‌ ] असत्य है । 


टीका 


१ प्रमादके सबंधसे करू ठ बोलना सो असत्य है । जो शब्द निकलता 
है वह तो पुद्गल द्रव्यकी अ्रवस्था है उसे जीव नही परिणमाता, इसीसे 
मात्र गब्दोका उच्चारणका पाप नही किन्तु जीवका अ्रसत्य बोलनेका जो 
प्रमादभाव है वही पाप है । 

२, सत्यका परमार स्वरूप 


( १ ) आत्माके अ्रतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ आत्माका नही हो 
सकता और दूसरे किसीका कार्य आत्मा कर सकता नही ऐसा वस्तुस्व- 
र॒पका निश्चय करना चाहिये, और देह, स्री, पुत्र, मित्र, धन, धान्य, गृह 
इत्यादि पर वस्तुओं के सब॒यमे भाषा बोलनेके विकल्पके समय यह उपयोग 
(-भ्रभिप्राय ) रखना चाहिये कि "में आ्रात्मा हूँ, एक आत्माके अलावा अन्य 
कोई मेरा नही, मेरे आधीन नहीं और में किसीका कुछ भी कर नही 
सकता' अन्य आत्माके सबधमे बोलने पर भी यह अभिप्राय, यह उपयोग 
(-विवेक ) जाग्रत रखना चाहिये कि वास्तवमे 'जाति, लिंग, इद्रियादिक 
उपचरित भेदवाला यह आत्मा कभी नही है, परन्तु स्थुल व्यवहारसे ऐसा 
कहा जाता है ।' यदि इस तरहकी पहचानके उपयोग पूर्वक सत्य वोलनेका 
भाव हो तो वह पारमा्थिक सत्य है। वस्तु स्वर्‌पकी प्रतीति बिना परमार्थ 
सत्य नही होता । इस सबधमे और स्पप्ट समभाते हैं-- 
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(श्र ) यदि कोई जीव आरोपित बात करे कि 'मेरा देह, मेरा 
घर, मेरी स्ली, मेरा पुत्र' इत्यादि प्रकारसे भाषा बोलता है, (-वोलनेका 
भाव करता है ) उस समय मे इन भ्रन्य द्रव्योसे भिन्न हैँ, वास्तवमे वे कोई 
मेरे नही, में उनका कुछ कर नहीं सकता' में भाषा बोल सकता 
नही, ऐसी स्पष्टर्पसे यदि उस जीवके प्रतीति हो तो वह परमार्थ सत्य 
कहा जाता है । 


( व ) कोई ग्रथकार राजा श्रेशिक और चेलना रानीका वर्णन 
करता हो उस समय “वे दोनो ज्ञानस्वर॒प श्रात्मा थे और मात्र श्रेणिक और 
चैलना के मनुष्य भवमे उनका सबंध था यदि यह वात उनके लक्षमे हो 
और ग्रथ रचनेकी प्रवृत्ति हो तो वह प्रमार्थ सत्य है । 


( देखो श्रीमद्‌ राजचद्र आवृत्ति २ पृष्ठ ६१३ ) 


( २ ) जीवने लौकिक सत्य बोलनेका भ्रनेकवार भाव किया है, 
कितु परमार्थ सत्यका स्व॒रृप नही समझा, इसी लिये जीवका भवश्रमण नही 
मिटता । सम्यग्दर्शनपूर्वक अभ्याससे परमार्थ सत्यकथनकी पहचान हो 
सकती है भ्रौर उसके विशेष श्रभ्याससे सहज उपयोग रहा करता है । मिथ्या- 
दृष्टि के कथनमें कारण विपरीतता, स्वर॒प विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता 
होती है इसीलिये लौकिक अपेक्षासे यदि बहु कथन सत्य हो, तो भी पर- 
सार्थसे उसका सर्व कथन असत्य है। 


(३) जो वचन प्राणियोको पीड़ा देनेके भाव सहित हो वह भी 


श्रप्रशस्त है श्रोर वादमे चाहे वचनोके भ्रनुसार वस्तुस्थिति विद्यमान हो तो 
भी वह असत्य है। 


(४) स्व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अस्तित्वरूप वस्तुकों अन्यथा 
कहना सो असत्य है । वस्तुके द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावका स्वरूप निःनप्रकार है- 
द्रव्धय---ग्रुणो के समूह अ्रथवा अपनी अपनी त्रैकालिक सर्व पर्यायों 


का समूह सो द्रव्य है । द्रव्यका लक्षण सत्‌ है, वह उत्पाद-व्यय-प्रौव्य सहित 
है । गुणपर्यायकेसमुदायका नाम द्रव्य है। 
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ज्षेत्र--स्वके जिस प्रदेशमे द्रव्य स्थित हो वह उसका क्षेत्र है। 
काल---जिस पर्यायर्‌पसे द्रव्य परिणमे वह उसका काल है । 
भाव--द्रव्यकी जो निजशक्ति-ग्रुण है सो उसका भाव है । 


इन चार प्रकारसे द्रव्य जिस तरह है उस तरह न मानकर श्रन्यथा 
मानना अर्थात्‌ जीव स्वय शरीर इत्यादि परद्रव्यर॒प हो जाता है, अपनी 
ग्रवस्था कर्म या शरीर इत्यादि परद्रव्य कराता है कर सकता है और 
अपने ग्रुण दूसरे से हो सकते हैं, अथवा वे देव-ग्रुर-भास्तके अवलबनसे 
प्रगट हो सकते है, इत्यादि प्रकार से मानना तथा उस मान्यताके श्रनुसार 
बोलना सो श्रसत्य वचन है। स्व के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावमे परवस्तुये 
तास्तिर॒प हैं; यह भूलकर उनका स्वय कुछ कर सकता है ऐसी मान्यता 
पृवंक बोलना सो भी अरसत्य है । 


(५) ऐसा कहना कि आत्मा कोई स्वतृन्न पदार्थ नही है श्रथवा 
परलोक नही है सो अ्सत्य है, ये दोनों पदार्थ आगमसे, युक्तिसे तथा अनु- 
भवसे सिद्ध हो सकते है तथापि उनका अस्तित्व न मानना सो श्रसत्य है; 
और श्रात्माका स्वर॒प जैसा न हो उसे वैसा कहना सो भी असत्य वचन है। 


३. प्रश्न--वचन तो पुदुगल द्वव्यकी पर्याय है, उसे जीव नहीं 
कर सकता तथापि असत्य वचनसे जीवको पाप क्‍यों लगता है ? 


उत्तर--वास्तवमे पाप या बधन श्रसत्य वचनसे नही होता किन्तु 
'प्रमत्त योगात्‌' श्रर्थात्‌ प्रमादभावसे ही पाप लगता हैं और बंघन होता है । 
श्रसत्यवचन जड है वह तो मात्र निमित्त है। जब जीव असत्य बोलनैका 
भाव करता है तब यदि पुदु्गल परमाणु वचनर्‌पसे परिणमनेके योग्य हो 
तो ही असत्य वचनर्‌पसे परिणमते है । जीव तो मात्र असत्य बोलनेका 
भाव करता है तथापि वहाँ भाषा वर्गेणा वचनर्‌प नही भी परिणमती, ऐसा 
होने पर भी जीवका विकारीभाव ही पाप है और वह वन्धका कारण है ! 

प्राठवे अध्यायके पहले सूत्रमे यह कहेंगे कि प्रमाद वन्धका 


कारण है। 
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४--श्रक्षाय स्वर॒पमे जाग्रत-सावधान रहने से ही प्रमाद दूर होता 
है । सम्पग्हृष्टि जीवोके चौथे गुणस्थानमे अ्रनन्तानुबधी कषाय पूर्वक होने- 
वाला प्रमाद दूर हो जाता है, पाचर्तें ग्णस्थानमे अनन्तानुबंधी तथा अगप्रत्या- 
ख्यान कषाय्रपूर्वक होने वाला प्रमाद दूर हो जाता है, छट्टग्रुणस्थानमे 
अ्रतन्तानुबधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय पूर्वक होनेवाला प्रमाद 
दूर हो जाता है किन्तु तीव्र सज्वलन कषाय पूर्वक होनेवाला प्रमाद होता 
है । इसप्रकार उत्तरोत्तर प्रमाद दूर होता जाता है और बारहवे ग्रुणस्थानमे 
सर्वे कपायका नाश हो जाता है । 

५--उज्ज्वल वचन, विनय वचन और प्रियवचनर्‌प भाषा वर्गणा 
समस्त लोकमे भरी हुई है, उसकी कुछ न्यूनता नही कुछ कीमत देती नही 
पड़ती, पुनश्च मीठे कोमलर॒प वचन बोलनेसे जीभ नही दुखती, शरीरमे 
कष्ट नही होता, ऐसा समभकर असत्यवचनको दु खका मूल जानकर शीक्र 
उस प्रमादका भी त्याग करना चाहिये श्रौर सत्य तथा प्रियवचनकी ही 
प्रवृत्ति करमी चाहिये ऐसा व्यवहारका उपदेश है ॥ १४ ॥ 


स्तेय (-चोरी ) का स्वरूप 
अदत्तादानं स्तेयम्‌॥ १५ 
श्र्थं--प्रमादके योगसे [ श्रदत्तादान ] बिना दी हुई किसी भी 
वस्तुको ग्रहण करना सो [ स्तेयम्‌ ] चोरी है। 
टीका 
प्रश्न---करमंवर्गणा श्रौर नोकमवर्गणाओका ग्रहण चोरी कहला- 
यगा या नही ? 
उत्तर--वह चोरी नही कहा जाय्गा, जहाँ लेना-देना सभव हो 
वहाँ चोरीका व्यवहार होता है-इस कारणसे 'अदत्त' शब्द दिया है । 
प्रश्न--छुनि राजके ग्राम-नगर इत्यादिमे भ्रमण करने पर देरी 
दरवाजा श्रादिमे प्रवेश करनेसे वया अ्रदत्तादान होता है ? 


उत्तर--यह श्रदत्तादान नही कहलाता क्योंकि यह स्थान सभीके 


प्रध्याय ७ सूत्र १५-१६ धप१ 


श्राने जानेके लिए खुला है। पुनइच शेरी श्रादिमे प्रवेश करनेसे मुनिके 


प्रमत्तयोग नही होता । 

चाहे बाह्य वस्तुका ग्रहण हो या न भी हो तथापि चोरी करनेका 
जो भाव होता है वही चोरी है और वही बधका कारण है । वास्तवमे 
परवस्तुको कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता, किन्तु परवस्तुके ग्रहण करनेका 
जो प्रमादयुक्त भाव है वही दोष है ॥। १५॥। 


कुशील (-अब्नह्मचय ) का स्वरूप--- 
मैथुनमत्रह्म ॥ १६॥ 


अ्र्थ-- [ मैथुनमन्रह्म | जो मैथुन है सो अब्नह्म अर्थात्‌ कुणील है। 
टीका 
१, मैथुन--चारित्र मोहनीयके उदय्मे युक्त होनेसे राग-परिणाम 
सहित स््री-पुरुषोकी जो परस्परमे स्पशशे करनेकी इच्छा है सो मंथुन है । 
( यह व्याख्या व्यवहार मैथुनकी है ) 
मैथुन दो प्रकारका है-निश्चय और व्यवहार। ग्रात्मा स्वयं ब्रह्म- 
स्वरूप है, आ्रात्माकी अपने ब्रह्मस्वरूपमे जो लीनता है सो वास्तवमे ब्रह्मचये 
है और पर निमित्तसे-रागसे लाभ माननैरूप सयोगबुद्धि या कषायके साथ 
एकत्वकी बुद्धि होना सो ग्रत्नह्मचर्य है यही निश्चय मैथुन है । व्यवहार 
मैथुन की व्याख्या ऊपर दी गई है । 
२--तै रहवे सूत्रमे कहे हुए प्रमत्त योगात्‌” शब्दकी अनुवृत्ति इस 
सूत्रमे भी आती है, इसी लिये ऐसा समभना कि स्री पुरुषके युगल सवधसे 
रतिसुखके लिये जो चेष्टा (-अ्रमाद परिणति ) की जाती है वह मंथुन है । 
३--जिसके पालनसे अ्रहिसादिक ग्रुण वृद्धिको प्राप्त हो वह ब्रह्म 
है श्रौर जो ब्रह्मसे विरुद्ध है सो अ्त्रह्म है। अत्रह्म (-मैथुन ) में हिसादिक 
दोष पुष्ट होते है, पुनरच उसमे त्रस-स्थावर जीव भी नष्ट होते है, मिथ्या- 
वचन. बोले जाते है, विना दी हुई वस्तुका ग्रहरा किया जाता है और चेतन 
तथा अचेतन परिग्रहका भी ग्रहण होता है-इसलिये यह अन्रह्म छोडने 


लायक है ॥ १६ ॥| 


भ्र८र मोक्षशात् 


परिग्रहका भ्वरूप 
मूर्च्छा परिग्रहः ॥ १७॥ 

श्र्थ--[ मूर्च्छा परिग्रहः ]जो मूर्च्छा है सो परिय्रह है । 

टीका 

१--अतरगपरियग्र ह चौदह प्रकारके है-एक मिथ्यात्व, चार कपाय 
भौर नो नोकषाय । 

बाह्मपरिग्रह दस प्रकारके है--क्षेत्र, मकान, चादी, सोना, धन, 
धानन्‍्य, दासी, दास, कपडे और बर्तन । 

२--परद्रव्यमे ममत्वबुद्धिका नाम मृर्च्छा है। जो जीव बाह्य सयोग 
विद्यमान न होने पर. भी ऐसा सकल्प करता है कि यह मेरा है! वह परि- 
ग्रह सहित है, बाह्य द्र्व्य तो निमित्तमान्न है । 

३, प्रश्न--यदि तुम 'यह मेरा है' ऐसी बुद्धिको परिग्रह कहोगे 
तो सम्यग्ज्ञान श्रादि भी परिग्रह ठहरेंगे, क्योकि ये मेरे है ऐसी बुद्धि ज्ञानी 
के भी होती है ? 

उत्तर---परद्रव्यमे ममत्वबुद्धि परिग्रह है। स्व द्रव्यको अपना 
मानना सो परिग्रह नही है । सम्यग्शानादि तो शआ्रात्माका स्वभाव है भत.- 
इसका त्याग नही हो सकता इसलिये उसे झ्रपना मानना सो अपरि ग्रह॒त्व है । 

रागादिमे ऐसा सकलप करना कि “यह मेरा है” सो परियग्रह है, 
क्योकि रागादिसे ही सर्व दोष उत्पन्न होते हैं । 

४--तै रहे सूत्रके 'प्रमत्त योगात्‌' शब्दकी श्रनुवृत्ति इस सूत्रमे भी 


है, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्रवान जीवके जितने अशमे प्रमादभाव न हो 
उतने अ्रशमे अपरिग्रहीपन है ॥॥ १७ ॥। 


ब्रती की विशेषता 
निःशल्यो त्रती ॥ १८ ॥ 
भ्रथें---[ब्ती ] ब्रती जीव [नि.इल्यः] शल्य रहित ही होता है । 
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अध्याय ७ सूत्र १८ भ८५ 


(४). अठारहवं हूँग्रका सिद्वान्त 
(१) अज्ञान अधका रसे भ्राच्छादित हुये जो जीव झ्रात्माको (परका) 
कर्ता मानते हैं वे यद्यपि मोक्षके इच्छुक हो तो भी लौकिक जनोकी तरह 
उनको भी मोक्ष नही 'होता, ऐसे जीव चाहे मुनि हुये हो तथापि वे लौकिक 
जनकी तरह ही हैं । लोक ( ससार ) इश्वरको कर्ता मानता है और उन 
मुनियोने आत्माको परद्रव्यका कर्ता (पर्यायाश्रित क्रियाका-श री रका और 
उसकी क्रियाका कर्ता) माना, इसप्रकार दोनोकी मान्यता समान हुई । 
तत्त्व को जाननेवाला पुरुष ऐसा जानता है कि 'सर्वलीककें कोई भी पर- 
द्रव्य मेरे नही हैं" और यह भी युनिश्चतर॒पसे जानते है कि लोक और 
श्रमण (द्रव्यलिगी मुनि) इन दोनोके जो इस परद्रव्यमे कतृ त्वका व्यवसाय है 
वह उनके सम्यग्दर्शनज्ञान रहितपनैेके कारण ही है । जो परद्रव्यका 
कद त्व मानता है वह चाहे लौकिकजन हो या मुनिजन-मिथ्याहष्टि ही है 
( देखो श्री समयसार गा० ३२१ से ३२७ में टीका ) 
(२) प्रश्न--क्या सम्यग्हृष्टि भी परद्रव्योको बुरा जानकर त्याग , 
करता है ? 
उचर--सम्यर्दृष्टि परद्रव्योको बुरा नही जानता, वे ऐसा जानते 
है कि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग हो ही नही सकता। वह अपने रागभावको 
बुरा-जानता है इसीलिये सरागभावको छोडता है श्र उसके निमित्तरूप 
परद्रव्योका भी सहजमे त्याग होता है । पदार्थका विचार करने पर जो कोई 
परद्रव्यका भला या बुरा है हो नही । मिथ्यात्वभाव ही सबसे बुरा है, 
सम्यग्हष्टिने वह मिथ्याभाव तो पहले ही छोडा हुश्ना है । 


(३) प्रश्न--जिसके ब्रत हो उसे ही व्रती कहना चाहिये, उसके 


बदले ऐसा क्यो कहते हो कि 'जो नि गल्य हो वह ब्रती होता है ।' 
उत्तर---शल्यका अभाव हुये विना कोई जीव हिंसादिक पापभावोके 


दूर होने मात्रसे ब्रती नही हो सकता। शल्यका अभाव होनेपर ब्रतके सम्बन्ध 
से ब्रत्तीत्व होता है इसी लिये सूत्रमे नि शल्य बव्दका प्रयोग किया है ॥१५॥ 
डे 


प्८४ड मोक्षगास्त्र 


उत्तर--(१) ससारमे नरकादिकके दु ख जानकर तथा स्वर्गादिक 


मे भी जन्म मरणादिके दुख जानकर ससारसे उदास हो वह मोक्ष को 
चाहता है, श्रव इन दु खोको तो सभी दुख जानते हैं । किन्तु इन्द्र अह- 
मिन्द्रादिक विपयानुरागसे इन्द्रियजनित सुख भोगता है उसे भी दुःख जान- 
कर निराकुल अ्रवस्था की पहचान कर जो उसे मोक्ष जानता है वह 
सम्यग्दृष्टि है । 


(२) विपय सुखादिकका फल नरकादिक है। शरीर अशुचिमय 
श्रौर विनाशीक है, वह पोषण करने योग्य नही, तथा कुटुम्बादिक स्वार्थके 
सगे है-इत्यादि परद्तव्योका दोप विचार कर उसका त्याग करता है। पर 
द्रव्यों मे इष्ट श्रनिप्टरूप श्रद्धा करना--वह मिथ्यात्व है। 


(३) ब्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है। तपश्चरणादिक पवित्र 
फल देने वाले हैं, इनके द्वारा शरीर गोपरा करने योग्य है तथा देव गुरु 
शास्त्रादि हितकारी है--इत्यादि पर द्रव्योके ग्रण विचार कर उसे अगी- 
कार करता है। परद्रव्यको हितकारी या श्रहितकारी मानना सो मिश्या- 
स्वसहित राग है । 


(४) इत्यादि प्रकारसे कोई पर द्रव्योको बुरा जानकर अनिष्टर॒प 
श्रद्धान करता है तथा कोई परद्रव्योको भले जानकर इष्टर॒प श्रद्धान करता 
है, पर द्रव्यमे इष्ट श्रनिष्टर॒प श्रद्धाव करना सो भिश्यात्व है । पुनश्च इसी 
श्रद्धाससे उसकी उदासीनता भी हेपर॒प होती है क्योकि किन्‍्ही परद्रव्योको 
बुरा जानना सो द्व प है । ( मो० प्र० ) 


(५) पुनश्च जसे वह पहले शरीराश्ित पापकारयोमि कर्तृ त्व 
मानता था उसी तरह श्रव शरीराश्नित पुण्य कार्योमे अपना कर्द त्व मानता 
है। इसप्रकार पर्यायाश्रित ( शरीराश्चित ) कार्योमे श्रहबुद्धि मानने की 
समानता हुईं | जेसे पहले--मे जीवको मारता हूँ, परिग्रहधारी हूँ इत्यादि 
मान्यता थी, डसी तरह अ्रत्र मै जीवोकी रक्षा करता हूँ में परिप्रह रहित 


नग्त हूँ ऐसी मान्यता हुई सो शरीर आश्रित कार्य मे श्रइबुद्धि है सो ही 
मिथ्याहृष्टि है । 


ग्रध्याय ७ सूत्र श८ पभ्र्धप 


(४). अठारहवें धंत्रका सिद्धान्त 
(१) अज्ञान अधकारसे श्राच्छादित हुये जो जीव आत्माको (परका) 
कर्ता मानते हैं वे यद्यपि मोक्षके इच्छुक हो तो भी लौकिक जनोकी तरह 
उनको भी मोक्ष नही 'होता, ऐसे जीव चाहे मुनि हये हो तथापि वे लौकिक 
जनकी तरह ही है । लोक ( ससार ) इश्चरको कर्ता मानता है और उन 
मुनियोने आत्माको परद्रव्यका कर्ता (पर्यायाश्रित क्रियाका-शरी रका और 
उसकी क्रियाका कर्ता) माता, इसप्रकार दोवोंकी मान्यता समान हुई ॥ 
तत्त्व को जाननेवाला पुरुष ऐसा जानता है कि 'सर्वलोककें कोई भी पर- 
द्रव्य मेरे नही है. और यह भी सुनिश्चतर्‌पसे जानते हैं कि लोक और 
श्रमण (द्रव्यलिंगी मुनि) इन दोनोके जो इस परद्रव्यमे कठ त्वका व्यवसाय है 
वह उनके सम्यर्दर्शशनान रहितपनैके कारण ही है । जो परद्रव्यका 
कद त्व मानता है वह चाहे लौकिकजन हो या मुनिजन-मिश्यादृष्टि ही है | 
( देखो श्री समयसार गा० ३२१ से ३२७ में टीका ) 


(२) प्रश्न--क्या सम्यग्हष्टि भी परद्रव्योको बुरा जानकर त्याग , 
करता है ? 


उचर---सम्यग्दृष्टि परद्रव्योंकी दुरा नही जानता, वे ऐसा जानते 
है कि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग हो ही नही सकता। वह अपने रागभावको 
बुरा जानता है इसी लिये सरागभावकों छोडता है और उसके निमित्तरूप 
प्रद्रव्योंका भी सहजमे त्याग होता है । पदार्थका विचार करने पर जो कोई 
परद्रव्यका भला या दुरा है हो नही । मिश्यात्वभाव ही सबसे दूरा है, 
सम्यग्दष्टिने वह मिथ्याभाव तो पहले ही छोडा हुआ है । 


(३) प्रश्न--जिसके ब्रत हो उसे ही व्रती कहना चाहिये, उसके 
बदले ऐसा क्यो कहते हो कि 'जो नि गल्य हो वह ब्रती होता है ।' 


उत्तर---वल्यका अभाव हुये विना कोई जीव हिंसादिक पापभावोके 

दूर होने मात्रसे त्रती नही हो सकता। शल्यका अभाव होनेपर ब्रतके सम्बन्ध 

से ब्रतीत्व होता है इसी लिये सूत्रमे नि शल्य गव्दका प्रयोग किया है ॥१८॥ 
उठे 


भ्र्प६ मोक्षशास्त्र 
ब्रतीके भेद 
( 
अगायेनगारमच | १६ ॥ 
श्र्थ [ श्रगारी ] श्रगारी श्र्थात्‌ सागार (गृहस्थ) [श्रनगारः च | 
श्रौर श्रनगार (ग्रूहत्यागी भावमुनि) इसप्रकार ब्रतीके दो मेद हैं । 
नोट---नि३चय सम्यग्दर्शन-जानपूर्वक महात्रतोकों पालनेवाले मुति 
श्रमगारी कहलाते हैं श्रौर देशब्रतको पालनेवाले श्रावक सागारी 
कहलाते है ॥॥ १६ ॥ 
साभारका लक्षण 


अणुव्रतो 5गारी ॥ २० ॥ 
श्रर्श--[ श्रगुन्नतः ] अणुब्रत श्रर्थात्‌ एकदेशब्त पालनेवाले सम्य- 
ग्प्टि जीव [ श्रगारी ] सागार कहे जाते हैं । 
टीका 
यहाँ से अणुकव्रतधारियोका विशेष वर्णन प्रारभ होता है श्र इस 
अध्यायके समाप्त होने तक यही वर्णन है | अणुब्रतके पाच भेद हैं--(१) 
श्रहिसाणुत्रत (२) सत्याणुब्रत (३)श्न चौर्याणुत्रत (४) ब्रह्मचर्याणुव्त और 
(५) परिग्रहपरिमाणग्रणुव॒त ॥ २० ॥ 
अब अखुब्रतके सहायक सात शीलब्रत कहते हैं 
दिग्देशानथंदंडविरतिसामायिकप्रोषधो पवासो १भो ग- 
परिभोगपरिमाणातिथिसंविभागब्रतसंपन्‍नश्च ॥२१॥ 
श्र्य---[ च | श्रौर फिर वे ब्रत [ दिग्देशानर्थदडविरति सामा- 
बिक प्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिसाणातिथिसंविभागब्रतसम्पल्तः ] 
दिगूत, देशवृत तथा अनथंदडबुत ये तीन गुशवुत और सामायिक, प्रोप- 
बोपवास, उपभोगपरिभोग परिमाण ( मर्यादा ) तथा अतिथिसविभागवृत्त 
ये चार शिक्षावृतत सहित होते हैं श्रर्थात्‌ वृतवारी श्रावक पाच अण ब॒त, 
तीन गुणवृत्त और च्रार शिक्षावृत इन बारह वृतो सहित्त होता है । 
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टीका 


१--पहले १३ से १७ तक के सूत्रोमे हिसादि पाच पापोका जो 
वर्णन किया है उनका एकदेश त्याग करना सो पाच श्रण वृत हैं। जो 
भ्रण वृतोको पुष्ट करे सो गुणवृत है श्रौर जिससे मुनिवृत्त पालन करने का 
प्रभ्यास हो वह जिक्षाबत है । 

२--तीन गृणवृत और चार शिक्षावुतोका स्वरूप निम्नप्रकार है- 

दिग्ब्रत---म रण पर्यत सूक्ष्म पापोकी भी निवृत्ति के लिए दशों 
दिशाझ्रो में श्राते जाने की भर्यादा करना सो दिग्वृत है । ६६ “जे 


देश॒न्रत--जी वन पर्यतको ली गई दिग्वृतकी मर्यादामे से भी घडी 
घटा, मास, वर्ष आदि समय तक श्रमुक गली आआरादि जाने श्रानेकी मर्यादा 
करना सो देशवत है । 


अनर्थदंडब्॒त--प्रयोजन रहित पापकी बढानेवाली क्रियाश्रोंका परि- 
त्याग करना सो अनर्थदडडविरतिव॒ृत-है। अनर्थदडके पाँच भेद है--(१) 
पापोपदेश (हिंसादि पापारभका उपदेश करना), (२) हिंसादान (तलवार 
भ्रादि हिंसाके उपकरण देना ), (३) अ्रपध्यान (दूसरेका बुरा विचारना), 
(४) दु श्रुति ( राग-ह् पके बढानेवाले खोटे शास्रोका सुनना ) और (£) 
प्रमादचर्या ( बिना प्रयोजन जहाँ तहाँ जाना, बृक्षादिकका छेदना, पृथ्वी 
खोदना, जल बखेंरना, भ्रग्नि जलाना वर्गरह पाप कार्य ) 


शिकार, जय, पराजय, युद्ध, परस्त्नरीगमन, चोरी इत्यादिका किसी 
भी समय चितवन नही करना, क्योकि इन बुरे ध्यानोका फल पाप ही है। 

--ये तीन ग्रणवत है । 

सामायिक--मन, वचन, कायके द्वारा कृत, कारित, अनुमोदनासे 
हिसादि पाच पापोका त्याग करना सो सामायिक है, यह सामायिक शुभ- 
भावरूप है। (सामायिक चारित्रका स्वरूप नवमे श्रध्यायमे दिया जायगा) 


प्रोषधोपवास--अ्रष्टरी और चतुद्देशीके पहले और पीछेके दिनोमे 
एकाशनपूर्गक श्रष्टमी और चतुर्दशीको उपवास आदि करके, एकातवास मे 


( 
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रहकर, सपूर्ण सावद्ययोगको छोड, सर्व इन्द्रियोके विषयोसे विरक्त होकर 
धर्म ध्यानमे रहना सो प्रोपधोपवास है । 

उपभोगपरिभोगपरिसाखत्रत---श्रावकोको भोगके निमित्तसे हिसा 
होती है । भोग श्रीर उपभोग की वस्तुञ्लोका परिमाण करके (मर्यादा वांघ 
कर अपनी शक्तिके अनुसार भोग उपभोगकों छोडना सो उपभोगपरिभोग- 
परिमाणवृत है । 

अतिथिएं विभागव्रत--अ्रतिथि श्रर्थात्‌ मुनि आदिके लिये श्राहार, 
कमडलु, पीछी, वसतिका ग्रादिका दान देना सो अतिथिसविभागवृत है । 

--ये चार शिक्षावत हैं। 


३, ध्यानमें रखने योग्य सिद्धांत 
श्रनर्थदण्डनामक श्राठवे ब्रतमे दु श्रुतिका त्याग कहा है वह यह 
बतलाता है कि-जीवोको दुःश्रुतिरूप जास्त्र कौन है श्रौर सुश्र्‌ तिख्प गासत्र 
कौन है इस वातका विवेक करना चाहिये । जिस जीवके धर्मके निमित्त रूपसे 
दु श्रुति हो उसके सम्यग्दर्शन प्रगट ही नही होता श्रौर जिसके धर्मके 
निमित्त सुश्रुति (सत्‌ बासत्र) हो उसको भी इसका मर्म जानना चाहिये । 
यदि उसका मर्म समझे तो ही सम्यग्दर्शन प्रगट कर सकता है और यंदि 
_ अम्यर्दर्शन प्रगट करले तो ही अखुवृतथारी श्रावक या महावृतघारी मुनि 
हो सकता है । जो जीव सुशास्त्रका मर्म जानता है वही जीव इस अध्यायके 
पाँचगे यूत्रमे कही गई सत्यवृत सवधी श्रनुवी चिभाषरा अश्रर्थात्‌ जास्त्रकी 
आज्ञानुसार निर्दोष वचन बोलने की भावना कर सकता है । प्रत्येक मनुप्य 
सुशास्त्र और कुश स्त्रका विवेक करनेके लिये योग्य है इसलिये मुमुक्ष जीवो 
को तत्त्व विचारकी योग्यता प्रगट करके वह्‌ विवेक भ्रवच्य करना चाहिये! 
यदि जीव सत्‌ असतृका विवेक न समझे--न करे तो वह सच्चा ब्रतधारी 
नही हो सकेगा ॥| २१ ॥ 


| ब्रतीकों सल्‍्लेखना धारण करनेका उपदेश 
मारणांतिकी ससलेखनां जोषिता ॥ २२ ॥ 
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श्रर्थ--त्रतधारी श्रावक [ मारणांतिकों | मरणके समय होने- 
वाली [सल्लेखनां |] सलल्‍लेखनाको [जोषिता |] प्रीतिपूवंक सेवन करे । 
हे '.. टीका 

१--इस लोक या परलोक सम्बन्धी किसी भी प्रयोजनकी श्रपेक्षा 
किये बिना शरीर और कषायको सम्यक्‌ प्रकार क्ृश करना सो सल्लेखना है। 

२,प्रश्न--शरीर तो परवस्तु है, जीव उसे कृश नहीं कर सकता, 
तथापि यहाँ शरीरको कृश करनेके लिये क्यो कहा ? 

उत्तर--कषायको कृण करने पर शरीर उसके अपने कारणसे कृश 
होने योग्य हो तो कृश होता है ऐसा निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध बताने के 
लिये उपचारसे ऐसा कहा है | वात, पित्त, कफ इत्यादिके प्रकोपसे मरणके 
समय परिणाममे आकुलता न करना और स्वसन्मख आराधनासे चलाय- 
मान न होना ही यथार्थ काय सललेखना है, मोह राग द्वेषादिसे मरणके समय 
अपने सम्यग्दर्शन ज्ञान परिणाम मलिन न होने देना सो कपषाय सह खना हैं । 

... 3३, प्रश्न--समाधिपूर्वक देहका त्याग होनेमे आ्रात्मघात है या 

नही रै कट 

उत्तर--राग-द्व ष-मोहसे लिप्त हुये जीव यदि जहर, शस्त्र आदिसे 
घात करे सो श्रात्मघात है कितु यदि समाधिपूर्वक सके खना मरण करे तो 
उसमे रागादिक नही और आराधना है इसी लिये उसके आात्मघात नही 
है । प्रमत्तयोग रहित और आत्मज्ञान सहित जो जीव-यह जानकर कि 'शरीर 
अवश्य विनाशीक है! उसके प्रति राग कम करता है उसे हिसा नही ॥२२॥। 


सम्यग्दशनके पांच अतिचार 
शंकाकात्षाविचिकित्सान्यर॒शिप्रशंसासंस्तवा: 
सम्यग्रष्टेरती चारा: ॥ २३ ॥ 


श्र्थ--[ शंकाकाक्षाविचिकित्सान्यवृष्ट्प्रशंसासंस्तवा: ] शका, 
काक्षा, विचिकित्सा, अच्यहप्टिकी प्रशसा और अन्यहृष्टिका सस्तव-ये पाच 
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[ सम्यददृष्टे: भ्तिचाराः | सम्यग्दर्शनके अतिचार है । 
दीका 


१--जिस जीवका सम्यग्दर्गत निर्दोष हो वह बराबर वृत पाल 
सकता है इसी लिये यहाँ पहले सम्यग्दर्शनके श्रतिचार वतलाये गये जिससे 
वह श्रतिचार दूर किया जा सकता है | श्रौपशमिक सम्यवत्व और क्षायिक 
सम्यक्त्व तो निर्मल होते हैं, इनमे अ्रतिचार नही होते । क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व चल, मल और अ्रगाढ दोपसहित होता है अर्थात्‌ इसमे श्रतिचार 
लगता है। 

२--सम्यरदृष्टिके आठ गुण (अग, लक्षण श्रर्थात्‌ आचार) होते हैं 
उनके नाम इसप्रकार हैं--नि शका, निकाक्षा, निविचिकित्सा, अमूढदृष्टि, 
उपग्ूहन, स्थितिकरणा, वात्सल्य और प्रभावना । 

; ३--सम्यग्दर्शनके जो पाचअतिचार कहे हैं उनमे से पहले तीन तो 
निशकितादि पहले तीन ग्रुणोमें श्रानेवाले दोप हैं और बाकीके दो श्रति- 
चारो का समविेश अ्रतिम पाच ग्रुणोके दोष मे होता है । चौथे से सातगे 
गुणस्थान वाले क्षायोप्रमिक सम्यर्हप्टिके ये अ्रतिचार होते हैं अर्थात्‌ 
क्षायोपशमिक सम्यग्दशनवाले मुनि, श्रावक या सम्यग्हप्टि-इन तीनोके ये 
अ्रतिचार हो सकते हैं। जो भ्रशरूपसे भग हो ( श्रर्थात्‌ दोप लगे ) उसे 
अ्रतीचार कहते हैं, और उससे सम्यग्दर्शन निर्मल नही होता, मात्र मलिन 
होता है । 

. ४--जुद्धात्म स्वभावकी प्रतीत्तिर॒प निश्चय सम्यग्द्शनके सदुभाव 
में सम्यग्दशेन सम्बन्धी व्यवहार दोष होते हैं तथापि वहा मिथ्यात्व-प्रकृ- 
तियो का बच नही होता । पुनहच दूसरे ग्रुणस्थानमे भी सम्यग्दर्शनसबन्धी 
व्यवहार दोष होते हैं तथापि वहा भी मिथ्यात्वप्रकृतिका वन्धन नही है । 


५--सम्यग्दर्णन घमेरपी वृक्षकी जड है, मोक्षमहलकी पहली सीढी 
है, इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकपनेको प्राप्त नही होते | श्रत 
योग्य जीवोको यह उचित है कि ज॑से भी बने वैसे श्रात्माके वास्तविक 
स्वरूपषको समभकर सम्यरदर्शन रपी रत्नसे श्रपनी आत्माकों भूषित करे और 
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सम्यर्दशनको निरतिचार बनावे । धर्मरेपी कमलके मध्यमे सम्यग्दशनरपी 
नाल शोभायमान है, निशचयत्रत, शील इत्यादि उसकी पखुडियां है। 
इसलिये गृहस्थोी श्र मुनियोको इस सम्यग्द्शनरूपी नालमे अश्रतीचार न 
आ्राने देना चाहिये । 
६, पंच अतीचारके स्वरूप 
शंका--निज आत्माको ज्ञाता-दृष्टा, अखड, अविनाशी और 
पुदगलसे भिन्न जानकर भी इस लोक, परलोक, मरण, वेदना, ग्ररक्षा, 
अग्रुप्ति और अ्रकस्मात्‌ इन सात भयको प्राप्त होना अथवा श्रहँत सर्गज्ञ 
वीतरागदेवके कहे हुये तत्त्वके स्वरूपमे सन्देह होना सो शंका नामक 
अतिचार है। 
काँक्षा---इस लोक या परलोक सम्बन्धी भोगोमे तथा मिथ्या- 
दृष्टियों के ज्ञान या श्राचरणादिमे वाछा हो आना सो वाछा अ्रतिचार है। 
यह राग है। 
विचिकित्सा--रललत्रयके द्वारा पवित्र कितु बाह्यमे मलिन शरीर 
वाले मुनियोको देखकर उनके प्रति अथवा धर्मात्माके ग्रुणोके प्रति या 
दु खी दरिद्री जीवोको देखकर उनके प्रति ग्लानि हो जाना सो विचिकित्सा 
अतिचार है। यह द्वेंष है । 
अन्यदष्टि प्रशसा---प्रात्मस्वरूपके अजानका र जीवोके ज्ञान, तप, 
जील, चारित्र, दान आदिको निजमे प्रगट करनेका मनमे विचार होना 
अयवा उसे भला जानना सो अन्यदृष्टिप्रणसा अ्रतिचार है। ( श्रन्यदृष्टि- 
का श्रथ मिथ्यादृष्टि है ) 
अन्यदृष्टि संस्तव--आत्म स्वरूपके अनजान जीवोके ज्ञान, तप, 
शील, चारित्र, दानादिकके फलको भला जानकर वचनद्वारा उसकी स्तुति 
करना सो ग्रन्यदृष्टि सस्तव अ्तिचार है । 


७ >ये समस्त दोष होने पर सम्यर्दृष्टि जीव उन्हें दोपरूपसे 
जानता है श्रौर इन दोषोका उसे खेद है, इसलिये ये ग्रतिचार है । किंतु 
जो जीव इन दोषोको दोपरूप न माने और उपादेय माने उसके तो ये 
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श्रनाचार हैं त्र्थात्‌ वह तो मिथ्यादृष्टि ही है । 

८--पआ्रात्माका स्व॒र॒ुप समभने के लिये शंका करके जो प्रश्न किया 
जावे वह अका नही किंतु आगका है, श्रतिचारोमे जो शंका दोष कहा है 
उसमे इसका समावेश नहीं हीता । 

प्रथमा और सस्तवमे इतना भेद है कि प्रणसा मनके द्वारा होती 
है श्रौर सस्त्व वचन द्वारा होता है ॥ २३ ॥ 

अब पांच त्रतव श्रीर सात शीलों के अतिचार कहते है 

ब्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्‌॥ २४ ॥ 

प्रथ--[ व्रतशीलेषु ] वृत और जीलोमें भी [यथाक्रम॑ ] अनु- 

क्रमसे प्रत्येकमे [ पच्र पंच ] पाँच पाँच अतिचार हैं । 


नोट--बूत कहने से श्रहिसादि पाच श्रखुत्रत समभना और शील 
कहने से तीन गृणवृत और चार शिक्षावृत ये सात शील समकता | इन 
प्रत्येक के पांच अतिचारोका वर्णन श्रव श्रागै के सूत्रोमे कहते हैं ॥ २४ ॥॥ 


अहिंसाशुत्रतक पांच अतिचार 
बंधवधच्लेदातिभारारोपणान्नपाननिरो धा: ॥२५॥ 


श्रथें--- [| बंधवधच्छेदातिभारारोपणान्नपान निरोघा. ] वध, वध, 
छेद, अ्रधिक भार लादना और अन्नपानका निरोध करता-ये पाँच अहिसा- 
खुब॒तके अतिचार हैं। 


टीका 


धंध--प्राणियोको इच्छित स्थानमें जाने से रोकने के लिये रस्सी 
इत्यादिस बांघना ।. 


बध--प्राणियोको लकडी इत्यादिसे मारना । 
छोंदू--प्राणियोके नाक, कान श्रादि अ्रग छेदना । 
अतिभारारोपण--प्राणी की शक्तिसे श्रधिक भार लादना । 
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रं 


अन्नपाननिरोध--प्राणियोको ठीक्‌ समयपर खाना पीना न देना | 
यहाँ अहिसासुब्रतके अतिचार प्राण व्यपरोपण' को नही गिनना, 
क्योकि प्राणव्यपरोपण हिसाका लक्षण है श्रर्थात्‌ यह अ्रतिचार नही कितु 
अताचार है । इसके सम्बन्धमे पहले १३ थे सूत्रमे कहा जा चुका है ॥॥२५॥ 


सत्याणुत्रतके पांच अतिचार 
मिथ्योपदेशरहो भ्याख्यानकूटले खक्रियान्यासापहार- 
साकारमन्त्रभेदा: ॥ २६॥ 


अर्थे--- [ मिथ्योपदेशरहो म्याख्यानकूटलेख क्रियान्यास पहा रसाका र 
मंत्रभेदा: | मिथ्या उपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्‍्यासापहार, 
ग्रौर साकारमंत्रभेद--ये पाच सत्याण वृतके अ्रतिचार है । 

टीका 

मिथ्याउपढेश--किसी जीवके अभ्युदय या मोक्षके साथ सम्बन्ध 
रखनेवाली क्रियामे सदेह उत्पन्न हुआ श्र उसने आकर पूछा कि इस 
विषयमे मुझे क्‍या करना ? इसका उत्तर देते हुये सम्यर्दृष्टि वृतधारीने 
अपनी भूलसे विपरीत मार्गंका उपदेश दिया तो वह मिथ्या उपदेश कहा जाता 
है, और यह सत्याणुवृतका अतिचार है और यदि जानते हुये भी मिथ्या 
उपदेश करे तो वह श्रनाचार है | विवाद उपस्थित होनेपर सम्बन्धको छोड- 

कर शअ्रसम्बन्धरूप उपदेश देना सो भी अ्रतिचार रूप मिथ्या उपदेश है । 


रहोभ्याख्यान--किंसी की ग्रुप्त बात प्रगट करना । 


कूटलैखक्रिया--परके प्रयोगके वजसे ( श्रनजानपनेसे ) कोई खोटा 
लेख लिखना । 


न्‍न्यासापहार-कोई मनुष्य कुछ वस्तु देगया और फिर वापस मागते 
समय उसने कम मागी तब ऐसा कहकर कि तुम्हारा जितना हो उतना ले 
जाओ' तथा बादमे कम देना सो न्यासापहार है । 
जब 
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साकार मंत्रभेद--हाथ श्रादि की चेष्टा परसे दूसरेके अ्भिषप्रायकी 
जानकर उसे प्रगट कर देना सो साकार मंत्रभेद है । 

वृतधारीके इन दोपोके प्रति खेद होता है इसीलिये ये अतिचार 
हैं, किन्तु यदि जीवको उनके प्रति खेद न हो तो वह अ्नाचार है श्र्थात्‌ 
वहाँ वृतका भ्रभाव ही है ऐसा समभता ॥ २६ ॥। 

आचोौर्याणुश्रतके पांच अतीचार 
स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिक- 
मानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहारा: ॥ २७ ॥ 


। अर्थ--चोरीके लिये चोरको प्रेरणा करना या उसका उपाय 
बताना, चोरसे चुराई हुई वस्तुकोी खरीदना, राज्यकी गआ्रान्ञाके विरुद्ध 
चलता, देने, लेने के बाट तराजू आदि कम ज्यादा रखना, और कीमती 
चस्तुमे कम कीमत की वस्तु मिलाकर अ्रसली भावसे बेचना ये पाच अचौ- 
याण्‌ वृतके श्रतिचार है। 
टीका 

इन श्रतिचारोरूप विकल्प पुस्पार्थथी कमजोरी (-निर्बंलता ) से 
कभी श्रायें तो भी धर्मीजीव उनका स्वामी नही होता, दोपको जानता है 
परन्तु उसे भला नही मानता इसलिये वह दोष अतिचाररूप है श्रनाचार 
नही है । 

ब्रह्मचर्याणुत्रतके पांच अतिचार 
परविवाहकरणेलरिकापरिगही तापरिग्रहीतागमना-- 
नंगक्रीड़ाकामती व्रामिनिवेशा: ॥ २८॥ 


अर्थ--दूसरे के पुत्र पुत्रियोका विवाह करना-कराना, पतिसहित 
व्यभिचारिणी स्त्रियोके पास आना जाना, लेन देन रखना, रागभाव पूर्णक 
बात चीत करना, पतिरहित व्यभिचारिणी ख््री ( वेध्यादि ) के यहा जाना 
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ग्राना, लेन देन आदिका व्यवहार रखना, अन्तगक्रीडा अर्थात्‌ कामसेवनके 
लिये निश्चित्‌ श्रगयोको छोडकर अन्य अ्रगोसे कामसेवत करना और काम- 
सेवनकी तीत्र अभिलाषा--ये पाँच ब्रह्मचर्याण ब्रतके श्रतिचार है ॥ २८ || 


परिग्रह परिमाण-अखण व्रतके पाँच अतिचार 
त्षेत्रवास्तुहिरण्यसुव्ण धनधान्यदासीदासकुप्पप्रमाणा 
तिक्रमाः ॥ १६॥ 


श्रथे--[ क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रमाः |] क्षेत्र श्रौर रहने के स्थानके 
परिमाणका उललघन करना, [ हिरण्यसुवर्णंप्रमारपातिक्रमा: ] चादी श्ौर 
सोनेके परिमाणका उल्लघन करना [ धनधान्यप्रमाणातिक्रमाः | धन 
( पश्ु आदि ) तथा धान्‍्यके परिमाणका उल्लघन करना [ दासीदासप्रसा- 
णातिक्रमाः ] दासी और दासके परिमाणका उल्लघन करता- तथा 
[क्रुप्पप्रमाणातिक्रमा: | वस्त्र ब्तत आदिके परिमाणका उललघन करना-* 
ये पाँच अपरियग्रह अ्रण ब्रतके अतिचार है ॥ २६ ॥ 

इस तरह पाच अण्‌ ब्रतोके श्रतिचारोका वर्णान किया, श्रव तीन 
गुरात्रतोके श्रतिचारोका वर्णान करते है । 


दिगतके पॉच अतिचार 
उर्धाधस्तियग्व्यतिकमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि॥ ३ ०॥ 


अथथ--| ऊध्वेग्यतिक्रः | मापसे अधिक ऊचाईवाले स्थलोमे 

जाना, [ श्रधः व्यतिक्रमः | मापसे नोचे ( कुआ खान आदि ) स्थानोमे 

उतरना [ तियंक्‌ व्यतिकमः ] समान स्थानके मापसे बहुत दूर जाना 

[ क्षेत्रवृद्धि' | की हुई मर्यादामे क्षेत्रको बढा लेना और [स्मृत्यंतराधानं ] 

क्षेत्रकी की हुई मर्यादाको भ्रूल जाना ये पाच दिग्व्रतके अतिचार है ॥३०॥। 
देशव्रतके पांच अतिचार 


आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुदुगलक्षेपा: ॥३१॥ 


अर्थ--[ आनयत | मर्यादासे बाहरकी चौजको मगाना, [ प्रेष्य- 
प्रयोग: | मर्यादासे बाहर नौकर श्रादिको भेजना [ शब्दानुपातः ] खांसी 
है| |] 
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शब्द आदिसे मर्यादाके वांहर जीवोको अपना अ्रभिप्राय समझा देता, 
[ रूपानुपातः | श्रपता रूप श्रादि दिखाकर मर्यादाके वाहरके जीवोको 
इशारा करता और [ पुद्गलक्षेपा | मर्यादाके वाहर ककर, पत्थर आदि 
फेकक र अपने कार्य का निर्वाह कर लेना ये पाच देशव॒ुतके अ्तिचार है ॥३१॥ 


अन'थदंडब्रतके पॉच अतिचार 
कन्दर्षकोत्कुच्यमोखर्या ५ समी क्ष्याधिकर णो पभो ग- 
परिभोगानथक्यानि ॥ ३२ ॥ 


झ्र्थ---[ कदप | रागसे हास्य सहित अशिष्ट वचन वोलना, 
[ कौत्कुच्यं | गरीरकी कुचेष्टा करके अ्रभिष्टवचन बोलना, [ मीौखर्य ] 
» धृष्टतापूर्णक जरूरतसे ज्यादा बोलना, [ श्रसमीक्ष्याधिकरण |] बिना 
प्रयोजन मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति करना और [उपभोगपरिभोगानर्थक्य ] 
भोग उपभोगके पदार्थोका जर्रतसे ज्यादा सग्रह करना--ये पाँच अनर्थ- 
दडवृतके भ्रतिचार है॥। ३२ || 


इस तरह तीन ग्रुणवृतके अतिचारोका वर्णन किया, अव चार 
शिक्षावृतके श्रतिचारोका वर्णन करते हैं । 


सामायिक शिक्षात्रतके पांच अतिचार 
योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ 


अ्र्थ---| योगदुष्प्रसिणिधानं ] मन सम्बन्धी परिणामोकी अन्यथा 
प्रवृत्ति करता, वचन सम्बन्धी परिणामोकी अन्यथा प्रवृत्ति करना, काम सबधी 
परिणामोकी अन्यथा प्रवृत्ति करना [| अनादर | सामायिकके प्रति उत्साह 
रहित होना और [ स्मृत्यनुपस्थानं |] एकाग्रताके अभावकों लेकर सामा- 
यिक के पाठ श्रादि भूल जाना--ये पाँच सामायिक शिक्षावृतके अतिचार 
हैं ॥॥ ३३ ॥। 


नोट--सूत्रमे योग दुष्प्रणिधान शब्द है उसे मन वचन और 
काय इन तीनोमे लागू करके ये तीन प्रकारके तीन अतिचार गिने गये है । 
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प्रोषधोपवास शिक्षात्रतके पांच अतिचार 
अप्रत्यवेज्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणाना- 
दरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ १४ ॥ 


श्र्थ-] भ्रप्रत्यवेक्षिताप्रमजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणाना दरस्मृत्यनु- 
पस्थानानि] बिना देखी बिना शोधी जमीनमे मलमूत्रादिका क्षेपण करना, 
बिना देखे बिना शोधे पूुजनके उपकरण ग्रहण करना, विना देखे बिना शोधे 
जमीनपर चटाई, वस्र श्रादि बिछाना, भूख आदि से व्याकुल हो श्रावश्यक 
धर्म कार्य उत्साहरहित होकर करना और आझावश्यक धम्मकार्योंको भूल 
जाना--ये पाँच प्रोषधोपवास शिक्षावृतके अतिचार हैं ।। ३४ ॥। 


उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षात्रतके पॉच अतिचार 
सचितसंबंधसंमिश्राभिषवद्‌ःपक्‍्वाहारा: ॥ ३५॥ 


अर्थ---१-सचित्त-जीववाले (कच्चे फल आदि) पदार्थ, २-सचित्त 
पदार्थंके साथ सम्बन्धवाले पदार्थ, ३--सचित्त पदार्थसे मिले हुए पदार्थ, 
४--अभिपव-गरिष्ठ पदार्थ, और ५--दु पकव श्रर्थात्‌ आधे पके या श्रधिक 
पके हुये या बुरी तरहसे पके पदार्थ-इनका झ्राहार करता ये पाँच उपभोग 
परिभोग शिक्षावृतके श्रतिचार है। 

टीका 

भोग---जो वस्तु एक ही बार उपभोगमे लाई जाय सो भोग है, 
जैसे श्रत्न, इसे परिभोग भी कहा जाता है । 

उपभोग--जो वस्तु बारबार भोगी जाय उसे उपभोग कहले है 
जैसे वस्र श्रादि । 

अतिथिसंविभाग वृतके पॉच अतिचार 


सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालाति- 
कृमा; ॥ ३६९ ॥ 
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श्र्श-- | सचित्त निक्षेय'] सचित्तपत्र आदिमे रखकर भोजन देना, 
[ सचित्तापिधानं | सचित्त पत्र आदि से ढके हुये भोजन आ्रादिको देना 
[ परव्यपदेशः ] दूसरे दातारकी वस्तुको देना [ सात्सय | श्रनादरपूर्गक 
देना श्रथवा दूसरे दातारकी ईर्षापूर्णवक देता शौर | कालातिक्रमः | योग्य 
कालका उल्लंघन करके देता-ये पाच श्रतिथिसविभाग विक्षाब्रतके श्रति- 
चार हैं। इस तरह चार थिक्षात्रतके श्रतिचार कहे ॥। ३६ ।। 


अरब सल्लेखनाके पांच अतिचार कहते हैं 
जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदा- 
नानि॥ १७ ॥ 


भ्र्थ--[ जीविताशंसा | सल्‍लेखना धारण करनेके बाद जीनेकी 
इच्छा करना, [सररखाह्वंसा | वेदनासे व्याकुल होकर शीघ्र मरनेकी इच्छा 
करता, [ मिन्रानुराग | अनुरागके द्वारा मित्रोका स्मरण करना [ सुखानु- 
बंध | पहले भोगे हुये सुखोका स्मरण करना श्रौर [निदान] निदान करना 
अर्थात्‌ आगामी विपयभोगोकी वाछा करना--ये पांच सल्लेखना ब्रतके 
अतिचार हैं । 

इस तरह श्रावकके श्रतिचारोका वर्णन पूर्ण हुआ । ऊपर कहे अनु- 
सार सम्यग्दशनके ५, वारह ब्रतके ६०, ओर सल्लेखनाके ५ इस तरह कुल 
७० शअ्रतीचारोका त्याग करता है वही निर्दोष बृत्ती है | ३७ ॥। 


दानका स्वरूप 
अनुग्रहार्थ स्वस्थातिसगों दानमू॥ ३८ ॥ 


श्र्थ---[ श्रनुग्रहार्थ | अनुग्रह-उपकारके हेतुसे [स्वस्थातिसर्ग- | 
धन आदि अ्रपनी वस्तुका त्याग करना सो [ दान ] दान है। 
टीका 
१-“अनुग्रहका अर्थ है अपनी आत्माके अनुसार होनेवाला उपकार 
का लाभ है । अभ्पनी श्रात्माको लाभ हो इस भावसे किया गया कोई कार्य 
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यदि दूसरेके लाभमे निमित्त हो तब यो कहा जाता है कि परका उपकार 
हुआ, वास्तवमे अनुग्रह स्व का है, पर तो निमित्तमात्र है । 


धन इत्यादिके त्यागसे यथाथ्थरीत्या स्व के घ्युभभावका अनुग्रह है, 
क्योकि इससे अशुभभाव रुकता है और स्व के लोभ कषायका आशिक 
त्याग होता है । यदि वह वस्तु ( धन श्रादि ) दूसरेके लाभका निमित्त हो 
तो उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि दूसरे का उपकार हुआ, किंतु वास्तव 
में दूसरे का जो उपकार हुआ है वह उसके भावका है। उसने अपनी 
आकुलता मद की इसोलिये उसके उपकार हुआ, कितु यदि श्राकुलता मद 
न करे नाराजी क्रोध करे अश्रथवा लोलुपता करके आ्राकुलता बढावे तो उस 
के उपकार नही होता। प्रत्येक जीवके अपनेमे ही स्वकीय भावका उप- 
कार होता है। परद्रव्यसे या पर मनुष्यसे किसी जीवके सचमुच तो उप- 

कार नही होता। 

२--श्रीमुनिराजको दान देन॑ के प्रकरणमे यह सूत्र कहा गया है । 
मुनिको आहारका और धर्मके उपकरणोका दान भक्तिभावपूर्गक दिया जाता 
है। दान देनेमे स्व का अनुग्रह तो यह है कि निजके अशुभ राग दूर होकर 
छुभ होता है और धर्मानुराग बढता है, और परका भअनुग्रह यह है कि दान 
लेनेवाले मुनिके सम्यग्शान आदि गुणोकी वृद्धिका निमित्त होता है। ऐसा 
कहना कि किसी जीवके द्वारा परका उपकार हुआ सो कथनमात्र है। व्य- 
वहारसे भी मे परको कुछ दे सकता हूँ ऐसा मानना मिथ्या अभिप्राय है। 

३->-यह बात ध्यानमे रहे कि यह दान शुभरागरूप है, इससे पुण्य 
का बधन होता है इसीलिये वह सच्चा धर्म नही है, अपनेसे भ्रपनेमे अपने 
लिये शुद्ध स्वभावका दान ही सच्चा धर्म है। जसा शुद्ध स्वभाव है जैसी 
छुद्धता पर्यायमे प्रगट करना इसीका नाम शुद्धस्वभावका निश्चय दान है। 

दूसरो के द्वारा अपनी ख्याति, लाभ या पूजा हो इस हेतुसे जो कुछ 
दिया जावे सो दान नही कितु अपने झात्म कल्याणके लिये तथा पान्न जीवो 
को रल्लनत्रयकी प्राप्तिके लिये, रक्षाके लिये या पुष्टिके लिये शुभभावपूर्गक 
जो कुछ दिया जावे सो दान है, इसमे जो शुभभाव है सो व्यवहार दान है, 
वस्तु लेने देते की जो क्रिया है वह तो परसे स्वतः होने योग्य परद्रव्यकी 
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क्रिया है, और परद्रव्यकी क्रिया (-पर्याय ) में जीवका व्यवहार नही है । 


४--जिससे स्व के तथा परके श्रात्मधर्मकी वृद्धि हो ऐसा दान 
गृहस्थो का एक मुख्य व्रत है, इस वृतको श्रतिथिसविभाग वृत्र कहते है । 
श्रावको के प्रतिदिन करने योग्य छह कतंव्योमे भी दानका समावेश होता है। 

५--इस अ्रधिका रमे शुभाख़वका वर्णान है। सम्यर्हा ४-जीवोको 
शुद्धताके लक्षसे शुभभावरूप दान कंसे हो यह इस सूत्रमे बत्ताया है। सम्य- 
रृष्टि ऐसा कभी नहीं मानते कि छुभभावसे धर्म होता है, किन्तु निज 
स्वरूप मे स्थिर नही रह सकते तब छशुद्धताके लक्ष्यससे अशुभभाव दूर होकर 
शुभभाव रह जाता है श्रर्थात्‌ स्वरूप सम्मुख जागृतिका मद प्रयत्न करने 
से-अशुभराग न होकर शुभराग होता है। वहा ऐसा समभता है कि 
जितना श्रशुभराग दूर हुआ उतना लाभ है श्रौर जो घुभराग रहा वह 
श्रास्रव है, बन्ध मार्ग है ऐसा समभकर उसे भी दूर करने की भावना रहती 
है, इसी लिये उनके आशिक छुद्धताका लाभ होता है । मिथ्याहष्टि जीव 
इस प्रकारका दान नही कर सकते । यद्यपि वे सम्यग्हष्टिकी तरह दानकी 
बाह्य क्रिया करते है किन्तु इस सूत्रमे कहा हुआ दानका लक्षण उनके लाग्रू 
नही होता क्योकि उसे शुद्धताकी प्रतीति नहीं है और वह शुभको धर्म 
और अपना स्वर्‌प मानता है। इस सूच्रमे कहा हुआ दान सम्यग्हब्टिके 
ही लागू होता है । 

यदि इस सूत्रका सामान्य श्र्थ किया जावे तो वह सब जीवोके 
लागू हो, आहार आदि तथा धर्म-उपकरण या धन अआ्रादि देनेकी जो 
बाह्य क्रिया है सो दान नही परन्तु उस समय जीवका जो शुभभाव है सो 
दान है। श्री पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थसिद्धिमे इस सूत्रकी सूचनिकामे दानकी 
व्याख्या निम्नप्रकार करते हैं । 

शीलविधानमे अर्थात्‌ शिक्षावृतोके वर्रानमे अतिथिसविभागत्नत 
कहा गया किन्तु उसमे दानका लक्षण नहीं बताया इसलिये वह कहना 
चाहिये श्रतएव आचाय॑ दानके लक्षणका सूत्र कहते हैं । 

उपरोक्त कथनसे मालूम होता है कि इस सूत्रमे कहा हुआ दान 
सम्यग्हृष्टि जीवके शुभभावर्‌प है । 


॥ 
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७--इस_ सूत्रमे प्रयोग किया गया स्व शब्दका अर्थ धन होता है 

भर धतका अर्थ होता है 'अपने स्वामित्वकी-अधिकारकी चस्तु । 
८, करुणादांन, 

करुणादानका भाव सम्यस्हष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों को होते 
है किन्तु उनके भावमे महाच्‌ अन्तर है । यह दानके चार भेद है- १ श्राह्रदात 
२ ओऔषधिदान ३ अभयदान और ४ ज्ञानदान | आ्रावश्यकतावाले जैन, 
ग्रजैन, मनुष्य या तिर्यंच आदि किसी भी प्राणीके प्रति अनुकपा बुद्धिसे 
यह दान हो सकता है । मुनिकों जो आहारदान दिया जाता है चह करुणा- 
दान नही किन्तु भक्तिदान है । जो अपने से महान ग्रण धारण करनेवाले 
हो उनके प्रति भक्तिदान होता है । इस सम्बन्धी विशेषज्वणंत-इसके ब[छके 


'सूत्रकी टीकामे किया है ॥। ३८ ॥। 


.. दानमें विशेषता 
विधिद्वव्यदातुपात्रविशेषात्तद्निशेष: ॥ ३६ ॥ 


प्रथें--- [| विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्‌ | विधि, द्रव्य, दातृ और 
पात्रकी विशेषतासे [ तदह्िशेष | दानमे विशेषता होती है। 
टीका 
१, विधिविशेष---नवधाभक्तिके क्रो विधिविशेष कहते है । 
द्रव्य विशेष--तप, स्वाध्याय ग्रादि की वृद्धिमे कारण ऐसे 
आाहारादिकको द्रव्यविशेष कहते है । 
दातुविशेष--जो दातार श्रद्धा श्रादि सात ग्रुणोमहित हो उसे 
दातृविद्योषप कहते है । 
पात्रविशेष--जो सम्यक चारित्र आदि गुणों सहित हो ऐसे मुनि 
श्रादिको पात्रविशेष कहते हैं । 
२, नवधामक्ति का स्वरूप 
(१) संग्रह--( प्रतिग्रहण ) 'पधारों, पथारो, यहाँ शुद्ध आहार 
जल है इत्यादि शब्दोके द्वारा भक्ति सत्कार पूर्मक विनयसे मुनिका झ्ाह्नान 
करना । 
५६ 
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(२) उच्चस्थान--उनको ऊँचे श्रासन पर विठाना । 


(३) पादोदक--गरम किए हुए शुद्ध जलसे उनके चरण घोना | 
(४) अचैन--उनकी भक्ति पूजा करता । 


(५) प्रणाम--उन्हे नमस्कार करना । 
( ६-७-८ ) मनशेद्धि, वचनशुद्धि, और कायशुद्धि | 
(६) ऐषणाशुद्धि--शाहारकी शुद्धि । 


ये नव क्रियाएँ ऋमसे होनी चाहिए, यदि ऐसा क्रम न हो तो मु 
आ्राहार नही ले सकते । 


प्रश्न-इसप्रकार नवधाभक्ति पूर्गक स्त्री मुनिको श्राह्र दे या नही * 


उत्तर--हाँ, स्त्रीका किया हुआ श्र स्त्रीके हाथसे भी साधु श्राह्मर 
लेते हैं । यह बात प्रसिद्ध है कि जब भगवान महांवीर छुञ्मस्थ मृनि थे तब 
चदनवालाने नवघाभक्तिपूर्णमक उन्तको श्राह्ार दिया था । 


मुनिको 'तिष्ठ ! तिष्ठ ! तिष्ठ ! ( यहाँ विराजो ) इस्रप्रकार श्रति 
पृज्यभावसे कहना तथा श्रन्य श्रावकादिक योग्य पात्र जीवोको उनके पदके 
अनुसार आदरके वचन कहना सो संग्रह है । जिसके हृदयमे नवधाभक्ति नही 
उसके यहाँ म॒नि अहार करते ही नही, और श्रन्य धर्मात्मा पात्र जीव भी 
विना श्रादरके, लोभी होकर धर्मका निरादर कराकर कभी भोजनादिक 
ग्रहण नही करते । वीतरागधर्मकी हढतामहित, दीनतारहित परम सतोष 
धारण करना सो जनत्व है । 


३, द्रव्यविशेष 


पात्रदानकी श्रपेक्षासे देने योग्य पदार्थ चार तरहके है-(१) झ्राहार 
(२) ओपध (३) उपकरण ( पीछी, कमडल, शास्त्र आदि ) और (४) 


श्रावास । ये पदार्भ ऐसे होने चाहिये कि तप, स्वाध्यायादि धर्मकार्यमे वृद्धि 
के कारण हो । 


ध्रध्याय छ सूत्र ३६ ६७३ 


४, दातृविशेष 
दातारमे निम्नलिखित संति ग्रुण होने चाहिये--- 

(१) ऐहिक फल अनपेक्षा--सासारिक लाभकी इच्छा न होना । 

(२) ज्ञांति--दान देते समय क्रोधरहित शात परिणाम होना । 

(३) मुदिति---दान देते समय प्रसन्नता होनी । 

(४) निष्कपटता--मायाचार छल कपटसे रहितःहोना। 

(५) अनुसयत्व--ईर्ष्या रहित होना । 

(६) अविषादित्व--विषाद ( खेद ) रहित होना । 

(७) निरहंकारित्व--अभिमान रहित होना । 

दातारमे रहे हुये इन ग्रुणोकी हीनाधिकताके अनुसार उसके दान 
का फल होता है । 

५, पात्रविशेष 

सत्पात्र तीन तरह के है-- 

(१) उत्तमपात्र--सम्यक्चा रित्रवान्‌ मुनि । 

(२) मध्यम पात्र--वृतधारी सम्यक्दृष्टि । - 

(३) जघन्य पात्र--अविर त्ति सम्यस्दृष्टि । 

ये तीनो सम्यग्दृष्टि होने से सुपात्र है । जो जीव बिना सम्यरदर्शनके 
बाह्य वृत सहित हो वह कुपात्र है और जो सम्यग्दशनसे रहित तथा वाच्य- 
वृत चारित्रसे भी रहित हो वे जीव अपात्र है। 

६, दान सम्बन्धी जानने योग्य विशेष बातें 


(१ ) अपात्र' जीवोको दु खसे पीडित देखकर उनपर दयाभावके 
द्वारा उनके दु.ख दूर करनेकी भावना ग्ृहस्थ अवश्य करे, किन्तु उनके प्रति 
भक्तिभाव न करे, क्योकि ऐसोके प्रति भक्तिभाव करना सो उनके पापकी 


जी त-३, 


] 
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श्रनुमोदना है । कुपात्रको योग्य रीतिसे ( ऊरुणाबुद्धिके द्वारा ) श्राह्म रादि- 
कका दान देना चाहिये । 

२, प्रश्न--भ्रज्ञानीके अपान्रको दान देते समय यदि शुभभाव है 
तो उसका क्या फल है ? जो कोई यो कहते हैं कि श्रपात्रकों दान देनेका 
फल नरक नियोद है सो क्या यह ठीक है ? 

उत्तर--अपान्नको दान देते समय जो शुभभाव है उसका फल 
नरक निगोद नही हो सकता । जो श्रात्माके ज्ञान श्लीर श्राचरणसे रहित 
परमार्थ घून्य है ऐसे श्रज्ञानी छद्मस्थ विपरीत गुरुके प्रति सेवा भक्तिसे, 
गेयावृत्य, तथा आहारादिक दान देनेकी क्रियासे जो प्रुण्य होता है उसका 
फल नीच देव श्रीर नीच मनुष्यत्व है। 

[प्रववनसार गाौ०२५७; चर्चा-समाघान पृ० ४८ ] 
(३ ) ग्राहार, श्रीपध, श्रभय भर ज्ञानदान ऐसे भी दानके चार 
भेद हैं। केवली भगवानके दानातरायका सर्मथा नाश होने से क्षायिक दान 
वक्ति प्रगट हुई है । इसका मुख्य कार्ये ससारके शरणागत जीवोको अ्रभय 
प्रदान करना है । इस श्रभयदानकी पूर्णाता केवलज्ञानियोके होती है | तथा 
दिव्यध्वनि के द्वारा तत्त्वोपदेश देनेसे भव्य जीवोके ज्ञानदानकी प्राप्ति भी 
होती है । बाकी के दो दान रहे ( आहार भ्ौर श्रौषध ) सो गृहस्थके कार्य 
हैँ । इन दो के श्रलावा पहले के दो दान भी गृहस्थोके यथाशरक्ति होते है । 
केवली भगवान वीतरागी हैं उनके दानकी इच्छा नही होती ॥| ३६ ॥ 

[ तत्त्वाथेंसार पृ० २५७ ] 

उपसंहार 

१--इस श्रधिका रमे पुण्यास्रवका वर्णन है, वृत पुण्याखवका कारण 
है। अठारहने सूत्रमे वृतीकी व्याख्या दी है । उसमे बतलाया है कि जो जीव 
भिथ्यात्व, माया श्रौर निदान इन तीन शल्योसे रहित हो वही व॒त्ती हो 
सकता है । ऐसी व्याख्या नही की कि 'जिसके वृत हो सो वृती है! इसलिये 


यह खास ध्यानमे रहे कि वृती होने के लिये निश्चय सम्यग्द्शन और वत 
दोनो होने चाहिये । ् * 


हद अत 


४४४5. 
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२--सम्यर्हष्टि जीवके आशिक वीतराग चारित्रपूर्णक महाकब्रता- 
दिरूप शुभोपयोग हो उसे सराग चारित्र कहते है यह सराग चारित्र 
गनिष्ट फल वाला होनेसे छोडने योग्य है। जिसमे कपषायकण विद्यमाव 
है श्रत. जो जीव को पुण्यबधकी प्राप्तिका कारणा है ऐसा सराग चारित्र 
बीचमे आगया हो तथापि सम्यग्हप्टिके उसके दूर हो जानेका प्रयत्न चालू 
होता है । 


( देखो प्रवचनसार गाथा १-५-६ टीका ) 


३--महान्रतादि बुभोपयोगके उपादेयरूप ग्रहणर॒प मानना सो 
मभिथ्यादृष्टित्व है । इस अध्यायमे उन ब्रतोको आसूवर्‌पसे वणित किया है तो 
वे उपादेय कंसे हो सकते है ? आसुव तो बधका ही साधक है श्रौर चारित्र 
मोक्षका साधक है, इसीलिये इन महात्रतादिरप आ्रासुवभावोमे चारित्रका 
सभव नही होता । चारित्र मोहके देशघाती स्पद्ध कोके उदयमे युक्त होनेसे 
जो महामद प्रणस्त राग होता है वह तो चारित्रका दोष है। उसे अ्रघ्ुक 
दशातक न छ टनेवाला जानकर ज्ञानी उसका त्याग नही करते और सावद्य 
योगका ही त्याग करते है । किन्तु जेसे कोई पुरुष कदम्नूलादि अधिक दोष- 
वाली हरितकायका त्याग करता है श्ौर कोई हरितकायका आहार करता 
है किन्तु उसे धर्म नही मानता उसीप्रकार मुनि हिंसादि तीज्र कषायर्‌प 
भावोका त्याग करते है तथा कोई मद कपायरप महात्रतादिको पालते है- 
परन्तु उसे मोक्षमार्ग नही मानते । ( मो० प्र० पृ० ३३७ ) 


४--इस आख््रव अधिकारमे भ्रहिसादि व्रतोका वर्णन किया है इस 
से ऐसा समझना कि किसी जीवको न मारना ऐसा छुभभावरूप अहिसा, 
सत्य, अचौये, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहभाव ये सब पुण्यास्रव है। इस अधि- 
कारमे सवर निज्ज॑राका वर्णन नही है । यदि ये अहिसादि सवर नि्जेराका 
कारण होते तो इस झाख़व अधिका रमे आचार्यदेव उनका वर्णन न करते । 


५---ब्रतादिके समय भी चार घातिया कर्म बँघते है और घाति- 

कर्म तो पाप है। सम्यग्दृष्टि जीवके सच्चो-यथार्थ श्रद्धा होने से दशेनमोह- 
अनताबुबधी कोध-मान-माया-लोभ तथा चरकगति क्रोध-मान-माया-लोभ तथा चरकगत्ति इत्यादि ४१ कर्म प्रकृतियो 
-इत्यादि ४१ कमप्रकृतियों 
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का वध नहीं होता, यह तो चौथे ग्रुणस्थानमे सम्यग्दर्गननका फल है भौर 
अ्रकी ग्रवस्थामे जितने प्रगमें चारित्रकी शुद्धता प्रगट होती है. बह बीत- 
राग घारित्र का फल है, परन्तु महावृत या देशवृत्तका फल शुद्धता नहीं । 
महावृत या देदावृत्तका फल बधन है । 

६--साधा रण जीव लौकिक रुब्द ष्टिसि यह तो मानते हैं कि श्रशुभ- 
भावमे धर्म नही है भ्र्थात्‌ इस सम्बन्धी विद्ेप कहने की जरूरत नहीं 
परन्तु निजको धर्मी श्रीर समझदार माननेवाला जीव भी बड़े भागमें घुभ- 
भावको घर्म या घर्मका सहायक मानता है-यह मान्यता यथार्थ नही है ! 
यह बात छट्टे श्रौर सातगे अ्रध्यायमे की गई है कि शुभभाव घमंका कारण 
नही किंतु कर्मवन्‍्वका कारण है। उसके कुछ नोट निम्नप्रकार हैं-- 


१-शुभभाव पुण्यका श्राखव है अ्रध्याय ६ सृत्र २ 
२-सम्यकत्व क्रिया, ईयापथ समिति अभ्याय ६ सूत्र ५ 
३-जो मंदकपाय है सो शभ्रासत्रव है ग्रध्याय ६ सूत्र ६ 
४-सर्मप्राणी और वृत्तवारीके प्रति अ्नुकपा अध्याय ६ सूत्र १८ 
५-मार्दव 


अध्याय ६ यूत्र १८ 
६-सरागसयम, संयमासयम श्रध्याय ६ सूत्र २० 
७-योगोकी सरलता अध्याय ६ सूत्र २३ 
८-तीर्थकरनामकर्म वन्धके कारणरूप सोलह भावना अध्याय ६ सूत्र २४ 
&-परप्रजंसा, श्रात्मनिदा, नम्नवृत्ति, मदका भ्रभाव, 
१०-महावृत, अखुब॒त 

१९-मत्री आदि चार भावनायें 
१२-जगत्‌ और कायके स्वभावका विचार 
१३-सल्लेखना 

१४-दान 


अध्याय ६ सूत्र २६ 
ग्रध्याय ७ सूत्र १ से ८ तथा २१ 
श्रध्याय ७ सूत्र ११ 
अध्याय छ सूत्र १२ 
ग्रच्याय ७ झूत्र २२ 
अध्याय छ सूत्र ३८-३६ 
उपरोक्त सभी भावीकों आाखव की रीतिसे वर्णन किया है | इस- 
तरह छट्ट श्रौर सातगे श्रध्यायमे आखबका वर्णन पूर्ण करके श्रव आठने 
अध्यायमें बथ तत्त्वका वर्णन किया जायगा । 


७-- हिंसा, भूठ, चोरी, कुधील और परिग्रहका त्याग करना सो 


ब्रत है-ऐसा श्री अमृतचन्द्राचायने तत्त्वारथंसारके चौथे श्रध्यायकी १०१वीं 
गाथामे कहा है अर्थात्‌ यो बतलाया है कि यह वृत पुण्याख्रव ही है। गाथा 
१०३ में कहा है कि ससारमागगमे पुण्य और पापके बीच भेद है किन्तु उस 
के बाद पृ० २५६ गाथा १०४ मे स्पष्ररूपसे कहा है कि--मोक्षमार्ग में 
पुण्य और पापके बीच भेद ( विशेष, पृथक्त्व ) नहीं है | क्योंकि ये 
दोनों संसारके कारण हैं---इस तरह बतलाकर झ्राखव अधिकार पूर्ण 
किया है । 

८, प्रश्न--वृत् तो त्याग है, यदि त्यागको पृण्यासृव कहोगे कितु 

: धर्म न कहोगे तो फिर त्यागका त्याग धर्म कंसे हो सकता है ? 
उत्तर--(१) वूत यह छुभभाव है, घुभभावका त्याग दो प्रकारसे 
होता है-एक प्रकारका त्याग तो यह कि 'शुभकों छोडकर श्रशुभमे जाना' 
सो यह तो जीव अनादिसे करता झ्राया है, लेकिन यह त्याग धर्म नही कितु 
पाप है। दूसरा प्रकार यह है कि--सम्यग्शान पूर्णक शुद्धता प्रगट करने पर 
शुभका त्याग होता है, यह त्याग धर्म है । इसी लिये सम्यग्दृष्टि जी व. स्व॒द्रव्य 
का आलबन द्वारा ब्रतरूप घुभभावका भी त्याग करके ज्ञानमे स्थिस्ता करते के ज्ञानमे स्थिरता 
हैं, यह स्थिरता ही चारित्र धर्म है। इसप्रकार जितने अ्रशमे वीतराग जयरित्र 
बढता है उतने श्रशमे ब्रत और अवृतरूप 'गुमाजुभभावका स्याय ह और अ्वृतरूप *शुभाशुभभावका त्याग होता है । 

(२) यह ध्यान रहे कि ब्रतमे शुभ अशुभ दोनोका त्याग नही है, 

>-परतु ब्रतमे अशुभभावका त्याग श्र शुभभावका ग्रहण है गर्थात्‌ ब्रत राग 
है, और अवृत तथा ब्रत (अश्ुभ तथा शुभ) दोनोका जो त्याग है सो वीत- 
रागता है। शुभ-अश्चुभ दोनोका त्याग तो सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र पूर्णक 
ही हो सकता है। 

(३) 'त्याग' तो नास्ति वाचक है यदि वह अश्रस्ति सहित हो तब 
यथार्थ नास्ति कही जाती है | अब यदि वृतको त्याग कहे तो वह त्यागर्‌प 
नास्ति होने पर आत्मामे अ्रस्तिरुपसे क्या हुआ ? इस श्रधिका रमे यह बत- 
लाया है कि वीतरागता तो सम्यक्‌ चारित्रके द्वारा प्रगट होती है और वृत 
तो आसूव है, इसीलिये वृत सच्चा त्याग नही, किंतु जितने अ्रणममे वीत- 
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रागता प्रगठ हुई उतना सच्चा त्याग है। क्योकि जहाँ जितने श्रशमें वीत- 
९, ,ता हो वहाँ उतने श्रशमे सम्यक चारित्र प्रगट हो जाता है श्रीर उसमें 
शुभ-अशुभ दोनोका [( अर्थात्‌ ब्रत-अन्नत दोनो ) त्याग होता है । 
इगप्रकार श्री उमास्वरामी विरचित मोक्षशाश्रकी 
गुजराती टीका के हिन्दी अनुवाद में यह 
सातत्रों अध्याय पूर्ण हुआ । 


जैर 


मोच्षशास्त्र अध्याय आठउवाँ 


भूमिका 


पहले श्रध्यायके प्रथम सूत्रमे कहा है कि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी 
एकता मोक्षका मार्ग है| दूसरे सूत्रमे कहा है कि तत्त्वार्थका श्रद्धान 
करना सम्यग्दर्गन है, उसके बाद चौथे सूत्रमे सात तत्त्वोके नाम बतलाये, 
इनमेसे जीव, श्रजीब और आसूुव इन तीन तत्त्वोका वर्णान सातगे अ्रध्याय 
तक किया । आसूवके बाद बंध तत्त्वका नबर है, इसी लिये श्रचार्य देव इस 
ग्रध्यायमे बध तत्त्वका वर्णान करते हैं । 


बधके दो भेद है--भाववध और द्रव्यवध । इस अ्रध्यायके पहले 
दो सूत्रोमे जीवके भाववधका और उस भावबधका निमित्त पाकर होनेवाले 
द्रव्यकर्म के बधका वर्णान किया है | इसके बाद के सूत्रोमे द्रव्यवध्रके भेद, 
उनकी स्थिति और कब छ टते है इत्यादि का वर्शांत किया है। 


बंधके कारण वतलाते हैं 


मिथ्यादर्शना 5विरतिप्रमादकषाययोगा बंधहेतवः ॥१॥ 


अ्र्थ---[ मिथ्यादशेनाविरतिप्रभादकषाययोगाः ] भिथ्यादर्शन, 

ग्रविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाच [ बंधहेतवः |वधके कारण है। 
टीका 

१--यह सूत्र बहुत उपयोगी है, यह सूत्र बतलाता है कि ससार 
किस का रणसे है । धर्ममे प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाले जीव तथा उपदेशक 
जबतृक इस सूत्रका मर्म नहीं समभते तबतक एक बडी भूल करते है। वह 
इसप्रकार है-बधके ५ कारणोमे से सबसे पहले मिथ्यादशन दूर होता है 
और फिर अविरति आदि दूर होते हैं, तथापि वे पहले मिथ्यादर्शनकों 
दूर किये बिता श्रविरतिको दूर करना चाहते है और इस हेतुसे उनके 
माने हुये बालवृत आदि ग्रहण करते है तथा दूसरोको भी गैसा उपदेश 


देते है । पुनश्व ऐसा मानते है कि ये बालवृत आदि ग्रहण करने से श्रौर 
8३ 
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उनका पालने करने से मिथ्यादर्शव दूर होगा । उन जीबोकी यह मान्यता 
पूर्णरूपेण मिथ्या है इसलिये इस सूत्रमें 'मिथ्यादर्शनः पहले वत्ताकर 
सूचित किया है। 


२--इस सूत्रमे वधके कारण जिस ऋमसे दिये हैं उसी क्रमसे वे 
नष्ट दूर होते हैं, परन्तु यह क्रम भग नही होता कि पहला कारण विद्यमान 
हो और उसके वादके कारण दूर हो जाय | उनके दूर करनेका क्रम 
इसप्रकार है--( १ ) मिथ्यादर्शन चौथे ग्रुणस्थानमे दूर होता है (२ ) 
श्रविरति पाचवे-छडू ग्रुणस्थानमे दूर होती है ( ३ ) श्रमाद सातगे ग्रुण- 
स्थानमे दूर होता है (४) कपाय वारहवेग्रुरास्थानमे नष्ट होती है और (५) 
" योग चौदहवे गुणस्थानमे नष्ट होता है। वस्तुस्थितिके इस नियमको न 
समभने से अज्ञानी पहले बालब्नरत श्रगीकार करते हैं और उसे धर्म मानते 
हैं, इसप्रकार श्रधर्मको धर्म मानने के कारण उनके मिथ्यादर्शन शौर 
श्रनंतानुबधी कपायका पोषण होता है | इसलिये जिन्ञासुओको वस्तुस्थिति 
' के इस नियमको समभना खास-विशेष आवश्यक है । इस नियमको सम- 
मकर असत्‌ उपाय छोडकर पहले मिथ्यादशेन दूर करने के लिये सम्यर- 
दर्शन प्रगट करनेका पुरुपार्थ करना योग्य है । 


३--मिशध्यात्वादि या जो वधके कारण है वे जीव और अजी वके 

भेद से दो प्रकारके हैं | जो मिथ्यात्वादि परिणाम ,जीवमे होते है वे जीव 

हैं, उसे भांववंध कहते हैँ-और जो मिथ्यात्वादि परिणाम पुद्गलमे होते 

हैं वे श्रजीव हैँ, उसे द्रव्यवधघ कहते हैं ॥ (देखो समयसार गाथा ८७-८८ ) 
४. बंधक पाँच कारण कहे उनमें अंवरंग भावोंकी पहचान 


करना चाहिये 


यदि जीव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योगके भेदोको 
वाह्मरूपसे जाने किस्तु अतरगमें इन भावोकी किस्म (जाति) की पहचान 
न करे तो भिथ्यात्व दूर नही होता । भ्रन्य कुदेवादिकके सेवनरूप गृहीत 
मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्वरूपसे जाने किन्तु जो भ्रनादि 7नादि भ्रगृहीत मिथ्यात्व 


नव 2.-30९402अ लक कक 
है उसे न पहिचाने, तथा बाह्म त्रस स्थावरकी हिंसाके तथा इद्वियमनके 
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विषयोमे प्रवृत्ति हो उसे अविरति समझे कितू हिसामे घ्ुल जो प्रमाद परिणति 
है तथा विपय सेवनमे श्रभिलाषा मूल है उसे न देखे तो खोटी मिथ्या मान्यता 


दूर नही होती । यदि ब्राह्म क्रोध करने को कषाय समभे किन्तु अ्रभिप्राय 
में जो राग द्वेष रहता है वही मल क्रोध है उसे न पहिचाने तो मिथ्या 
मान्यता दूर नही होती । जो बाह्य वेष्टा हो उसे योग समझे किन्तु शक्ति- 
भूत ( आत्मप्रदेशोके परिस्पदनर॒प ) योगको न जाने तो मिथ्या मान्यता 
दूर नही होती । इसलिये उत्तके अन्तरग भावकों पहिचानकर उस सम्बन्धी 
अन्यथा मान्यता दूर करनी चाहिये। ( मोक्षमार्ग प्रकाशक ) 


५, मिथ्यादर्शनका स्वरूप _ शेनका स्वरूप 


(१) श्रनादिसे जीवके मिथ्यादर्शनर्‌प श्रवस्था है । समस्त दु खोका ' 
मूल मिथ्यादशन है । जीवके जैसा श्रद्धान है गैसा पदार्थ स्वर॒प न हो भौर 
जैसा पदार्थस्वरप न हो गैसा ये माने, उसे मिथ्यादर्शन कहते है । जीव सत्र 
को और शरीरको एक मानता है, किसी समय शरीर दुबला हो, किसी 
समय मोटा हो, किसी समय नष्ट हो जाय और किसी समय नवीन पेदा हो 
तब ये सब क्रियाये शरीराधीन होती है तथापि जीव उसे श्रपने श्राधीन 
मानकर खेदखिन्न होता है । 

इृष्टात--जैंसे किसी जगह एक पागल बेठा था। वहा श्रन्य स्थान 
से श्राकर मनुष्य, घोडा और धनादिक उतरे, उन सबको वह पागल अपना 
मानने लगा, कितु, वे सभी अपने २ भाधीन हैं, अत इसमे कोई आ्रावे, कोई 
जाय श्रौर कोई अनेक अवस्था र॒पसे परिणमन करता है, इसप्रकार सबकी 
क्रिया अपने अपने ग्राधीन है तथापि यह पागल उसे अपने आधीन मानकर 


खेदखिन्न होता है । 
सिद्धान्त--उसी प्रकार यह जीव जहा गरीर धारण करता है वहा 
किसी अन्य स्थानसे आ्राकर पूत्र, घोड़ा, धतादिक स्व प्राप्त होता है यहु डा, ध । य्‌ 


ज्ञीव उन सबको अ्पवा-जयवद्य-है,- परतु ये सभी अ्रपने २ आधीन होने 
कोई शआ्राते कोई जाते और कोई अनेक अवस्थारूपसे परिणमते हैं, क्या यह 
उनके आधीन है ? ये जीवके आधोन नही है, तो भी यह जीव उसे अपने 
ग्राधीन मानकर खेदखिन्न होता है । 
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(२ ) यह जीव स्वय जिसप्रकार है उसीप्रकार अपने को नहीं 
मानता किन्तु जैसा नही है गैसा मानता है सो मिश्यादर्शन है। जीव स्वय 
श्रमृर्तिक प्रदेशोका पु ज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणोका घारक, श्रनादिनिधन वस्तु- 
रूप है, तथा शरीर मू्तिक पुदुगल द्रव्योका विए प्रसिद्ध शञानादि गुणोसे 
रहित, नवीन ही जिसका सयोग हझ्मा है ऐसा यह घरीरादि पृदुगल जोकि 
स्व से पर है-इन दोनों के सयोगरूप मनुप्य तिर्बचादि प्रनेक प्रकार की 
श्रवस्थाये होती है, इसमे यह मूढ़ जीव निजत्व धारग्य कार रहा है, स्व-्पर 
का भेद नही कर सकता, जिस पर्यायकों प्राप्स हझ्मा है उसे ही निजरपसे 
मानता है । इस पर्यायमे ( १ ) जो ज्ञानादि गण है वे तो निजके गुग है 
(२) जो रागादिकभाव होते है वे विकारीभाव है, तथा ( ३ ) जो 
वर्णादिक है वे निजके ग्रुण नही कितु घरीरादिपुद्गलके ग्रुगा हैं और (४) 
शरीरादिमे भी वर्णादिका तथा परमाणुओका परिवतेन प्रथक २ र॒पनसे 
होता है, ये सब पुद्ूगलकी श्रवस्थायें हैं, यह जीव इन सभी को निजर्‌प- 
झ्ौर निजाधीन मानता है, स्वभाव श्रौर परभावका विवेक नहीं करता, 
पुनश्च स्व से प्रत्यक्ष भिन्न घन कुहुम्बादिक का सयोग होता है वे अपने 
अपने श्राधीन परिणमत्ते है इस जीवके श्राधीन होकर नही परिणमत्ते तथापि 
यह जीव उसमे ममत्व करता है कि ये सब मेरे हैं! परन्तु ये किनी भी 
प्रकारसे इसके नही होते, यह जीव मात्र अपनी भूलसे (मिथ्या मान्यतासे) 
उसे श्रपना मानते हैं । 


( ३ ) मनुष्यादि अ्वस्थामे किसी समय देव-गुर-थास्त्र श्रथवा धर्म 
का जो भ्रन्यथा कल्पित स्वर्‌प है उसकी तो प्रतीति करता है किन्तु उनका 
जो यथाथ स्वर्‌प है उसका ज्ञान नही करता । 


(४) जगतृकी प्रत्येक वस्तु श्र्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य अपने अपने आधीन 
परिणमते हैं, किन्तु यह जीव ऐसा नहीं मानता और यो मानता है कि 


स्वय उसे परिणमा सकता है अथवा किसी समय आशिक परिणमन करा 
सकता है। 


ऊपर कर कही गई सब मान्यता मिथ्याहष्टिकी ; गई सव मान्यता मिथ्याहष्टिकी है। स्वका और पर- 
द्रव्यो का जैसा स्वरूप नही है वैसा मानना तथा जैसा है वेसा न मानना सो 
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विपरीत अभिप्राय होनेके .कारण मिथ्यादर्शन है । 


(५) जीव भ्रनादिकालसे अनेक शरीर धारण करता है, परूर्वका 
छोड़कर नवीन धारण करता है, वहा एक तो स्वय आत्मा (जीव) तथा 
अनत पुढ्ल परमाणुमय शरीर-इन दोनोके एक पिंडबधनरूप यह अ्रवस्था 
होती है, उन सबमे यह ऐसी अ्रहब॒द्धि करता दै कि 'यह मे.हैं ।' जीव तो 
ज्ञान स्वर॒प है और पुदुगल परमाणखुश्रोका स्वभाव वर्ण-गध-रस-स्पर्शादि 
है---इन सबको अपना स्वरूप मानकर ऐसी बुद्धि करता है कि थे मेरे 

"हैं ।। हलत चलन आदि क्रिया शरीर करता है उसे जीव ऐसा मानता है कि 
मै करता हूँ । अनादिसे इन्द्रियज्ञान है--बाह्य की ओर दृष्टि है इसी लिये 
स्वय अमू्तिक तो अपने को नही माल्तुम होता और मूतिक शरीर ही 
मालूम होता है, इसी कारण जीव अन्यको भ्रपता स्वर॒प जानकर उसमे 
अहबुद्धि धारण करता है । निजका स्वरूप निजको परसे भिन्न नही मालूम 
हुआ श्रर्थात्‌ शरीर, ज्ञानादिगुणा, क्रोधादिविकार तथा सगे सबधियोका 
समुदाय इन सबमे स्वय अहब्रुद्धि धारण करता है, इससे और स्व के श्ौर 

 शरीरके स्वतत्र निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध क्या है वह नही जाननेसे यथार्थ- 
र्॒‌पसे शरीर से स्व की भिन्नता नही मालूम होती । 

(६) स्व का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है तथापि स्वय केवल देखने- 
वाला तो नही रहता कितु जिन जिन पदार्थोको देखता जानता है, उसमे इृष्ट 
अनिष्ट र॒ुप मानता है, यह इृष्टानिष्टर्‌प मानना सो मिथ्या है क्योकि कोई भी 
पदार्थ इष्टानिष्टर॒प नही है। यदि पदार्थोमे इप्ट अनिप्टपन हो तो जो पदार्थ 
इप्टर्प हो वह सभीको इष्टर्‌प ही हो तथा जो पदार्थ अभ्रनिप्टर्‌प हो वह 
सबको श्रनिप्टर्‌प ही हो, कितु ऐसा तो नही होता । जीवमात्र स्वय कल्पना 
करके उसे इप्ट-श्रनिष्टर॒प मानता है । यह मान्यता मिथ्या है-कल्पित है । 

(७) जीव किसी पदार्थका सदभाव तथा किसीके श्रभावकों चाहता 
है किन्तु उसका सदभाव या भझ्रभाव जीवका किया हुआ नहीं होता 
क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका या उसकी पर्यायका कर्ता 
है ही नहीं, किंतु समस्त द्रव्य सत्र से ही अपने अपने स्टरूपमें निरंतर 


परिणमते हैं । 
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बः 


(८) मिथ्याहृष्टि जीव तो रागादि भावोके द्वारा सब द्रव्योको श्रन्‍्य 
प्रकारसे परिणमाने की इच्छा करता है किन्तु ये सवे द्रव्य जीवकी इच्छाके 
आ्राधीन नही परिणमते । इसी लिये उसे श्राकुलता होती है । यदि जीव की 
इच्छानुसार ही सव कार्य हो, अन्यथा न हो तो ही निराकुलता रहे, कितु 
ऐसा तो हो ही नही सकता। क्योंकि किसी द्र॒व्यका परिणमन किसी 
द्रव्यके आधीन नहीं है। इसलिये सम्यक अ्रभिप्राय द्वारा स्वसन्मुख होनेसे 
ही जीवके रागादिभाव दूर होकर निराकुलता होती है--ऐसा न मानकर 
सिथ्या अ्रभिप्रायवज यो मानता है कि में स्वय परद्रव्यका कर्ता, भोक्ता, 
दाता, हर्ता, आदि हैं और परद्रव्यसे अपने को लाभ-हानि होती है । 


( & ) मिथ्यादशनकी कुछ मान्यतायें 


१-स्वपर एकत्वदरशेत, २-परकी कतृ त्वबुद्धि, ३-पर्यायबुद्धिं, ४- 
व्यवहार-विमूढ, ५-अतत्त्व श्रद्धान, ६-स्व स्वरूपकी भश्राति, ७-रागसे 
शुभभावसे श्रात्मलाभ हो ऐसी बुद्धि, 5--बहिरहप्टि, ६---विपरीत रुचि, 
१०--जैसा वस्तु स्वरुप हो वैसा न मानना श्र जैसा न हो वैसा मानना, 
११-अविद्या, १२-परसे लाभ-हानि होती है ऐसी मान्यता, १३-श्रनादि 
अनत चेतन्यमात्र त्रिकाली श्रात्माको न मानना कितु विकार जितनी ही 
आत्मा मानना, १४-विपरीत अभिप्राय, १५-परसमय, १६-पर्यायमढ, 
१७-ऐसी मान्यता कि जीव शरीरकी क्रिया कर सकता है, १८-जीवको 
परद्रव्योकी व्यवस्था करनेवाला तथा उसका कर्ता, भोक्ता, दाता, हर्ता मानना, 
१६--जीवको ही न मानना, २०-निमित्ताधीन दृष्टि, २१-ऐसी मान्यता 
कि पराश्रयंसे लाभ होता है, २२-शरीराश्रित क्रियासे लाभ होता है ऐसी 
मान्यता, २३-सर्गज्ञकी वाणीमे जैसा आत्मावा एर्ण स्वरूप कहा हे बगैसे 
स्वरूप की श्रश्चद्धा, २४-व्यवहारनय सचमुच आदरणीय होनेकी मान्यत्ता, 
२४-बुभाशुभभावका स्वामित्व, २६-शुभ विकल्पसे श्रात्माको लाभ होता 
है ऐसी मान्यता, -२७ ऐसी मान्यता कि व्यवहार रत्नत्ष्य करते करते 
निशचयरत्नत्रय प्रगट होता है, २८-शुभ भ्रशुुभमे सहशता न मानना अर्थात्‌ 


ऐसा मानना कि चुभ श्रच्छा है और अशुभ खराब है, २९-ममत्वबुद्धिसे 
मनुष्य और तियँचके प्रति करुणा होना । 
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६. मिथ्यादशनके दो भेद 
( १ ) मिथ्यात्कके दो भेद हैं--अगुहीत मिथ्यात्व और गृहीत 
भिध्यात्व । श्गृहीत मिथ्यात्व श्रनादिकालीन है । जो ऐसी मान्यता है कि 
जीव परद्रव्यका कुछ कर सकता है या शुभ विकल्पसे श्रात्माको लाभ होता 
है सो यह अनादिका अगृहीत मिथ्यात्व है | सज्ञी पचेन्द्रिय पर्यायमे जन्म 
होने के बाद परोपदेशके निमित्तसे जो श्रतत्त्व श्रद्धान करता है सो गृहीत 
मिथ्यात्व है श्रगृहीत मिथ्यात्वको निसर्गेज मिथ्यात्व भ्रौर गृहीत मिथ्यात्व 
को बाह्य प्राप्त मिथ्यात्व भी कहते है । जिसके गृहीत भिथ्यात्व हो उसके 
श्रगृहीत मिथ्यात्व तो होता ही है ! 
अग्रहीत मिथ्यात्व--शुभ विकल्पसे श्रात्माकों लाभ होता है 
ऐसी अनादिसे चली आई जो जीवकी मान्यता है सो मिथ्यात्व है, यह किसी 
के सिखानेसे नही हुआ इसलिये अगुहीत है । 


ग्रहीत मिथ्यात्व--:खोटे देव-शास्त्र-गुर की जो श्रद्धा है सो 
गृहीत मिथ्यात्व है । 
5... अं 

( २) प्रश्न---जिस कुलमे जीव जन्मा हो उस कुलमे माने 
हुए देव, ग्रुर, शासत्र सच्चे हो और यदि जीव लौकिकरूढ हृष्टिसे सच्चा 
मानता हो तो उसके गृहीत मिथ्यात्व दूर हुश्ना या नही ” 

उत्तर---नही, उसके भी गृहीतमिथ्यात्व है क्योकि सच्चे देव, 
सच्चे गुरु और सच्चे शांस्त्रका स्वरूप क्‍या है तथा कुदेव, कुग्रुरु और 
कुशास्त्रमे क्या दोष है इसका सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करके सभी पहलुओ्रोसे 
उसके गुण ( (८7३5 ) और दोष (6०॥77675 ) यथाथ॑ निर्णय न किया 
हो वहा तक जीवके गृहीत मिथ्यात्व है और यह सर्वज्ञ वीतरागदेवका 
सच्चा अनुयायी नही है । 

( ३ ) प्रश्न--इस जीवने पहले कईबार गृहीत मिथ्यात्व छोडा 
होगा या नही ” 

उत्तर--हाँ, जी वने पहले अ्रवन्‍्तबार गृहीत मिथ्यात्व छोडा श्रौर 
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द्रव्यलिंगी मुनि हो निरतिचार महावृत पाले परन्तु श्रगृहीत मिथ्यात्व 
नही छोडा इमीलिये ससार बना रहा, श्रोर फिर गृहीत मिथ्यात्व स्वीकार 
किया । नि्र॑धदशापूर्मक पचर महावृत तथा श्रट्टाईस मल ग्रुणादिकका जो 
शुभविकल्प है सो द्रव्यलिंग है, गृहीत मिथ्यात्व छोडे बिना जीव द्रव्यलिंगी 
नही हो सकता और द्रव्यलिगके बिना निरतिचार महावत नही हो सकते | 
वीतराग भगवानने द्रव्यलिगीके निरतिचार महाव्रतको भी वालवृत और 
असयम कहा है क्योकि उसने अ्रगृहीत मिथ्यात्व नही छोडा । 


७- गुहीतमिथ्यात्व के भेद 
गृहीतमिथ्यात्वके पाच भेद हैं--( १ ) एकातमिथ्यात्व, ( २ ) 
( 


सशयमिथ्यात्व, ( ३ ) विनयमिथ्यात्व, (४) अज्ञानमिथ्यात्व, और (५) 
विपरीत मिथ्यात्व । इन प्रत्येक की व्याख्या निम्न प्रकार है.--- 


( १ ) एकांत मिथ्यात्व---आत्मा परमाणु आदि सर्ग पदार्थ 
का स्वरूप अ्रपने श्रपने अ्नेकातमय (अनेक धर्मंवाला) होनेपर भी उसे 
सर्गथा एक ही धर्मवाला मानना सो एकात मिश्यात्व है । जैसे---जी वको 
सर्वथा क्षणिक अ्रथवा नित्य ही मानना, ग्रुण-गुणीको सर्वथा भेद या श्रभेद 
ही मानना सो एकात मिथ्यात्व है। 


(२ ) संशय मिथ्यात्व--'धर्मका स्वर॒प यो हैया यो है' 
ऐसे परस्पर विरुद्ध दो रूपका श्रद्धान--जैसे--आ्रात्मा अपने कार्यका कर्त्ता 
होता होगा या परवस्तुके कार्यका कर्त्ता होता होगा ? निमित्त और व्यव- 
हारके श्रालबनसे धर्म होगा या अपना शुद्धात्माके आलवनसे धर्म होगा ? 
इत्यादिरूप से सशय रहना सो सशय मिथ्यात्व है । 


(३ ) विपरीत पमिथ्यात्व--श्रात्माके स्वर॒पको भ्रन्यथा मानने 
को रूचिको विपरीत मिथ्यात्व कहते है, जैसे-सम्रन्थको निम्नंथ मानना, 
मिथ्याहृष्टि साधुको सच्चे गुरु मानना, केवलीके स्वरृपको विपरीतरपसे 
मानना इत्यादि र॒ृपसे जो विपरीत रुचि है सो विपरीत मिश्यात्व है । १ 


(४) अज्ञान मिथ्यात्व--जहां हित-अहितका कुछ भी विवेक 


रन 
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न हो या कुछ भी परीक्षो किये विना-धर्म की श्रद्धा करता सो अज्ञान 
मिथ्यात्व है । जैसे-पशुवधमे अथवा पाप में धर्म मानना सो श्रज्ञान मिथ्या- 
त्वहै। 

(४) विनय सिश्यात्व---समस्त देवको तथा समस्त धर्ममतोको 
समान मानना सो विनय मिथ्यात्व है । 

८--मगहीतमिथ्यात्वके ५ भेदोंका विशेष स्पष्टीकरण 

5: (१) एकांत मिथ्यात्व--श्रात्मा, परमाणु आदि सर्व पदार्थका 

स्वरूप अपने-अपने अनेक धर्मोसे परिपूर्ण है ऐसा नहीं मानकर वस्तुको 
सर्वेथा अस्तिरूप, सवेथा नास्तिरूप, सर्गथा एकर्‌प, सर्गथा अनेकर्‌प, सर्वथा 
नित्य, सवंथा अनित्य, ग्रुण पर्यायोसे सर्मथा अभिन्न, ग्रुण पर्यायोसे सर्मथा 
भिन्न इत्यादि रूपसे मानना सो एकात मिथ्यात्व है, पुनत्च काल ही सब 
करता है, काल ही सबका नाश करता है, काल ही फल फुल श्रादि उत्पन्न 
करता है, काल ही सयोग वियोग करता है, काल ही धर्मंको प्राप्त कराता 
है, इत्यादि मान्यता भिथ्या है, यह एकात मिथ्या है। 

निरन्तर प्रत्येक वस्तु स्वयं ग्रपने कारणसे अपती पर्यायको घारण 
करती है, यही उस वस्तुका स्वकाल है श्रीर उस समय वर्तनेवाली जो काल- 
द्रव्यकी पर्याय ( समय ) है सो निमित्त है, ऐसा समझना सो यथार्थ समझ 
है और इसके द्वारा एकात मिथ्यात्वका नाश होता है । 

कोई कहता है कि-आत्मा तो शअज्ञानी है, आत्मा अभ्रनाथ है, आत्मा 
के सुख-दु ख, जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, ज्ञानित्व, पापीपन, धमित्व, 
स्वर्ग मन, नरकगमन इत्यादि सब ईश्वर करता है, ईश्वर ससार का कर्ता 
है, हर्ता भी ईश्वर है, ईश्वरसे ही ससार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय , 
होती है, इत्यादि प्रकारसे ईश्वरकाठू त्वकी कल्पना करता है सो भिथ्या है । 
ईद्वरत्व तो आत्मा की सम्पूर्ण छुद्ध ( सिद्ध ) दशा है। आत्मा निज स्व- 
भावसे ज्ञानी है किन्तु अनादिसे अपने स्वरूपकी विपरीत मान्यताके कारण 
स्वय अपनी पर्यायमे अज्ञानीपन, दू ख़, जीवन, मरण, लाभ, भला भ, पापी- 
पन ग्रादि प्राप्त करता है, और जब स्वय अपने स्वर॒पकी विपरीत मान्यता 

जप 
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दूर करे तब स्वय ही ज्ञानी, धर्मी होता है, ईइवर ( सिद्ध ) तो उसका 
ज्ञाता दप्टा है । 


(२) विपरीत मिथ्यात्व--£ श्रात्माका स्वर॒पको तथा देव-ग्रुरु 
धर्मके स्वर॒पको श्रन्यथा माननेकी रुचिकों विपरीत मिथ्यात्व कहते है । 
जैसे-१ शरीरको आ्रात्मा मानना, सर्वज्ञ वीतराग भगवानको ग्रासाहार, 
रोग, उपसर्ग, वस्र, पात्र, पाटादि सहित और क्रमिक उपयोग सहित मानना, 
श्र्थाव्‌ रोटी श्रादि खानेवाला, पानी आदि पीनेवाला, वीमार होना, दवाई 
लेना, निहारका होना इत्यादि दोप सहित जीवको परमात्मा, अहँतदेव, 
केवलज्ञानी मानना । २ वस्त्र पात्रादि सहितको निग्नेन्थ गुरु मानना, स्त्री 
का शरीर होनेपर भी उसे मुनिदणा श्रौर उसी भवसे मोक्ष मानना, सती ख््री 
को पाच पतिवाली मानना । ३ गृहस्थदणामे केवलज्ञानकी उत्पत्ति मानना। 
४, सर्वज्ञ-वी तराग दशा प्रगट होनेपर भ्री वह छद्मस्थग्रुरुकी गैयावृत्य करे 
ऐसा मानना, ५ छंद ग्रुणस्थानके ऊपर भी गद्यगदक भाव होता है श्रौर 
केवली भगवान को छद्मस्थ गुरु के प्रति, चतुविध सघ श्र्थात्‌ तीर्थंके प्रति 
या अ्रन्य केवलीके प्रति गद्यगदकभाव मानना, ६ मुनिदणामे वस्त्रोको परि- 
ग्रहके र॒पमे न मानना श्रर्थात्‌ वस्त्र सहित होनेपर भी मुनिपद श्रौर अपरि- 
ग्रहित्व मानना, ७ वस्त्रके द्वारा सयम और चारिन्रका श्रच्छा साधन हो 
सकता है ऐसी जो मान्यताएँ हैं सो विपरीत मिथ्यात्व है । 


८५ सम्यग्ददंन प्राप्त होनेसे पहले श्रौर वादमे छट्टे मृणस्थान तंक 
जो शुभभाव होता है, उस शुभभावमे भिन्न-भिन्न समयमे सिन्न-भिन्न व्य- 
क्तियोके भिन्न २ पदार्थ निभित्त होते हैं, क्योकि जो झुभभाव है सो विकार 
है झर वह परालवनसे होता है। कितने ही जीवोके शुभरागके समय 
वीतरागदेवकी तदाकार प्रतिमाके दर्शन पूजनादि निमित्तरूपसे होते है । 
वीतरागी प्रतिमाका जो दर्शन पूजन है सो भी राग है, परन्तु किसी भी 
जीवके शुभरागके समय वीतरागी प्रतिमाके दर्शन पूजनादिका निमित्त ही 


न हो ऐसा मानना सो शुभभावके स्वरूपकी विपरीत मान्यता होनेसे 
विपरीत मिथ्यात्व है । 
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९>ज्वीत्तरागदेव॒की प्रतिमाके दर्शन-पूर्जतादिके शुभरोागको धर्मा- 
नुराग कहते है, परन्तु वह धर्म नही है, धर्म तो-निरावलम्बी-है,-जूब देखचु: 
शास्त्र-गुरु के अवलम्बनसे छुटकर घुद्ध श्रद्धाद्वारा स्वभावका:आश्रय करता 
है तब धर्म प्रगट होता ,है। यदि उस शुभरागको,,धर्म माने-तो-उस शुभ 
भावके स्वरूपकी -विपरीत मान्यता होनेसे विपद्षीत॒तमिथ्ुयात्व्व है 0, «५, ४; ,- 


आप, 5 


४ - छदु अ्रध्यांयके १३ वे स्सूत्रकी टीकामे 
चैंशान- किया है” उसका सभावेश विंपरीत मिथ्यात्वमें होता है ४ 77: 
०. : (३) संशय -मिंथ्यीत्वि--सम्येग्दशन-शानि-चोरित्रको मोक्षमार्ग 


भी... ६-७ रु पं... ह ,परप/४ दे रा प्राए४ 
कहा है, यही सच्चा मोक्षमार्ग होगा या अन्य समस्त मृतोमे भिन्न २ मांगे 
बतलायों हैं, वह सच्चा मार्ग होगा ? उनके बंचनमे परस्पर विरुद्धता है 
और कोई प्रत्यक्ष जाननेबाला_ सर्वज्ञ नहीं है, परस्पर एक दूंसरेंके शास्त्र 


नहीं मिलते, इसीलिंये कोई नि३चय (-निर्णाय ) नही हों सकता -ईत्यादिं 


हि अवरछिएाण 
प्रकारका जो अ्रभिप्राये है सो संशर्य मिध्यात्व. है। __ कि 5 
जज: ञ् ध दा 97३ ५ ४ 


(४) विनय -मिश्य[त्क--- १-स्सम्यएद्शंन-ज्ञान्न-चारित्र-तफूसयम्न 
ध्यायनादिके -विना, माज--गुरु पूजनाद्विक विनयसे- हीः मुक्ति: हो गी- ऐसा मानना 
सो विनयमिथ्यात्व है, २-सर्व - देव, सर्व शास्त्र, समस्त: मुत्‌ तथा>समस्त 
सैष, धारण करतेवालोको समान मानकर उन सभीका विनय: करता सो 
विनय मिथ्यात्व है और ३--ऐसा मानना कि विनय मात्रसे ही अपना 
कल्याण हो जायगा सो विनय मिथ्यात्व है । ४-ससा रमे जितने देव पूजे 
जाते है भर जितने शास्त्र या दर्शन प्रचलित है वे सब सुखदाई है, उनमे 
भेद नही है, उन सबसे मुक्ति (अर्थात्‌ आत्मकल्याणकी प्राप्ति) हो सकती 
है ऐसी, जो मान्यत्ता- है सो. विनय मिश्यात्व, है ओर इसे मान्यक्तवालग जीव 


नाम लत 


है. 227 


वेनयिक मिथ्यादृष्टि है। - 205 9, 
गुण. ग्रहणकी अपेक्षासे अनेक धर्ममे प्रवृत्ति करना अर्थात्‌ सतू- 
असृत्‌ का विवेक किये बिना सच्चे तथा खोटे सभी धर्मोको समान रूपसे.जान कर 
उनके सेवन करनेमे अज्ञानकी मुख्यता नही है, किन्तु विनयके अतिरेककी 
मुख्यता है इसीलिये उसे विनय -मिथ्यात्त्र कहते हैं ।# २४5. ४ 
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(५) अज्ञान मिथ्यात्व-- १--रवर्ग, नरक झौर मुक्ति किसने 
देखी ? २-स्वर्गके समाचार किसके श्राये ? सभी धर्म शास्त्र भूठे हैं, कोई 
यथार्थ ज्ञान वतला ही नही सकता, ३-परुण्य-पाप कहाँ लगते हैं अथवा 
पुण्य-पाप कुछ हैं ही नही, ४-परलोकको किसने जाना ? क्‍या किसीके 
प्रलोकके समाचार-पत्र या तार आ्राये ?, ५-स्वर्ग नरक आदि सब 
कथनमात्र है, स्वर्गं-नरक तो यही है, यहाँ सुख भोगना तो स्वर्ग है श्र 
दुख भोगना है सो नरक है, ६-हिंसा को पाप कहा है श्रौर दयाको पुण्य 
कहा है सो यह कथनमात्र है, कोई स्थान हिंसा रहित नही है, सबमें हिंसा 
है, कही पैर रखनेको स्थान नही, जमीन पवित्र है यह पैर रखने देती है, 
७-ऐसा विचार भी निरर्थक है कि यह भक्ष्य और यह अ्रभक्ष्य है, एके- 
रिद्रिय वृक्ष तथा श्रन्न इत्यादि खानेमे और मांस भक्षण करनेमें अन्तर नही 
है, इन दोनोंमें जीवहिसा समान है, 5-भगवानने जीवकों जीवका ही 
श्राहार बताया है श्रथवा जगत की सभी वस्तुऐँ खाने भोगने के लिये ही 
हैं, सांप-विच्छू, शेर-वन्दर, तिडी मच्छुर- खटमल श्रादिक मार डालना 
चाहिये । इत्यादि यह सभी अशभिप्राय भज्ञान मिथ्यात्व है । 

६ ऊपर कहे गये श्रनुसार मिथ्यात्वका स्वरूप जानकर सब जीर्वों 
को गृहीत तथा श्रगरहीत मिथ्यात्व छीडना चाहिये । सब प्रकारके बंधका 
मूल कारण मिथ्यात्व है । मिथ्यात्वको नष्ट किये विना-दूर किये बिना भ्रन्य 


बंधके कारण (अविरति आदि) कभी दूर नही होते, इसलिये सबसे पहले 
भिध्यात्व दूर करता चाहिये । 


१० अविरति का स्वरूप 


पांच इन्द्रिय शोर मनके विंषुय एवं पाच स्थावर और एक त्रसकी हिंसा 
इन बारह प्रकारके त्यागरूप भाव न होता सो बारह प्रकारकी अविरति है । 


जिसके मिथ्यात्व होता है उसके श्रविरति तो होती ही है, परन्तु 
मिथ्यात्व छूट जानेपर भी वह कितनेक समय तक रहती है । अविःठिको 
पक इनल ते हैं। सम्यर्दर्शन प्रगठ होने के वाद देशचारित्रके बलके द्वारा 
होती है उसे भ्रणुद्गत कहते हैं । मिथ्यात्व छुटनेके बाद तुरंत 
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ही श्रविरतिका पूर्ण अभाव हो जाय और यथार्थ महान्रत तथा मुनिदशा 
प्रगट करे ऐसे- जीव तो अल्प और विरले ही होते हैं । 


१९, प्रमादका स्वरूप 


उत्तम क्षमादि दश धमःमे उत्साह न रखना, इसे सर्वज्ञ देवने 
प्रमाद कहा है | जिसके मिथ्यात्व और अ्विरति हो उसके प्रमाद तो होता 
ही है। परन्तु मिथ्यात्व और अविरति दूर होनेके बाद प्रमाद तत्क्षण ही 
दूर होजाय ऐसा नियम नही है, इसीलिये सूत्रमे श्रविरतिके बाद प्रमाद 
कहा है, यह भ्रविरतिसे भिन्न है। सम्यग्दशन प्रगट होते ही प्रमाद दूर 
करके श्रप्रमत्तदशा प्रगट करनेवाला जीव कोई विरला ही होता है । 


१२, कषायका स्वरूप 
कषायके २५ भेद है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन प्रत्येकके 
प्रनंतानुबंधी श्रादि चार भेद, इस तरह १६ तथा हास्यादिक & नोकषाय, 
ये सब कषाय हैं और इन सबमे आ्रात्महिसा करनेकी सामथ्ये है । मिथ्यात्व, 
भविरति और प्रमाद ये तोन अ्रथवा श्रविरति और प्रमाद ये दो भ्रथवा 
जहां प्रमाद हो वहा कषाय तो अ्रवश्य ही होती है, किन्तु ये तीनो दूर हो 
जाने पर भी कषाय हो सकती है । 
१३, योगका स्वरूप 
योगका स्वरूप छट्टे अ्रध्यायके पहले सूत्रकी टीकामे श्रागया है । 
( देखो प्रष्ठ ५०२ ) मिथ्याहष्टिसे लेकर तेरहवे गुणस्थान पर्यत योग रहता 
है । ११-१२ श्ौर १३ वे ग्रुणस्थानमे मिथ्यात्वादि चारका श्रभाव हो 
जाता है तथापि योगका सदुभाव रहता है । 
केवलज्ञानी गमनादि क्रिया रहित हुए हो तो भी उनके श्रधिक 
योग है और दो इन्द्रियादि जीव गमनादि क्रिया करते है तो भी उनके 
'अल्प योग होता है, इससे सिद्ध होता है कि योग यह बधका गौण कारण 
है, यह तो प्रकृति और प्रदेशबधका कारण है । बधका मुख्य कारण तो 
मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद और कषाय है और इन चारमे भी सर्वोत्किष्ट 
कारण तो मिथ्यात्व ही है मिथ्यात्वको दूर किये विना श्रविरति भ्रादि 
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बधके कारण दूर ही नही होते--यह श्रवाधित सिद्धान्त है । 


१४, किस गुणमस्थानमें क्‍या बंध होता है! 

मिथ्याहप्टि (गुणरथान १) के पाचों बंध होते है, सासमादन सम्य- 
रप्टि सम्य्गूमिथ्याहप्टि श्रीर श्रसयत सम्यस्हप्टि ( ग्रुणस्थान २-३-४ ) 
के मिथ्यात्के सिवाय अविरति श्रादि चार बघ होते है, देश सयमी 
(गुगास्थान ५) के आशिक अ्रविरति तथा प्रमादादि तीनो बंध होते हैं, प्रमत्त 
सयमी ( गुणस्थान ६ ) के, मिध्यात्व और अविरतिके श्रलावा प्रमादादि 
तीन वध होते है | अप्रमत्तसयमी के (७ से १० वें गुणस्थान तकके ) कपाब 
भ्रोर योग ये. दो ही बघ्‌ होते हैं॥ ११-१३ भर १३ वें गुणस्थानमे सिर्फ 
एक योगका ही सदभाव है और चौदहवे ग्रुणस्थानमें किसी प्रकारका बंध 
नही है यह भ्रवध है और वहा सम्पूर्ण सवर हैँ । 

आर, १५, महापाप 
प्रश्न---जीवके सवसे बडा पाप कीन है ? 


उत्तर--एक मिथ्यात्व ही है। जहाँ मिथ्यात्व बहा श्रत्य,सञ॒ 
वापोका सद्भाव है । 'मिथ्यात्वके समान दूसरा कोई पाप नही |; , 


१६, इस सम्रका सिद्धान्त ५ 

आत्मस्वरूपकी पहिच्ानके द्वारा मिथ्यात्वके दूर होनेसे उसके साथ 
अनतानुवधी कपषायका तथा-४१ प्रकृतियोके बधका अश्रभाव होता है, तथा 
चाकी के कर्मोकी स्थिति अत कोडाकोडी सागरकी रह जाती है, और जीव 
थोडे ही कालमे मोक्षपदको प्राप्त-कर लेता है-। ससारका मृल मिध्यात्व है 
ओर मिथ्यात्वका अ्रभाव किये बिना अन्य अनेक उपाय करनेपर भी मोक्ष 
स्रा सोक्षमार्ग नही होता ) इसलिये सबसे पहले यथार्थ उपायोके द्वारा सर्व 
प्रकारसे .उद्यम-करके इस मिथ्यात्वका सर्गथा नाश करना योग्य है ॥ १॥। 


ह्प े चधचका स्वरूप 
संकषायंत्वाज्जीवः करमणों योग्यान्पुद्गलानादतत 
- / 7: सबंध ॥ २॥ 


लो स्‍ससितजत... 


| टु 
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अ्रथं--[ जीवः सकषायत्वात्‌ | जीव कषाय सहित होने से 
[ करमेराः योग्यपुदूगलान्‌ | कर्मके योग्य पुद्गल परमाणुओको [आअआदत्ते | 
ग्रहण करता है | स बंधः ] वह वध है । है 
टीका 


१--समस्त लोकमे कार्माण वर्गणारूप पुदूल भरे है। जब जीव 
कषाय करता है तब उस कषायका निमित्त पाकर कार्माणवर्गणा स्वय कमें- 
रूपसे परिणमती है और जीवके साथ सबध प्राप्त करती है, इसे बध कहा 
जाता है । यहा जीव और पुदुगलके एक क्षेत्रावगाहरूप सबधको बध कहा 
है | वध होने से जीव और कर्म एक पदार्थ नही हो जाते, तथा वे दोनो 
एकत्रित होकर कोई कार्य नही करते अर्थात्‌ जीवऔर कर्म ये दोनो मिल- 
कर पुद्गल कमेमे विकार नही करते । कर्मोका उदय जीवमे विकार नहीं 
करता, जीव कममे विकार नही करता, किन्तु दोनो स्वतत्रर॒पसे अपनी 
अपनी पर्यायके कर्ता हैं। जब जीव अभ्रपनी विकारी श्रवस्था करता है तब 
पुराने कर्मोके विपाक को 'उदय' कहा जाता है और यदि जीव विकारी 
श्रवर्था न करे तो उसके मोहकर्मकी निर्जरा हुई--ऐसा कहा जाता है। 
परके आश्रय किये बिना जीवमे विकार नही होता, जीव जब पराश्रय द्वारा 
अपनी श्रवस्थामे विकार भाव करता है तब उस भावके अनुसार नवीन 
कर्म बँधते है--ऐसा जीव और पुढ़लका निमित्त नैमित्तिक सबंध है, ऐसा 
यह सूत्र बतलाता है । 

२-जीव श्रौर पुदूलका जो निमित्त नैमित्तिक सबन्ध है वह त्रिकाली 
द्रव्यमे नही है कितु सिर्फ एक समयकी उत्पादर्‌प पर्यायमे है श्र्थात्‌ एक 
समय की अ्रवस्था जितना है। जीवमे कभी दो समयका विकार एकत्रित 
नही होता इंसी लिये कर्मके साथ इसका सम्बन्ध भी दो समयका नही । 

प्रश्न---यदि यह सम्बन्ध एक ही समय मात्रका है तो जीवके 
साथ लबी स्थितिवाले करम्मका.सम्बन्ध क्यो बताया है ? 

उत्तर--वहाँ भी यह बतलाया है कि सम्बन्ध तो वर्तमान एक 
समग्रमात्र ही है, परन्तु जीव यदि विभावके प्रति ही पुरुपार्थ चालू रखेगा 
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श्रौर यदि सम्यग्दशनादिर्‌प सत्य पुरुपार्थ न करे तो उसका कर्मके साथ 
कहाँ तक सवध रहेगा। 

३-इस सूत्रमे सकपायत्वात्‌ शब्द है वह जीव और कर्म दोनोको 
( अर्थात्‌ कषायरूपभाव और कपषायर्‌पकर्म इन दोनोको ) लागू हो सकता 
है, और ऐसा होनेपर उनमे से निम्न मुद्दें निकलते हैं । 

(१) जीव अ्रनादिसे अपनी प्रगट अवस्थामे कभी शुद्ध नही हुआ 
कितु कषाय सहित ही है भर इसी लिये जीव कर्म का सम्बन्ध अनादिकाली न है । 


(२) कपायभाववाला जीव कर्मके निमित्तसे नवीन वंध करता है। 


(३) कपायु, कर्मको गोहकरम कहते हैं, शराठ कर्ममिसे वह एक ही 

+मंवधका निमित्त होता है.। 

(४) पहले सूत्रमे जो बन्धके पाच कारण बताये हैं उनमेसे पहले चार 
बका यहाँ कहे हुये कषाय शब्दमे समावेश हो जाता है। 

(१) यहाँ जीवके साथ कमंका बंध होना कहा है, यह कर्म पुढ्ल है 
ऐसा बताने के लिये सूत्रमे पुद्डल शब्द कहा है । इसीसे कितनेक जीवोकी जो 
ऐसी मान्यता है कि 'कर्म श्रात्माका अदृष्ट गुण है! वह दूर हो जाती है । 

कि ४० सकंयायलातू -यहाँ पाचवी विभक्ति लगानेका ऐसा हेतु है कि 

जीव जैसी 3-0 तीज, मध्यम था मद कपाय करे उसके अ्रनुसार कर्मोमे स्वयं मध्यम या मंद कृपाय करे उसके अनुसार कर्मोम्े स्वयं 

हि -अिविति और अनुभागवंध होता है ओर अनुभागवंध होता है ऐसा निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है। 

४--जीवकी सकपाय अवस्थामे द्रव्य कर्म निभित्त है | यह ध्यान रहे 

कि प्रस्तुत कर्म का उदय हो इसलिये जीवको कपाय करना ही पड़े, ऐसा 

नही है । यदि कर्म उपस्थित है तथापि स्वय यदि जीव स्वाश्रयमे स्थिर रह 

कर कषायर्‌पसे न परिणमे तो उन्त क्मको गघका निमित्त नही कहलाता 

“रच्चु उन कर्मोकी निर्जरा हुई ऐसा कहा जाता है । | 

६जीवके कर्मके साथ जो सयोग सम्बन्ध है वह प्रवाह अ्रनादि 

से चला आता है किन्तु वह एक ही समय माज्ञका है । प्रत्येक समय अपनी 
योग्यतासे जीव नये नये विकार करता है इसी लिये यह सम्बन्ध घा 

है । किन्तु जडकर्म जीवको विकार नही कराते । यदि जी हे 

३ जाव अ्रपन्ती योग्यता 
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'से विकार करे तो होता है और न करे तो नही होता । जैसे श्रधिक समय 
से गरम किया हुआ पानी क्षणमे ठण्डा हो जाता है उसीप्रकार श्रनादिसे 
विकार (-अशुद्धता) करता आया तो भी वह योग्यता एक ही समय मात्रकी 
होनेसे शुद्ध स्वभावके श्रालबनके बल द्वारा वह॒दूर हो सकता है। रागादि 
विकार दूर होनेसे कमंके साथ का सम्बन्ध भी दूर ही जाता है । 

७-प्रश्न--आरात्मा तो अमूर्तिक है, हाथ, पेरसे रहित है और 
कर्म तो मृतिक है तो वह कर्मोको किस तरह ग्रहण करता है ? 


उत्तर।--वास्तवमे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको ग्रहण नही कर सकता, 
इसी लिये यहां ऐसा समभना कि जो “ग्रहण करना बतलाया है वह मात्र 
उपचारसे कहा है | जीव के अ्ननादिसे कर्म पुद्रगलके साथ सम्बन्ध है भौर 
जीवके विकारका निमित्त पाकर प्रति समय पुराने कर्मोके साथ नवीन कम 
, स्कन्धरूप होता है--इतना सम्बन्ध बतानेके लिये यह उपचार किया है; 
,वास्तवमे जीवके साथ कर्मपुदुगल नही बँधते कितु पुराने कम पुदुगलोके साथ 
._उवीन कर्म पुदुगलोका बध होता है, परन्चु जीवमे विकारकी योग्यता है 
झौर उस विकारका निमित्त पाकर नवीन कमंपुदुगल स्वय स्वतः बँधघते हैं 
इसलिए उपचारसे जीवके कम पुदुगलोका ग्रहण कहा है । 
८--जगतमे श्रनेक प्रकारके बध होते है, जैसे ग्रणगुणीका गंध 
इत्यादि । इन सब प्रकारके बधसे यह बध भिन्न है,ऐसा बतानेके लिये्‌ द्स 
सूत्रमे बधसे पहले 'स  शब्दका प्रयोग किया है । - 
'स 'शब्दसे यह बतलाया है कि जीव और पुदगलके ग्रुणगुणी सबध 
या कर्त्ताकर्म सम्बन्ध नही है, इसीलिये यहाँ उनका एक क्षेत्रावगाहरूप 
सबध श्रथवा निमित्त नैमित्तिक सबध समभना । कमंका बध जीवके समस्त 
प्रदेशोसे होता है और बधमे अनतानत परमाखु होते है । 
( अ० पनसु ० रद ) 
६--यहाँ बध शब्दका श्रर्थ व्याकरणकी दृष्टिसे नीचे बतलाये हुये 
चार प्रकारसे समभना --- 
(१) आत्मा बँघा सो बघ, यह कर्मसाधन है । 
उ& 
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(२) श्रात्मा स्वय ही बंधर्‌प परिणमती है, इसी लिये बधको कर्ता 
कहा जाता है, यह कतृ साधन है। 

(३) पहले गधकी अपेक्षासे झ्रात्मा बन्धके द्वारा नवीन गध करता 
है इसीलिये गध करग्गसाधन है। 

(४) बंधनर्‌प जो क्रिया है सो ही भाव है, ऐसी क्रियार॒प भी बध 
है यह भावसाधन है ॥ २ ॥ 

वंधके भेद 

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधय : ॥ ३ ॥ 

अर्थ:--[ तत्‌ ] उस वधके [ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशा: | प्रकृति- 
बंध, स्थितिबध, भ्रनुभागवध और प्रदेशवध [ विधयः ] ये चार भेद हैं । 

टीका हे 

१२, प्रकृतिबंध--करमोके स्वभावको प्रकृतिबध कहते हैं । 

स्थितिबंध--ज्ञानावरणादि कर्म अ्रपने स्वभावर॒पसे जितने समय 
रहे सो स्थितिबघ है। । । 

अनुभागबंध--.ज्ञानावरणादि कर्मोके रसविशेषको अ्रनुभागबध 
कहते हैं । 

प्रदेश बंध--..ज्ञानावरणादि कर्म रृ१से होनेवाले पुदुगलस्कधो के पर- 
माखुश्रोकी जो सख्या है सो प्रदेशबंध है । बधके उपरोक्त चार प्रकारमेसे 


प्रकृतिवन्ध और प्रदेशबन्धमे योग निमित्त है और स्थितिगध तथा अनुभाग- 
वन्ध में कषाय निमित्त है। 


२--यहा जो बघके भेद वर्णान किये हैं वे पुदुगल कर्मबधके हैं, 
अब उन प्रत्येक प्रकारके भेद-उपभेद अ्नुक्रमसे कहते हैं ॥। ३ ॥ 


प्रकृतिबंधके मूल भेद 


आयो जञानदर्शनावरणवेदनी यमोहनी यायुर्नाम- 
गोत्रान्तराया: ॥ 9 ॥ 
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श्रथ:-- | श्राद्यो ] पहला श्रर्थात्‌ प्रकृतिनध [ ज्ञानदर्शनावरणवेद- 
नीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तराया: | ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोह- 
नीय, आयु, नाम, गोत्र, और श्रन्तराय इन श्राठ प्रकारका है । 


टीका 


१-जश्ानावरण---जब गात्मा स्वय अपने ज्ञानभावका घात करता 
है श्र्थात्‌ ज्ञान शक्तिको व्यक्त नही करता तब आत्माके ज्ञान गुणके घातमे 
जिस कमंका उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कहते हैं। 

दशेनावरण--जब आत्मा स्वयं अपने दर्शनभावका घात करता है 
तब आत्माके दर्शनगुणके घातमे जिस कर्मके उदयका निमित्त हो उसे दर्शना- 
वरण कहते है । 

वेदनीय--जब आत्मा स्वय मोहभावके द्वारा आकुलता करता है 
तब अनुकूलता-प्रतिकुलतार॒प सयोग प्राप्त होनेमे जिस कर्मका उदय 
निमित्त हो उसे वेदनीय कहते है । 

मोहनी य--जीव अपने स्वरपको भूलकर श्रन्यको अपना समझे 
अथवा स्वर॒पाचरणमे असावधानी करता है तब जिस कर्मंका उदय निमित्त 
हो उसे मोहनीय कहते है । 

आयु--जीव अपनी योग्यतासे जब नारकी, तिर्य॑च, मनुप्य या देव 
के गरी रमे रुका रहे तब जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे आयुकर्म 
कहते हैं । 

नाम--जिस शरीरमे जीव हो उस शरी रादिककी रचनामे जिस 
कमका उदय निमित्त हो उसे गोत्रकर्म कहते हैं । 

गोत्र---जीवको उच्च या नीच आचरणवाले कुलमे पैदा होने मे 
जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे नामकर्म कहते है । 

अंतराय--जीवके दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीयेके विघ्नमे 


जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे भ्रतरायकर्म कहते हैं । 
२--प्रकृतिणघके इन आठ भेदोमे से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह- 


अल 
ला ) ० 
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नीय और अतराय ये चार घातिया कर्म कहलाते है, क्योकि वे जीवके 
अ्रनुजीवी गुणोकी पर्यायके घातमे निमित्त है, श्रीर वाकोके वेदनीय, आ्रायु, 
नाम और गोत्र इत चार को अ्रघातिया कर्म कहते हैं क्योकि ये जीवके 
अनुजीवी गुणो की पर्यायके घातमे निमित्त नही कितु प्रतिजीवी गुणोकी 
पर्यायके घातमे निमित्त है ! 

वस्तुमे भावस्वर॒प गुण अनुजीवी गुण और अभावस्वर्‌प गुण प्रति- 
जीवी गूणा कहे जाते है।... 

३--जैसे एक ही समयमे खाया हुआ आहार उदराग्निके सयोगसे 
रस लोह श्रादि भिन्न २ प्रकार से हो जाता है, उसीप्रकार एक ही समयमे 
ग्रहण किये हुए कर्म जीवके परिणामानुसार ज्ञानावरण इत्यादि अनेक मेद- 
र॒प हो जाता है। यहाँ उदाहरणसे इतना अ्रतर है कि श्राह्यार तो रस 
रुधिर श्रादि र॒पसे क्रम-क्रमसे होता है परन्तु कर्म तो ज्ञानावरणादिर्‌पसे 
एक साथ हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 


प्रकृतियंधके उत्तर भेद 


पंचनवह्यष्टाविंशतिचतुद्विचलारिशतह्विपंचभेदा 
यथाक्रमम ॥ ५ ॥ 


| अर्थ [यथाक्रमम्‌ | उपरोक्त ज्ञानावरणावि श्राठ कमोकि अनुक्रमसे 
[ पंचनवद्ग््टाविशतिचतुद्वि चत्वारिशत्‌ द्वि पंचभेदाः ] पाच, नव, दो, 
श्रद्टाईस, चार, व्यालीस, दो श्र पाच भेद हैं । 


नोट---उन भेदोके नाम श्रव आगे के सूत्रोमे अनुक्मसे बतलाते है॥। ५ ॥ 


ज्ञानावरणकर्मके ५ भेद 
मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलानाम ॥ ६ ॥ 


अ्रथं--- | मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम्‌ ] मतिज्ञानावरणा, श्रत- 


ज्ञानावरण, अ्रवधिज्ञानावरण ] 
/” मत पर्ययज्ञानावरण झौर केवल ण 
ये ज्ञानावरणकर्मके पाच भेद हैं । अप 
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टीका 

प्रश्न---भ्रभव्यजीवके मन पर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान की प्राप्ति 
करने की सामथ्यं नही है, यदि यह सामथ्य हो तो अभव्यत्व नही कहा जा 
सकता, इसलिये इन दो ज्ञानकी सामथ्यंसे रहित उसके इन दो ज्ञानका 
ग्रावरण कहना सो कया निरथ्थक नही है ? 

उत्तर---द्रव्याथिकनयसे ग्रभव्यजीवके भी इन दोनो ज्ञानकी शक्ति 
विद्यमान है और पर्यायाथिकनयसे श्रभव्यजीव ये दोनो ज्ञानर॒प अपने श्रप- 
राधसे परिणमता नही है, इससे उसके किसी समय भी उसकी व्यक्ति नही 
होती, शक्तिमात्र है कितु प्रगटर॒पसे सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र श्रभव्यके नही 
होते । इसलिये शक्तिमेसे व्यक्ति न होने के निमित्तर॒प आवरण कर्म होना 
ही चाहिये, इसी लिये श्रभव्य जीवके भी मन पर्ययज्ञानावरण तथा केवल- 
जश्ञानावरण विद्यमान है । 

दर्शनावरण कम के & भेद 


चक्तुरचन्ुरवधिकेवलानां निद्वानिद्रानिद्राप्रचला- 
प्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्ययश्च ॥ ७॥ 


प्र्थं-- [ चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां | चक्षुदशशनावरण, श्रचक्षुदर्शना- 
वरण, अ्वधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण | निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 
प्रचलास्त्यानगृद्धयरच | निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला श्रौर 
स्त्यानगृद्धि ये नव भेद दर्शनावरण कमंके है । 

टीका 

१--छद्मस्थ जीवोके दर्शन और ज्ञान क्रमसे होते है श्रर्थात्‌ पहले 
दर्शन और पीछे ज्ञान होता है, परन्तु केवली भगवानके दर्शन श्रौर ज्ञान 
दोनो एक साथ होते है क्योकि दर्शन और ज्ञान दोनोके बाधक कर्मोका 
क्षय एक साथ होता है । 

२--मन पर्ययदशेन नही होता, क्योकि मनःपर्येयज्ञान मतिज्ञान- 
पू्वेक ही होता है, इसी लिये मन.पर्ययदशनावरण कर्म नही है । 
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भाव माननेसे साता वेदनीय कर्मका अ्रभाव भी नही होता, वयोकि दु खके 
उपशमनके कारणी भूत# सुद्रव्योके सम्पादनमे सातावेदनीय कर्मका व्यापार 


होता है। 


&8 घन, स्त्री, पुत्र इत्यादि बाह्य पदार्थोके सयोग वियोगमें पूर्वकर्मका उदय 
( निमित्त ) कारण है । इसका श्राधार --- 
समयसार-गाथा ८४ की टीका, प्रवचनसार-गाथा १४ की टीका, पचास्तिकाय- 
गाथा २७,६७ की टीका, परमात्मप्रकाश-श्र, २ गाथा ५७,६०, तथा पृष्ठ २०-१६५; 
तनियमसार-गाथा १४७ की टीका, पचाध्यायी श्रध्याय १ गाथा १८१, पचाध्यायी श्र. 
१ गाथा ५८१, श्रध्याय २ गाथा ५०, ४४०, ४४१, रयणसार गाथा २६, स्वामी- 
कातिकेयानुप्रेक्षा गाथा १०, १६, ५६, ५७, ३१६, ३२०, ४२७, ४३२, पद्मनदि 
पचविद्यति पृष्ठ १०१, १०३, १०४, १०६, १०६, ११०; ११६, १२०, १३१, १३८, 
१४०, १५४५, मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रु० श्रनुवाद पृष्ठ 5, २८, ३०, ४५, ६१, ६२, ६४, 
६८, ७०, ७१, ७२, ७३, ३०८ इत्यादि अनेक स्थल मे, गोमट्ट्सार-कर्मकाड पृष्ठ 
६०३, इलोकवार्तिक श्रष्याय ८ सूत्र ११ की टीका, श्रध्याय € सूत्र १६, राजवातिक 
, अध्याय ८ सूत्र ११ की टीका अ्रध्याय € सूत्र १६। 


श्रीमद्राजचन्द्र ( ग्रुजराती द्वितीयावृत्ति ) पृष्ठ २३५, ४४३ तथा मोक्षमाला 
पाठ ३, सत्तास्वरूप पृष्ठ २६, झनगार धर्मामृत--पृष्ठ"६०, ७६। 

श्रीपट्खडागम पुस्तक १ पृ० १०५, गोमट्ट्सार जी० पीठिका पृ० १४, १५, 
३७५, गो० क० गा० २ पृ० हे पृ« ६०२-६० ३; गा० ३८०, समयसार गा० १३२ 
से १३६ की तथा २९२४, २९७, २७५, ३२४ से ३२७, जयसेनाचार्यक्रत टीका, स० 
पार गा० २२५ मूल । प० राजमललणी स॑० सार कलश टीका पृ० १६३ से १६६, 
१७१, १७२) १७५, रै७८ १६५ प्रवचनसार गा० ७२ की जयसेनाचार्य कृत टौका। 
निमयसार शास्त्रमें कलश २६ । रयणसार गा०२६। भगवती श्राराघना पृष्ठ ५४७-८, 
तथा गाथा १७३१, १७३३, १७३४-५, १७४२, १७४३, १७४८, १७५२ । पद्मनंदी 
पचरविशति प्रथम श्र० गा० १८१ १८४ से १६१, १६४५-६६, पद्मनदी दान श्र० इलोक 
२०, रे८, ४४), भ्रनित्य श्र० इलो० ६, ६, १०, ४२। श्वात्मानुशासन गा० २१, ३१, 
३७, १४८ | सुभाषित रत्नसदोह गा० ३५६-५७-५६-६०-६६-३७०, ३७२ ।। महा- 
पुराण सर्ग ० ५ इलोक १४ से १८, । सर्ग ६ मे इलोक १६५, २०२-३; सर्ग र८ में 
इलोक २१३ से २२०, पव॑ ३७ इलोक १९० से २००, । सत्तास्वरूप पृ० १७ जैन सि० 
प्रवेशिका पु० ३३६-३७ पृण्यकर्म, पापक्म । 


श्रेरे मोक्षशास्त्र 


ऐसी व्यवस्था मानने से सातावेदनीय प्रकृतिकों पुदुगलविप्राकित्व 
प्राप्त हो जायगा । ऐसी श्राभका नहीं करना, वयो कि दु.खके उपणमसे 
उत्पन्त हुये दु खके अविनाभावी, उपचारसे ही सुख सन्नाको प्राप्त ग्रौर 
जीवसे अ्भिन्‍न ऐसे स्वास्थ्यके कणका हेतु होने से सूत्रम सातावेदनीय 
कर्मको जीवविपाकित्व और सुख हेतुत्वका उपदेश दिया गया है। यदि पे 
कहा जावे कि उपरोक्त व्यवस्थानुसार तो सातावेदतीय कर्मको जीवविपा- 
कित्व और पुद्गलविपाकित्व प्राप्त- होता है, तो यह भी कोई दोप नही 
है, क्योकि जीव का अस्तित्व अन्यथा नही वन सकता, इसीसे इसप्रकारके 
उपदेशके अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है | सुख और दु खके कारणभूत 
द्रव्योका सपादन करनेवाला दूसरा कोई कर्म नही है, क्योकि ऐसा कोई 
कर्म मिलता नही । ( घवला-टीका पुस्तक ६ पृष्ठ ३४-३६ ) 
मोहनीय कर्मके अद्वाईस भेद बतखाते हैं 
७ [के] छ 
दर्शनचारित्रमोहनीयाकपायकपायवेदनी या ख्या- 
स्त्रिढ्निनवपोडशभेदा: सम्पक्लमिथ्यालतदुभयान्य- 
कृषायकपायो हास्परत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्री- 
पु नपु सकवेदा अनंतानुबंध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यान 
बिक हल 
संज्वलनविकत्पाश्वेकशः क्रोधमानमायालो भा: ॥६॥ 
अर्थ-- [ द्षेत चारित्रमोहनीयाकधायकषायवेदनीयाख्या: ] दर्णनमो ह- 
नीय, चारित्रमोहतीय, अकपायवेदनीय और कपायवेदनीय इन चार भेदरूप 
मोहनीयकर्म है और इसके भी श्रनुक्रमसे [ त्रिद्िनवषोड्शभेदाः ] तीन, 
दो, नव श्रौर सोलह भेद हैं। वे इसप्रकार से हँ-..[ सम्यवत्व मिथ्यात्व- 
तद़ुभयानि | सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, और सम्यस्मिध्या- 
त्वमोहनीय ये दर्णन मोहनीयके तीन भेद हैं, [ श्रकघाय कषायौ ] अ्रकषा- 
यवेदन्तीय और कपषायवेदनीय ये दो भेद चारित्र मोहलीय के हैं, [ हास्य- 


रत्यरतिशोक भय जुगृप्सा स्री पु नपु सकवेदाः | हास्य, रति, अरत्ति, भोक, 
भय, जुएुप्सा स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपु सकवेद ये श्रकपायवेदनीय के नव 


तह 
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भेद है, और [ अन॑तानुवंध्यप्रत्याख्यानप्रत्यास्थाव संज्वलनविकल्पाः व] 
अनताचुबधी, अ्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा सज्वलन के भेद से तथा 
एकशः क्रोध सान साया लोभा | इन प्रत्येकके क्रोध, मान, माया, और 
लोभ ये चार प्रकार--ये सोलह भेद कषायवेदनीयके हैं । इसतरह मोह- 
नीय के कुल भ्रद्टाईस भेद है । 

नोठ---भश्रकषायवेदनी य और कपायवेदनीयका चारित्रमोहनीयमे 
समावेश हो जाता है इसी लिये इनको भ्रलग नही गिना गया है। 

टीका 

१--मोहनी यकर्मके मुख्य दो भेद है-दर्शनमोहनीय भर चारिच- 
मोहनीय । जीवका मिथ्यात्वभाव ही ससारका मूल है इसमे मिथ्यात्व 
मोहनीयकर्म निमित्त है, यह दर्शन मोहनीयका एक भेद है। दर्शनमोहनी- 
यके तीन भेद है--भिथ्यात्वप्रकृत्ति, सम्यक्त्वप्रकृति श्रौर सम्यक्‌मिथ्यात्व- 
प्रकृति । इन तीनमे से एक मिथ्यात्व प्रकृतिका ही बध होता है । जीवका 
ऐसा कोई भाव नही है कि जिसका निमित्त पाकर सम्यक्त्वमोहनीयप्रकृति 
या सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीय प्रकृति बँघे, जीवके प्रथम सम्यर्दशंन प्रगट 
होने के कालमे ( उपशम कालमे ) मिथ्यात्वप्रकृति के तीन हुकडे हो जाते 
हैं, इनमे से एक मिथ्यात्वरूपमे रहता है, एक सम्यक्त्वप्रकृतिरूप से होता 
है और एक सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिुपसे होता है। चारित्र मोहनीयके 
पच्वीस भेद हैं उनके नाम सूत्रमे ही बतलाये हैं । इसप्रकार सब मिलकर 
मोहनीयकर्मके अट्टराईस भेद हैं । 

२--इस सूत्रमे आये हुये शब्दोका श्र जनसिद्धान्त प्रवेशिकामे से 
देख लेना । 

३--यहा हास्यादिक नवको भ्रकषायवेदनीय कहा है, इसे नो- 
कषायवेदनीय भी कहते है । 

४-अनंतानुबंधीका अर्थ--श्रनत ८ मिथ्यात्व, ससार, अनुबंधी- 
जो इनको अनुसरण कर बध को प्राप्त हो । मिथ्यात्वको अनुसरण कर 
जो कषाय बँघती है उसे अ्रनतानुबधी कषाय कहते है । अनतानुबधी क्रोध- 
मान-माया-लोभकी व्याख्या निम्तप्रकार है-- 

<८9 
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(१)जो ओआत्माके शुद्धस्वर॒ुषकी अहुचि है सो अन न्तानवधी 
क्रोध है। 

( २) 'मे परका कर सकता हूँ' ऐसी मान्यता पूर्वक जो श्रहकार 
है सो अनन्तानुबधी मान--अ्रभिमान है । 

(३) अपना स्वाधीन सत्य स्वरूप समभमे नही झ्राता ऐसी वक्रतामे 
समझ गक्तिको छुपाकर आत्माकों ठगना सो अ्रनतानुबधी माया है । 

(४) पुण्यादि विकारसे और १र से लाभ मानकर अ्रपनी विकारी 
दक्षा की वृद्धि करना सो श्रनतानुअधी लोभ है । 

श्रनतानुबंधी कपाय आत्माके स्वर॒पाचरण चारित्रको रोकती है। 
शुद्धात्माके अ्नुभवको स्वर॒ृपाचरण चारित्र कहते हैं ॥ इसका प्रारभ चौथे 
गुणस्थानसे होता है और चौदहवे गुणस्थानमे इसकी पूर्णता होकर सिद्ध- 
दक्षा प्रगट होती है ॥ ६ ॥ 

अब आयुकर्मके चार भेद बतलाते हैं 
नारकतेयग्योनमानुषदेवानि ॥ १० ॥ 

अथे---[ नारक तेयंग्योनमानुपदेवानि ] नरकायु, तिर्यचायु, मनु- 

पंयायु श्रीर देवायु ये चार भेद आयुकर्मके हैं ॥। १० ।॥। ह 
नामकमेके ४२ भेद बतलाते हैं. 
कर 5 ३ २्‌ कम ६ 
गतिजातिशरीरांगोपांगनिर्माणज॑धनसंघाततसंस्थान- 
८ ४५ २४५ ४ 


संहननस्परशेरसगंधवर्णानपूर्व्य गुरुलघूपघातपर घाता- 


तपोद्योतोच्छवासविहायोगतय: प्रत्येक शरीरन्नसस- 


भगसुखरशुभसूक्ष्मपर्या पिस्थिरादेययश:की तिसेत-- 
राणि तीथंकरल॑ च ॥ ११ ॥ 
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श्रथं-| गतिजातिशरीरांगोपांगनिर्माणबंधनसंघातसंस्थानसं हननस्प- 
शेरसगंधवरा निपुर्व्यागुरुलघृूपघातपरघातातपोद्योतोच्छवासविहायोगतयः ] 
गति, जाति, शरीर, अगोपाग, निर्माण, बंधन, सघात, सस्थान, सहनन, 
स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपचात, परघात, श्रातप, उद्योत, 
उच्छुवास और विहायोगति ये इक्की स तथा [ प्रत्येकशरीरत्रससु भगसुस्व॒र- 
शुभसुक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययश:की तिसेतरारिय ] प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, 
सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याष्ति, स्थिर, आदेय और यशःकी ति, ये दश तथा इनसे 
उलटे दस अर्थात्‌ साधारण शरीर, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, श्रशुभ, बादर 
(-स्थुल ) अ्रपर्याप्ति, श्रस्थिर, अश्रनादेय, भर भ्रयश की ति ये दस [तीर्थंकर - 
त्वच] भौर तीथंकरत्व, इस तरह नाम कमंके कुल व्यालीस भेद है। 

टीका 

सूत्रके जिस शब्दपर जितने अभ्रक लिखे है वे यह बतलाते है 
कि उस शब्दके उतने उपमभेद हैं, उदाहरणार्थ -गति शब्दपर चारका अ्रक 
लिखा है वह यह बतलाता है कि गतिके चार उपभेद है । गति झ्ादि उप- 
भेद सहित गिना जाय तो नाम कर्मके कुल €३ भेद होते है । 

इस सूत्रमे श्राये हुए शब्दोका श्र्थ श्री जेनसिद्धान्त प्रवेशिकामे से 


देख लेना ।। ११ ॥। 


गोत्रकर्म के दो भेद 
उच्चेनीचेश्व ॥ १२ ॥ 


श्रर्थ:---[ उच्चेर्नीचेइच |] उच्चगोन्र और नीचग्ोत्र ये दो भेद 
गोत्र कर्मके है ॥। १२ ।॥! 
अंतरायकर्मके ५ भेद बतलाते हैं 


 दानलाभभोगोपभोगवीयाणाम ॥ १३ ॥ 
अ्र्थ:-- [ दानलाभभोगोपभोग वीर्याणाम्‌ ] दानातराय,लाभांत- 
राय, भोगातराय उपभोगातराय और वीर्यान्तराय ये पाच भेद अ्रतराय 
कर्म के है। प्रकरृतिगधके उपभेदोका वर्णन यहाँ पूर्ण हुआ ॥ १३ ॥। 
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अब स्थितिबंधके भेदोंमें ज्ञानावरण दर्शनावरण, वेदनीय और 
अन्तराय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बतल्ाते हैँ-- 
आदितस्तिसुणामन्तरायस्य च॒ त्रिंशत्सागरोपम- 
कोटीकोट्यः परा स्थिति; ॥ १४ ॥ 
प्र्थ:--[ आरादितस्तिसुगाम्‌ | आदिसे तीन शअ्र्थाव्‌ ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, तथा वेदनीय [श्रन्तरायस्य च] और श्रन्तराय इन चार कर्मो- 


की [परा स्थितिः] उत्कृष्ट स्थिति ]त्रिशत्सागरोपमकोटी कोटचः] तीस 
कोडाकोडी सागरकी है । 


नोट---( १) इस उत्कृष्ट स्थित्तिका बाघ मिथ्याहृष्टि सज्ञी पचेद्धिय 
पर्याप्तक जीवके ही होता है । ( २) एक करोडको करोडसे गुणनेसे जो 
गरुणनफल हो वह कोडाकोडी कहलाता है ॥ १४ ॥ 


मोहनीय कम की उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हें 
संप्ततिर्मोहनीयस्य ॥ १५ ॥ 


श्र्ण:-- [ मोहनीयस्य | मोहनीय कमंकी उत्कृष्ट स्थिति [सप्तति- | 
सत्तर कोडाकोडी सागरकी है। 


नोट---यह स्थिति भी मिथ्याहृष्टि सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके 
ही वंघती है | १५ ॥ 


नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं 
विंशतिनामगोत्रयो। ॥ १६ ॥ 


अर्थः--[ नामगोन्रयो: ] नाम और गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति 
[ विशञति: ] बीस कोडाकोड़ी सागरकी है।। १६ ॥ 


आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन 
जयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुप+ ॥ १७ ॥ 
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प्र्थः--[ श्रायुषः | भ्रायु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति [ त्रयखिशत्सागरो- 
पमारि7| तेतीस सागरकी है॥ १७ ।। 
वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बतलाते हैं 


अपरा द्वादशमुहर्ता वेदनीयस्य ॥ १८॥ 
अ्र्थ---[ वेदनीयस्थ अ्परा ] वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति 
| द्वादशमूहूर्ता: ] बारह मुहृत्ते की है।॥। १८ ॥। 


नाम ओर भोत्र कम की जघन्य स्थिति 
नामगोत्रयोरशे ॥ १६॥ 


अ्रथं““- [| नासगोत्रयो: | नाम और गोत्र कर्मकी जधन्य स्थिति 
[ श्रष्टो | आठ मुहृत्त की है ॥ १६ ॥। 
अब शेप ज्ञानावरणादि पांच कर्मोकी जघन्य स्थिति बतलाते हैं 
शेषाणामंत्तमु हता ॥ २० ॥ 
श्र्थ---[ शेषासां ] बाकी के श्र्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
- मोहनीय, अतराय और आयु इन पाच कर्मोकी जघन्य स्थिति [ श्रंत्मु ह॒र्ता ] 
ग्रतमु ह्त की है । 
यहाँ स्थितिबधके उपभेदोका वर्णन पूर्णों हुआ ॥॥ २० ॥ 
श्रब अनुभागबधका वर्णांत करते है, (अनुभागबधको श्रनुभवबंध भी 
कहते हैं ) 
अनुभवबधका लक्षण 
विपाकी 5नुभवः ॥ २१ ॥ 
श्रथें“--[ विपाकः | विविध प्रकारका जो पाक है [ अनुभवः ] 
सो श्रनुभव है। 
टीका 
(१) मोहकर्का विपाक होनेपर 'जीव जिसप्रकारका विकार करे 
उसीरूपसे जीवने फल भोगा कहा जाता है, इसका इतना ही अथ है कि 
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जीवको विकार करनेमे मोहकर्मका विपाक निमित्त है | कर्मका विपाक 
करममे होता, जीवमे नही होता । जीवको अपने विभावभावका जो शअ्रन॒- 
भव होता है सो जीवका विपाक-अ्रनुभव है । 

(२) यह सूत्र पुढ्लल कर्मके विपाक-अ्रभुभवको बतलाने वाला है। ह 
बंध होते समय जीवका जैसा विकारीभाव हो उसके अनुसार पुदुगलकमंमे 
श्रनुभाग बंध होता है श्रौर जब यह उदयमे झ्रावे तब यह कहा जाता है 
कि कर्मका विपाक, अनुभाग या अनुभव हुआ ॥ २१॥। 

अनुभागबंध कमके नामानुसार होता है 
से यथानाम ॥२२॥। 


अथे--- | सः | यह अनुभाग बघ [ यथानास ] कर्मोके नामके 
प्रनुसार ही होता है । 
टीका 


न जिस कर्मका जो नाम है उस कर्ममे वैसा ही श्रनुभागवध पडता 
है । जेसे कि ज्ञानावरण कर्मंमे ऐसा श्रनुभाग होता है कि 'जब ज्ञान रुके 
तब निमित्त हो' दर्शनावरण कर्ममे 'जब दर्शन रुके तब निमित्त हो' ऐसा 
श्रनुभाग होता है ॥ २२ ॥ 

अब यह बतलाते हैं कि फल देनेके बाद कर्मोका क्या होता है 
निर्जर 6 
ततश्च निर्जय ॥ २३ ॥ 


अर्थ--]| तत च ] तीज, मध्यम या मन्द फल देनेके बाद | निर्जरा] 


उन कर्मोकी निरजेरा हो जाती है श्र्थात्‌ उदयमे झानेके बाद कर्म आ्रात्मासे 
जुदे हो जाते हैं ॥ 


१--अआठो कर्म उदय होनेके बाद कड जाते हैं | 
ेृ इनमे कर्मकी 
निर्जरा के दो भेद हैं---सविपाक निर्जरा शजौर श्रविपाक लि्जरा । 
(१) सबियाक निर्जभरा--आत्माके साथ एक क्षेत्रमे रहे हुए कर्म 
मे 
अपनी स्थिति पूरी होनेपर अलग होगये यह सविपाक निर्जरा है । जे 
(२) अविपाक निजजेरा--- उदयकाल प्राप्त होनेसे पहले जो कर्म 


आत्माके पुरुपार्थंके कारण आत्मासे 
बे कामर पृथक होगये यह अ्रविपाक निज 
इसे ! भी कहते हैं । हु कम कर 
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२--नि्जेराके दूसरी तरहसे भी-दो भेद होते है उनका वर्णान--- 
(१) अकाम निजेरा---इसमे बाह्यनिमित्त तो यह है कि इच्छा 
रहित भूख-प्यास सहन करता और वहा यदि मदकषायरूप भाव हो तो 
व्यवहारसे पाप की निजंरा और देवादि पुण्यका बध हो--इसे श्रकाम 
निर्जेरा कहते है । 
जिस अकाम निजेरासे जीवकी गति कुछ ऊँची होती है यह 
प्रतिकूल सयोगके समय जीव मद कषाय करता है उससे होती है किन्तु 
कर्म जीवको ऊँची गतिमे नही ले जाते | 
(२) सकास निर्मेरा---इसकी व्याख्या ऊपर अ्रविषाक निर्जरा 
ग्रनुसार समभना, तथा यहा विशेष बात यह है कि जीवके उपादानकी 
अस्ति प्रथम दिखाकर यह निजंरामे भी पुरुषार्थवा कारणपत्ता दिखाना है। 
३--इस सूत्रमे जो “च' शब्द है वह नवमे अ्रध्यायके तीसरे सूत्र 
( तपसा निर्जरा च ) के साथ सम्बन्ध कराता है । 
यहां अनुभागबधका वर्णन पूर्णा हुआ ॥। २३ ॥। 
अब ग्रदेशबंधका वर्णन करते हैं 
प्रदेशवंधका स्वरूप 


नामप्रत्ययाः सर्वतोी योगविशेषात्सक्मकत्तेत्रावगाह- 
स्थिताः सर्वाक्मप्रदेशेष्वनंतानंतप्रदेशा: ॥| २० ॥ 


श्रथ:--[ नाम प्रत्ययाः: | ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियोका कारण, 
[ सर्वतः | सर्वे तरफ से श्रर्थात्‌ समस्त भावोमे [ थोग विशेषतत्‌ ] योग 
विशेषसे [ सुक्ष्मेकक्षेत्रावगाहस्थिताः ] सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाह रूप स्थित 
[ सर्वात्मप्रदेशेषु | और सर्व श्रात्मप्रदेशोमे [ अ्रनंतानतप्रदेशा: | जो - 
कर्मपुदलके अनन्तानन्त प्रदेश हे सो प्रदेशबध है। 

निम्त छह बाते इस सूत्रमे बतलाई है -- 

(१) सर्व कर्मके ज्ञानावरणादि मूलप्रकृतिरूप, उत्तर प्रकृतिरूप 
और उत्तरोत्तरप्रकतिरूप होनेका कारण कार्माणवर्गंणा है । 
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(२) त्रिकालवर्ती समस्त भवों में ( जन्मोमे ) मन-वचन-कायके 
योग के निमित्तसे यह कर्म आ्राते हैँ । (३) ये कर्म सूध्म हैं--इन्द्रियगोचर 
नही हैं। 
(४) आत्माके सर्व प्रदेशोके साथ दूध पानीकी तरह एक क्षेत्रमे 
ये कर्म व्याप्त है । 

(५) श्रात्माके सर्वे प्रदेशोमे अनतानत पुदुल स्थित होते हैं । 

(६) एक एक श्रात्माके अ्रम॒स्य प्रदेश हैं, इस प्रत्येक प्रदेशमे 
ससारी जीवो के अनन्तानन्त पुदुगलस्कथ विद्यमान हैं । 

यहा प्रदेशवधका वर्णन पूर्ण हुआ ॥ २४ ॥। 

इस तरह चार प्रकारके वधका वर्णोत किया। श्रव कर्म प्रकतियो- 


भैसे पुण्यप्रकतिया कितनी हैं और पाप प्रकृति कितनी हैं यह वतलाकर 
इस श्रध्यायको पूर्ण करते हैं । 


पुणय प्रक्ृतियां बतलाते हैं 
सह बशुभायु्नामगोत्राण पुण्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


अ्रथें-- | सद्देद्यश्ुभायुर्नामगोत्रारित ] सातावेदनी य, घुभञ्रायु, शुभ- 
ताम श्र शुभगोत्र [ पुण्यम्‌ ] ये पुण्य प्रकृतिया हैं । 


टीका 


१-घातिया कर्मोकी ४७ प्रकृतिया है, णे सब पापरूप हैं, श्रघा- 
तिया कर्मोकी १०१ प्रकृतिया है, उनमे पुण्य और पाप दोनो प्रकार हैं, 
उनमेसे निम्त ६८ प्रकृतिया पुण्यरूप है--- 


(१) सातावेदनीय (२) तिर्य॑चायु (३) मनृष्यायु (४) देवायु ( ५ )उच्चगोन्र 
(६) मनुष्यगति (७)मनुष्यगत्यानूपूर्वी (८)देवगति (६) देवगत्यानुपूर्वी (१०) 
पचेन्द्रिय जाति (११-१५) पाच प्रक्रारका शरीर (१६-२० )शरीरके पाच 
प्रकारके वन्‍्धन, (२१-२५) पाच प्रकार का सघात (२६-२ ८) तीन प्रकार 
का अगोपाग (२६-४८) स्पर्श, वर्णादिककी बीस प्रकृति (४६) समचतुर- 
ससस्थान (५०) वजूप॑भनाराचसहनन, (५१) अग्रुरलघु (५२) परघात, 
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(५३) उच्छुवास (५४) आतप (५५) उद्योतत (५६) प्रणस्त विहायोगति 

(५७) त्रस (५८) बादर, (५६) पर्याप्ति (६०) प्रत्येक गरीर (६१) स्थिर 

(६२) शुभ (६३) सुभग (६४) सुस्वर (६५) आ्रादेय (६६) यश कीर्ति 
(६७) निर्मारा और (६८) तीर्थकरत्व । भेद विवक्षासे ये ६८ पुण्यप्रकृति 

“है और अभेद विवक्षासे ४२ पुण्यप्रकृति है, क्योकि वर्णादिकके १६ भेद, शरीर 
में अन्तगंत ५ बधन और ५ सघात इस प्रकार कुल २६ प्रकृतिया घटानेसे 
४२ प्रकृतिया रहती है। 


२->-पहले ११ वे सूत्रमे नामकर्मकी ४२ प्रकृति बतलाई है उनमे 
गति, जाति, शरी रादिकके उपभेद नहीं बतलायें, परतु पुण्य प्रकृति श्नौर 
पापप्रकृति ऐसे भेद करनेसे उनके उपभेद आये बिना नहीं रहते ॥| २५ ॥। 


अब पाप प्रकृतियां बतलाते हैं :-- 
अतो 5न्यत्यापम्‌ ॥ २६ ॥ 


श्र्थ-- [अतः अन्यत्‌ | इन पुण्य प्रकृतियोसे भ्रन्य अर्थातृ-असाता- 
वेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अश्युभ गोत्र [ पापस्‌ | ये पाप 
प्रकृतिया है । 


टीका 


> 2?--पाप प्रकृतिया १०० है जो निम्नप्रकार है -- 
४७-घातिया कर्मोकी स्व प्रकृतिया, ४८-नीच गोत्र, ४६-असाता- 
वेदनीय, ५०-तरकायु, [ नामकर्मकी ५० | १-नरकगति २-नरकगत्या- 
नुपूर्वी, ३-तिर्यचगति, ४-तिर्यचगत्यानृपूर्वी, ५-८-एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय 
तक चार जाति, € से १३-पाच सस्थान, ( १४-१८ ) पाच सहनन, १६- 
३८-वर्णादिक २० प्रकार ३९-उपघात, ( ४० ) अ्रप्रशस्त विहायोगति, 
४१-स्थावर, ४२-सूक्ष्म, ४३-अश्रपर्याप्ति, ४४-साधाररणा, ४५-अस्थिर 
४६-अशुभ, ४७-दुर्भग, ४८-दु स्वर, ४६-अ्नादेय श्रीौर ५०-श्रयञ् की ति । 
भेद विवक्षासे ये सब १०० पापप्रकृतिया है और अभेद विवक्षा से ८४ हैं, 
क्योकि वर्णादिकके १६ उपभेद घटानेसे ८४ रहते हैं | इनमे से भी सम्यक्‌ 
<*ै 
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मिथ्यात्वप्रकृति तथा सम्यवत््व मोहनीयप्रकृति इन दो प्रकृतियोंका वध 
ही होता अत इन दो को कम करनेसे भेदविवक्षा से &८ श्रीर अभेद 
विवक्षासे ८२ पापप्रकृतियोका बध होता है, परन्तु इन दोनों प्रकृतियोंकी 
सत्ता तथा उदय होता है इसी लिये सत्ता और उदय तो मेद विवल्लासे १०० 
तथा अ्रभेद विवक्षासे ८४ प्रकृतियोका होता है । 
२>-वर्णादिक चार शअ्रथवा उनके मेद गिने जावे तो २० अरकृतिया 
है, ये पुण्यरूप भी हैं श्रौर पापहुप भी है इसी लिये ये पुण्य श्रौर पाप दोनो 
में गिनी जाती है । 


३-इस सूत्रमे श्राये हुये शब्दोका ग्र्थ श्री ज॑नसिद्धान्त प्रवेशिका 
मे से देख लेना । 


उपसंहार 


इस श्रध्यायमें वन्धतत्त्वका वर्णन है, पहले सूत्रमे मिथ्यात्वादि 
पाच विकारी परिणामोको वन्धके कारणस्पसे बताया है, इनमे पहला 
मिथ्यादर्शन बतलाया है क्योंकि इन पाच कारणोमे ससारका मूल मिथ्या- 
दर्शन है । ये पाचो प्रकारके जीवके विकारी परिणामोंका निमित्त पाकर 
श्रात्माके एक एक प्रदेशमे अ्रनतानंत कार्माणवर्गेशारूप पुदुगल परमाणु 
एक क्षेत्रावगाहरूपसे बन्धते है, यह द्रव्यवन्ध है । 


२-बन्धके चार प्रकार वर्णन किये हैं । इनमे ऐसा भी वतलाया है 

कि कर्मंबध जीवके साथ कितने समय तक रहकर फिर उसका वियोग होता 

है । प्रकृतिवधमे मुख्य आठ भेद होते हैं, इनमें से एक मोहनीय प्रकृति ही 
नवीन कर्म बन्धमे निमित्त है। 

३--वर्तमान गोचर जो देश हैं, उनमे कोई भी स्थानमे ऐसा स्पष्ट 

भौर वेज्ञान्िक ढगसे या न्याय पद्धतिसे जीवके विकारी भावोका तथा उसके 

निमित्त से होनेवाले पुद्गलवधके प्रकारोका स्वरूप, और जीवके शुद्ध भावो 

का स्वरूप जेनदर्शनके सिवाय दूसरे किसी दर्शनमे नहीं कहा गया और 

इस श्रकारका नवतत्त्वके स्वरूपका सत्य कथन सर्वज्ञ वीतरागके विना हो 
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हो ही नही सकता । इसलिये जेनदर्शनकी अन्य किसी भी दश्शनके साथ 
समानता मानना सो विनय मिथ्यात्व है । 

४-मिथ्यात्वके सम्बन्धमे पहले सूत्रमे जो विवेचन किया गया है 
बह यथार्थ समझना । 

५--बधतत्त्व सम्बन्धी ये खास सिद्धान्त ध्यानमे रखने योग्य है 
कि शुस तथा अशुभ दोनों ही भाव बधके कारण है इसलिये उन्तमे फर्क 
नही है भर्थात्‌ दोनो बुरे है । जिस अशुभ भावके द्वारा नरकादिरूप पापबध 
हो उसे तो जीव बुरा जानता है, कितु जिस शुभभावके द्वारा देवादिर्‌प 
पुष्यबन्ध हो उसे यह्‌ भला जानता है, इस तरह दु खसामग्रीमे (पापबन्धके 
फलमे) देष और सुख सामग्रीमे ( पुण्यबन्धके फलमे ) राग हुआ, इसलिये 
पुण्य श्रच्छा और पाप खराब है, यदि ऐसा माने तो ऐसी श्रद्धा हुई कि राग 
द्वेप करने योग्य है, भौर जैसे इस पर्याय सम्बन्धी राग ह्वेष करनेकी श्रद्धा 

हुई वैसी भावी पर्याय सम्बन्धी भी सुख दुख सामग्रीमे राग्र द्वेष करने 

योग्य है ऐसी श्रद्धा हुई। अशुद्ध ( शुभ-अशुभ ) भावोके द्वारा जो कर्म 
बन्ध हो उसमे श्रमुक श्रच्छा ओर अम्ुक बुरा ऐसा भेद मानना ही मिथ्या 
श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धासे बच्घतत्त्वका सत्य श्रद्धा नही होता । शुभ या अ्रद्युभ 
दोनो बन्धभाव हैं, इन दोनोसे घातिकर्मोका बन्ध तो निरन्तर होता है, 
सब घातियाकर्म पापरूप ही है श्रौर यही आत्मग्रुणके घातनेमे निमित्त है । 
तो फिर शुभभावसे जो बन्ध हो उसे अच्छा क्यो कहा है ” ( मो० प्र० ) 

६--यहाँ यह बतलाते हैं कि जीवके एक समयके विकारी भावमे 
सात'कर्मके बन्धमें श्लौर किसी समय आाठो प्रकारके कर्मके बन्धमे निमित्त 
होनेकी योग्यता किस तरह होती है--- 

(१) जीव अपने स्वरूपकी अ्रसावधानी रखता है, यह मोह कर्म 
के बन्धका निमित्त होता है । 

(२) स्वरूपकी असावधानी होनेसे जीव उस समय अपना ज्ञान 
- अपनी ओर न मोडकर परकी तरफ मोडता है, यह भाव-ज्ञानावरण कर्म 
के बन्धका निमित्त होता है । 
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(३) उसी समय स्वरूपकी असावधानीको लेकर अपना (निजका ) 
दर्शन श्रपनी तरफ न मोडकर परकी तरफ मोउना है, यह भाव-दर्भनावरण 
कर्मके वन्धका निमित्त होता है । 

(४) उसी समयमे स्वरुपकी अ्रसावधानों होनेसे अपना वीयंगश्रपनी 


तरफ नही मोडकर परकी तरफ मोटता है, यह भाव-प्रन्तरायकर्म के बन्‍्ध 
का निमित्त होता है । 


(५) परकी ओरके भुकावसे परका संयोग होता है, इसीलिये इस 
समयका ( स्वरूपकी असावधानी के समयका ) भाव-शरीर इत्यादि नाम- 
कर्म के वन्‍्चका निमित्त होता है । 

(६) जहाँ घरीर हो वहाँ ऊँच-नीच श्राचारवाने कुलमे उत्पत्ति 
होती है, इसी लिये इसी समयका रागभाव-गोत्रकर्मके बन्‍्धका निमित्त होता है । 

(७) जहा शरीर होता है वहा वाहरकी अनुक्ूलता प्रतिक़ूलता, 
रोगनिरोग आदि होते हैं, इसीलिये इस समयका रागभाव-वेदनीयकमंके 
बन्धका निमित्त होता है। 

अज्ञान दशामे ये सात कर्म तो प्रति समय बेचा ही करते है, सम्यक्‌ 
दर्शन होनेके वाद क्रम क्रमसे जिस जिस प्रकार स्वसन्मुखताके बलसे चारित्र 
को भ्रसावधानी दूर होती है उसी उसी प्रकार जी वमे शुद्धदशा-अविका री- 
देगा बढती जाती है श्नौर यह अविकारी ( निर्मल) भाव पुदुगल कर्मके वध 
में निर्मित्त वही होता इसी लिये उतने अ्शमे वन्धन दूर होता है । 

(८) शरीर यह सयोगी वस्तु है, इसी लिये जहां यह सयोग हो वहा 
वियोग भी होता ही है, श्रथति शरीरकी स्थिति अमुक कालबी होती है । 


वर्तमान भवमे जिस भवके योग्य भाव जीवने किये हो वैसी श्रायुका वन्ध 
नवीन शरीरके लिये होता है । 


४-अव्यवन्ध जो पाच कारण है इनमे मिथ्यात्व मुख्य है और इस 

कर्मबन्धका श्रभाव करनेके लिये सबसे पहला कारण सम्यग्दर्शन ही है । 

सम्यग्दर्णन होनेसे ही मिथ्यादर्शनका अ्रभाव होता है और उसके वाद ही 

स्वरूपके आलवनके अनुसार क्रम क्रमसे अ्रविरति आदिका अभाव होता है। 

इस अकार श्री उम्ास्वामी विरचित मोक्षशास्त्रके आठवें अध्यायकी 
गुजराती टीकाका हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ। 


ध्या ५७) 
मोक्षशास्त्र अध्याय नवमों 
भसि 
प्मिका 
१-इस अ्ध्यायमे सवर श्रौर निजंरातत्त्वका वर्णन है। यह मोक्ष- 
शास्त्र है इसलिये सबसे पहले मोक्षका उपाय बतलाया है कि जो सम्यपद- 
शंन-ज्ञान-चा रित्रकी एकता है सो मोक्षमार्ग है। फिर सम्यग्दर्शनका लक्षण 
तत्त्वार्थ श्रद्धान कहा और सात तत्त्वोके नाम बतलाये, इसके बाद श्रनुक्र- 
मसे इन तत्त्वोका वर्णान किया है, इनमेसे जीव, श्रजीव, श्रास्व और बघ 
इन चार तत्त्वोका वर्णान इस श्राठवे अध्याय तक किया। श्रव इस नवमे 
ग्रध्यायमे सवर और निजंरातत्त्व इन दोनो तत्त्वोका वर्णन है श्लौर इसके 
बाद अन्तिम श्रध्यायमे मोक्षतत्वका वर्णान करके आचार्यदेवने यह शास्त्र 
पूर्ण किया है । 
२-अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके यथार्थ सवर और निर्जरातत्त्व कभी 
प्रगट नही हुए, इसी लिये उसके यह ससाररूप विकारी भाव बना रहा है 
ग्रौर प्रति समय अ्ननत दुख पाता है । इसका मूल कारण मिथ्यात्व ही 
- है। धरम्मका प्रारम्भ सवरसे होता है और सम्यग्दशन ही प्रथम संवर है, 
इसी लिये धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है । सवरका श्र जीवके विकारीभावको 
रोकना है। सम्यक्दर्शन प्रगट करनेपर भिथ्यात्व आदि भाव रुकता है 
इसी लिये सबसे पहले मिथ्यात्व भावका सवर होता है । 


३--संवरका स्वरूप 


(१) सवर' शब्दका श्रर्थ रोकना” होता है। छट्ठ -सातवें श्रध्या- 
यमे बतलाये हुये आस्रवको रोकनासो सवर है । जब जीव आख्रव भावको 
रोके तब जीवमे किसी भावकी उत्पत्ति तो होनी ही चाहिये । जिस भावका 
उत्पाद होने पर आख़ब भाव रुके वह सवरभाव है। संवरका अर्थ विचा- 
रनेसे इसमे निम्न भाव मालूम होते हैं -- 
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-आख्रवके रोकनेपर श्रात्मामे जिस पर्यायको उत्पत्ति होती है 
वह शुद्धोपयोग है, इसीलिये उत्पादकी अ्रपेक्षासे सब॒रका श्रर्थ शुद्धो पयोग 
होता है । उपयोग स्वरूप घुद्धात्मामे उपयोगका रहना-स्थिर होना सो 
संवर है । ( देखी समयसार गाथा १८१ ) 

२-उपयोग स्वर॒प शुद्धात्माम जब जीवका उपयोग रहता है तब 
नवीन विकारो पर्याय (-अश्राखव ) रुकता है गर्थात्‌ पुण्य-पापके भाव 
रुकते हैं | इस अ्रपेक्षा से सवरका अर्थ 'जीव के नवीन पुण्य-पापके भाव को 
रोकना' होता है । 

३-ऊपर बतलाये हुये निर्मल भाव प्रगट होनेसे आत्माकी साथ 
एक क्षेत्रावगाहर॒पमे आनेवाले नवीन कर्म रक्‍ते हैँ इसीलिये करमंकी श्रपे- 
क्षासे सवरका भ्र्थ होता है “नवीन कर्म के आराम्रवका स्कना ।' 

(२) उपरोक्त तीनो अर्थ नयकी अपेक्षासे किये गये हैं वे इसप्रकार 
हैं- १-प्रथम श्र झ्रात्माकी छुद्ध पर्याय प्रगट करना वतलाता है, इसी लिये 
पर्यायकी अपेक्षासे यह कथन शुद्ध निम्बयनयका है । २ दूसरा भ्रर्थ यह 
वतलाता है कि ग्रात्मामे कौन पर्याय रुकी, इसी लिये यह कथन व्यवहारनय 
का है ओर ३-श्रर्थ इसका ज्ञान कराता है कि जीवकी इस पर्यायके समय 
पर वस्तु की कंसी स्थिति होती है, इसी लिये यह कथन अ्रमद्भूतव्यवहार 
नयका है । इसे असदभूत कहनेका कारण यह है कि आत्मा जड कर्मका 
कुछ कर नही सकता किन्‍्तुआरात्माके इस प्रकारके शुद्ध भावकों और नवीन 
कमके आखवके रुकजानेको मात्र निमित्तन॑मित्तिक्सवघ है। 


(३) ये तीनो व्याख्यायें नयकी अपेक्षा से है, ग्रतः इस प्रत्येक 
व्याख्यामे वाकीकी दो व्याख्याये गर्भितरपसे अतभू त होती है, क्योकि 
नयापेक्षा के कथनमे एककी मुस्यता और दूसरेकी गौणता होती 
जो कथन मुख्यता से किया हों उसे इस गास्त्रके पांचवे अध्यायके ३२ वे 
सूत्रमे 'अ्रपित' कहा गया है । और जिस कथनको गौणा रखा गया हो उसे 
अनर्पित' कहा गया है। अपित और श्रनवित इन दोनो कथनोको एकत्रित 
करनेसे जो अर्थ हो वह पूर्णों ( प्रमाण ) अर्थ है, इसीलिये यह व्याख्या 
सर्वांग है। श्रपित कथनमे यदि श्रनपित की गौणता रखी गई हो तो यह 
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नय कथत है। सर्वाग व्याख्या रुप कथन किसी पहलूकों गौण न रख सभी 
पहलुओको एक साथ बतलाता है । शास्त्रमे नयहृष्टिसे व्याख्या की हो था 
प्रमाण हृष्टिसे व्याख्या की हो किन्तु वहाँ सम्यक अनेकान्तके स्वर॒पको 
समभकर अनेकांत स्वर्‌पसे जो व्याख्या हो उसके अनुसार समझना । 


(४) सवरकी सर्वाग व्याख्या श्री समयसारजी गाथा १८७ से १८९६ 
तक निम्न प्रकार दी गई है -- 


“आत्माको आत्माके द्वारा दो पुण्य-पापर॒प शुभाशुभ योगोसे रोक- 
कर दर्शानज्ञानमे स्थित होता हुवा भौर अन्य वस्तुकी इच्छासे विरक्त 
(-निवृत्त ) हुआ जो आत्मा, सर्व सगसे रहित होता हुआ निजात्माको 
श्रात्माके द्वारा ध्याता है, कर्म श्रौर नोकर्मको नही ध्याता | चेतयिता होने 
से एकत्व का ही चिंतवन करता है, विचारता है-अनुभव करता है। यह 
श्रात्मा, आत्माका ध्यात्रा, दर्शनज्ञानमय और श्रनन्यमय हुवा सता भ्रल्पकाल 
में ही कमंसे रहित आत्माको प्राप्त करता है।” 


इस व्याख्यामे सम्पूर्ण कथन है श्रत यह कथन श्रनेकातहृष्टिसे है, 
इसलिये किसी शास्त्रमे नयकी श्रपेक्षासे व्याख्या की हो या किसी शास्त्रमे 
ग्रनेकातकी अपेक्षासे सर्वांग व्याख्या की हो तो वहा विरोध न समभकर 
ऐसा समभना कि दोनोमे समान र्‌पसे व्याख्या की है । 


(५) श्री समयसार कलश १२४ मे सवरका स्वर्‌प निम्न प्रकार 
कहा है --- 

१-आसत्रवकां तिररकार करनेसे जिसको सदा विजय मिली है ऐसे 
सवरको उत्पन्न करनेवाली ज्योति । 

२-परर॒पसे भिन्न श्रपने सम्यक्‌ स्वर॒पमें निश्चलर्‌पसे प्रकाशमान, 
चिन्मय, उज्ज्वल और निजरसके भारवाली ज्योतिका प्रगट होना । 

(इस वर्णोनमे आत्माकी छुद्ध पर्याय और आ्राख़वका निरोध इस 
तरह आत्माके दोनो पहलू आ्राजाते है । ) 
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(६) श्री पुरुपार्थ सिद्धयुपाय की गाथा २०४५ मे वारह अनुप्रेक्षा- 
ओ्ोके नाम कहे हैं उनमे एक सवर अनुप्रेक्षा है, वहा पडित उम्रसेन छत 
टीका पृष्ठ २१८ में 'सवर' का अर्थ निम्त प्रकार किया है- 

जिन पुण्य पाप नहिं कीना, आतम अनुभव चित दीना, 

तिन ही विधि आवत रोके, सवर लहि सुख अवलोके 

अथ्---जिन जीवोने अपने भावको पुण्य-पापर्‌प नही क्या और 
आत्म अनुभव मे अपने ज्ञानको लगाया है उन जीवोने श्राते हुए कर्मोको 
रोका है और वे सवरकी प्राप्तिरप सुखको देखते हैं । 

( इस व्याख्यामे ऊपर कहे हुए तीनो पहलू ञ्रा जाते है, इसी लिये 
अनेकातकी अपेक्षासे यह सर्वाग व्याख्या है । 

(७) श्री जयसेनाचायंने पचास्तिकाय गाथा १४२ की टीकामे 
सवरकी व्याख्या निम्न प्रकार की है - 

अन्र शुभाशुभसवर समर्थ शुद्धोपयोगो भाव सवर , 
भावसवराधारेरण नवतरकमंनिरोधो द्रव्यसवर इति तात्पर्यार्थ ॥ 
अर्थ--यहा शुभाशुभभावको रोकनेमे समर्थ जो जुद्धोपयोग है 
सो भावसवर है, भावसवरके आधारसे नवीन कर्मका निरोध होना सो 
प्रव्यसवर है । यह तात्पयंत्रर्थ है ।! (रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला पचास्तिकाय 
पृष्ठ २०७ ) 

( सवरकी यह व्याख्या अनेकातकी अ्रपेक्षासे है, इसमे पहले तीनों 

श्रर्थ आ जाते है । ) 


(८) श्री अमृतचन्द्राचार्यने पचास्तिकाय गाथा १४४ की टीकामे 
सवरकी व्याख्या निम्न प्रकार की है - 

शुभाशुभपरिणामनिरोध सवर शुद्धोपयोग अर्थात्‌ शुभाशुभ परि- 
णाम के निरोधरूप जो सवर है सो शुद्धोपयोग है ।' ( पृष्ठ २०८ ) 


( सवरकी यह व्याख्या अनेकातकी अपेक्षासे है, इसमे पहले दोनो 
श्रथ आ जाते है । ) 
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(8) प्रश्न--इस अध्यायके पहले सूत्रमे सव॒रकी व्याख्या 'अाखव 
निरोध सवर. की है, किन्तु सर्वांग व्याख्या नही की, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर--इस शास्त्रमे वस्तुस्वरूपका वर्णन ,नयकी अ्पेक्षासे बहुत 
ही थोडे मे दिया गया है | पुनश्च इस अध्यायका वर्णन मुख्यरूपसे पर्याया- 
थिक नय से होनेसे 'आखत्रव निरोध सबर ऐसी व्याख्या पर्यायकी अपेक्षा- 
से की है श्ौर इसमे द्रव्याथिक नयका कथन गौण है । 

(१०) पाचवे अ्रध्यायके ३२ वे सूत्रकी टीकामे जैन शास्त्रोके श्र्थ 
करने की पद्धति बतलाई है | इसी पद्धतिके श्रनुसार इस श्रध्यायके पहले 
सूत्रका श्रर्थ करनेसे श्री समयसार, श्री पचास्तिकाय आदि शास्त्रोमे सवर 
का जो श्रर्थ किया है वही अर्थ यहाँ भी किया है ऐसा समभना। 


-ध्यानमें रखने योग्य बातें 
(१) पहले श्रध्यायके चौथे सूत्रमे जो सात तत्त्व कहे हैं उनमे 
संवर और निर्जरा ये दो तत्त्व मोक्षमार्गरूप हैं। पहले श्रध्यायके प्रथम 
' सूत्रमें मोक्षमागंकी व्याख्या 'सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राशिं मोक्षमार्ग. इस 
तरह की है, यह व्याख्या जीवमे मोक्षमार्ग प्रगट होनेपर आात्माकी शुद्ध 
पर्याय कैसी होती है यह बतलाती है। झौर इस अरध्यायके पहले सूत्रमे 
आख्रव निरोध सवर ' ऐसा कहकर मोक्षमार्गर्‌प शुद्ध पर्याय होनेसे यह 
बतलाया है कि शुद्ध पर्याय होनेसे अशुद्ध पर्याय तथा नवीन कर्म रुकते हैं। 

(२) इस तरह इन दोनो सूत्रोमे ( श्रध्याय १ सूत्र १ तथा अ्रध्याय 
& सूत्र १ मे ) बतलाई हुई मोक्षमार्गकी व्याख्या साथ लेनेसे इस शास्त्रमे 
सर्वांग कथन आ जाता है। श्री समयसार, पचास्तिकाय श्रादि शास्त्रोमे 
मुख्यर॒पसे द्रव्याथिकनयकी अपेक्षासे कथन है, इसमें सवरको जो व्याख्या 
दी गई है वही व्याख्या पर्यायाथिकनयसे इस शास्त्रमे पृथक्‌ शब्दोमे दी है। 

(३) शुद्धोपयोगका अर्थ सम्यग्दशन-शञान-चारित्र होता है । 

(४) सवर होनेसे जो अशुद्धि दूर हुई और शुद्धि बढी वही निर्जरा 
है इसीलिये शुद्धोपयोग” या सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र' कहनेसे ही इसमें 
निर्जरा आ जाती है। 

घर 
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(५) सवर तथा निर्जरा दोनो एक ही समयमे होते हैं, व्योकि 
जिस समय छुद्धपर्याय (-शुद्ध परिणति ) प्रयट हो उसी समय नवीन अशु- 
दपर्याय ( शुभाशुभ परिणति ) रुकती है सो संवर है और इसी समय 
आ्राशिक अशुद्धि दूर हो शुद्धता बढे सो निर्जरा है । 


(६) इस अ्रध्यायके पहले सूत्रमे सवरकी व्यास्या करनेके बाद 
दूसरे सूत्रमे इसके छह भेद कहे हैं। इन भेदोमें समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, 
प्रीपहजय और चारित्र ये पाच भेद भाववाचक ( श्रस्तिसूचक ) हैं श्रौर 
छट्टा भेद ग्रुप्ति है सो श्रभाववाचक ( नास्तिसूचक ) है | पहले सूत्रमे 
सवरकी व्याख्या नय की श्रपेक्षासे निरोधवाचक की है, इसीलिये यह 
व्याख्या गोणर॒पसे यह बतलाती है कि 'सवर होनेसे कसा भाव हुआ और 
मुस्यर॒पसे यह वतलाती है कि---'कंसा भाव रुका ।' 


(७) आखवब निरोध सवर' इस सूत्रमें निरोध शब्द यद्यपि 
अ्रभाववाचक है तथापि यह शून्यवाचक नहीं है, श्रन्य प्रकारके स्वभावपने 
का इसमे सामथ्य होनेसे, यद्यपि श्रास्रवका निरोध होता है तथापि आत्मा 
संबृत स्वभावर॒प होता है, यह एक तरहकी आत्माकी शुद्धपर्याय है । 
सवरसे श्राख्ववका निरोध होता है इस कारण आखब वधका कारण होनेसे 
सवर होनेपर वधका भी निरोध होता है। ( देखो ब्लोकवातिक सस्कृत 
टीका, इस सूत्रके नीचेकी कारिका २ पृष्ठ ४८६ ) 


( ८५ ) श्री समयसारजी की १८६ वी गाथामे कहा है कि-'शुद्ध 
श्रात्माको जानता-अ्नुभव करनेवाला जीव शुद्ध श्रात्माको ही प्राप्त होता है 
श्रोर अ्रशुद्ध आत्माको जानने अ्रनुभव करनेवाला जीव श्रशुद्ध श्रात्माको ही 
प्राप्त होता है ।' 


> इसमे शुद्ध आत्माको प्राप्त होना सो सवर है और अशुद्ध आ्रात्मा 
को प्राप्त होना सो श्रास्रव-बन्ध है ॥ 


(६) समयसार नाटक की उत्थानिकामे २३ वें पृष्ठमे संवर की 
व्याल्या निम्तप्रकार की हैः--- 
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जो उपयोग स्वरूप धरि, वरते जोग विरत्त, 
रोके श्रावत करम को, सो है सवर तत्त ॥| ३१ ॥ 
अधथे---आ्रात्माका जो भाव ज्ञानदर्शन रूप उपयोगको प्राप्तकर 
( शुभाशुभ ) योगोकी क्रियासे विरक्त होता है और नवीन कर्मके श्ाखतव 
को रोकता है सो संवर तत्त्व है । 
४--निर्जराका स्वरूप 
उपरोक्त € बातोमे निर्जरा सम्बन्धी कुछ विवरण आगया है। 
सवर पूर्वक जो निर्जरा है सो मोक्षमार्ग है, इसी लिये इस निर्ज राकी व्याख्या 
जानना आवश्यक है । 
(१) श्री पचास्तिकायकी १४४ गाथामे निर्जराकी व्याख्या निम्न 
प्रकार है -- 
सवरजोगेहि जुदो तवेहि जो चिद्ग॒देबहुविहेहि । 
कम्माण णिज्जरण बहुगाण कुणदि सो णियद ॥ 
अथ--छुभाशुभ परिणाम निरोधरूप सवर और छुद्धोपयोगर्‌प 
योगोसे सयुक्त ऐसा जो भेदविज्ञानी जीव अनेक प्रकारके अन्तरग-बहिरग- 
तपो द्वारा उपाय करता हैसो निम्वयसे अनेक प्रकारके कर्मोकी निर्जरा 
करता है ।' 
इस व्याख्यामे ऐसा कहा है कि 'कर्मोकी निर्जरा होती है' और 
इसमे यह गर्भित रखा है कि इस समय आत्माकी छुद्ध पर्याय कैसी होती 
है, इस गाथाकी टीका करते हुये श्री श्रमृतचन्द्राचायंने कहा है कि -- 
« स खलु बहुना कर्म णा निर्ज रण करोति । तदत्रकर्मवीयं शातन- 
समर्थो बहिरगातरग तपोभिब हित शुद्धोपयोगो भावनिर्जरा । 
अर्ण---यह जीव वास्तवमे अनेक कर्मोकी निर्जरा करता है इसी- 
लिये यह सिद्धान्त हुआ कि श्रनेक कर्मोकी शक्तियोकों नष्ट करनेमे समर्थ 
बहिरग-अन्तरग तपोसे वृद्धिको प्राप्त हुआ जो शुद्धोपयोग है सो भाव- 
निर्जरा है । ( देखो पचास्तिकाय पृष्ठ २०६ ) 
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(२) श्री समयसार गाथा २०६ मे निर्जराका स्वरूप निम्न प्रकार 
बताया है । 
'एदहि रदो णिच्च सतुद्टों होहि णिच्चमेदह्ि । 
एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तम सोवख || २०६ ॥। 
अणे--हे भव्य प्राणी ! तू इसमे ( ज्ञानमे ) नित्य रत श्रर्थात्‌ 
प्रीतिवाला हो, इसी मे नित्य सन्तुष्ट हो श्र इससे तृप्त हो, ऐसा करने से 
तुझे उत्तम सुख होगा । 

इस गाथामे यह बतलाया है कि निर्जरा होनेपर श्रात्माकी घुद्ध 
पर्याय कैसी होती है । 

(३) सवरके साथ श्रविनाभावर्‌पसे निर्जरा होती है । निर्जराके 
श्राठ आचार ( श्रग, लक्षण ) हैं, इसमे उपवृहण और प्रभावना ये दो 
श्राचार शुद्धि की वृद्धि बतलाते है। इस सम्बन्धमे श्री समयसार गाथा 
२३३ की टीकामे निम्नप्रकार बतलाया है । 

'क्योकि सम्यग्हृष्टि, ठकोत्कीर्णं एक ज्ञायक स्वभावमयपनेके कारण 
समस्त श्रात्मशक्तियोकी वृद्धि करमेवाला होनेके कारण, उपदृ हक श्रर्थात्‌ 
शझ्ात्म शक्तिका बढानेवाला है, इसी लिये उसके जीवकी शक्तिकी दुर्बलतासे 

( भ्रर्थात्‌ मदतासे ) होनेवाला बंध नही होता परन्तु निर्जरा ही है ।” 

(४) और फिर गाथा २३६ की टीका तथा भावार्थमे कहा है--- 

टीका---क्योकि सम्यग्दृष्टि, टकोत्कीणं एक ज्ञायक स्वभावमयपने 
को लेकर ज्ञानकी समस्त शक्तिको प्रगट करनेसे-विकसित करनेसे, फैलाने 
से प्रभाव उत्पन्न करता है अत प्रभावना करने वाला है इसीलिये इसके 

ज्ञान की प्रभावनाके अप्रकर्षसे ( श्र्थात्‌ ज्ञानकी प्रभावनाकी वृद्धि न होने 
से ) होनेवाला बन्ध नही होता परन्तु निर्जरा ही है। 
भावाण--प्रभावनाका अथे है प्रगट करना, उद्योत करना आदि, 
इसलिए जो निरन्तर अ्रभ्याससे अपने ज्ञानको प्रगट करता है--बढाता है 
उसके प्रभावना अ्रग होता है। श्रौर उसके अ्रप्रभावना कृत कर्मोका बधन 
नही है, कर्म रस देकर खिर जाता है-भड जाता है इसी लिये निर्जरा ही है । 
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(५) इस प्रकार अनेकात दृष्टिमे स्पप्टर्‌पसे सर्वांग व्याख्या कही 
जाती है। जहा व्यवहारनयसे व्याख्या की जाय वहा निर्जराका ऐसा भ्रर्थ 
होता है --'अश्राशिकर्‌पसे विकारकी हानि और पुराने कर्मोका खिर जाना, 
किन्तु इसमे 'जो शुद्धिकी वृद्धि है सो निर्जरा है' ऐसा गर्भित र॒पसे श्रर्थ 
कहा है ) 

(६) अष्टपाहुडमे भावप्राभूतकी ११४ वी गाथाके भावार्थमे सवर, 
निर्जरा तथा मोक्षकी व्याख्या निम्न प्रकार की है-- 


'पाचवा सवर तत्त्व है। राग-द्व ष-मोहर्‌प जीवके विभावका 
न होना और दर्शन ज्ञानर॒प चेतता भावका स्थिर होना सो सवर है, यह 
जीवका निज भाव हैश्ौर इससे पुद्गल कर्म जनित भ्रमण दूर होता है । इस 
तरह इन तत्त्वोकी भावनामे आआत्मतत्त्वकी भावना प्रधान है, इससे कर्मकी 
निर्जरा होकर मोक्ष होता है । अनुक्रमसे आत्माके भाव शुद्ध होना सो 
निर्जरा तत्त्व है और सर्वकर्मका श्रभाव होना सो मोक्ष तत्त्व है । 


६--इस तरह सवर तत्त्वमे आत्माकी शुद्ध पर्याय प्रगटठ होती है 
श्रौर निर्जरा तत्त्वमे आत्माकी छुद्ध पर्यायकी वृद्धि होती है । इस शुद्ध पर्याय 
को एक शब्दसे 'शुद्धोपयोग” कहते है, दो शब्दोसे कहना हो तो सवर श्रौर 
निर्जरा कहते है श्रौर तीन शब्दोसे कहना हो तो 'सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र' 
कहते है । सवर और निर्जरामे आशिक शुद्ध पर्याय होती है ऐसा 
समभना । 

इस शासत्रमे जहा जहा सवर और निर्जराका कथन हो वहा वहाँ 
ऐसा समभना कि आत्माकी पर्याय जिस अश्मे शुद्ध होती है वह सवर- 
निर्जरा है। जो विकल्प राग या थ्युभभाव है वह सवर-निर्जरा नही । 
परन्तु इसका निरोध होना और आशिक अशुद्धिका खिर जाना-भड जाना 
सो सवर-नि्जरा है । 

७--पअ्रज्ञानी जीवने अनादिसे मोक्षका बीजर॒प सवर-निर्जराभाव 
कभी प्रगट नही किया और इसका यथार्थ स्वरुप भी नही समभा । सवर- 
निर्जरा स्वय धर्म है, इनका स्वरुप समझे बिना धर्म केसे हो सकता है ? 
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इसलिये मुम्ुक्ष॒ जीवोकी इसका स्वरूप समभना श्रावश्यक है, श्राचार्यदेत 
इस अध्यायमे इसका वर्णन थोडेमे करते है इसमे पहले सवरका स्वरप 
वर्गान करते है। 


संवरका लक्षण 
आखवब निरोध! संवर; ॥ १ ॥ 


श्रथें--[ प्रासुव निरोध: ] आख्वका रोकना सो [संवरः| सवर 
है अर्थात्‌ आत्मामे जिन कारणोसे कर्मोका आसुव होता है उन कारणोकोी 
दूर करनेसे कर्मोका श्राना रुक जाता है उसे सवर कहते हैं । 


टीका 


१--सवरके दो भेद है-भावसवर और द्रव्यसंवर । इन दोनो की 
व्याख्या भूमिकाके तीसरे फिकरेके (७) उपमेदमे दी है। 


२--सवर धर्म है, जीव जब सम्यग्दर्शन प्रगट करता है तव सवर 
का प्रारम्भ होता है, सम्यग्दर्णनके बिना कभी भी यथार्थ संवर नही होता । 
सम्यग्दशंन प्रगट करनेके लिये जीव, श्रजीव, आसूव, वध, सवर, निर्जरा 


श्रोर मोक्ष इन सात तत्त्वोका स्वरुप यथार्थर॒पसे श्लौर विपरीत भ्रभिप्राय 
रहित जानना चाहिये । 


३--सम्यग्दशन प्रगट होनेके बाद जीवके आशिक वीतरागभाव 
श्रौर श्राशिक सरागभाव होता है, वहा ऐसा समभना कि वीतरागभावके 
द्वारा सवर होता है श्लौर सरागभावके द्वारा बध होता है । 


४-बहुतसे जीव अहिसा आदि शुभासवको सवर मानते हैं कितु 
यह भूल है । शुभाखवसे तो पुण्यवघ होता है। जिस भाव द्वारा वध हो 
उसी भावके द्वारा सवर नही होता । 

प-श्रात्माके जितने अ्रशमे सम्यग्दर्गन है उतने अशमे सवर है और 
वध नही, किन्तु जितने अंशमे राग है उतने अशमे बध है, जितने अंशमे 
सम्यज्ज्ञान है उतने अद्यमे संवर है, बंध नही किन्तु जितने अ्शमे राग है 
उतने अंशमें वन्‍्ध है तथा जितने अंशमे सम्यक्चारित्र है उतने अ्रशमे 
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संवर है बन्ध नही, किच्तु जितने अ्शमे राग है उतने भ्रशमे बन्ध है--- 
( देखो पुरुषार्थे सिद्धयुपाय गाथा २१२ से २१४ ) 

६-प्रश्न--सम्यग्द्गन सवर है और बन्धका कारण नही तो 
फिर अध्याय ६ सूत्र २१ में सम्यक्त्वको भी देवायुकर्मके झ्राखवका कारण 
क्यो कहा ? तथा श्रध्याय ६ सूत्र २४ मे दर्गन विश्युद्धसि तीर्थकर करमका 
श्रात्रव होता है ऐसा क्यो कहा ? 

उत्तर--तीर्थकर नाम कर्मका बन्ध चौथे ग्रुगस्थानसे आठवे 
ग्रुणस्थान के छट्ट्ट भाग पर्यत होता है श्रौर तीनप्रकारके सम्यक्त्वकी भ्रूमि- 
कामे यह बन्ध होता है । वास्तवमे ( भूतार्थशनयसे--नि३चयनयसे ) सम्य- 
ग्दशंत स्वय कभी भी बन्धका कारण नही है, किन्तु इस भ्रूमिकामे रहे हुए 
रागसे ही वन्ध होता है। तीर्थकर नामकमंके बन्धका कारण भी सम्यर- 
दर्शन स्बय नही, परन्तु सम्यग्दशंनकी भूमिकामे रहा हुआ राग वन्धका 
कारण है। जहा सम्यग्दर्शनको ग्रासूव या वधका कारण कहा हो वहा मात्र 
उपचारसे ( व्यवहार ) कथन है ऐसा समझना, इसे अ्रभूतार्थनयका कथन 
भी कहते हैं। सम्यग्ज्ञानके द्वारा नयविभागके स्वरूपको यथार्थ जानने 
वाला ही इस कथनके आ्राशयको अविरुद्धरूपसे समभता है । 

प्रन्‍नमे जिस सूत्रका आधार दिया गया है उन सूत्रोकी टीकामे 
भी खुलासा किया है कि सम्यग्द्शन स्वय बन्धका कारण नही है । 

७--निश्चय सम्यग्हृष्टि जीव के चारित्र अपेक्षा दो प्रकार है--- 
सरागी और वीतरागी | उनमेसे सराग-सम्यरग्हाष्टि जीव राग सहित है 
ग्रत रागके कारण उनके कर्म प्रकृतियोका आसुव होता है श्रौर ऐसा भी 
कहा जाता है कि इन जीवोके सरागसम्यक्त्व है, परन्तु यहां ऐसा समभना 
कि जो राग है वह सम्यकत्व का दोष नही किन्तु चारित्रका दोप है। जिन 
सम्यग्दृष्टि जीवोके निर्दोष चारित्र है उनके बीतराग सम्यवत्व कहा जाता 
है वास्तव मे ये दो जीवो के सम्यग्दर्शनमे भेद नहीं किन्तु चारित्र 
के भेदकी अपेक्षासे ये दो मेद हैं ।जो सम्यग्दष्टि जीव चारित्रके दोष सहित 
हैं उनके सराग सम्यकत्व है ऐसा कहा जाता है श्ौर जिस जीवके निर्दोष 
चारित्र है उनके वीतराग सम्यक्‍त्व है ऐसा कहा जाता है । इसतरह चारि- 


छू मोलगाखतर 


चमते मोपता या निर्दोषताकी ग्रपेक्षामे ये भेद है । सम्यग्दर्शन स्वयं सवर 
* घोर घह यो शुद भाव ही है, उसीलिये यह श्ासव या वंधका कारण 


नही है । 
संवरके कारण 
मे गुप्तिमिमितिधर्मानप्रेज्नापरी पहजयचारित्रें: ॥श॥ 


प्रध--[ गृप्तिममितिपर्मानुप्रेक्षापपोपहजयचारिय्र: ] तीन गुप्त, 
पय रमिति, दश घर्म, बारह शनुप्रेक्षा, बावीस परीपहजय श्रोर पाच 
भारिष इनसे गेट कारणोंने [ से. ] सबर होता है । 

टीका 

१+निस जीयमे सम्यम्दर्भन होना है उसके ही संवरके ये छह 
रगय होते हे, मिस्याहरिटके इन छ कारणोमेमे एक भी यथार्थ नही 
। सर्यादीट गृहस्थर सा साधके ये छहो फारण यथासम्भव होते हैं 
६ हगे पूरषार्थण सिद्धथपाय गाया २०३ की दीवा ) सबर के इन छह 
इताीशा शयार्तण स्वरूप समझे बिना संयरणा स्वरूप समभनेमे मी 
क्ीदरी गम हे 


4 दिना मरी रहती | इसलिये इन छोह् कारणोंका यथाश 
इएहापए गरझ: ह अल | 


कल 


ऊ. 


२-गुप्तिझा स्थरूप 


ओह 
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वीतराग भाव होनेपर जीव जितने अशमे मन-वचन-कायकी तरफ नहीं 
लगता उतने अ्रशमे निश्चय ग्रुप्ति है और यही सवरका कारण है। 
( मोक्षमार्ग प्रकाशक से ) 


(२) जो जीव नयोके रागको छोडकर. निज स्वर्‌पमे गुप्त होता है 
उस जीवके ग्रुप्ति होती है । उनका चित्त विकल्प जालसे रहित ज्ञात होता 
है भ्ौर वह साक्षात्‌ अमृत रसका पान करते हैं। यह स्वर्‌प गुप्तिकी शुद्ध 
क्रिया है। जितने अशमे वीतराग दशा होकर स्वरपमे प्रवृत्ति होती है 
उतने अशमे ग्रुप्ति है, इस दशामे क्षोभ मिटता है और अतीन्‍न्द्रिय सुख 
अनुभवमे आता है। ( देखो श्री समयसार कलश ६६ पृष्ठ १७५ ) 


(३) सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक लौकिक वाछ्ा रहित होकर 
योगोका यथार्थ निग्रह करना सो ग्रुप्ति है। योगोके निमित्तसे श्राने वाले 
कर्मोका आना बध पड जाना सो सवर है । ( तत्त्वार्थसार अ० ६ गा० ५) 

(४) इस अध्यायके चौथे सूत्रमे ग्रुप्तिका लक्षण कहा है इसमे 
बतलाया है कि जो 'सम्यक्‌ योग निग्रह' है सो गुप्ति है। इसमे सम्यक्‌ शब्द 


' ग्रधिक उपयोगी है, वह यह बतलाता है कि विनता सम्यग्दशनके योगोका 


यथार्थ निग्रह नही होता श्रर्थात्‌ सम्यग्दशन पू्वेक ही योगोका यथार्थ 
निग्रह हो सकता है । 

(५) प्रश्न--योग चौदहवे गुणस्थानमे रुकता है, तेरहवे 
गुरास्थान तक तो वह होता है, तो फिर नीचेकी भूमिकावालेके 'योगका 
निग्रह' ( गुप्ति ) कहासे हो सकती है ? 

उत्तर--आत्माका उपयोग मन, वचन, कायकी तरफ जितना 
न लगे उतना योगका निग्नह हुआ कहलाता है। यहा योग शब्दका श्रर्थ 
प्रदेशोका कपन” न समभना । प्रदेशोके कपनके निग्नहको ग्रुप्ति नही कहा 
जाता किन्तु इसे तो शतन्रकपता या झयोगता कहा जाता है, यह अ्रयोग 
अवस्था चौदहवें गुणस्थानमे प्रगट होती है श्रौर गरुप्ति तो चौथे ग्रुणस्थानमे 
भी होती है । 

८३ 


६५८ मोक्षणास्त्र 


(६) वास्तवमे आत्माका स्वरूप ( निजरूप ) ही परम गुप्ति है, 
मी लिये आत्मा जितने ब्रगमे अपने शुद्धस्वरुपमे स्थिर रहे उतने जितने अ्रणमे अपने शुद्धस्वरूपमे स्थिर रहे उतने अ्रशमे 
गुत्ति है [ देसो, श्ली समयंनार केलश १५८ | 
हे ३-प्रात्माका बीतराग भाव एकरूप है और निमित्तकी अपेक्षासे 
गृप्ति, समिति, वर्म, अनुप्र क्षा, परीपहजय भौर चारित्र ऐसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ 

करके समभाया जाता है, इन मेदोके हारा भी अमेदता बतलाई है । 
स्थर्पवी अमेदता संवर निर्जराका कारण है। 





४-मुप्ति, समिति आदिके स्वर॒पका वर्णन चौथे सूत्रसे प्रारम्भ 
फरने अनुक्रमसे कहेंगे ॥ २ ॥। 


निरजग और संवरका कारण 
तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥ 


प्रथं--[ तपसा | तप से [ निर्जरा थे ] निर्जरा होती है और 
सवर भी होता है । 
टीका 
+देंश प्रारके धर्ममें तपफ्रा समावेश होजाता है तो भी उसे 
 प्रचग चहनेका कारण यह है कि यह रावर झौर निर्जरा दोनोका 
पारग्य 2 घोर उसमे रावरका यह प्रधान कारणा है। 
२० जो तप कहा है सो सम्यक तप है, क्योकि यह तप ही 


पिर निमंयाता कास्ण है । सम्यन्हष्टि जीवके ही सम्यक तप होता है 
टष्टिड स्वरा बालतय बहते हे और यह गासव है, ऐसा छद्रो श्रध्याय 


के थ ह्ड 


हे ३३ ये सत्रगी टीपाए कहा है । एस सूतमे दिये गये “च' दाब्दमे बालतप 
व समावेश होता है हो सम्बन्दभन झोर प्रात्मज्ानसे रहित हैं ऐसे जीव 

लि डितना तय करे सो भी उनका समस्त तय बालतप ( ब्र्थात्‌ श्रज्ञान- 
हंस, झापदावाला लेप | बहलाता है [ देशों समंयसार गाया १५२) सम्य- 
दिन ये काने सार खपकी उलम तथते रपमे उस श्रध्यायके छठे सूत्र 
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(२) तपका अर्थ 


श्री प्रवचनसारकी गाथा १४ मे तपका श्रर्थ इस तरह दिया है--- 
'स्वर॒पविश्वात निस्तरक चेतन्यप्रतपनाच्च तप श्रर्थात्‌ स्वर॒प मे विश्वात, 
तरगोसे रहित जो चेैतन्यका प्रतपन है सो तप है ।' 

४--तपका स्वरूप ओर उस सम्बन्धी होनेवाली भूल , 

(१) बहुतसे अ्रनशनादिको तप मानते है और उस तपसे निर्जरा 
मानते है, कितु बाह्य तपसे निर्जरा नही होती, निर्नराका कारण तो थुद्धो 
पयोग है। शुद्धोपयोगमे जीवकी रमरणाता होने पर भ्रनशनके बिना “जो शुभ 
अशभ इच्छा का निरोध होता है! सो सवर है। यदि बाह्य दुख सहन 
करनेसे निर्जरा हो तो तिर्यंचादिक भी भूख प्यासादिकके दु ख सहन करते 
है इसी लिये उनके भी निर्जरा होनी चाहिये । ( मो० प्र० ) 

(२) प्रश्न--तिर्यंचादिक तो पराधीनर्‌पसे भूख प्यासादिक सहन 
करते हैं कितु जो स्वाधीनतासे धमकी बुद्धिसे उपवासादिरूप तप करे उस 
के तो निर्जरा होगी न ? 


उत्तर--धर्मकी ब्रुद्धिसि बाह्य उपवासादिक करे कितु वहा श्वुभ्, 
अश्युभ या शुद्धरूप जैसा उपयोग परिणमता है उसीके अनुसार बध या 
निर्जरा होती है । यदि अशुभ या शुभरूप उपयोग हो तो बध होता है भ्ौर 
सम्यग्दर्शन पूर्वक थुद्धोपयोग हो तो धर्म होता है । _युदि वाह्य--उपवयससे 
_निर्जरा होती हो तो ज्यादा उपवासादि करनेसे ज्यादा निर्जरा हो और 
थोड़े उपवासादि करनेसे थोडी निर्जरा होगी ऐसा नियम हो जायगा तथा 
निर्जराका मुख्य कारण उपवेासादि ही हो जायगा किंतु ऐसा नही होता, 
क्योकि बाह्य उपवासादि करने पर भी यदि दुष्ट परिणाम करे तो उसके निर्जरा 
कैसे होगी ”? इससे यह सिद्ध होता है कि अशुभ, झुभ या जुद्धर पसे जैसा 
_उपयोगका प्रश्यिमन होता है उसीके अनुसार बंध या चिर्जव्य-होती है | के अनुसार ज 
_इसीलिये उपवासादि तप निर्जु राके मुख्य कारण नही हैं, कितु अशुभ उपवासादि तप निर्जराके मुख्य कारण नही हैं, कित अशुभ तथा 
शुभ परिणाम तो बधके कारण हैं और बुद्ध परिणाम निर्जराका कारण है। 
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५--तपके कलके बारेमें स्पष्टीकरण 

सम्यस्हष्टिके तप करनेसे निर्जरा होती है श्रौर साथमे परण्यकर्मका 
बध भी होता है परल्तु ज्ञानी पुरुषोके तपका प्रधान फल निर्जरा है इसी- 
लिये इस सूत्रमे ऐसा कहा है कि तपसे निर्जरा होती है। जितनी तपमे 
न्यूनता होती है उतना पुण्यकर्मका बध भी हो जाता है, इस अपेक्षासे 
पुण्यका बंध होना यह तपका गौण फल कहलाता है। जैसे खेती करनेका 
प्रधान फल तो धान्य उत्पन्न करना है, किन्तु भूसा श्रादि उत्पन्न होना यह 
उप्तका गौणफल है उसी प्रकार यहाँ ऐसा समभना कि सम्यस्हप्टिके तपका 
जो विकल्प श्राता है वह रागरूप होता है श्रत उसके फलमे पुण्य बध हो 
जाता है और जितना राग टूटकर ( दूर होकर ) वीतरागभाव-शुद्धो- 
पयोग बढता है वह निर्जराका कारण है । झ्राहार पेटमे जाय या न जाय 
वह बध या निर्जराका कारण नही है क्योकि यह परद्रव्य है और परद्रव्य 
का परिणमन शआरात्माके श्राधीन नही है इसीलिये उसके परिणमवसे श्रात्मा 
को लाभ नुकसान नही होता । जीवके अपने परिणामसे ही लाभ या 
नुकसान होता है । ह॒ 

६--अध्याय ८ सूत्र २३ मे भी निर्जरा सम्बन्धी वर्णन है श्रतः 
उस सूत्रकी टोका यहाँ भी बाँचना । तपके १२ भेद बतलाये हैं इस सम्बन्धी 
विशेष स्पष्टीकरण इसी अ्रध्यायके १६-२० वे सूत्रमे किया गया है अत. 
वहाँ से देखलेना ॥ ३ ॥। 


गुप्तिका लक्षण ओर भेद 
सम्यग्योगनिग्रहों गुप्ति:ः ॥ 9 ॥ 


भ्रथं“-[ सम्यक्‌ योगनिग्रहो | भले प्रकार योगका निग्नह करना 
सो [ गुप्तिः ] ग्रष्ति है 
टीका 
१--इस सूत्रमे सम्यक शब्द बहुत उपयोगी है, वह यह बतलाता 
है कि सम्यग्दशेनपूर्वक ही ग्रुप्ति होती है, अज्ञानीके ग्रुप्ति नही होती । 
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तथा सम्यक्‌ शब्द यह भी बतलाता है कि जिस जीवके ग्रुप्ति होती है उस 
जीव के विषय सुखकी श्रभिलापा नही होती । यदि जीवके सवनेशता 
(आकुलता) हो तो उसके गृप्ति नही होती । दूसरे सूत्रकी टीकामे ग्रुध्तिका 
स्वर॒प वतलाया है वह यहाँ भी लागू होता है। 

२, मुप्तिकी व्याख्या 

(१) जीवके उपयोगका मनके साथ युक्त होता सो मनोयोग है, 
वचन के साथ युक्त होना सो वचनयोग है और कायके साथ घुक्त होना सो 
काययोग है तथा उसका श्रभाव सो अ्नुक्रमसे मनग्रुप्ति, वचनग्रुष्ति झौर 
कायगुप्ति है इस तरह निमित्तके श्रभावकी अपेक्षासे गृप्तिके तीन भेद है । 

पर्यायमे शुद्धोपपोगकी हीनाधिकता होती है तथापि उसमे शुद्धता 
तो एक ही प्रकारकी है, निमित्तकी श्रपेक्षासे उसके श्रनेक भेद कहे जाते हैं । 

जब जीव वीतरागभावके द्वारा अपनी स्वर्‌प गुप्तिमें रहता है तब 
मत, वचन और कायकी ओरका श्राश्रय छूट जाता है, इसी लिये उसकी 
नास्ति की श्रपेक्षासे तीन भेद होते हैं, ये सब मेद निमित्तके है ऐसा जानना । 

(२) सर्व-मोह-रागद्वेषको दूर करके खडरहित अद्वेत परम चैंतन्यमें 
भलीभांति स्थित होना सो निश्चयमनोगुप्ति है, सम्पूर्ण अ्रसत्यभापाको 
इस तरह त्यागता कि ( अथवा इस तरह मौनक्रत रखना कि ) मूर्तिक 
द्रव्यमे, भ्रमूतिक द्वव्यसे या दोनोमे बचनकी प्रवृत्ति रके और जीव परम- 
चेतत्यमे स्थिर हो सो निशपचयवचनशुप्ति है। सयमधारी मुनि जब अपने 
चेंतन्यस्वर्प चेतन्यशरीरसे जड घरीरका भेदज्ञान करता है ( श्रर्थात्‌ 
शुद्धात्माके अनुभवमे लीन होता है) तब अतरगममे स्वात्माकी उत्कृष्ट 
मूर्तिकी निश्चलता होना सो कायग्रुप्ति है। ( नियमसार गा० ६६-७० 
ओर टीका ) 

(३) अभ्रनादि अज्ञानी जीवोने कभी सम्यग्गूप्ति धारण नही की । 
श्रनेकबार द्रव्यलिगी मुनि होकर जीवने शुभोपयोगर्‌प गृप्ति--समिति 
शआ्रादि निरतिचार पालन की किन्तु वह सम्यक्‌ न थी | किसी भी जीवको 
सम्यर्दशन प्राप्त किये बिना सम्यग्गूप्ति नही हो सकती और उसका भव 
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अ्रमण दूर नही हो सकता | इसलिये पहले सम्यग्दर्शन प्रगट करके क्रमक्रमसे 
श्रागे बढकर सम्यग्गृप्ति प्रगट करनी चाहिये । 

(४) छठे गुणस्थानवर्ती साधुके थ्ुभभावर,प गुप्ति भी होती है इसे 
व्ण्वहार गुप्ति कहते है, किन्तु वह आत्माका स्वरूप नही है, वह शुभ 
विकल्प है इसी लिये ज्ञानी उसे हेयरूप समभते है, क्योकि इससे बध होता 
है, इसे दूर कर साधु निविकल्पदशामे स्थिर होता है, इस स्थिरताकों 
निश्चयगुप्ति कहते हैं, यह निशचयग्रुप्ति सव॒रका सच्चा कारण है ॥४॥ 

दूसरे सूत्रमे सवरके ६ कारण बतलाये हैं, उनमेसे ग्ुप्तिका वर्णान 
पूर्ण हुआ भ्रब समितिका वर्णन करते हैं । 


समितिके ५ भेद 
ईर्यामाषेषणादाननिक्षेपोत्स्गा: समितयः ॥ ५ ॥ 


श्रथें“-[ ईर्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः | सम्यक्‌ ईर्या, सम्यक्‌ 
भाषा, सम्यक्‌ ऐषणा, सम्यक आदानलनिक्षेप और सम्यक्‌ उत्सगें--ये पाच 
[ समितयः ] समिति है ( चौथे सूत्रका 'सम्यक्‌'! शब्द इस सूत्रमे भी 
- लागू होता है ) 
टीका 


-समितिका स्वरूप ओर उस सम्बन्धी होनेवाली भूल 
(१) अनेको लोग परजीवोकी रक्षाके लिये यत्नाचार प्रवृत्तिको 
समिति मानते हैं, किन्तु यह ठीक नही है, क्योकि हिंसाके परिणामोसे तो 
पाप होता है, और यदि ऐसा माना जावे कि रक्षाके परिणामोसे सवर 
होता है तो फिर पृण्यबंधका कारण कौन होगा ” पुनश्च एषणा समिति 
मे भी यह अर्थ घटित नही होता क्योकि वहा तो दोष दूर होता है किन्तु 
किसी पर जीवकी रक्षाका प्रयोजन नही है । 
(२) प्रश्न---तो फिर समितिका यथार्थ स्वरूप क्या है? 
उच्तर--मुनिके किचित राग होनेपर गमनादि क्रिया होती है 
वहां उस क्रियामे श्रति आसक्तिके अभावसे उनके प्रमादर्‌प प्रवृत्ति नही 
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होती, तथा दूसरे जीवोको दुं,खी करके श्रपता गमनादिर,प प्रयोजन नही 
साधते, इसी लिये उनसे स्वय दया पलती है, इसी र,पमे यथार्थ समिति 
है । ( देखो मोक्षमागं प्रकाशक देहली पृष्ठ ३३५ ) 


ग्र--अभेद उपचाररहित जो रत्तत्रयका मार्ग है, उस मा्गरप 
परम धर्म द्वारा अपने आत्म स्वर पमे 'सम' अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे “इता' 
गमन तथा परिणमन है सो समिति है। अथवा--- 


* ब--स्व आत्माके परम तत्त्वमें लीन स्वाभाविक परमज्ञानादि 
परम घर्मोकी जो एकता है सो समिति है। यह समिति सवर-निजेरार्‌ प 
है । ( देखो श्री नियमसार गाथा ६१ ) 


(३) सम्यग्हृष्टिजीव जानता है कि श्रात्मा परजीवका घात नही कर 
सकता,परद्रव्योका कुछ नही कर सकता, भाषा बोल नही सकता, शरीरकी 
हलन-चलनादिरूप क्रिया नही कर सकता, शरीर चलने योग्य हो तब स्वय 
उसकी क्रियावती शक्ति से चलता है, परमाणु भाषारूपसे परिणमनेके योग्य 
हो तब स्वयं परिणमता है, पर जीव उसके आयुकी योग्यताके अनुसार 
जीता या मरता है, लेकित उस कार्यके समय भ्रपनी योग्यतानुसार किसी 
जीवके राग होता है, इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसी लिये निरमित्तकी 
श्रपेक्षासे समितिके पाँच भेद होते है, उपादान अपेक्षा तो भेद नही पडता । 


(४) गुप्ति निदृत्ति स्वर॒प है और समिति प्रवृत्ति स्वर॒प है। 
सम्यर्दृष्टिको समितिमें जितने अंशमे बीतरागभाव है उतने अंशरमें सं वर 
है और जितने अंशमें राग है उतने अंशमें बंध है । 


(५) भिथ्याहृष्टि जीव तो ऐसा मानता है कि में पर जीवोको बचा 
सकता हूँ तथा में पर द्रव्योका कुछ कर सकता हूँ, इसीलिये उसके समिति 
होती ही नही । द्वव्यलिंगी मुनिके शुभोपयोगर्‌प समिति होती है कितु वह 
सम्यक्‌ समिति नही है और संवरका कारण भी नही है, पुनरच वह तो 
शुभोपयोगको धर्म मानता है, इसीलिये वह मिथ्यात्वी है । 
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२--पहले समितिको आ्राख्रवर॒प कहा था श्रौर यहां सवररप कहा 
है, इसका कारण बतलाते है-- 

छट्टू श्रध्यायके ५ वे सूत्रमे पच्चीस प्रकारकी क्रियाओको भ्रासूव 
का कारण कहा है, वहा गमन आदिमे होनेवाली जो शुभरागर्‌प क्रिया है 
सो ईर्यापथ क्रिया है और वह पाच समितिर प है ऐसा बतलाया है और 
उसे बधके कारणोमे गिना है। परन्तु यहा समितिको सवरके कारणमे 
गिना है, इसका कारण यह है कि, ज॑से सम्यग्हृष्टिके वीतरागताके अनुसार 
पाच समिति सवरका कारण होती हैं वेसे उसके जितने श्रशर्में राग है उतने 
अशमे वह आसूवका भी कारण होती है । यहा सवर श्रधिकारमे सवरकी 
मुख्यता होनेसे समितिको सवरके कारणर,पसे वर्णन किया हैं श्र छठ 
श्रध्यायमे आासूवकी मुख्यता हैं श्रत वहा समितिमें जो राग है उसे श्रासूब 
के कारणर,पसे वर्णन किया हूँ । 


३--उपरोक्त प्रमाणानुसार समिति वह चारित्रका मिश्रथावरूप है 
ऐसा भाव सम्यग्हष्टिके होता है, उसमे आ्राशिक वीतरागता है और श्राशिक 
राग है। जिस अंशमे वीतरागता है उस अशके द्वारा तो सवर ही होता है 
आर जिस भ्रशमे सरागता है। उस अ्रशके द्वारा बध ही होता है। सम्यग्टृष्टिके 
ऐसे मिश्ररूप भावसे तो सवर और बध ये दोनी कार्य होते है कितु श्रकेले 
रागके द्वारा ये दो कार्य नही हो सकते, इसी लिये '“अ्रकेले प्रश्यस्त राग' से 
पुण्याश्रव भी मानना और सवर नि्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्ररूप 
भावमे भी यह सरागता है और यद्व वीतरागता है ऐसी यथार्थ पहिचान सम्य- 
रृष्टिके ही होती है, इसी लिये वे श्रवशिष्टे सरागभावकों हेयरूपसे श्रद्धान 
करते है | सिथ्याहष्टिके सरागभाव और वीतरागभावकी यथार्थ पहिचान 
नही है, इसी लिये वह सरागभाव मे सवरका श्रम करके प्रशस्त रागरूप 
कार्योको उपादेयरप श्रद्धान करता है। (मो०प्रकाशक-प्रृ० ३३४-३५) 


४--समितिके पांच भेद 


जब साधु गुप्तिर प प्रवर्तंतमे स्थिर नहीं रह सकते तब ये ईर्या, 
भाषा, एपणा,अादान निक्षेप और उत्सर्ग इन पाच समितिमे प्रवर्तते है, उस 
पे 
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समय श्रसयमके निमित्तसे बधनेवाला कर्म नही वधता सो उतना सवर होता है । 
यह समिति मुनि और श्रावक दोनो यथायोग्य पालतें हैं । 
( देखो पुरुषार्थ सिद्धथ पाय गाथा २०३ का भावार्थ ) 
पाँच समितिकी व्यास्या निम्नप्रकार है -- 
ईर्यसिसिति--चार हाथ झागे भूमि देसकर शुद्धमार्ग मे चलना । 
भाषासमिति-हित्त, मित और प्रिय वचन बोलना । 
एपणासमिति--श्रावकके घर, विधिपूर्वक दिनमे एक ही बार 
निर्दोष श्राह्दार लेना सो एपणासमिति है। 
आदाननिक्षेपसमिति--सावधानी पूर्वक निर्जतु स्थानकों देखकर 
वस्तुकी रखना, देना तथा उठाना । 
उत्सर्गसमिति-जीव रहित स्थानमे मल-समरूत्रादिका क्षेपण करना। 
यह व्यवहार व्याख्या है, यह मात्र निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बत- 
लाती है, परन्तु ऐसा नही समझना कि जीव पर द्रव्यका कर्ता है श्लौर पर 
. द्वव्यकी श्रवस्था जीवका कर्म हैं ॥| ५॥ 
दूसरे सूत्रमे सावरके ६ कारण वतलाये है, उनमे से समिति और 
गुप्तिका वर्णन पूर्ण हुआ । अब दश धर्मका वर्णन करते हैं । 
« दश धरम 


उत्तमक्षमामादंवाज॑वशोचसत्यसंयमतपस्त्यागा किंचन्य- 
ब्रह्मय्याणि धर्म: ॥ ६ ॥ 


श्रथं--| उत्तमक्षमामादंवार्जवश्ौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिचस्य 
बहाचर्यारिण | उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आार्जव, -उत्तम शौच, 


उत्तम सत्य, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम श्राकिचन्य और 
उत्तम ब्रह्मचयं ये दश [ धर्मा: ] धर्म हैं । 


टीका 
२, प्रश्न--ये दक्ष प्रकारके घर्म किस लिये कहे ? 
उत्तर--प्रवृत्तिको रोकनेके लिये प्रथम ग्रुप्ति वतलाई, उस गृप्तिमे 
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प्रवृति करमेमे जब जीव ग्रसमर्थ होता है तब प्रवृत्तिका उपाय करनेके 
लिये समिति कही । इस समितिमे प्रवर्तनेवाले मुनिको प्रमाद दूर करनेके 
लिये ये दश प्रकारके धर्म बतलाये हैं । 


२--इस सूत्रमे बतलाया गया “उत्तम शब्दक्षमा आदि दक्शों धर्मों 
को लागू होता है, यह गुणवाचक शब्द हैँ । उत्तम क्षमादि कहनेसे यहां 
रागर्‌प क्षमा न लेना कितु स्वरूपकी प्रतीति सहित क्रोधादि कषायके 
ग्रभावरूप क्षमा समझना । उत्तम क्षमादि गुण प्रगट होनेपर क्रोधादि 
कषायका अभाव होता है, उसीसे श्रासवकी निवृत्ति होती है श्रर्थात्‌ सवर 
होता है। 

३-धमका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल 


जिसमे न राग द्वेष है न पुण्य है, न कषाय है, न न्यून-अपूर्णा है और 
न विकारित्व है ऐसे पूर्ण वीतराग ज्ञायकमात्र एकरूप स्वभावकी जो 
प्रतीति लक्ष-ज्ञान और उसमे स्थिर होना सो सच्चा धर्म है, यह वीतरागकी 
श्राज्ञा है । 

बहुतसे जीव ऐसा मानते है कि बधादिकके भयसे अथवा स्वगं मोक्ष 
की इच्छासे क्रोधादि न करना सो धर्मं है। परन्तु उनकी यह मान्यता 
मिथ्या है--असत्‌ है क्योकि उनके क्रोधादि करनेका अभिप्राय तो दूर नही 
हुआ । जैसे कोई मनुष्य राजादिकके भयसे या महन्तपनके लोभसे परस्त्री 
सेवन नही करता तो इस कारणसे उसे त्यागी नही कहा जा सकता, इसी 
प्रमाणसे उपरोक्त मान्यता वाले जीव भी क्रोधादिकके त्यागी नही है, और 
न उनके धर्म होता है । ( मो० प्र० ) 

प्रश्न--तो क्रोधादिकका त्याग किस तरह होता है ? 

उत्तर--पदार्थ इष्ट-श्रनिष्ट मालूम होनेपर क्रोधादिक होते है। 
तत्वज्ञानके अभ्याससे जब कोई पदार्थ इष्ट-श्रनिष्ट मालूम न हो तव क्रोधा- 
दिक स्वयं उत्पन्न नही होते और तभी यथार्थ धर्म होता है । 

४--क्षमादिककी-व्याख्या निम्नप्रकार है -- 
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(१) क्षमा--निंदा, गाली, हास्य, भ्रनादर, मारता, धरीरका घात 
करने श्रादि होनेपर श्रथवा ऐसे प्रसगोको निकट भ्राते देखकर भावोमे मलि- 
नता न होना सो क्षमा है । 

(२) मार्दब--जाति आदि श्राठ प्रकारके मदके श्रावेश्से होनेवाले 
प्रभिमानका अ्रभाव सो मार्दव है श्रथवा में परद्रव्यका कुछ भी कर सकता हूँ 
ऐसी मान्यतारूप अहकारभावको जडमूलसे उखाड देना सो मार्दव है । 

(३) आर्जब--माया-कपटसे रहितपन, सरलता-सीघापन को 
श्राजव कहते हैं । 

(४) शीच--लोभसे उत्कृष्टर पसे उपराम पाना-निवृत्त होना 
सो शौच- पवित्रता है । 

(५) सत्य---सत्‌ जीवोमे-प्रथसनोय जीवोमे साधु वचन (सरल 
चचन ) बोलनेका जो भाव है सो सत्य है । 

[ ग्श्न--उत्तम सत्य श्लौर भाषा समिति मे क्‍या श्रन्तर है ? 

उत्तर---समितिर पमे प्रवर्तने वाले मुनिकि साधु और असाघु 
पुरुषोके प्रति वचन व्यवहार होता है और वह हित, परिमित वचन है । 
उस मुनिको शिष्य तथा उनके भक्त ( श्रावको ) में उत्तम सत्य ज्ञान, 


चारित्रके लक्षणादिक सीखने - सिखानेमे अधिक भाषा व्यवहार करना 
पड़ता है उसे उत्तम सत्य धर्म कहा जाता है । ] 


(६) संयम--समितिमे प्रवर्तनेवाले मुनिके प्राणियोको पीडा न 
पहु चाने-करनेका जो भाव है सो सयम है । 


(७) तप्‌ ->भावकर्मका नाश करनेके लिये स्व की शुद्धताके 
प्रतपन को तप कहते हैं । 


(८) त्यांग---सयमी जीवोको योग्य-ज्ञानादिक देना सो त्याग है। 


(६) आंकिचस्य--विद्यमान शरी रादिकमे भी सस्का रके त्यागके 
लिये यह मेरा है' ऐसे अ्रनुरागकी निवृत्तिको आ्राकिचन्य कहते हैं । श्रात्मा 


श्रध्याय € सूत्र ६ ६६६९ 


स्वर॒पसे भिन्न ऐसे जरीरादिक से या रागादिकमे ममत्थर प परिणामोके 
अ्रभावको आकिचन्य कहते हैं । 

(१) ब्रह्मचय--स्त्री मात्रका त्यागकर अपने श्रात्म स्वर पमे 
लीन रहना सो ब्रह्मचर्य है। पूत्रेमे भोगे हुये स्त्रियोके भोगका स्मरण तथा 
उसकी कथा सुननेके त्यागसे तथा स्त्रियोके पास बैठनेके छोडनेसे और 
स्वच्छद प्रवृत्ति रोकनेके लिये ग्रुरुकुलमे रहनेसे पूर्णार पेण ब्रह्मचर्य पलता 
है । इन दशो शब्दोमे 'उत्तम' शब्द जोडनेसे “उत्तम” क्षमा आदि दशा धर्म 
होते है । उत्तम क्षमा आदि कहनेसे उसे शुभ रागरूप न समभना किन्तु 
कषाय रहित शुभभावर॒प समभता । ( स० सि० ) 


५-दश प्रकारके धर्मोका वर्णन 


क्षमाके निम्न प्रकार ५ भेद हैः--- 

(१) जैसे स्वय निर्बेल होनेषर सबलका विरोध नही करता, उसी 
प्रकार 'यदि मैं क्षमा कर्‌ तो मुझे कोई परेशान न करेगा' ऐसे भावसे 
क्षमा रखना । इस क्षमामे ऐसी प्रतीति न हुई कि मे क्रोध रहित ज्ञायक 
ऐसा त्रिकाल स्वभावसे शुद्ध हू किन्तु प्रतिक्ृलताके भयवश सहन करनेका 
राग हुआ इसीलिये वह यथार्थ क्षमा नही है, धर्म नही है ! 

(२) यदि मै क्षमा कर्‌ तो दूसरी तरफसे मुझे नुकसान न हो किंतु 
लाभ हो-ऐसे भावसे सेठ आदिके उलाहनेको सहन करे, प्रत्यक्षमे क्रोध 
न करे, किन्तु यह यथाथे क्षमा नही है, धर्म नही है । 

(३) यदि मै क्षमा कर्‌ ठोी| कर्मंबंधन रुक जायगा, क्रोध करनेसे 
नीच गतिमे जाना पडेगा इसलिये क्रोध न करू -ऐसे भावसे क्षमा करे 
किन्तु यह भी सच्ची क्षमा नही है, यह धर्म नही है, क्योकि उसमे भय 
है, किन्तु नित्य ज्ञातास्वर॒प की निर्भयता-नि सदेहता नही है । 

(४) ऐसी वीतरागकी आ राज्ञा है कि क्रोधादि नही करना, इसी 
प्रकार शास्त्रमे कहा है, इसलिये मुझे क्षमा रखना चाहिये, जिससे मुझे 
पाप नही लगेगा और लाभ होगा-ऐसे भावसे शुभ परिणाम रखे और उसे 
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वीतरागकी आज्ञा माने किन्तु यह यथार्थ क्षमा नही है, क्योकि यह 
पराधीन क्षमा है, यह धर्म नही है । 

(५) सच्ची क्षमा” श्र्थात्‌ 'उत्तम क्षमा' का स्वरूप यह है कि 
श्रात्मा अविनाशी, अबंध, निर्मल ज्ञायक ही है, इसके स्वभावमे शुभाशुभ 
परिणाम के। करत त्व भी नहीं है। स्वय जैसा है वैसा स्व को जानकर, 
मानकर उसमे ज्ञाता रहना-स्थिर होना सो वीतरागकी श्राज्ञा है और यह 
धर्म है। यह पाचवी क्षमा क्रोधमे युक्त न होना, क्रोधका भी ज्ञाता ऐसा 
सहज श्रकषाय क्षमा स्वर प निज स्वभाव है। इसप्रकार निर्मल विवेककी 
जागृति द्वारा शुद्धस्वर पमे सावधान रहना सो उत्तम क्षमा है। 


नोट---जैसे क्षमाके पाच भेद बतलायें तथा उसके पाचवे प्रकारको 
उत्तम क्षमाधर्म बतलाया, उसी प्रकार मार्देव, श्रार्जव, आदि सभी धर्मोमे 
ये पाचो प्रकार समझता और उन प्रत्येकमे पाचवा भेद ही धर्म है ऐसा 
समभना । 


६-क्षमाके शुभ विकल्पका में कर्ता नही हैँ ऐसा समभकर राग- 
इपसे छूटकर स्वरूपकी सावधानी करना सो स्व की क्षमा है स्व सनन्‍्मुखता 
के श्रनुसार रागादिकी उत्पत्ति न हो वही क्षमा है । क्षमा करना, सरलता 
रखना' ऐसा निमित्तकी भाषामें बोला तथा लिखा जाता है, परन्तु इसका 
श्र्थ ऐसा समभता कि शुभ या शुद्ध परिणाम करनेका विकल्प करना सो 
भी सहज स्वभावरप क्षमा नही है। “में सरलता रखू , क्षमा कर! ऐसा 
भगरप विकल्प राग है, क्षमा धर्म नही है, क्योकि यह पुण्य परिणाम भी 
वंधभाव है, इससे श्रवध अरागी मोक्षमार्गर प धर्म नही होता और पुण्यसे 
मोक्षमा्गंमे लाभ-या पुष्टि हो ऐसा भी नही है ॥ ६ ॥ 

दूसरे सूत्रमे कहे गये सवर के छह कारणोमेसे पहले तीव का रणोका 


वर्णन पूरा हुआ । श्रव चौथा कारण बारह शअनुप्रेक्षा हैं, उनका वर्णन 
करते हैं । 


वारह अनुग्रेज्ञा 
अनित्याशरणसंसारैकलान्यत्ाशुब्यासवसंवरनिरज रा- 
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शः 5 चिं का 
लोकबोधिदुलभधमंस्वास्यातत्त्वानुचिंतनमनुप्र क्षा:॥७ 
श्र्थ--[ श्रनित्षाशरणसंसारकत्वान्यत्वाशुच्यासूवसंवरनिर्ज रा- 
लोकबो घिदुल भधमंस्वाख्यातत्त्वानुचितनं_] ग्रनित्य, श्रश रण, ससार, एकत्व, 
अन्यत्व, अशुचि, आख़व, सवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुलेभ और धर्म इन 
बारहके स्वर प का बारम्बार चितवन करना सो | शरनुप्रेक्षा: | श्रनुप्रेक्षा है। 


टीका 

१-कुछ लोग ऐसा मानते है कि अ्रनित्यादि चितवनसे शरीरादिको 
चुरा जान-हितकारी न जान उससे उदास होना सो अनुप्रेक्षा है, किन्तु यह 
ठीक नही है, यह तो जेसे पहले कोई मित्र था तब उसके प्रति राग था 
और बादमे उसके श्रवग्रुण देखकर उदासीन हुआ उसी प्रकार पहले 
शरीरादिकसे राग था किन्तु बादमे उसके श्रनित्यत्व आदि अ्रवगुण देखकर 
उदासीन हुआ, इसकी यह उदासीनता द्वेषर्‌प है, यह यथार्थ शनुप्रेक्षा 

नही है। ( मो० प्र० ) 

प्रश्न-- तो यथार्थ शनुप्रेक्षाका स्वरूप क्‍या है ” 
उत्तर--जैसा स्व का-श्रात्माका और शरीरादिकका स्वभाव है 
वैसा पहचान कर भ्रम छोडना और इस शरीरादिककों भला जानकर 
राग न करना तथा बुरा जानकर द्वेष न करता, ऐसी यथार्थ उदासीनताके 
लिये श्रनित्यत्व श्रादिका यथार्थ चितवन करना सो ही वास्तविक अरुप्रेक्षा 
है । के जिन का तन्य दशक हो रत ३ ज्याक बह वीतरागता बढती है उतना सवर है और जो राग रहता है 
_बह बध का कारण है । यह श्नुप्र क्षा सम्यग्दृष्टिके ही होते यही 
सम्यक अनुप्रेक्षा बतलाई है । अनुप्रेक्षाका अर्थ है कि आ्रात्माको अनुसरण 
कर इसे देखना । 

२-जैसे अग्निसे तपाया गया लोहेका पिंड तन्‍्मय ( श्रग्तिमय ) 
हो जाता है उसी प्रकार जब आत्मा क्षमादिकमें तन्‍्मय हो जाता है तब 
क्रोधादिक उत्पन्न नही होते। उस स्वर पको प्राप्त करनेके लिये स्व 
सन्मुखतापूर्वक अनित्य आदि बारह भावनाश्रोका वारम्बार चितवन 
करना जर्‌ री है। वे बारह भावनाये आचायेंदेवने इस सूत्रमे बतलाई है। 
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३--बारह भावनाओंका स्वरूप 
(१) अनित्यानुप्रेज्ा--दृश्यमान, सयोगी ऐसे शरीरादि 
समस्त पदार्थ इन्द्रधनुप, बिजली अथवा पानीके बुदबुदेके समान णीघ्र 
ताश होजाते हैं, ऐसा विचार करना सो अनित्य अनुप्र क्षा है। 


शुद्ध निश्चयसे आत्माका स्वर॒प देव, असुर और मनुष्यके वेभवा- 
दिकसे रहित है, आत्मा ज्ञानस्वर्पी सदा शाशवत है और सयोगी भाव 
अनित्य है--ऐसा चितवन करना सो श्रनित्य भावना है | 

(२) अश्रणालुप्रेक्ञा--जैसे निर्नन बनमे भूखे सिंहके द्वारा पकड़े 
हुये हिरणके बच्चेको कोई शरण नही है, उसी प्रकार ससारमे जीवको कोई 
दरणभूत नही है । यदि जीव स्वय स्व के शरणर्‌प स्वभावकों पहिचानकर 
शुद्धभावसे धर्मका सेवन करें तो वह सभी प्रकारके दु खसे बच सकता है, 
भ्रन्यथा वह प्रतिसमय भावमरणसे दु खी है-ऐसा चितवन करना सो झभरण 
अ्नुप्र क्षा है 

आत्मामे ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र और सम्यक- 
तप-रहते हैं इससे श्रात्मा ही शरणभूत है और इनसे पर ऐसे सब अश रख 
हे--ऐसा चितवन करना वह भ्रशरण भावना है। 


(३) संसाराजुप्रेत्ञा--इस चतुर्गंनिरुप ससारमे भ्रमण करता हुआा 
जीव जिसका पिता था उसीका पुत्र, जिसका पुत्र था उसीका पिता, जिसका 
स्वामी था उसीका दास, जिसका दास था उसीका स्वामी हो जाता है 
श्रथवा वह स्वय स्व का ही पुत्र हो जाता है, स्त्री, धन, देहादिकको अपन्ता 
संसार मानना भूल है, जड कर्म जीवको ससारमे रुलानेवाला नही है। 
इत्यादि प्रकार से ससारके स्वर॒ृपषका श्र उसके कारणर्‌प विकारी भावों 
के स्वर॒पका विचार करना सो ससार अनुप्रेक्षा है । 


यद्यपि आत्मा अपनी भूलसे अपनेमे राग-द्वेष-अज्ञानर्‌प मलिन 
भावोको उत्पन्न करके ससारर्‌प घोर वनमे भटका करती है-तथापि निश्चय 


नयसे श्रात्मा--विकारी भावोसे श्रौर कर्मोसे रहित है--ऐसा चितवन 
करना सो ससार भावना है । 
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(४) एकत्वानुप्रेज्ञा---जीवन, मरण-ससार भर मोक्ष आदि 
दशाओ में जीव स्वय अकेला ही है, स्वय स्व से ही विकार करता है, स्वय 
स्व से ही धर्म करता है, स्वय स्व से ही सुखी-दु खी होता है । जीवमे पर 
द्रव्योका श्रभाव है इसलिये कर्म या पर द्रव्य पर क्षेत्र, पर कालादि जीवको 
कुछ भी लाभ या हानि नही कर सकते-ऐसा चितवन करना सो एकत्व 
अनुष्रेक्षा है । 

मे एक हैँ, ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षणवाला हूँ, कोई 
अ्रन्य परमाणुमात्र भी मेरा नही है, घुद्ध एकत्व ही उपादेय है ऐसा चिंत- 
वन करना सो एकत्व भावना है । 


(५) अन्यत्वालुग्रेज्ञा--प्रत्येक श्रात्मा और सर्व पदार्थ सदा भिन्न- 
भिन्न है, वे प्रत्येक अपना-अ्रपना कार्य करते है। जीव पर पदार्थोका कुछ 
कर नही सकते और पर पदार्थ जीवका कुछ कर नही सकते-। जीवके 
विकारी भाव भी जीवके त्रिकालिक स्वभावसे भिन्न है, वयोकि वे जीवसे 
अलग हो जाते है। विकारी भाव चाहे तीत्र हो या मद तथापि उससे 
आ्रात्माको लाभ नही होता । आत्माको परद्रव्योसे श्रौर विकारसे पृथकत्व 
है ऐसे तत्त्वज्ञानकी भावना पूर्वक वैराग्यकी वृद्धि होनेसे अन्तमे मोक्ष होता 
है--इस प्रकार चितवन करना सो अन्यत्व अनुप्रेक्षा है । 


आत्मा ज्ञान दर्शन स्वर॒प है श्रौर जो गरीरादिक बाह्य द्रव्य हैं वे 
सब श्रात्मासे भिन्न है। परद्रव्य छेदा जाय या भेदा जाय, या कोई ले 
जाय अ्रथवा नष्ट हो जाय अ्रथवा चाहे वैसा ही रहे कितु परद्रव्यका परिग्रह 
मेरा नही है--ऐसा चितवन करना सो अन्यत्व भावना है । हे 


(६) अशुचित्व अजनुग्रेत्चा--शरीर स्वभावसे ही अध्ुचिमय है और 


जीव (-प्रात्मा ) स्वभावसे ही शुचिमय ( शुद्ध स्वर॒प ) है, शरीर रुधिर, 
मास, मल आदिसे भरा हुआ है, वह कभी पवित्र नही हो सकता, इत्यादि 
श्रात्माकी शुद्धताका और शरीरकी अशुद्धताका ज्ञान करके श री रका 


प्रकारसे श्र * 
ममत्व तथा राग छोडता और निज आत्माके लक्षसे शुद्धिकों बढाना। 
८ दर 
नी जोक 
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वरीरके प्रति द्वेष करना श्रनुप्रेक्षा नही है कितु शरी रके प्रति इृष्ट प्रनिष्टपने 
की मान्यता और राग द्वेष दर करना शौर आत्माके पवित्र स्वभावकी तरफ 
लक्ष करने से तथा सम्यग्द्शनादिककी भावनाके द्वारा आत्मा अत्यन्त पवित्र 
होता है--ऐसा बारम्वार चितवन करना सो श्रशुचित्व अनुप्र क्षा है। 


आत्मा देहसे भिन्न, कर्म रहित, श्रतन्त सुखका पवित्र स्थान है | 
इसकी तित्य भावना करना और विकारी भाव श्रनित्य, दु खर्‌प, अश्युचि- 


मय हैं ऐसा जानकर उससे विमुख हो जानेकी भावना करना सो अश्युचि- 
भावना है । 


(७) आसूब अनुग्रेत्ञा--मिथ्यात्व श्रौर रागद्दे परुप अपने अपरा- 
धसे प्रति समय नवीन विकारीभाव उत्पन्न होता है। मिथ्यात्व मुख्य 
श्राख्रव है क्योंकि यह ससारकी जड है, इसलिये इसका स्वर॒प जानकर उसे 
छोडनेका चितवन करना सो अआाख्व भावना है | 


भिथ्यात्व, अविरति भ्रादि आज्रव के भेद कहे हैं वे आखव निश्चय 
नयसे जीवके नही है । द्रव्य श्रौर भाव दोनो प्रकारके झ्रात्रवरहित शुद्ध 
”, आ्रात्मा का चितवन करना सो अआ्रास्रव भावना है । 


(८) संबर अजनुग्रेज्ञा--मिथ्यात्व श्रौर रागठ्ट पर॒ूप भावोका रुकना 
सो मावसवर है, उससे नवीन कमेंका आ्राना रुक जाय सो द्रव्यसवर है। 
प्रथम तो श्रात्माके शुद्ध स्वर॒पके लक्षसे मिथ्यात्व और उसके सहचारी 
अनन्तानुबधी कपायका सवर होता है, सम्यग्दशेनादि शुद्धभाव सवर है भ्रौर 
इससे श्रात्माका कल्याण होता है ऐसा चितवन करना सो सवर भ्रनुप्र क्षा है । 


परमार्थ नयविमुक्त से आत्मामे सवर ही नही है, इसीलिये सवर 
भाव विमुक्त छुद्ध आत्मा का नित्य चितवन करना सो सवर भावना है । 


निर्जरा अलुप्रेज्ञा---भ्ज्ञानी के सविपाक निर्जेरासे आत्मा का 
कुछ भी भला नही होता, कितु आत्माका स्वर॒प जानकर उसके त्रिकाली 
स्वभावके झालवनके द्वारा शुद्धता प्रगट करनेसे जो निज रा होती है उससे भ्रात्मा 
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लक 


का कल्याण होता है--इत्यादि प्रकारसे निजराके स्वरूपका विचार करना 
सो निर्जरा अनुप्रेक्षा है । 

स्वकाल पकव निर्जरा (सविपाक निर्जरा) चारो गतिवालोके होती 
है क्रितु तपक्ृत निर्जरा (अ्रविपाक निर्जरा) सम्यग्दर्शन पूर्वक ब्रतधारियों 
के ही होती है ऐसा चितवन करना सो निर्जरा भावना है। 

(१०) लोक अनुग्रेज्ु--लोकालोकरूप अनन्त आ्राकाशके मध्यमे 
चौदह राजू प्रमाण लोक है। इसके आकार तथा उसके साथ जीवका 
निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध विचारना और परमार्थकी अपेक्षा से आत्मा स्वय 
ही स्व का लोक है इसलिये स्वय स्व को ही देखना लाभदायक है, आ्रात्मा 
की श्रपेक्षासे परवस्तु उसका भ्रलोक है, इसलिये आत्माको उसकी तरफ 
लक्ष करनेकी ग्रावश्यकता नही है। स्व के आत्म स्वरूप लोकमे ( देखने 
जाननेरूप स्वभाव में ) स्थिर होनेसे परवस्तुएँ ज्ञाममे सहज रूपसे जानी 
जाती है--ऐस। चितवन करना सो लोकानुप्रेक्षा है, इससे तत्त्वज्ञान की 
शुद्धि होती है। 

ग्रात्मा निजके अजद्युभभावसे नरक तथा तिर्यच् गति प्राप्त करता 
है, शुभभावसे देब तथा मनुष्यगति पाता है और शुद्ध भावसे मोक्ष प्राप्त 
करता है--ऐसा चितवन करना सो लोक भावना हैं । 

(११) बोधिदुलेभ अलुप्रेज्ञा--रत्नत्रयरूप बोधि प्राप्त करनेमे 
महान्‌ पुरुषार्थंकी जर रत है, इसलिये इसका पुरुपार्थ बढाना और उसका 
चितवन करना सो बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षा है । 

निरचयनयसे ज्ञानमे हेय और उपादेयपतका भी विकल्प नही है 
इसलिये मुनिजनोके द्वारा ससारसे विरक्त होनेके लिये चितवन करना सो 
बोषिदु्लभ भावना है । 

(१२) धर्मालुप्रेज्ञा--सम्यक्‌ धर्मके यथार्थ तत्त्वोका वारम्बार 
चितवन करना, धर्म वस्तुका स्वभाव है, भ्रात्माका शुद्ध स्वभाव ही स्व का- 
आत्मा का धर्म है तथा आत्माके सम्यग्दशन-ज्ञान-चा रित्ररप धर्म श्रथवा 
दश लक्षणरप धर्म अथवा स्वर[पकी हिंसा नहीं करनेरप श्रहिसाधर्म, 
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वही धर्म आ्रात्मा को इष्ट स्थानमें (सम्पूर्ण पविन्र दक्मामे) पहुँचाता है, धर्म 
ही परम रसायन है | धर्म ही चितामणि रत्न है, धर्म ही कल्पवृक्ष-का म- 
घेनू है श्ौर धर्म ही मित्र है, धर्म ही स्वामी है, धर्म ही वन्धु, हितु, रक्षक 
ओर साथ रहने वाला है, धर्म ही गरण है, धर्म ही धन है, धर्म ही अधि- 
नाशी है, धर्म ही सहायक है, ओर यही धर्मका जिनेग्वर भगवानने उपदेश 
किया है--इस प्रकार चिंतवत करना सो धर्म अ्नुप्रेक्षा है । 


निशचयनयसे आत्मा श्रावकधर्म या मुनिधर्मसे भिन्न है, इसलिये 
माध्यस्थभाव अर्थात्‌ रागद्वेप रहित निर्मल भावद्वारा शुद्धात्माका चित- 
वन करना सो धर्म भावना है। (श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत द्वादगानुप्रेक्षा) 


ये बारह मेद निमित्तकी श्रपेक्षासे हैं। धर्म तो वीतरागभावरूप 
एक ही है, इसमें भेद नही होता । जहा राग हो वहा भेद होता है । 
४--ये वारह भावना ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और 


समाधि है, इसलिये निरन्तर अनुप्र क्षाका चितवन करना चाहिये । (भावना 
श्रोर अनुध्र क्षा ये दोनों एका्थ वाचक हैं ) 


४-“इन अनुप्र क्षाओका चितवन करनेवाले जीव उत्तम क्षमादि 


घर्म पालते हैं और परीपहोको जीतते हैं इसी लिये इनका कथन दोनोके 
वीचमे किया गया है।। ७॥ 


े इंसरे सूत्रमे कहे हुये सवरके छह कारणोमेसे पहले चार कारणोका 
वरन पृण हुआ । अब पाचवे कारण परीषह जयका वर्णन करते हैं । 
परीपह सहन करनेका उपदेश 


मार्गाच्यवननिर्जरार्थ परिसोटव्या: परीषहा: ॥ ८॥ 


अ्र्थे--[ सार्गाच्यवननिर्जरार्थ ] सबरके मार्गसे च्युत न होने 
श्रीर कर्मोकी निर्जराके लिये [ परीषहाः परिसोढव्या: ] बावीस परीषह 
सहन करने योग्य है ( यह संवरका प्रकरण चल रहा है, अ्रत इस सूत्रमे 
कहे गये 'मार्ग! जब्दका अर्थ 'सवरका मागे! समभना । ) 
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टीका 

१>यहासे लेकर सत्रहवे सूत्र तक परीषहका वर्णात है। इस 
विषयमे जीवोकी वडी भूल होती है, इसलिये यह भूल दूर करनेके लिये यहाँ 
परीपह जयका यथार्थ स्वरूप वतलाया है। इस सूत्रसे प्रथम 'मार्गाच्यवन' 
शब्द का प्रयोग किया है इसका श्रर्थ है मार्गसे च्युत न होता । जो जीव 
मार्गसे ( सम्यग्दशनादिसे ) च्युत हो जाय उसके सवर नही होता कितु बध 
होता है, क्योकि उसने परीषह जय नही किया किन्तु स्वय विकारसे घाता 
गया । भ्रब इसके बादके सूत्र ६-१०-११ के साथ सम्बन्ध बतानेकी खास 
आवश्यकता है । 

२->-दसवे सूत्रमे कहा गया है कि-दशवे, ग्यारहवें और बारहवे 
गुणस्थानमे बाईस परीपहोमेसे भ्राठ तो होती ही- नही श्रर्थात्‌ उनको जीतना 
नही है, और बाकीकी चौदह परीषह होती है उन्हे वह जीतता है श्रर्थात्‌ 
क्षुधा, तृषा आदि परीषहोसे उस गुणस्थानवर्ती जीव घाता नही जाता 
कितु उनपर जय प्राप्त करता है श्रर्थात्‌ उन गुणस्थानोमे भूख, प्यांसआदि 
उत्पन्त होनेका निमित्त कारणरूप कमंका उदय होने पर भी वे निर्मोही 
जीव उनमे युक्त नही होते, इसीलिये उनके क्षुधा तृषा आदि सम्बन्धी 
विकल्प भी नही उठता, इसप्रकार वे जीव उन परीषहो पर सम्पूर्ण विजय 
प्राप्त करते हैं। इसीसे उन ग्रुणस्थानवर्ती जीवोके रोटी आदिका श्राह्मर 
आरीयवादिका ग्रहण तथा पानी आदि ग्रहण नही होता ऐसा नियम है। 

३--परीषहके बारेमे यह बात विशेषरूपसे ध्यान रखनी चाहिये 
कि सक्‍लेश रहित भावोसे परीषहोको जीत लेनेसे ही सवर होता है | यदि 
दसमे ग्यारहवे तथा बारहवे ग्रुगस्थानमे खाने पीने ग्रादिका विकल्प आये 
तो सवर कंसे हो ”? और परीषह जय हुआ कंसे कहलाये ? दसमे सूत्रमे कहा 
है कि चौदह परीषहोपर जय प्राप्त करनेसे ही सवर होता है | सातगे गुण- 
स्थान में ही जीवके खाने पीनेका विकल्प नहीं उठता क्योकि वहा निवि- 
कल्प दशा है, वहा बुद्धिगम्य नही ऐसे अब्ुद्धिपूर्णक विकल्प होता है कितु 
वहा खाने पीनेके विकल्प नही होते इसलिये उन विकल्पोके साथ निमित्त- 
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नैमित्तिक सम्बन्ध रखने वाली आ्राहार पानीकी क्रिया भी नही होती। तो 
फिर दमणमे ग्रुणस्थानमे तो कपाय विल्कुल सूद्षम होगई है और ग्यारहवें 
तथा वारहवे ग्रुगस्थानमे तो कपायका ग्रभाव होनेसे निविकत्प दा जम 
जाती है, वहा खाने पीमेका विकल्प ही कहासे हो सकता है ? खाने पीने 
का विकल्प और उसके साथ निमित्तरुपसे सवध रखने वाली खाने पीनेकी 
क्रिया तो बुद्धिपूवेक विकल्प दण्मामे ही होती है, इसी लिये वहु विकतप और 
क्रिया तो छट्ठ गुणस्थान तक ही हो सकती है कितु उससे ऊपर नही होती 
अर्थात्‌ सातवें आदि ग्रुणस्थानमे नही होती | अश्रतएवं दसग्रे, ग्यारहने 
ग्रीर वारहओे गुणस्थानमें तो उसप्रकारका विकत्प तथा वाह्य क्या 
ग्ञक्य है । 


४-+देसगे सूत्रमे कहा है कि दस-ग्यारह और वारहदे गुण स्थानमे 
अज्ञान परीपहका जय होता है सो अब इसके तात्पर्यका विचार करते हैं । 


अज्ञानी परीपहका जय यह वतलाता है कि वहा अ्रभी केवलज्ञान 
उत्पन्न नहीं हुआझ्ना, कितु अपूर्ण ज्ञान है और उसके निमित्तरुप ज्ञानावरणी 
कर्मका उदय है। उपरोक्त ग्रुणस्थानोमे ज्ञानावरणीका उदय होनेपर भी 
जीव के उस सम्बन्धी रचमात्र आ्राकुलता नही है | दशगे गुरास्थानमे सूध्म 
कपाय है कितु वहा भी ऐसा विकत्प नहीं उठता कि 'मेरा ज्ञान न्यून है 
और ग्यारहगे तथा बारहगे ग्रुणस्थानमे तो अकपाय भाव जहता है इसी- 
लिये वहां भी ज्ञानकी भ्रपूर्णताका विकत्प नहीं हो सकता । इस तरह उनके 
अज्ञान ( ज्ञान अपूर्णता ) है तथापि उनका परीपह जय वतंता है । इसी 


अमाखस उन गुणस्थानोमे भोजन पानका परीपह जय सम्बन्धी सिद्धान्त 
भी समझना । 


४“इस अध्यायके सोलहगे सूत्रमे वेदनीयके उदयसे ११ परीपह 
ई न 
वतलाई है । उन्के नाम-क्षघरा, तृपा, जीत, उप्ण, दशमशक, चर्या, गय्या, 
वध, रोग, तृरास्पर्ण और मल हैं । 


सु 


दसगे ग्यारहने और वारहग गुणस्थानमे जीवके निज स्वभावसे 
ही इन ग्यारह परीपहोका जय होता है । 
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६--केमेंका उदय दो तरहसे होता है'--प्रदेशउदय और विपाक- 
उदय । जब जीव विकार करता है तब उस उदयको विपाकउदय कहते है 
श्र यदि जीव विकार न करे तो उसे प्रदेशउदय कहते हैं । इस अध्याय 
मे सवर निर्जराका वर्णन है । यदि जीव विकार करे तो उसके न परीषह 
जय हो और न सवर निर्जरा हो | परीषह जयसे सवर निर्जरा होती है। 
दसवे-ग्यारहवे और वारहवे ग्॒ुगस्थाचमे भोजन-पानका परीपह जय कहा 
है, इसी लिये वहा उस सम्बन्धी विकल्प या वाह्य क्रिया नही होती । 


७--परीपह जयका यह ॒ स्वरूप तेरहवे ग़ुणस्थानमे विराजमान 
तीर्थंकर भगवान और सामान्य केवलियोके भी लागू होता है। इसी लिये 
उनके भी क्षुधा, तृषा श्रादि भाव उत्पन्न ही नही होते और भोजन-पानकी 
बाह्य क्रिया भी नही होती । यदि भोजन पानकी वाह्म क्रिया हो तो वह 
परीपह जय नही कहा जा सकता, परीपहजय तो सवर-तनिर्जराका कारण 
है। यदि भूख प्यास आदिके विकल्प होनेपर भी क्षुघा परीषहजय तृषा परी- 
पहजय ग्रादि माना जावे तो परी षहजय संवर-निर्जराका कारण न ठहरेगा । 

८--श्री नियमसार की छठी गाथामे भगवान श्री कुन्दकुन्द-अ्राचार्ये 
ने कहा है कि--१ क्ष॒घा, २ तृषा, ३ भय, ४ रोष, ५ राग, ६ मोह, ७ 
चिता, ८ जरा, € रोग, १० मरण, ११ स्वेद-पसीना, १२ खेद, १३ मद- 
घमड, १४ रति, १५ विस्मय, १६ निद्रा, १७ जन्म और १८ उद्देंग ये 
भ्रठारह महादोप आप्त-अर्हत वीतराग भगवानके नही हो 

६--थभंगवानके उपदिष्ट मार्ग से न डिगने और उस मार्गसे लगा- 
तार प्रवत्तन करनेसे कर्मका द्वार रुक जाता है श्र इसीसे सवर होता है, 
तथा पुरुषार्थके कारणसे निर्जरा होती है और उससे मोक्ष होता है, इस- 
लिये परीपह सहना योग्य है। 


१०--परीषह जयका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेबाली भूल 


प्रीपह जयका स्वरूप ऊपर कहा गया है कि क्षुधादि लगने पर 


उस सम्बन्धी विकल्प भी न होने-न उठनेका नाम परीपह जय है सम्बन्धी विकल्प भी न होने-न उठनेका नाम परीपह जय है। कितने 
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ही जीव भूख श्रादि लगने पर उसके नाशके उपाय न करने को परीपह 
सहना मानते हैं किन्तु यह मिथ्या मान्यता है । भूख प्यास श्रादिके दूर करने 
का उपाय न किया परन्तु अ्न्तरगमे क्षुघादि अनिष्ट सामग्री मिलनेसे दुखी 
हुआ तथा रति आदि का कारण ( इष्ट सामग्री ) मिलनेसे सुखी हुआ ऐसा 
जो सुखदुखरूप परिणाम है वही श्रातं रोद्र ध्य्मन है, ऐसे भावोसे सवर 
कंसे हो और उसे परीपहजय कंसे कहा जाय ? यदि दु खके कारण मिलने 
पर दु खी न हो तथा सुखके कारण मिलनेसे सुखी न हो, कितु ज्ञेयरूपसे 
उसका जानने काला हो रहे तभी वह परीपह जय है।.. ( मो० ४० ) 


प्रीपहके बाईस भेद 
ज्ञुत्पिपासाशी तोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिग्री चर्या नि- 
पद्याशस्याक्रोशवधयाचना 5 लाभरोगतु एस्पर्शमल- 
सत्कारपुरस्कारप्रज्ञा उज्ञाना दर्शनानि ॥ ६ ॥ 


श्र्थ [ क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिबीचर्या निषद्या- 
शय्याक्रोशवधयाचता:्लाभरोगतृरास्पदंमलसत्का रपुरस्का रप़ज्ञाउज्ञानाउदर्श 
नानि |] क्षूघा, तृपा, शीत, उष्ण, दशमशक, नाग्न्य, अरति, स्री, चर्या, 
निपद्या, शबय्या, आक्रोज, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृरणास्पर्ण, मल, 
पर्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन ये वाईस परीषह है । 


टीका 


१--आ्राठवे सूच्रमे आये हुये 'परिसोढव्या ” शब्दका अध्याहार इस 
सूत्रमें समझना, इसीलिये प्रत्येक शब्दके साथ “परिसोढव्या.' शब्द लागू 
करके अर्थ करना अर्थात्‌ इस सूत्रमे कही गई २२ परीपह सहन करने योग्य 
है । जहा सम्यग्दर्गन-ज्ञानपूर्वक चारित्रदशा हो वहाँ परीपहका सहन होता 
है श्र्थात्‌ परीपह सही जाती है। मुख्यरूपसे मुनि अवस्थामे परीषह जय 


होती है । भ्ज्ञानोके परीषह्‌ जय होती ही नही क्योकि परीषह-जय तो 
सम्यग्दर्शन पूर्वक वीतराग भाव है। 
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२--अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि परीषह सहन करना दु ख है कित्तु 
ऐसा नही है, '१रीपह सहन करने का श्रर्थ दु ख भोगना नही होता । क्योकि 
जिस भावसे जीवके दुख होता है वह तो आ्रातंध्यान है और वह पाप है, 
उसीसे अशुभबधन है ओर यहाँ तो सवरके कारणोका वर्णान चलरहा है । 
लोगोकी अ्रपेक्षासे बाह्य सयोग चाहे प्रत्तिकल हो या अनुकूल हो तथापि 
राग या हं ष न होने देता ग्रर्थात्‌ वीतराग भाव प्रगठ करनेका नाम ही 
परीषह जय है अर्थात्‌ उसे ही परीषह सहन किया कहा जाता है । यदि 
अच्छे बुरेका विकल्प उठे तो परीषह सहन करना नहीं कहलाता, किन्तु 
रागद्व ष करना कहलाता है, राग-द्ेषसे कभी सवर होता ही नही किन्तु 
बध ही होता है। इसलिये ऐसा समभना कि जितने अश्रशमे वीतरागता है 
उतने श्रशमे परीषह जय है श्र यह परीषहजय सुख शातिरूप है। लोग 
परीषहजयको दुख कहते है सो अ्सत्‌ मान्यता है। पुनश्च शअज्ञानी ऐसा 
मानते हैं कि पाश्वंनाथ भगवान श्रौर महावीर भगवान ने परीषहके बहुत्त 
दु.ख भोगे, परन्तु भगवान तो स्व के शुद्धोपयोग द्वारा आत्मानुभवमे स्थिर 
थे और स्वात्मानुभवके शात रसमे भूलते थे-लीन थे इसीका नाम परीषह 
जय है । यदि उस समय भगवानके दु ख हुआ हो तो वह ढ्वं ष है और द्वेषसे 
बध होता किंतु सवर-निर्ज रा नही होती । लोग जिसे प्रतिकूल मानते है 
ऐसे सयोगोमे भी भगवान निज स्वरूपसे च्युत नही हुये थे इसीलिये उन्हें 
दुख नही हुआ किन्तु सुख हुआ श्रौर इसी से उसके सव॒र-निर्जरा हुई थी। 
यह ध्यान रहे कि वास्तवमे कोई भी सयोग अ्रनुकूल या प्रतिकूलरूप नही है, 
किन्तु जीव स्वय जिस प्रकारके भाव करता है उसमे वेसा आरोप किया 
जाता है श्रौर इसीलिये लोग उसे अनुकूल सयोग या प्रतिकूल संयोग 
कहते हैं । 

३--बावीस परीषह जयका स्वरूप 


(१) ज्ुधा--क्षुधा परीषह सहन करना योग्य है, साधचुओका भोजन 
तो गृहस्थ पर ही निर्भर है, भोजनके लिये कोई वस्तु उनके पास नही होती, 
वे किसी पात्रमे भोजन नही करते किन्तु अपने हाथमे ही भोजन करते 

<६ 
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हैं; उतके शरीरपर वस्छादिक भी नहीं होते, मात्र एक शरीर उपकरण है । 
पुनश्य अनशन, अ्वमौदये (भूखसे कम खाना) वृत्तिपस रिख्यान (श्राह्मरकों 
जाते हुए घर वगैरह का नियम करना) झ्रादि तप करते हुए दो दिन, 
चार दिन, आठ दिन, पक्ष महीना आदि व्यतीत होजाते हे, और यदि योग्य 
कालमें, योग्य क्षेत्रमे अतराय रहित घुद्ध निर्दोप श्राह्मर न मिले तो वे 
भोजन (शिक्षा) ग्रहण नहीं करते श्लौर चित्तमे कोई भी विषाद-दु.ख या 
खेद नही करते कितु धैर्य धारण करते हैं। इस तरह क्षुघारूपी अग्नि 
प्रज्वलित होती है तथापि घैयेरूपी जलसे उसे शांत कर देते हैं श्रोर राग- 
हंप नही करते ऐसे मुनियोको क्षुपा-परीपह सहनी योग्य है । 


श्रसाता वेदनीय कर्मकी उदीरणा हो तभी क्षुघा-भूख उत्पन्न होती 
है श्रौर उस वेदनीय कर्मकी उदी रणा छट॑ ग्॒णस्थान पर्यत ही होती है उस 
से ऊपरके गुणस्थानोमे नहीं होती । छट्ठ ग्रुणस्थानमे रहनेवाले मुनिके 
क्षुधा उत्पन्न होती है तथापि वे श्राकुलता नही करते और श्राहार नही लेते 
किंतु धैयेरूपी जलसे उस क्षुबाकों शात करते हैं तव उनके परीपह जय 
करना कहलाता है। छू ग्रुणस्थानमे रहनेवाले मुनिके भी इतना पुरुषार्थ 
होता है कि यदि योग्य समय निर्दोष भोजनका योग न बने तो श्राह्मरका 


| विकल्प तोडकर निविकल्प दशामे लीन हो जाते हैं तव उनके परीपह जय 
कहा जाता है । 


(२) तृपा--प्यासको धैर्यरूपी जलसे शांत करना सो तृपा परीयह 
जय है। 


(३) शीत--ठडको शातभावसे श्रर्थात्‌ वीतराग भावसे सहन करना 
सो शीत परीपह जय है । 


(४) उष्ण--गर्मीको शातभावसे सहन करना अर्थात्‌ ज्ञानमे ज्ञेय- 
रूप करना सो उष्ण परीपह जय है। 


(३) दंशमशुक--डास, मच्छर, चीटी, विच्छू इत्यादिके काटनैपर 
शात भाव रखना सो दशमशक परीपह जय है । 
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(६) नाग्न्य--नग्न रहनेपर भी स्व मे किसी प्रकारका विकार 
न होने देना सो नाग्न्य परीपह जय है। प्रतिकूल प्रसंग आनेपर वश्धादि 
पहिन लेना नाग्न्य परीषह नही है कितु यह तो मार्ग से ही च्युत होना है 
गौर परीषह तो मार्गसे च्युत न होना है । 

(७) अरति---भ्ररतिका कारण उपस्थित होनेपर भी सयममे 
ग्ररति न करनी सो श्ररतिपरीपहजय है । 

(८) ख्ली--लियोके हावभाव प्रदशंन श्रादि चेष्टाको शात भावसे 
सहन करना श्रर्थात्‌ उसे देखकर मोहित न होना सो स्त्री परीषह जय है । 

(8) चर्या --गमन करते हुए खेद खिन्न न होना सो चर्यापरीपह 


जय है। 
(१०) निषद्या-- नियमित काल तक ध्यानके लिये श्रासनसे च्यूत 


न होना सो निषद्यापरीषह जय है । 
(११) शय्या--विषम, कठोर, ककरीले स्थानोमें एक करवटसे 


निद्रा लेना और अनेक उपसर्ग आने पर भी शरीरको चलायमान न करना 
सो शय्यापरीषहजय है । 

(१२) आक्रोश--दुष्ट जीवो द्वारा कहे गये कठोर शब्दोको शात- 
भाव से सह लेना सो आक्रोशपरीषहजय है। 

(१३) वध--तलवार आदिसे शरीर पर प्रहार करने वालेके 
प्रति भी क्रोध न करना सो वधपरीषहजय है । 

(१४) याचना--अपने प्राणोका वियोग होना भी सभव हो 
तथापि आहारादिकी याचना न करना सो याचनापरीषहजय है । 

नोट;--याचना करनेका नाम याचना परीषह जय नही है किन्तु 
याचना न करनेका नाम याचना परीषह जय है। जेसे अरति-द्वेष करनेका 


नाम अरति परीषह नही, कितु अरति न करना सो अरति परीषह जय है, 
उसी तरह याचनामे भी समभना । यदि याचना करना परीपह जय हो 
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तो गरीब लोग श्रादि बहुत याचना करते हैं उसलिये उन्हें श्रधिक धर्म हो 
कितु ऐसा नही है। कोई कहता है कि 'याचना की, उसमे मान की कमी- 
न्यूनता से परीपह जय कहना चाहिये! यह भी ठीक नही है, क्योकि किसी 
तरहका तीत्र कपायी कार्य के लिये यदि किसी प्रकारकी कपाय छोड़े तो 
भी वह पापी ही है, जैसे कोई लोभके लिये अपने ग्रपमानको न समझे तो 
उसके लोभकी अ्रतितीब्नता ही है, इसी लिये इस अपमान कराने से भी महा- 
पाप होता है, तथा यदि स्वयके किसी तरहकी इच्छा नहीं है झ्ौर कोई 
स्वय श्रपमान करे तो उसे सहन करने वालेके महान धर्म होता है । भोजन 
के लोभसे याचना करकेश्रपमान कराना सो तो पाप ही है, धर्म नही । पुनइच 
वश्लादिकके लिये याचना करना सो पाप है, घर्म नही, ( मुनिके तो वस्त्र 
होते ही नही ) क्योकि वस्त्रादि धमंके श्रग नही हैं, वे तो भरीर सुखके 
कारण हैं, इसी लिये उनकी याचना करना याचना परीपह जय नही विश्तु 
याचना दोप है श्रतएव याचना का निपेध है ऐसा समझना । 
याचना तो घरमंरूप उच्चपदको नीचा करती है और याचना करनेसे 
धर्मंकी हीनता होती है । 
(१५) अलाभ--श्राहारादि प्राप्त न होने पर भी अपने ज्ञाना- 
नन्‍्दके अनुभव द्वारा विद्येप सन्‍्तोप घारण करना सो अलाभपरीपहजय है। 


(१६) रोग---शरी रमे अनेक रोग है तथापि शातभावसे उसे सहन 
कर लेना सो रोगपरीपहजय है । 


(१७) तुणस्पशै--चलते समय पैरमे तिनका, काटा, ककर श्रादि 
लगने या स्पशें होने पर श्राकुलता न करना सो तृण स्पशेपरीपहजय है । 

(१८) मल--मलिन शरीर देखकर ग्लानि न करना सो मलपरी- 
पह जय है । 


(१६) सत्कारपुरस्कार--जिनमे ग्रुणोकी श्रघिकता है तथापि 
यदि कोई सत्कारपुरस्कार न करे तो चित्तमे कल्ुुपता न करना सो सत्कार- 
पुरस्कार परीषह जय है। ( प्रशसाका नाम सत्कार है और किसी अच्छे 
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कार्यमे मुखिया बनाना सो पुरस्कार है ) । 
(२०) प्रज्ञा--ज्ञानकी अधिकता होने पर भी मान न करना सो 


प्रज्ञा परीषहजय है। 

(२१) अज्ञान--ज्ञानादिककी हीनता होनेपर लोगो द्वारा किये 
गये तिरस्कारको शांतभावसे सहन कर लेना और स्वय भी अपने ज्ञानकी 
न्यूनता का खेद न करना सो अज्ञानपरीपहजय है । 

(२२) अदर्शन--श्रधिक समय तक कठोर तपश्चरण करने पर 
भी मुझे भ्रवधिज्ञान तथा चारण ऋद्धि श्रादिकी प्राप्ति न हुई इसलिये 
तपरचर्या श्रादि धारण करना व्यथ है-ऐसा श्रश्नद्धाका भाव न होने देना 


सो श्रदर्शन परीपह जय है । 
इन बावीस परीषहोको आाकुलता रहित जीतनेसे सवर, निज॑रा 


होती है । 
४-इस सत्रका सिद्धान्त 
इस सूत्रमे यह सिद्धान्त श्रतिपादित किया है कि परद्रव्य श्र्थात्‌ 
जड़ कर्मका उदय भ्रथवा शरीरादि नोकर्म का सयोग-वियोग जीवके कुछ 
विकार नही कर सकते । उसका प्रतिपादन कई तरहसे होता है सो कहते है- 
(१) भूख और प्यास ये नोकमंरूप शरीरकी अ्रवस्था है, यह अर- 
वस्था चाहे जैसी हो तो भी जीवके कुछ नही कर सकती । यदि जीव शरीर 
की उस शअ्रवस्थाको ज्ञेयरूपसे जाने-उसमे रागादि न करे तो उसके शुद्धता 
प्रगट होती है श्लौर यदि उस समय राग, ढ्वेष करे तो श्रशुद्धता प्रगट होती 
है । यदि जीव शुद्ध श्रवस्था प्रगट करे तो परीषहजय कहलावे तथा संवर- 
निजंरा हो श्रौर यदि शअशुद्ध श्रवस्था प्रगट करे तो बंध होता है। सम्यग्हृष्टि 
जीव ही शुद्ध श्रवस्था प्रगट कर सकता है। मिथ्यादृष्टिके शुद्ध श्रवस्था 
नही होती, इसलिये उसके परीषहजय भी नही होता । 
(२) सम्यग्दृष्टियोके नीची अ्रवस्थामे चारित्र मिश्रभावरूप होता है 
श्र्थात्‌ आशिक शुद्धता और श्रांशिक अश्ुद्धता होती है। जितने अंश मे 
शुद्धता होती है उतने अशमे सवर-निर्जरा है और वह यथार्थ चारित्र है 
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और जितने ्रशमे अशुद्धता है उतने श्रंणमे वंध है। श्रमाता वेदनीयका 
उदय जीवके कोई विक्रिया-विकार उत्पन्न नही करते । किसी भी कर्मेका 
उदय द्वरीर तथा शब्दादि नोकमंका प्रतिकूल सयोग जीवकों विकार नही 
कराते | ( देखो समयसार गाथा ३७२से ३८२ ) 

(३) शीत श्रौरउष्ण ये दोनो गरी रके साथ सम्बन्ध रखनेवाले बाह्य 
जड द्रव्योंकी श्रवस्था हैं श्रौर दशमशक भरी रके साथ सम्बन्ध रखने वाले 
जीव-पुदगलके सयोगरूप तिर्यंचादि जीवोके निमित्तसे हुई शरी रकी भ्रव- 
स्था है, यह सयोग या गरीरकी श्रवस्था जीवके दोप का कारण नही कितु 
शरीर के प्रति स्व का ममत्व भाव ही दोपका कारण है । शरीर श्रादि तो 
पर द्रव्य हैं श्रौर वे जीवको विकार पैदा नही कर सकते श्रर्थात्‌ ये परद्रव्य 
जीवको लाभ या नुकसान [-ग्रुण या दोप ] उत्पन्न नही कर सकते । यदि 
वे परद्रव्य जीवको कुछ करते हो तो जीव कभी मुक्त हो ही नही सकता । 


(४) नांग््य प्र्थात्‌ नग्नत्व शरीरकी अवस्था है। शरीर अ्रनन्त 
जड परद्रव्यका रकध है। एक रजकरण दूसरे रजकणका कुछ कर नही सकते 
तथा रज कण जीवको कुछ कर नही सकते, तथापि यदि जीव विकार करे 
तो वह उसकी श्रपनी असावधानी है । यह श्रसावधानी न होने देना सो 
परीपहजय है। चारित्र मोहका उदय जीवको विकार नही करा सकता 
क्योकि वह भी परद्रव्य है । 


(५) अरति यानि द्वेप, उनमे जीवकृत दोप चारित्र गरुणकी श्रशुद्ध 
श्रवस्था है भ्रीर द्रव्यकर्म पुद्गल की अ्रवस्था है। अ्रतिके निमित्तरूप 
माने गये सयोगरूप कार्य यदि उपस्थित हो तो वे उस जीवके श्ररति पैदा 
नहीं करा सकते, क्योकि वह तो पर द्रव्य है, किन्तु जब जीव स्वय भ्रति 
करे तव चारित्र मोहनीय कर्ंको विपाक उदयरूप निमित्त कहा जाता है। 


(६) यही नियम सत्री, निपया, श्राक्रोश, याचना और सत्का रपुर- 
स्‍्कार इन पाच परीपहोमे भी लागू होता है । 


(७) जहाँ प्रज्ञा परीपह कही है वहां ऐसा समभना कि प्रज्ञा तो 
जान की दशा है, वह कोई दोप का कारण नही है कितु जब जीवके ज्ञान 
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का अपूर्ण विकास हो तब ज्ञानावरणीयका उदय भी होता है श्र उस 
समय यदि जीव मोहमे युक्त हो तो जीवमे स्व के कारणसे विकार होता है, 
इसलियेयहां 'प्रज्ञा' काग्रर्थ मात्र ज्ञान! न करके 'ज्ञानमे होनेवालामद' ऐसा 
करना यहा प्रज्ञा शब्दका उपचारसे प्रयोग किया है कितु निश्चयार्थमे वह 
प्रयोग नही है ऐसा समझता । दूसरी परीषहके सबध मे कही गई समस्त 
वातें यहा भी लागू होती हैं । 

(८) ज्ञानकी अनुपस्थिति ( गेरमौजुदगी ) का नाम शभज्ञान है, 
यह ज्ञानकी अ्नुपस्थिति किसी बधका कारण नही है किन्तु यदि जीव उस 
ग्रनुपस्थितिको निम्चित्त बनाकर मोह करे तो जीवमे विकार होता है । 
श्ज्ञान तो ज्ञानावरणीकर्मके उदयकी उपस्थिति बतलाता है । परद्रव्य बध 
के कारण नही कितु स्वके दोष-श्रपराध बधका कारण है । जीव जितना 
राग द्वेष करता है, उतना बध होता है | सम्यग्हप्टिके मिथ्यात्व मोह नही 
होता किन्तु चारित्रकी श्रस्थिरतासे राग ह्वेष होता है । जितने भ्रशमे राग- 
दूर करे उतने अगमे परीषह जय कहलाता है । 

(६) अलाभ और अदर्शत परीषहमें भी उपरोक्त प्रमाणानुसार 
ग्र्थ समझना, फर्क मात्र इतना है कि अदर्शन यह दर्शनमो हनी यकी मौछ्षुदगी 
बतलाती है श्रौर श्रलाभ श्रन्तराय कमंकी उपस्थिति बतलाता है। कर्मंका 
उदय, अदर्शन या श्रलाभ यह कोई बधका कारण नही है। जो अलाभ है 
सो परद्वव्यका वियोग (अभाव) बतलाता है, परन्तु यह जीवके कोईविकार 
नही करा सकता, इसलिये यह बधका कारण नही है । 


(१०) चर्या, शबय्या, वध, रोग, ठृणस्पर्श भौर मल ये छहो शरीर 
श्रौर उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले परद्रव्योकी अ्रवस्था है। वह मात्र 
वेदनीयका उदय बतलाता है, किन्तु यह किसी भी जीवके विक्रिया- 
विकार उत्पन्न नही कर सकता ॥ ६ ।॥॥ 


बावीस परीषहोंका वर्णन किया, उनमेंसे किस ग्रुणस्थानमें 
कितनी परीषह होती हैं, यह वर्णन करते हैं।--- 
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दशमेसे वारहवे गुरस्थान तक की परीपहे 


सूक्मसांपरायबब्मस्थवीतरागयोश्चतुदंश ॥१०॥ 


प्रथं--[ सुक्ष्मसांपरायछग्मस्थवीतरागयोः | सृक्ष्मसापराय वाले 
जीवोके श्ौर छम्मस्थ वीतरागोके [ चतु्दश ] १४ परीपह होती हैं । 


टीका 


मोह श्रौर योगके निमित्तसे होनेवाले श्रात्म परिणामोकी तार- 
तम्यता को ग्रुण॒स्थान कहते हैं, वे चौदह हैं । सूृध््मसापराय यह दसमा 
गुणस्थान है औरछद्मस्थ वीतरागता ग्यारहवें तथा वारहवें गुणस्थान मे होती 
है । इन तीन ग्रुणस्थानों अर्थात्‌ दसमे, ग्यारहवें भौर वारहवे शुणर्थानमे 
चौदह परीषह होती है, वे इस प्रकार हैं -- 

१ क्षुधा, २ छुपा, ३ शीत, ४ उप्ण, ५ दशमशक, ६ चर्या, ७ 
शय्या, ८ वध, & श्रलाभ, १० रोग, ११ तृणरपशे, १२ मल, १३ प्रज्ञा 
ओर १४ अज्ञान । इनके अतिरिक्त १ नग्नता, २ सयममे शअ्रप्रीति (अरत्ति) 
. ३-स्त्री अवलोकन-स्पर्श, ४-आससन ( निपद्या ) ५-दुर्वंचन ( श्राक्रोश ) 

 ६-याचना ७-सत्कार-पुरस्कार और ८-अ्रदर्शन, मोहनीय कर्म जनित ये 
आठ परीषहे वहा नही होती । 


२ प्रश्द--दसमे सूक्ष्म सापराय ग्रुणस्थानमे तो लोभ कपायका 
उदय है तो फिर वहा ये झ्ाठ परीपहे क्यो नही होती । 


.  उत्तर--मृक्ष्ससापराय ग्रुणस्थानमे मोहका उदय अत्यन्त सूक्ष्म है- 
अल्प है अर्थात्‌ नाममात्र है, इसी लिये वहा उपरोक्त १४ परीषहोका सद- 
भाव और वाकी की ८ परीषहोका भ्रभाव कहा सो ठीक है, क्योकि इस 
ग्रुण॒ुस्थानमे एक सज्वलन लोभ कषायका उदय है और वह भी चहुत्त थोडा 
है, कथनमात्रको है, इसलिये सुक्ष्मसापराय और वीतराग छद्मस्थकी समा- 
नता मानकर चौदह परीषह कही है, यह नियम यृक्ति युक्त है । 

दे प्रश्च-ग्यारहवें श्रौर वारहवे गुरास्थानसे मोहकर्मके उदयका 
अभाव है तथा दसमे गुणस्थानमे वह अति सूक्ष्म है, इसी लिये उन जीवोके 
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क्षुधा, दृषादि चौदह प्रकारकी वेदना नही होती, तो फिर ऐसा क्यो कहा 
कि इन गुणस्थानोमे परीषह विद्यमान है ? 

उत्तर--यह तो ठीक ही है कि वहां वेदना नही है कितु सामर्थ्य 
(शक्ति) की अपेक्षासे वहा चौदह परीषहो की उपस्थिति कहना ठीक है । 
जेसे सर्वार्थ सिद्धि विमानके देवोके सातवें नरकमे जानेकी सामश्यं है कितु 
उन देवोके वर्हाँ जानेका प्रयोजन नही है तथा वैसा राग भाव नही इसी- 
लिये ग्रमन नही है, उसी प्रकार दशवे, ग्यारहवें श्रौर बारहवें गरणस्थानमे 
चौदह परीषहोका कथन उपचारसे कहा है । 

प्रश्न-- इस सूत्रमे नय विभाग किस तरह लागू होता है ? 

उत्तर---निर्चयनयसे दस, ग्यारह या बारहवे गुणस्थानमे कोई भी 
परीषह नही हैं, किन्तु व्यवहारनयसे वहां चौदह परीषह है, व्यवहार नय 
से हैं का श्र्थ यह है कि यथार्थमे ऐसा नही है किन्तु निमित्तादिककी 
ग्रपेश्नासे उनका उपचार किया है-ऐसा समभता । इस प्रकार जाननेका 
नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है, किन्तु दोनों नयोके व्याख्यानको समान 
सत्याथ जानकर 'इस रूप भी है श्लौर इस रूप भी है अर्थात्‌ वहां परीषह 
हैं यह भी ठीक है श्रौर नही भी है यह भी ठीक ऐसे भ्रमरूप प्रवरतेनसे 
तो दोनो नयोका ग्रहण नही होता । 

( देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक देहली प० ३६६ ) 

साराश यह है कि वास्तवमे उन गुरास्थानोमे कोई भी परीषह नही 
होती, सिर्फ उस चौदह प्रकारके वेदनीय करमका मंद उदय है, इतना बताने 
के लिये उपचारसे वहां परीषह कही है किन्तु यह मानता मिथ्या है कि वहां 
जीव उस उदयमे युक्त होकर दु खी होता है श्रथवा उसके वेदना होती है । 

अब तेरहने गुणस्थानमें परीपह वतलाते हैंः--- 
एकादशजिने ॥११॥ 

श्र्थ--[ जिने ] तेरहत्रे ग्र॒णस्थानमे जिनेन्द्रदेवके [ एकादश ] 
ऊपर बतलाई गईं चौदहमेसे अलाभ, प्रज्ञा और श्रज्ञान इन ती नको छोड़कर 
बाकीकी ग्यारह परीषह होती हैं । 


<७5 
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टीका 


१--यद्यपि मोहनीयकर्मका उदय न होनेसे भगवानके क्षुघादिककी 
वेदना नही होती, इसीलिये उनके परीपह भी नहीं होती, तथापि उन 
परीपहो के निमित्तकारणरूप वेदनीय कर्मका उदय विद्यमान है श्रतः वहा 
भी उपचार से ग्यारह परीषह कही हैं। वास्तवमे उनके एक भी परीपह 
नही है । 

२ प्रश्त --यद्यपि मोहकर्मके उदयकी सहायताके अ्भावमे भगवान 
के क्षुवा आदिकी वेदना नहीं है तथापि यहा वह परीपह क्यो कही है ? 

उत्तर--मह तो ठीक है कि भगधानके क्षुघादिकी वेदना नहीं है 
किन्तु मोहकर्म जनित बेदनाके न होने पर भी द्रव्यकरमंकी विद्यमानता 
बतानेके लिये वहा उपचारसे परीषह कही गई हैं। जिस प्रकार समस्त 
ज्ञानावरण कर्मके नष्ट होनेसे युगपत्‌ समस्त वस्तुशोके जाननेवाले केवल- 
ज्ञानंके प्रभावसे उनके चिता का निरोधरूप ध्यान सम्भव नही है तथापि 
ध्यानका फल जो अवशिष्ट कर्मोकी निजेरा है उसकी सत्ता वतानेके लिये 
वहा उपचारसे ध्यान वबतलाया है उसी प्रकार यहा ये परीपह भी उपचार 
से बतलाई हैं। प्रवचनसार ग्राथा १६८ में कहा है कि भगवान परमसुख 


को ध्याते है । 
३ प्रश्त--इस सूत्रमें नय विभाग किस तरहसे लागू होता है ? 
उत्तर--तैरहवें गुणस्थानमे ग्यारह परीषह कहना सो व्यवहार नय 


ह्ठ व्यवहार नयका श्रर्थ करनेका तरीका यो है कि 'वास्तवमे ऐसा नही 
है किन्तु निमित्तादिकी श्रपेक्षासे वह उपचार किया है,' निइ्चयनयसे केवल- 
ज्ञानी के तेरहगे ग्रुणस्थानमें परीषह नही होती । 


प्रश्तन--व्यवहारतय का वया हृष्टात है भर वह यहाँ कंसे लागू 


होता है। 


उत्तर--'घी का घड़ा' यह व्यवहार नयका कथन है, इसका ऐसा 
प्र्थ है कि 'जो घडा है सो परिट्टीरूप है, घीरूप नही है' ( देखो श्री समय- 


ल्‍्ल 
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सार गाथा ६७ टीका तथा कलश ४० ), उसी प्रकार 'जिनेन्द्रदेवके ग्यारह 
परीषह हैं यह व्यवहार-नय कथन है, इसका श्रर्थ इस प्रकार है कि 'जिन 
अवन्त पुरुपार्थ रूप हैं, परीषहके दु खरूप नही, मात्र निमित्तर॒प परद्रव्यकी 
उपस्थितिका ज्ञान करानेके लिये ऐसा कथन किया है कि 'परीषह है परंतु 
इस कथनसे ऐसा नही समभना कि वीतरागके दुख या वेदना है। यदि 
उस कथन का ऐसा भ्र्थ माना जावे कि वीतरागके दु ख या वेदना है तो 
व्यवहार नयके कथनका श्र्थ निश्चय नयके कथनके अनुसार ही किया, 
ओर ऐसा अर्थ करना बडी भूल है-अज्ञान है । 
( देखो समयसार गाथा ३२४ से ३२७ टीका ) 
प्रश्न--इस जाख्षमे, इस सूत्रमे जो ऐसा कथन किया कि जिन 


भगवानके ग्यारह परीषह है, सो व्यवहार नय के कथन निमित्त बताने के 
लिये है, ऐसा कहा, तो इस सम्बन्धी निश्चय नयका कथन किस शास्त्रमे है ? 


उत्तर---श्री नियमसारजी गाथा ६ मे कहा है कि वीतराग भग- 
वान तेरहवे ग्रुणस्थानमे हो तब उनके श्रठारह महादोष नही होते । वे दोष 
इस प्रकार हैं-१ क्षुधा, २-तृषा, ३-भय, ४-क्रोध, ५-राग, ६-मोह, ७- 
चिता, 5-जरा, &-रोग, १०-मृत्यु, ११-पसीना, १२-खेद, १३-मद, 
१४-रति, १५-आइचयं, १६-निद्रा, १७-जन्म, और १८-आराकुलता । 
यह निश्चयनयका कथन है श्रौर यह यथार्थ स्वरूप है । 


५. केवली भगवानके आहार नहीं होता, इस सम्बन्धी कुछ स्पष्टीकरण 

(१) यदि ऐसा माना जाय कि इस सूत्रमे कही गई परीषहोकी 
वेदना वास्तवमें भगवानके होती है तो बहुत दोष श्रात हैं। यदि क्षुधादिक 
दोष हो तो आकुलता हो और यदि झ्लाकुलता हो तो फिर भगवानके अनंत 
सुख कंसे हो सकता है ? हा यदि कोई ऐसा कहे किदरीरमे भूख लगती है 
इसी लिये श्राहार लेता है किन्तु आत्मा तदुरूप नही होता । इसका स्पटष्टी- 
करणा इस प्रकार है--यदि श्रात्मा तद्र॒प नही होता तो फिर ऐसा क्यो 
कहते हो कि क्षुघादिक दूर करनेके उपायर्‌प आहारादिकका ग्रहण किया ? 
क्षुधादिकके द्वारा पीडित होनेवाला ही भ्राहार ग्रहण करता है। पुनश्च 
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यदि ऐसा माना जाय कि जैसे कर्मोदयसे विहार होता है वैसे ही श्राह्मर 
ग्रहण भी होता है सो यह भी यथार्थ नही है क्योकि विहार तो विहायो- 
गति नामक नामकर्मके उदयसे होता है, तथा वह पीडाका कारण नही है 
आर बिना इच्छाके भी किसी जीवके विहार होता देखा जाता है परन्तु 
आहार ग्रहण तो प्रकृतिके उदयसे नही किन्तु जब क्षुघादिकके हारा पीडित 
हो तभी जीव आहार ग्रहण करता है । पुनश्च आत्मा पवन श्रादिकको 
प्रेरित करतेका भाव करे तभी आहारका निगलना होता है, इसी लिये 
विहारके समान श्राहार सम्भव नही होता । श्रर्थात्‌ केवली भगवानके 
विहार तो सम्भव है कितु श्राहदर सम्भव नही है । 

(२) यदि यो कहा जाय कि केवलीभगवानके सातावेदनीय कर्मके 
उदयसे श्राह्रका ग्रहण होता है सो भी नही बनता, क्योकि जो जीव 
क्षुघादिकके द्वारा पीडित हो श्ौर आ्राहारादिव के ग्रहए से सूख माने उसके 
आहारादि साताके उदयसे हुये कहे जा सकते हैं, साता वेदनीयके उदयसे 
आहारादिकका ग्रहण स्वय तो होता नही, वयोकि यदि ऐसा हो तो देवोके 
तो साता वेदनीयका उदय मुख्यरपसे रहता है तथापि वे निरन्तर आहार 
क्यो नही करते ? पुनश्च महामुनि उपवासादि करते हैं उनके साताका 
भी उदय होता है तथापि आहारका ग्रहण नही और निरन्तर भोजन करते 
वालेके भी श्रसाताका उदय सम्भव है । इसलिये केवली भगवानके बिना 
इच्छाके भी ज॑ंसे विहायोगतिके उदयसे विहार सम्भव है वैसे ही घिना 
इच्छाके केवल सातावेदनीण कर्मके उदयसे ही आ्राहार ग्रहण सम्भव नही 


होता । 
(४) पुनशच कोई यह कहे कि--सिद्धांतमे केवलीके क्षुधादिक 


_ ग्यारह परीषह कही हैं इसी लिये उनके क्षुघाका सदुभाव सम्भव है और 
वह क्षुधा भ्राह् रके बिना कैसे शात हो सकती है इसलिये उनके आहारादिक 
भी मानना चाहिमे--इसका समाधान-- कर्म प्रकृतियोका उदय मद-तीक्न 
भेद सहित होता है। वह अति मन्द होने पर उसके उदय जनित कार्यकी 
व्यक्तता मालूम नही होती इसी लिये मुख्यरूपसे उसका श्रभाव कहा जाता 
है, किन्तु तारतम्यर्‌पसे उसका सदभाव कहा जाता है। जैसे नवमे गुण- 
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स्थावमे वेदादिकका मंद उदय है वंहा मैथुनादिक क्रिया -व्यक्त नही है, 
इसीलिये वहा ब्रह्मच्य ही कहा है तथापि वहा तारतम्यतासे मेैथुनादिकका 
सदुभाव कहा जाता है । उसीप्रकार केवली भगवानके श्रसाताका श्रति मद 
उदय है, उसके उदय मे ऐसी भ्रूख नही होती कि जो शरीरको क्षीण करे; 
पुनश्च मोहके भ्रभावसे क्षुधाजनित दु ख भी नही है श्रौर इसी लिये.प्राहार 
ग्रहण करना भी नही है । श्रत केवली भगवानके क्षुधादिकका अभाव ही है 
किस्तु मात्र उदयकी अ्पेक्षासे तारतम्यतासे उसका सद्भाव कहा जाता है । 


(४) शंक्रा--कैवली भगवानके ग्राह्मरादिकके विता भ्रुख (-क्षुघा) 
उत्तर-केवलीके श्रसाताका उदय शअत्यत मद है, यद्वि- ऐसी भूख 
लगे कि आहारादिकके हारा ही शांत हो तो मद उदय कहाँ रहा ? देव, 
भोगभूभिया श्रादिके अ्साताका किचित्‌ मद उदय है तथापि उनके बहुत्त 
समयके वाद किचित्‌ हीआहार गप्रहराहोता है तो फिर केवली के तो अ्साता 
का उदय श्रत्यंत ही मद हैइसी लिये उनकेआ्राहा रकाश्रभावही है । श्रसाताका 
तीज उदय हो श्र मोहके द्वास उसमे युक्त हो तो ही श्राहर हो सकताहै । 
(४) शंका--देवी त्तथा भोगभूमियोका शरीर ही ऐसा है कि 
उसके अधिक समयके बाद थोड़ी भूख लगती है, किन्तु 'केवली भगवानका 
शरीर तो कमं भूमिका झ्ौदारिक शरीर है, इसीलिये उतका शरीर बिना 
श्राह्मरके उत्कृष्ट र॒पसे कुछ कम एक कोटी पूर्व तक कैसे रह सकता है ? 
समाधाव--देवादिकोका गरीर भी कर्मके ही निमित्तसे है,। यहाँ 
केवली भगवानके शरीरमे पहले केश-नख बढते थे, छाया होती थी और 
निगोदिया जीव रहते थे, कितु केवलज्ञान होनेपर अश्रब केश-नख नही वढते, 
छाया नही होती और निगोदिया जीव नही होते | इसतरह अनेक प्रकारसे 
शरीरकी अ्रवस्था अन्यथा हुई, उसीप्रकार विना आहारके भी शरीर जंसा 
का तसा बना रहे-ऐसी अवस्था भी हुई ! 
प्रत्यक्षमे देखो ! अन्य जीवोके बूंद्धत्व झरने पर शरीर शिथिल हो 
जाता है, परन्तु केवली भगवानके तो आ्रायुके अंत तक भी शरीर शिथिल 
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नही होता ।--इसी लिये श्रन्ग मनृष्योके धरीरमेः और केवली भंगधानकें 
शरीरके समानता सभव नहीं । 

(६) शंक्ा+देव शादिके नो प्राहार ही ऐसा ?े कि प्रधिड समय 
भूप्त मिंद जाग, फिस्तु केवली भगवानोों बिना आदर शरीर फंसे पुष्ठ 
रह सकता है ? 

समाधान >भगवानरे प्रसाताफ़ा उदय प्रसि मंद होता है सथा 
प्रति समय परम श्रौदारिक शरीर वर्गणाधोका ग्रहण होना है । इसी लिये 
ऐसी नोकम बर्गणाओका ग्रहण होता है कि जिससे उनके क्षुघारियःगी 
उत्पत्ति ही नही होती श्रीर न शरीर शिधिल होता है । 

(७) पुनण्च श्रन्न श्रादिका आहार ही शरीर को पुष्टताका कारण 
नही है। प्रत्यक्षम देखो कि कोई थोडा आहार करता है तथापि घरीर 
श्रधिक पुष्ट होता है श्रीर कोई प्रधिक भ्राहार करता है तथापि बारीर क्षीण 
रहता है । 

पवनादिकका साधन करनेवाले श्रर्थात्‌ प्राणायाम करनेवाले अधिक 
, फततक भ्राहार नहीं लेते तथापि उनका दरीर पुष्ट रहता है और ऋदि- 
घारी मुनि बहुत उपवास करते हैं तथापि उनका शरीर पुष्ट रहता है । तो 
फिर केवली भगवानके तो सर्वोत्कष्टता है श्र्थात्‌ उनके श्रमप्नादिकके बिना 
भी शरीर पुष्ट वना रहता है इसमे झ्राश्चयं ही वया है ? 


(८) पुनरच केवलीमगवान शभ्राहारके लिये कंसे जाय तथा किस 
तरह याचना करें ? वे जब आहारके लिये जाय तव समवथ रण खाली 
क्यो रहे ? श्रथवा यदि ऐसा माने कि कोई श्रन्य उनको आहार लाकर दे 
तो उनके ग्रभिप्राय की बातको कौन जानेगा ? और पहले उपवासादिक 
की प्रतिज्ञा की थी उसका निर्वाह किसतरह होगा, पुनश्च प्राशियोका 
घातादि जीव-अ्रतराय सर्वेत्र मालूम होता है वहाँ प्राहदार किस तरह करे ? 
इसलिये केवलीके श्राहर मानना सो विरुद्धता है । 


; (६) पुनश्च कोई यो कहे कि 'वे आहार ग्रहण करते हैं परन्तु 
कसी को दिखाई नही देता ऐसा श्रतिशय है! सो यह भी अ्रसत्‌ है, क्योकि 
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आहार ग्रहण तो निद्य हुआ, यदि ऐसा श्रतिशय भी माने कि उन्हे कोई 
नही देखता तो भी आहार ग्रहण॒का निद्यपन रहता है। पुनइ्च भगवानके 
पुण्यके कारणसे दूसरेके ज्ञानका क्षयोपशम (-विकास ) किस तरह आाबृत 
हो जाता है ? इसलिये भगवानके श्राह्दार मानना और दूसरा न देखे ऐसा 
अ्रतिशय मानना ये दोनो बाते न्याय विरुद्ध हैं। मु 

५, कम सिद्धांतके अनुसार केवलीके अन्नाहर होता ही नहीं 

(१) जब असाता वेदबीयकी उदीरणा हो तब क्षुधा-भूख उत्पन्न 
होती है-लगती है, इस वेदनीयकी उदीरणा छठे ग्रणस्थान तक ही है, 
इससे ऊपर नही । अतएव वेदनीयकी उदीरणाके विना केवली के क्षुधादि 
की बाधा कहा से हो ? 

(२) जैसे निद्रा और प्रचला इन दो दर्शनावरणी भ्रकृतिका उदय 
बारहवे ग्रुणस्थान पर्णत है परन्तु उदी रणा विना निद्रा नही व्यापती-श्रर्थात्‌ 
निद्रा नही श्राती । पुनश्च यदि निद्रा कर्म के उदयसे ही ऊपरके गुणस्थानों 
में निद्रा श्राजाय तो वहाँ प्रमाद हो और ध्यानका भ्रभाव हो जाय । यद्यपि 
निद्रा, प्रचलाका उदय बारहगे ग्रुणस्थान तक है तथापि श्रप्रमत्तदशामे 
मदउदय होनेसे निद्रा नही व्यापती (-नही रहती )। पुनश्च सज्वलनका 
मंद उदय होनेसे अ्रप्रमत्त गुरास्थानो मे प्रमादका श्रभाव है, क्योकि प्रमाद 
तो सज्वलनके तीन्र उदयमे ही होता है । ससारी जीवके वेदके तीतन्र उदय 
मे युक्त होने से मंथुन सज्ञा होती है और वेदका उदय नवमे ग्रणएथान तक 
है, परन्तु श्र णी चढे हुए सयमी मुनिके वेद नोकपायका मद उदय होनेसे 
मैथुन संज्ञाका श्रभाव है, उदयमात्रसे मैथुन की वाच्छा उत्पन्न नही होती । 

(३) केवली भगवानके वेदनीयका अति मद उदय है, इसीसे क्षुघा- 
दिक उत्पन्न नही होते, शक्तिरहित श्रसाता वेदनीय केवलीके क्ष॒धादिकके 
लिये निमित्तताके योग्य नही है। जंसे स्ववभूरमण समुद्रके समस्त जलमे 
अनन्तगे भाग जहरकी करी उस पानीको विषरूप होनेके लिये योग्य 
निमित्त नही है, उसीप्रकार अनन्तगुण अनुभागवाले सातागेदन्तीयके उदय- 
सहित केवली भगवानके श्रनन्तगे भागमे जिसका भ्रसख्यातवार खड होगया 
है ऐसा असाता वेदनीय कर्म क्षुघादिक की गेदना उत्पन्न नही कर सकता | 
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(४) अशुभ कम प्रकृतियोकी विप, हलाहलरूप जो शक्ति है उसका 
भ्रध प्रवृत्तकरणमे श्रभाव हो जाता है श्रौर निम्व (नीम) कांजी रूप रस रह 
जाता है। अपूर्नकरण गुरास्थानमे गुणभ्रेणी निर्जरा, गुणसक्रमण, स्थिति- 
काडो त्किणं और अनुभाग काडोत्किणं ये चार आवश्यक होते हैं, इसी लिये 
केवली भगवानके असातावेदनीय श्रादि अ्प्रशस्त प्रकृतियोका रस शअ्रसं- 
ख्यात वार घट कर अनतानंतमे भाग रह गया है, इसीकारण असातामे 
सामर्थ्य कहाँ रही है जिससे केवली भगवानके क्षुघादिक उत्पन्न करनेमें 
निमित्त होता ? ( श्रथ॑प्रकाशिका पृष्ठ ४४६ दितीयावृत्ति ) 

६, छू० १०-११ का सिद्धांत ओर ८ वें सत्रके साथ 
उसका संबंध 

यदि वेदनीय कर्मका उदय हो,कितु मोहनीय कर्मका उदय न हो 
तो जीवके चिकार नही होता (सूत्र ११ ) वयोकि जीवके अ्रनग्तवीये प्रगट 
हो चुका है । ० 

वेदनीय कर्मका उदय हो और यदि मोहनीय कर्मका मद उदय हो 
ता वह भी विकारका निमित्त नही होता ( सूत्र १० ) वयोकि वहाँ जीवे 
के श्रधिक पुरुषार्थ प्रगट होगया है । 

दशते गृणस्थानसे लेकर १३ गे गृुणस्थान तकके जीवो के पूर्णोपरी- 
पहजय होता है श्लौर इसीलिये उनके विकार नहीं होता । यदि उत्तम 
ग्रणस्थानवाले परीपहजय नहीं कर सकते तो फिर श्राठ्गे सूत्रका यह उप- 
देश व्यर्थ हो जायगा कि 'सवरके मार्ग से च्युत न- होने श्रौर निर्जेराके लिये 
परीपह सहन करना योग्य है ।” दशमें तथा ग्यारहे सूत्रमे उत्तम गृण- 
स्थानोमे जो परीपह कही हैं वे उपचारसे हैं निश्वयसे नहीं, ऐसा 
समभना ॥ ११ ॥ 

छड् से नवमें गुणस्थान तककी परीपह 


बादरसाम्पराये सवें ॥| १२॥ 


भर्थ--[ बादरसांपराये ] वादरसापराय श्र्थात्‌ स्थुलकषायवाले 
जीवोके [ सर्वे ] सर्ग परीषह होती हैं । कम 


॥ 
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टीका 

१-छटु से नवमे गरुणस्थानको बादरसापराय कहते हैं। इन ग्रुण- 
स्थानों मे परीषहके कारणभूत सभी कर्मोंका उदय है, कितु जीव जितने 
अशमे उनमे युक्त नही होता उतने अशमे ( आाठगे सूत्रके अनुसार ) परी- 
पहजय करता है । 

२-सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि इन तीन 
सयमोमे से किसी एकमे समस्त परीषहे सभव है ॥ १२ ॥ 

इस तरह यह वर्णात किया कि किस ग्रुणस्थानमे कितनी परीपह 
जय होती है । श्रब किस किस करके उदयसे कौन कौन परीषह होती है 
सो बतलाते हैं--- 

ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाली परीषह 


तानावरणे प्रज्ञाउज्ञाने ॥ १३ ॥ 

श्रथं--[ ज्ञानावरणे ] ज्ञानावरणीयके उदयसे [ भ्रज्ञाध्जाने | 

प्रज्ञा और अ्रज्ञान ये दो परीषहे होती हैं । 
टीका 

प्रज्ञा आत्माका ग्रुण है, वह परीषहका कारण नही होता, किन्तु 
ज्ञान का विकास हो और उसके मदजनित परीषह हो तो उस समय ज्ञाना- 
वबरण कमका उदय होता है। यदि ज्ञानी जीव मोहनीय कमंके उदयमे 
लगे-जुडे तो उसके अनित्य मद झा जाता है, किन्तु ज्ञानी जीव पुमुषार्थ 


पूर्णकक जितने अ्रशमे उसमे युक्त न हो उतने श्रशमे उनके परीषह जय होता 
है । ( देखो सूत्र ८ ) 


दर्शनमोहनीय तथा अन्तराय कमके उदयसे होनेवाली परीपह 
दर्शनमोहांतराययोरदर्शना 5लाभो ॥१४॥ 


श्रथें---[ दरशनमोहांतराययोः ] दशेनमोह और श्रतराय क्मंके 
उदयसे' [ श्रदर्शनाइ्लाभो ] ऋमसे अ्रदर्शन झौर अ्रलाभ परीषह होती हैं ।' 


प्फ 
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हाँ तेरहवे सूत्रकी टीकाके अनुसार समझना ॥ [४ ॥। 
अब चारिमोहनीयके उदयसे होनेवाली परीपह बतलाते ई 


'आरित्रमोहेनाग्न्यारतिस्त्रीनिषयाक्रोशयाचना- 
सत्कारपुरस्कारा: ॥ १४ ॥ 


श्रथें--- [चारित्रमोहे] चारित्रमोहनीयवेः उदयसे [नास्यारतियी- 
निवद्याक्रोशयाचना सत्कारपुरस्काराः ] नग्नता, छरति, स्त्री, निपद्या, 
श्राक्रोण, याचना और सत्कार पुरस्कार ये सात परीपह होती हैं । 


यहाँ तेरहगे सूत्रको टीकाके श्रनुसार समभ/ता ॥ १५ ॥। 
वेदनीय कर्मके उदयसे होनेवाली परीपरें 
वेदनीये शेषां: ॥ १६ ॥ 

अर्थ--[ वेदनीये | वेदनीय कमंके उदयसे [ शोंधा. | बाकी की 
गारह परीपह भ्र्थात्‌ क्षुघा, ह॒पा, शीत, उप्ण, दथमश्चक, चर्या, अधथ्या, 
वध, रोग, दणसस्‍्पर्श और मल ये परीपह होती है । 

यहाँ भी तेरहने सूत्रकी टीकाके अनुसार समभना ॥ १६ ॥। 

अब एक जीवके एक साथ होनेवाली परीपहोकी 
संख्या बतलाते हैं 
एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविंशते: ॥ १७ ॥ 
- श्रर्थ--[ एकस्सिन्‌ युगपत्‌ ] एक जीवके एक साथ [एकादयो ] 


एकसे लेकर [ श्रा एकोनविश्ञतेः | उच्चीस परीपह तक [ भाज्याः ] 
जानना चाहिये । 


१--एक जीवके एक समयमें श्रधिकसे प्रधिक १६ परीषह हो 
सकती हैँ, क्योकि शीत और उष्ण इन दो मे से एक समयमे एक ही होती 
है और शब्या, चर्या तथा निपच्या ( सोवा, चलना तथा आरासनमे रहना ) 
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इन तीनमेसे एक समयमे एक ही होती है, इसतरह इन तीन परीषहोके 
कम करनेसे बाकी की उन्नीस परीषह हो सकती हैं । 

२-प्रश्न-प्रज्ञा और अज्ञान ये दोतो भी एक साथ नही हो सकते, 
इसलिये एक परीषह इन सबमेसे कम करना चाहिये । 

उत्तर-प्रज्ञा ओर भ्रज्ञात इन दोनोके साथ रहनेमे कोई बाधा नही 
है एक ही कालमे एक जीवके श्रुतज्ञानादिकी श्रपेक्षासे प्रज्ञा और श्रवधि- 
ज्ञानादि की भअ्रपेक्षासे श्रज्ञान ये दोनो साथ रह सकते है । 

३-प्रश्न-भौदा रिक शरीरकी स्थिति कवलाहार (अन्न पानी) के 
बिना देशोनकोटी पूर्ण ( कुछ कम एक करोड पूर्ग ) कैसे रहती है ” 

उत्त--आाहारके ६ भेद हे-१ नोकमं श्राहार, २ कर्माहार, ३ 
कवलाहार, ४ लेपाहार, ५ ग्रोजाहार, श्रौर ६ मनसाहार । ये छह प्रकार 
यथायोग्य देहकी स्थितिके कारण हैं। जैसे (१) केवली के नोकमं श्राहार 
बताया है। उनके लाभातराय कमेंके क्षयसे श्रवन्‍्त लाभ प्रगट हुआ है, 
श्रत, उनके शरीरके साथ श्रपूर्ण श्रसाधारण पुदुगलोका प्रतिसमय सबंध 
होता है, यह नोकर्म-केवली के देहकी स्थितिका कारण है, दूसरा नही, 
इसी कारण केवलीके नोकरमका श्राह्दार कहा है। (२) नारकियोके नर- 
कायु नाम कर्मका उदय है वह उनके देहकी स्थितिका कारण है इसलिये 
उनके कर्माहार कहा जाता है। (३) मनुष्यो श्रौर तिरय॑ंचोके कवलाहार 
प्रसिद्ध है । (४) वृक्ष जातिके लेपाहार है (५) पक्षीके अडेके श्रोजाहार 
है | शुक्र नामकी धातुकी उपधघातुको श्रोज कहते हैं। जो श्रण्डोको पक्षी 
(-पखी ) सेवे उसे श्रोजाहार नही समझना । (६) देव मनसे तृप्त होते 
हैं, उनके मनसाहार कहा जाता-होता है । 

यह छह प्रकारका आहार देहकी स्थितिका कारण है, इस सबंधी 
गाथा निम्नप्रकार है -- 


णोकम्पकम्महारोकबलाहारों य लेप्पाहारों य । 
उज्जमणोविय कमसो आहारा छव्विहों भणिश्रो ॥| 
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गौकम्मतित्थमरे कम्प्रे च णयरे मानसो अमरे । 
णरपसु कबलाहारों पंसमी उज्जो इगि लेऊ॥ 


अर्थ---१ नोकर्म आहार, २ कर्माहार, ३ कवलाहार, ४ लैपाहार 

५ ओजाहार, और ६ मनोग्राहार, उसप्रकार क्रमसे ६ प्रकारकाश्राह्मर छह 

उनमे नोकर्म भ्राहार तीर्थकरके, कर्माहार नारकीके, मनोग्राहार देवक 

कवलाहार मनुष्य तथा पणुके, श्रोजाह्ार पक्षीके श्रदोके शरीर बृक्षक लपा- 
, हार होता है । 


इससे सिद्ध होता है कि केवलीके कवलाहार नही होता । 


प्रश्च-मुनिकी अपेक्षासे छट्टे गुणस्थानसे लेकर तेरहने गृुणरधान 
तक की परीपहोका कथन इस श्रध्यायके १३ से १६ तकके मुत्रोमें विया 
है यह व्यवह्वारनयकी श्रपेक्षासे या निय्चयनयकी अपेक्षासे ? 

उत्तर--यह कथन व्यवहारनयकी श्रपेक्षासे है, वयोकि यह जीव 
परवस्तुके साथका सबंध बतलाता है, यह कथन निः्चयकी अ्रपेक्षास 

नही है । 

| प्रश्न---यदि व्यवहारनयकी मुस्यता सहित कथन हो उसे मोक्ष- 
मार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३६६ में यो जाननेके लिए कहा है कि 'ऐसा नही कितु 
निमित्तादिककी श्रपेक्षासे यह उपचार किया है! तो ऊपर कहे गये १३ से 
१६ तक के कथनमे कंसे लागू होता है ? 


उत्तर--उन सूत्रोमे जीवके जिन परीपहोका वर्णान किया है वह 
व्यवहारसे है, इसका सत्यार्थ ऐसा है कि--जीव जीवमय है परीपहमय 
नही । जितने दरजेमें जीवमें परीपह वेदन हो उतने श्रह्ममे सूत्र १३ से १६ 


में कहे गये कर्मंका उदय निमित्त कहलाता है कितु निमित्तने जीवको कुछ 
नही किया। 


प्रश्न--१३ से १६ तकेके सूत्रोमे परीषहोके बारेमे जिस कर्मंका 
उदय कहा है उसके श्र सूत्र १७ मे परीषहोकी जो एक साथ संख्या कही 
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उसके इस अध्यायके ८ वें सूत्रमे कहे गये निर्जराका व्यवहार कैसे लागु 
होता है ? 

. उत्तर--जीव श्रपने पुरुषार्थके द्वारा जितने प्रंशमे परीषह वेदन न 
करे उतने अंशमे उसने परीषह जय किया श्रौर इसी लिये उतने श्रशमे सूत्र 
१३ से १६ तकमे कहे गये कर्मोकी निर्जरा की, ऐसा श्राठवे सूत्रके अ्रनुसार 
कहा जा सकता है, इसे व्यवहार कथन कहा जाता है क्योकि परवस्तु (कर्म ) 
की साथ के सबधका कितर्ना श्रभाव हुआ, यह इसमें बताया गया है । 

इसप्रकार परीषहजयका कथन पूर्ण हुआ ॥| १७ ॥। 
दूसरे सूत्रमे कहे गये सवरके ६ कारणोमेसे यहाँ पाँच कारणोका 
वर्णन पूर्णा हुआ, अब अतिम कारण चारित्रका वर्णन करते हैं-- 


चारित्र के पाँच भेद 
सामायिकलेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूच्म सांपरा य- 


यथास्यातमिति चारित्रम ॥ १८॥ 
भ्रथं-[ सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसुक्ष्मसांपराय यथा- 
ख्यातं] सामायिक छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांपराय श्रौर 
यथाखुयात [ इति चारित्रम्‌ | इस प्रकार चारित्रके ५ भेद है । 
टीका 
१. सञ्रमें कहे गये शब्दोंकी व्याख्या 
(१) सामायिक--निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान की एकाग्रता द्वारा 
समस्त सावद्य योगका त्याग करके शुद्धात्मस्वरूपमें श्रभेद होनेपर घुभा- 
छुभ भावोका त्याग होता सो सामायिक चारित्र है। यह चारिन छट्ट से 
नवमे ग्रुणस्थान तक होता है । 
(२) छेद्दोपस्थापना--कोई जीव सामायिक चारित्रेरूप हुआ हो 


झौर उससे हटकर सावद्य व्यापाररूप होजाय, पर्चात्‌ प्रायश्चित द्वारा उस 
सावद्य व्यापारसे उन्नत हुये दोषोको छेदकर आत्माको सयममे स्थिर करे सो 
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छेदोपस्थापता चारित्र है। यह चारित्र छट्ठ से नवमे गुरास्थान तक होता है। 

(३) परिहार विशुद्धि--जो जीव जन्मसे ३० वर्ष तक सुखी रह- 
कर फिर दीक्षा ग्रहण करे और श्री तीर्थंकर भगवानके पादमूलमे आठ वष 
तक प्रत्यास्यान नामक नवमे पूर्णका अ्रध्ययन करे, उसके यह सयम होता 
है । जो जीवोकी उत्पत्ति-मरणके स्थान, कालकी मर्यादा, जन्म योनिके भेद, 
द्रव्य-क्षेत्रका स्वभाव, विधान तथा विधि इन सभीका जाननेवाला हो और 
प्रमाद रहित महावीयंवान हो, उनके शुद्धताके वलसे कमंकी बहुत (-प्रचुर ) 
निजेरा होती है। प्रत्यन्त कठिन आचरण करनेवाले मुनियोके यह सयम 
होता है। जिनके यह सयम होता है उनके शरीरसे जीवोकी विराधना नही 
होती । यह चारित्र ऊपर वतलाये गये साधुके छू और सातवे गरुणस्थानमे 
होता है । 

(४) बच्मसांप्राय--जवब अति सूक्ष्म लोभकपायका उदय हो तब 
जो चारित्र होता है वह सूक्ष्म सापराय है। यह चारित्र दश्षमे गुणस्थान में 
होता है । 

(४) वथारुयातू--सपूर्ण मोहनीय करके क्षय अथवा उपशमसे 
श्रात्माके शुद्धस्वरूपमे स्थिर होता सो यथास्यात चारित्र है। यह चारित्र 
ग्यारहगे से चौदहवे गृणस्थान तक होता है । 

२ छुद्धभावसे सवर होता है किन्तु शुभभाव से नही होता, इस- 
लिये इन पाचो प्रकारमे जितना शुद्धभाव है उतना चारित्र है ऐसा समभ,ना । 
३. छट्ट गुणस्थान की दशा 

सातमे गुणस्थानसे तो निविकल्प दक्ा होती है । छट्ठ गुणस्थानमे 
मुनिके जब आ्राहार विहारादिका विकल्प होता है तभी भी उनके [ तीन 
जातिके कषाय न होनेसे | सवरपूर्णक निजंरशा होती है और घुभभावका 
अल्प बंध होता है, जो विकल्प उठता है उस विकल्पके स्वामित्वका उनके 
नकार वर्तेता है, अ्रकषायदृष्टि भर चारित्रसे जितने दरजेमे राग दूर होता 
है उतने दरजेमे सवर-निर्जरा है, तथा जितना शुभभाव है उतना बधन है.। 
विशेष यह है कि पचम गुृसास्थानवाला उपवासादि वा प्रायश्मित्तादि तप 
करे उसी कालमे भी उसे निर्जरा श्रल्प और छट्ठ गुणस्थानवाला प्राहार 
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विहार आ्रादि क्रिया करे उस कालमे भी उसके निर्जरा भ्रधिक है इससे ऐसा 
समभना कि-वाह्य प्रवृत्तिके अनुसार निर्जरा नही है। 
( देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३४१ ) 


४, चारित्र का स्वरूप 

कितेनेक जीव मात्र हिंसादिक पापके त्यागकों चारित्र मानते हैं| 
श्र महात्रतादिरूप शुभोपयोगको उपादेयरूपसे ग्रहण करते हैं, कितु यह 
यथार्थ नही है | इस शास्त्रके सातवें अ्रध्यायमे आखव पदार्थका निरूपण 
किया गया है, वहाँ महात्रत श्रौर अणुक्नतको श्रास्रवरूप माना है, तो वह 
उपादेय कंसे हो सकता है ? ग्राखव तो बधका कारण है शौर चारित्न 
मोक्षका कारण है, इसलिये उन महात्रतादिरूप श्रास्रवभावोके चारित्रता 
सभव नही होती, कितु जो सर्च कषाय रहित उदासीन भाव है उसीका 
नाम चारित्र है। सम्यग्दर्शन होने के बाद जीवके कुछ भाव वीतराग हुए 
होते है श्रौर कुछ भाव सराग होते हैं, उन्मे जो श्रश वीतरागरूप है वही 
चारित्र है और वह सव॒रका कारण है। (देखो मोक्षप्रकाशक पृष्ठ ३३७) 

५, चारित्रमें भेद किसलिये बताये १ 

प्रश्न--जो वीतराग भाव है सो चारित्र है और वीतरागभाव तो 
एक ही तरहका है, तो फिर चारित्रके भेद क्यो बतलाये ? 

उचर--वीतरागभाव एक तरहका है परन्तु वह एक साथ पूर्ण 
प्रगट नही होता, किन्तु क्रम ऋ्रमसे प्रगट होता है इसी लिये उसमे मेद होते 
हैं। जितने भ्रन्शमे वीतरागभाव प्रगट होता है उतने अन्श में चारित्र प्रगट 
होता है, इसलिये चारित्रके मेद कहे हैं । 

प्रश्न---यदि ऐसा है तो छट्ठ ग्रशस्थानमे जो थशुभभाव है उसे भी 
चारित्र क्यो कहते हो ? 

उत्तर---वहाँ शुभभावको यथार्थमे चारित्र नही कहा जाता, कितु 
' उस छुमभावके समय जिस अशमे वीतरागभाव है, वास्तवमे उसे चारित्र 


कहा जाता है । 
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प्रश्न--कितनेक जगह शुभभावरूप समिति, ग्रुप्ति, महाब्रतादिको 
भी चारित्र कहते है, इसका क्या कारण है ? 

उच्तर--वहाँ शुभभावरप समिति श्रादिको व्यवहार चारित्र कहा 
है । व्यवहारका श्रर्भ है उपचार, छट्ठ गरण॒स्थानमे जो वीतराग चारित्र होता 
है, उसके साथ महात्रतादि होते है, ऐसा सबंध जानकर यह उपचार किया 
है "अर्थात्‌ वह निमित्तकी अपेक्षासे यानि विकत्पके भेद बतानेके लिये 
कहा, है, किन्तु यथार्भरीत्या तो निप्कपाय भाव ही चारित्र है, घुभराग 
चारिन्र नही | 

प्रश्न---निश्चय मोक्षमार्ग तो निविकल्प है, उस समय संविकर्प 
(-सराग व्यवहार ) मोक्षमार्ग नही होता, तो फिर सविकल्प मोक्षमार्गंकी 
साधक कैसे कहा जा सकंता है ? 

उत्तर---भूतनैगमनय की अ्रपेक्षासे उस सविकल्परूपको मोक्षमार्गे 
कहा है, श्रर्थात्‌ भूतकालमे वे विकल्प (-रागमिश्रित विचार ) हुये थे, 
यद्यपि वे वर्तमानमे नही हैं तथापि 'यह वर्तमान है! ऐसा भ्रूत्त नैगमनयकी 
अपेक्षासे गिना जा सकता है--कहा जा सकता है, इसीलिये उस नयवी 
अपेक्षासे सविकल्प मोक्षमार्गकों साधक कहा है ऐसा समभना । (देखो पर- 
मात्म प्रकाश पृष्ठ १४२ अध्याय २ गाथा १४ की सस्क्ृत टीका तथा इस 
ग्रन्थमे अतमें परिशिष्ट १ ) 

६, साम्रायिक का स्वरूप 
पश्न--मोक्षके कारणशूत सामायिक का स्वरूप क्‍या है ? 


उचर---जो सामायिक सम्कदर्शन-ज्ञान-चारित्र स्वभाववाला पर- 

मार्थ ज्ञानका भवनभात्र ( परिशमन मात्र ) है एकाग्रता लक्षणवाली है 
वह सामायिक मोक्षके कारणभूत है । 

( देखो समयसार गाथा १५४ टीका ) 


श्री नियमसार गाथा १२५५ से १३३ मे यथार्थ सामायिकका स्व- 
रूप दिया है वह इसप्रकार है-- 
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नो कोई सुनि एकेन्द्रियादि प्राणियोके समृहको दु ख देनेके कारण- 
हूप जो सपूर्ण पापभाव सहित व्यापार है, उससे श्रलग हो मन, वचन और 
शरीर के शुभ अशुभ सवे व्यापारोंको त्यागकर तीन गुप्तिर्‌प रहते हैं तथा 
जितेन्द्रिय रहते हैं ऐसे सयमीके वास्तवमें सामायिक ब्रत होता है। 
( गाथा १२५ ) 
जो समस्त त्रस स्थावर प्राणियोमे समताभाव रखता है, माध्यरथ 
_भावमे झ्ारूढ है, उसीके यथार्थ सामाय्रिक'होती है । ( गाथा १२६ ) 
संयम पालते हुये, नियम करते तथा तप धारण करते हुये जिसके 
एक आत्मा ही निकटवर्ती रहा है उसीके यथार्थ सामायिक होती है। 
( गाथा १२७ ) 
जिसे राग-द्वेब विक।र प्रगट नही होते उसके यथार्थ सामायिक 
होती है । ( गाथा १५८ ) 
जो शआ्रार्ते और रोद्र ध्यानको दूर करता है, उसके वास्तवमे सामा- 
यिकवृत होता है । ( गाथा १२६ ) 
जो हमेशा पुण्य और पाप इन दोनो भावोको छोडता है, उसके 
यथार्थ सामायिक होती है । ( गाथा १३० ) 
जो जीव सदा घमंध्यान तथा झुक्लध्यानको ध्याता है उसके यथार्थ 
सामायिक होती है। ( गाथा १३३ ) 
सामायिक चारित्रको परम समाधि भी कहते हैं । 


«७, प्रश्न--इस श्रध्यायके छट्ठ सूत्रमे सवरके कारणरूपसे जो 
१० प्रकारका धर्म कहा है उसमे सयम झा ही जाता हैश्लोर सयम ही 
चारित्र है तथापि यहाँ फिरसे चारित्रको सवरके कारणरूपमे क्यो कहा ? 

उत्तर--यद्यपि सयमधमंमे चारित्र आ जाता है तथापि इस सृत्रमे 
चारित्रका कथन निरर्थक नही है। चारित्र मोक्ष प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण 
है यह बतलानेके लिये यहाँ अ्रन्तमे चारित्रका कथन किया है। चौदहमे 
ग्रुगास्थान के अन्तमे चारित्रकी पूर्णता होनेपर ही मोक्ष होता है अतएव 


घः 





७०६ मोक्षय्ास्त्र 


मोक्ष प्राप्तिके लिये चारित्र साक्षात्‌ हेतु है--गैसा ज्ञान करानेये लिये इस 
सूत्रमे वह श्रलग बताया है । 


८, ब्रव ओर चारित्रमं अन्तर 


ग्राख्व श्रधिकारमें ( सातवे श्रध्यायके प्रथम गृप्रम ) हिसा, शूट, 
चोरी झ्रादिके त्यागसे श्रहिसा, सत्य, श्रचीय प्रादि क्रियामें शुभप्रवृत्ति है 
इसी लिये वहाँ अ्रव्नतोकी तरह ब्रतोमे भी करमका प्रवाह चलता है, फिसु 
उन ब्रतोसे कर्मोकी निवृत्ति नहीं होती । उसी अपेक्षाफ्ी लक्ष्यमें स्यकर, 
गुप्ति श्रादिको सबरका परिवार कहा है। शात्मावे स्वम्पमे जितनी श्रश- 
दता होती है उतना सवर है शुभाशुम भावका त्याग निम्य ब्त पश्रववा 
वीतराग चारित्र है। जो शुभभावरुप ब्रत है वह व्यवहार चारिष्रर॒प राग 
है श्रीर वह सव॒रका कारण नही है । ( देखो सर्वार्थमिद्धि श्रध्याय छ १8 
प्से७)॥ १८॥ 


दूसरे सूत्रमे कहे गये सवरके ६ कारणोका वर्गान पूर्ण हझा । इस 
तरह सवर तत्त्वका वर्णन पूर्ण हुआ । भ्रव निर्जेरा तत्त्वका वर्णन व रने है- 


निर्जरा तक्तका वर्ण न 


भूमिका 


१--।हले भ्रठा रह सूत्रो में संवरतत्त्वका वर्णन किया । अब उच्नी सर्वे 
सूत्रसे निर्जरा तत्त्वका वर्णन प्रारम्भ होता है। जिसके सवर हो उसके 
निर्जेरा हो । प्रथम सवर तो सम्यग्दर्शन है, इसीलिये जो जीव सम्यरदर्शन 


प्रगट करे उसीके ही संवर-निर्जरा हो सकती है। मिथ्याहृष्टिके सबर 
निरजरा नही होती । 


२--यहाँ निजंरा तत्त्वका वर्णन करना है शीर निर्जरराका कारण 
तप है ( देखो अ्रध्याय ६ सूत्र ३ ) इसीलिये तपका श्रौर उसके भेदोका 


वर्णन किया है। तपकी व्याख्या १६ वें सूत्रकी टीका में दी है और 
ध्यानकी व्याख्या २७ वें सूत्र मे दी गई है । 
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३, नि्जरा के कारणों सम्बन्धी होनेवाली भूलें और उनका निराकरण 

(१) कितने ही जीव अ्रनशनादि तपसे निर्जरा मानते है क्तु वह 
तो वाह्म तप है। भ्रव बाद के १६-२० वे सूत्रमे बारह प्रकारके तप कहे 
हैं वे सव वाह्म तप है, कितु वे एक दूसरेकी अपेक्षासे बाह्य श्रभ्यतर हैं, 
इसी लिये उनके बाह्य और श्रभ्यतर ऐसे दो भेद कहे हैं । श्रकेले वाह्य तप 
करनेसे निर्जरा नही होती । यदि ऐसा हो कि अधिक उपवासादि करनेसे 
अधिक निर्जरा हो और थोडे करने से थोडी हो तो निर्ज राका कारण उप- 
वासादिक ही ठहरे किन्तु ऐसा नियम नही है। जो इच्छाका निरोध है सो 
तप है, इसी लिये स्वानुभव की एकाग्रता बढनसे शुभाथुभ इच्छा दूर होती 
है, उसे तप कहते है । 

(२) यहाँ भ्रनशनादिकको तथा प्रार्चित्तादिकको तप कहा है इस- 
का कारण यह है कि-यदि जीव श्रनशनादि तथा प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्ते 
श्रौर रागको दूर करे तो वीतरागभावरूप सत्य तप पुष्ट किया जा सकता 
है, इसी लिये उन श्रनशनादि तथा प्रायश्चित्तादिकों उपचारसे तप कहा 
है। यदि कोई जीव वीतराग भावरूप सत्य तपको तो न जाने श्रौर उन 
अ्रनशनादिकको ही तप जानकर सग्रह करे तो वह ससारमे ही भ्रमरणा 


करता है । 
(३) इतता खास समझ लेना कि-निम्चय धर्म तो वीतराग भाव 


है, श्रन्य अनेक प्रकारके जो मेद कहे जाते है वे भेद वाह्य निमित्तकी 
श्रपेक्षासे उपचारसे कहें हैं, इसके व्यवहार मात्र घर्मं सज्ञा जाननी । जो 
जीव इस रहस्यको नहीं जानता उसके निर्जरातत्त्वकी यथार्थ श्रद्धा नही 


है || ( मी० प्र० ) 
तप निर्जरा के कारण है, इसीलिये उनका वर्णन करते हैं। उनमे 


पहले तपके भेद कहते है--- 
वाद्य तपके ६ भेद 


अनशनावमोदयंबृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागविविक्त- 
शब्यासनकायक्लेशाः बाह्य तप: ॥ १६ ॥ 
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प्रथें-- | भ्रनशनावसोदयंवृत्तिपरिसंस्थानरसपरित्यागविविक्तदाय्या- 
सनकायकलेशाः ] सम्यक्‌ प्रकारसे श्रनणन, सम्यक्‌ अवमौदय, सम्यक्‌ 
वृत्तिपरिसख्यान, सम्यक्‌ रसपरित्याग, सम्यक विविक्त शब्यासन श्रौर 
सम्यक्‌ कायकलेग ये [ बाह्य तपः ] छह प्रकारके वाह्म तप हैं । 

नोट --इस सूत्रभे 'सम्यक' णब्दका अनुसन्धान इस श्रध्यायके 
चौथे सूत्रसे आता है-किया जाता है। श्रनणनादि छहो प्रकारमे 'सम्यक्‌' 
शब्द लागू होता है । हे 


टीका 
१, खत्नमें कहे गये शब्दोकी व्याख्या 

(१) सम्यक अनशन---सम्यग्ह प्टि जीवके आ्राह्यर्के त्यागका भाव 
होनेपर विपय कपायका भाव दूर होकर अतरग परिणामोकी दृद्धता 
होती वह सम्यक्‌ अनशन है । 

(२) सम्यकू अवमौदय--सम्यस्हष्ट जीवके रागभाव दूर करने 
के लिये जितनी भूख हो उससे कम भोजन करनेका भाव होने पर जो 
अ्तरग परिणामोकी शुद्धता होती है उसे सम्यक अवमौदय कहते है । 

(३) सम्यक्‌ वृत्तिपरिसंस्पान-- सम्यग्हष्टि जीवके सयमके हेतुसे 
निर्दोष आहारकी भिक्षाके लिये जाते समय, भोजनकी वृत्ति त्तोडने वाले 
नियम करने पर अ्रतरग परिणामोकी जो शुद्धता होती है उसे सम्यक 
वृत्तिपरिसख्यान कहते है । 

(४) सम्यकू रसपरित्याग---सम्यग्हष्टि जीवके इन्द्रियो सम्बन्धी 
राग का दमन करनेके लिये घी, दूध, दही, तेल, मिठाई नमक आदि रसो 
का यथा शक्ति त्याग करनेका भाव होनेसे अतरग परिणामोकी जो 
शुद्धता होती है उसे सम्यक्‌ रसपरित्याग कहते हैं । 

(४) सम्पक विजिक्त शय्यासन---सम्यन्हष्टि जीवके स्वाध्याय, 
ध्यान आदिकी प्राप्तकि लिये किसी एकात निर्दोप स्थानमे प्रमाद रहित 
सोने, वेठने की बृत्ति होने पर अतरग परिणामोकी जो शुद्धता होती है 
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उसे सम्यक्‌ विविक्त शय्यासन कहते है । 

(६) सम्यक्‌ कायक्लेश---सम्यग्दष्टि जीवके शारीरिक आसक्ति 
घटानैके लिये आतापन आदि योग धारण करते सयय जो अतरग परि- 
णामों की बुद्धता होती है उसे सम्यक्‌ कायक्लेश कहते हैं। 

२--सम्यक्‌' शब्द यह बतलाता है कि सम्यग्दृष्टिके ही ये तप होते 
है मिथ्याहष्टि के तप नही होता । 

३--जब सम्यग्हष्टि जीव श्रनशनकी प्रतिज्ञा करता है उस समये 
निम्न लिखित बाते जानता है ।-- 

(१) आहार न लेने का राग मिश्रित विचार होता है वह शुभ- 
भाव है और इसका फल पुण्यबधन है, मै इसका स्वामी नही हूँ । 

(२) श्रन्न, जल श्रादि पर वस्तुएं हैं, श्रात्मा उसे किसी प्रकार न 
तो ग्रहण कर सकता और न छोड सकता है किन्तु जब सम्यग्हप्टि जीव 


पर वस्तु सम्बन्धी उस प्रकारका राग छोडता है तब पुदुगल परावतेंनके 
नियम अनुसार ऐसा निमित्त नेमित्तिक सबंध होता है कि उतने समय 
उसके अन्न पानी आदिका सयोग नही होता । 

(३) श्रन्न जल आदिका सयोग न हुआ यह परद्रव्यकी क्रिया है, 
उससे आत्माके धर्म या अधर्म नही होता । 

(४) सम्यग्दृष्टि जीवके राग का स्वामित्व न होने की जो सम्यक्‌ 
मान्यता है वह हृढ होती है, और इसी लिये यथार्थ अभिप्रायपूर्वक जो श्रन्न, 
जल आदि लेनेका राग दूर हुआ वह सम्यक्‌ अनशन तप है, यह वीतरागता 
का अंश है इसोलिये वह धर्मका अ्रगण है । उसमे जितने ग्रशमे अतरग परि- 
णामों को शुद्धता हुई और शुभाशुभ इच्छाका तिरोध हुआ उतने अजमे 
सम्यक तप है और यही निर्जेराका काररा है । 

छह प्रकारके वाह्य और छह प्रकारके श्रतरग इन वारह प्रकारके 
तप के सम्बन्धमे ऊपर लिखे अनुसार समभ लेना । 
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सम्यकू तप की व्याख्या 


(१) स्वह्पविश्वात निस्तरग चैतन्य प्रतपनात्‌ तपः श्रर्थात्‌ स्वरूप 
की स्थिरतारूप,--तरगोके विना लहरों के बिना ( निविकरप ) चैतन्य 
का प्रतपन होना ( देदीप्यमान होना सो तप है )। 


( प्रवचनसार 9० १ गा० १४ की टीका ) 

(२) सहजतिश्चयनयात्मकपर मस्व भावात्मप रमा त्मनि प्रतपन तप 

श्र्थात्‌ सहज निश्चयनय रूप परमस्वभावमय परमात्माका प्रतपन होता 
भर्थात्‌ हढतासे तन्मय होना सो तप है। (नियमसार गाथा ५५ की टीका) 
(३) प्रसिद्धशुद्धका रणपरमात्मतत्तवे सदान्तर्मुखतया प्रतपन यत्तत्तप- 

श्र्थात्‌ प्रसिद्ध घुद्ध कारण परमात्म तत्त्वमे सदा ग्रतर्मखरूप से जो प्रतपन 
श्र्थात्‌ लीनता है सो तप है। (नियमसार टीका गाथा ११८ का श्षीर्पक) 


(४) आत्मानमात्मना सघत्त इत्यध्यात्म तपन अर्थात्‌ श्रात्माको 
श्रात्माके द्वारा घरनासो भ्रध्यात्म तप है। (नियमसार गाथा १२३की टीका) 


(५) इच्छानिरोध तप अ्र्थात्‌ घुभाशुभ इच्छाका निरोध करना 
(“अर्थात्‌ स्वहुपमे विश्वात होना ) सो तप है । 


४, तप के भेद किस लिये हैं ! 


प्रश्न --यदि तपकी व्याख्या उपरोक्त प्रमाण है तो उस तपके 
भेद नही हो सकते, तथापि यहाँ तपके बारह भेद क्यो कहे हैं ? 


उत्तर---शाख्योका कथन किसी समय उपादान ( निम्यय ) की 
भ्रपेक्षा से श्लौर किसी समय निमित्त (व्यवहार ) की अपेक्षासे होता है। 
भिन्न-भिल्त निमित्त होनेसे उसमे भेद होते हैं कितु उपादान तो आत्माका 


शुद्ध स्वभाव है भ्रत उसमे भेद नहीं होता । यहाँ तपके जो बारह भेद 
वतलाये हैं वे भेद निमित्तकी श्रपेक्षासे हैं । 


६-जिस जीवके सम्यग्दशंन न हो वह जीव बनमे रहे, चातुर्मास 
मे वृक्षके नीचे रहे ग्रीष्म ऋतुमे भ्रत्यन्त प्रखर क्रिणोसे सतप्त पर्वतके 
शिखर पर आसन लगावे, शीतकालमे खुले मंदानमे ध्यान करे, श्रन्य 
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श्रनेक प्रकारके काय क्लेश करे, ग्रधिक उपवास करे, शाख्नरोके पढनेमे बहुत 
चतुर हो, मौनतब्रत धारणा करे इत्यादि सब कुछ करे, कितु उसका यह सब 
वथा है---ससारका कारण है, इनसे धर्मका भ्रश भी नही होता । जो जीव 
सम्यग्दशनसे रहित हो यदि वह जीव भ्रनशनादि बारह तप करे तथापि 
उसके कार्यकी सिद्धि नही होती । इसलिये हे जीव ! श्राकुलता रहित 


समतादेवीका कुल मदविर जो कि स्व का श्रात्मतत्त्व है, उसका ही भजन 
( देखो नियमसार गाथा १२४ ) 


अब आभ्यंतर तपके ६ भेद बताते हैं 


प्रायश्वित्तविनयवेय।वृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्ग ध्याना - 
न्युत्तम ॥ २०३ 


प्रथं--[_ प्रायव्चित्तविनयवंयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सगंध्यानानि | 
सम्यक्‌ रूपसे प्रायश्चित्त, सम्यक्‌ विनय, सम्यक्‌ वैयावृत्य, सम्यक्‌ स्वाध्याय, 
सम्यक्‌ व्युत्सग और सम्यक्‌ ध्यान [ उत्तरस्‌ | ये छह प्रकार का आभ्य- 


कर ॥ १६ ॥। 


न्तरतप है! 
नोट---इस सूत्रमे 'सम्यक्‌' शब्दका अनुसन्धान इस अ्रध्यायके 


चौथे सूत्रसे किया जाता है, यह प्रायश्चित्तादि छहो प्रकारमे लागू होता 
है । यदि 'सम्यक्‌' शाब्दका अनुसन्धान न किया जावे तो नाटक इत्यादि 
सम्बन्धी श्रभ्यास करता भी स्वाध्याय तप ठहरेगा | परन्तु 'सम्यक्‌ शब्द 
के द्वारा उसका निषेध हो जाता है। 
टीका 
१--ऊअप रके सूत्रकी जो टीका है वह यहाँ भी लागू होती है । 
२--सू त्रोमे कहे गये शब्दोकी व्याख्या करते हैं--- 
| (१) सम्यक्‌ प्रायश्वित--प्रमाद अ्रथवा अज्ञानसे लगे हुये दोपो 


की शुद्धता करनेसे वीतराग स्वरृूपके आलवनके द्वारा जो अतरंग परि- 
णामोकी शुद्धता होती है उसे सम्यक प्रायदिचत्त कहते हैं । 
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(२) सम्यक्‌ विनय--पूज्य पुरुपो का आदर करने पर वीतराग 
स्वरूपके लक्षके द्वारा श्रतरग परिणामोकी जो शुद्धता होती है, उसे सम्यक्‌ 
विनय कहते है। 

(३) सम्यक्‌ वैयाव्ृत्य--शरीर तथा अम्य वस्तुओसे झुनियोकी 
सेवा करने पर वीतराग स्वरूपके लक्षके द्वारा अतरग परिणामों की जो 
शुद्धता होती है सो सम्यक्‌ वेयावृत्य कहते हैं । 

(४) सम्यक्‌ स्वाध्याय--सम्यग्ज्ञानकी भावनामे झ्रालस्य न 
करना-इसमे वीतराग स्वरूपके लक्षके द्वारा अतरग परिणामों की जो 
शुद्धता होती है सो सम्यक स्वाध्याय है । 

(४) सम्यक्कू व्युत्सग--वाह्म श्रौर आभ्यतर परिग्रहके त्यागकी 
भावनामे वीतराग स्वरूपके लक्षके द्वारा अतरग परिणामों की जो शुद्धता 
होती है सो सम्यक व्युत्सगं है । 

(६) सम्पक्‌ ध्यान--चित्तकी चचलताको रोककर तत्त्वके चित- 
वन में लगना, इसमे वीतराग स्वरूपके लक्षके रा अतरग परिणामोंकी 
जो घुद्धता होती है सो सम्यक्‌ ध्यान है । 

३--सम्यर्द्रष्टिके ही ये छहो प्रकारके तप होते हैं । इन छहो प्रकार 
में सम्परहष्टिके निज स्वर॒ुपकी एकाग्रतासे जितनी अंतरग परिणामों को 
शुद्धता हो उतना ही तप है। [ जो शुभ विकल्प है उसे उपचारसे तप 
कहा जाता है, कितु यथार्थमे तो वह राग है, तप नही । ] 


अब अभ्यन्तर तपके उपभेद बताते हैं 
नवचतुर्दशपंचद्विमेदा यथाक्रम॑ प्राग्प्यानात्‌ ॥ २१ ॥ 


श्रथें---] प्राक ध्यानात्‌ ] ध्यानसे पहलेके पाँच तपके [यथाक्रम ] 
अनुक्रमसे | नवचतुदंश पंचद्विभेदा:] नव, चार, दश, पाँच और दो भेद है 
भर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रायदिचतके नव, सम्यक्‌ विनयके चार, सम्यक वैयावत्यक्रे 
दस, सम्यक्‌ स्वाध्यायके पाँच और सम्यक व्युत्सगेंके दो भेद हैं । ह 


खरध्याय € सत्र २२-२२ ७१३ 


नोट--आराभ्यंतर तपका छट्ठा भेद ध्यान है उसके भेदोका वर्णन 
र८ में सृत्रमे किया जायगा । 


अब सम्यक्‌ प्रायश्चितके नव भेद बतलाते हैं 
आलोचनाप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्ग तपर्ल्ेद- 
परिहारोपस्थापना;॥ २२ ॥ 


अथे--[ आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्स्गं तपइछेद- 
परिहारोपस्थापनाः ] श्रालोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक व्युत्सगं, 
तप, छेद, परिहार, उपस्थापना ये प्रायश्चित तपके नव भेद है । 

टीका 

१--सूत्रमे आये हुये गब्दोकी व्याख्या करते है । 

प्रायश्चिचत--प्राय ८ अपराध, चित्त ८ बुद्धि, अर्थात्‌ अपराध की 
शुद्धि करना सो प्रायश्चित्त है । 

(१) आलोचना[--प्रमादसे लगे हुये दोपोको गुरके पास जाकर 
निष्कपट रीतिसे कहना सो आलोचना है । 

(२) ग्रतिक्रण--अश्रपने किये हुए अपराध मिथ्या होवे-ऐसी 
भावना करना सो प्रतिक्रमण है । 

(३) वदुभय--वे दोनो अर्थात्‌ श्रालोचना और प्रतिक्रमण दोनो 
करना सो तदुभय है । 

(9) विवेक--श्राहा र-पानी का नियमित समयतक त्याग करना । 

(५) व्युत्स्ग--कायोत्स्ग करनेको व्युत्सर्ग वहते हैं । 

(६) तपू--उपवासादि करना सो तप है । 

(७) छेद--एक दिन, पद्रह दिन, एक मास आदि समय परय॑त 


दीक्षा का छेद करना सो छेद कहलाता है । 
(८) परिहार--एक दिन, एक पक्ष, एक मास आदि नियमित 
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समय तक सघसे अलग करना सो परिहार है | 
(8) उपस्थापन--9रानी दीक्षाका सपूर्ण छेद करके फिरसे नई 
दीक्षा देना सो उपस्थापन है । 


२--ये सब भेद व्यवहार प्रायण्चित्त के हे । जिस जीवके निष्चय 
'प्रायश्चित्त प्रगट हुआ हो उस जीवके इस नवप्रकार के प्रायश्चित्तको 
व्यवहार-प्रायद्चित्त कहा जाता है कितु यदि निव्चय-प्रायब्चित्त प्रगट न 
'हुश्ना हो तो वह व्यवहाराभास है। 


३-निश्चय प्रायश्चित्तका स्वरूप 


निजात्मा का ही जो उत्कृष्ट बोध, ज्ञान तथा चित्त है जो जीव उसे 
'नित्य धारण करते है उसके ही प्रायश्चित्त होता है (वोध, ज्ञान श्रीर चित्तका 
'एक ही भ्रथ है ) प्राय ८ प्रक्ृष्टकपसे और चित्त ८ ज्ञान, अर्थात्‌ प्रकृष्टरूप 
से जो ज्ञान है वही प्रायब्चित्त है। क्रोधादि विभावभावोका क्षय करनेकी 
भावनामे प्रवर्तता तथा आत्मिक ग्रणोका चितन करना सो यथार्थ प्राय- 
दिचत्त है। निज आत्तमिक त्तत्त्व्मे रमणरूप जो तपश्चरण है वही शुद्ध 
'नि३चय प्रायश्चित्त है । ( देखो नियमसार गाथा ११३ से १२१ ) 


४--निश्चय ग्रतिक्रमण का स्वरूप 
जो कोई वचनकी रचनाको छोडकर तथा राग द्वंपादि भावोका 
निवारण करके स्वात्माकों ध्याता है उसके प्रतिक्रमण होता है । जो 
सोक्षार्थी जीव सपूर्ण विराघना अर्थात्‌ श्रपराध को छोडकर स्वर्‌पकी 
आराधनामे वर्ततन करता है उसके यथार्थ प्रतिक्रमण है । 
६ श्री नियमसार गाथा 5३-८४ ) 
४-निश्चय आलोचना का स्परूप 
| जो जीव स्वात्माको--नोकरम, द्रव्यकर्म तथा विभाव गुण पर्यायसे 
रहित ध्यान करते है उसके यथार्थ आलोचना होती है । समताभावमे 


स्वकीय परिणामको घरकर स्वात्माको देखना सो यथार्थ आलोचना है । 
( देखो श्री नियमसार गाथा १०७ से ११२ )॥ २२ ॥। 
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अब सम्यक्‌ विनयतपके चार भेद बतलाते हैं 
तानदर्शनचारित्रोपचारा; ॥ २३ ॥ 


श्रथें--[ ज्ञानदशतचारित्रोपचाराः ] ज्ञानविनय, दर्शनविनय, 
चारित्रविनय, और उपचारविनय ये विनयतपके चार भेद हैं । 
टीका 
(१) ज्ञानविनय--आदरपूर्णक योग्यकालमे सत्शाख्रका श्रभ्यास 
करना, मोक्षके लिए, ज्ञानका ग्रहण-अ्रभ्यास-सस्मरण आदि करना सो 


ज्ञानविनय है । 
(२) दशेनविनय--शका, कांक्षा, आदि दोष रहित सम्यग्दर्शनको 


धारण करना सो दर्शनविनय है । 
(३) चारित्रविनय--निर्दोप रीतिसे चारित्रकों पालना । 
(४) उपचारविनय--अचार्य आदि पूज्य पुरुषोको देखकर खड़े 


होना, नमस्कार करना इत्यादि उपचार विनय है। ये सब व्यवहारविनय 
के भेद हैं। 
निश्चयविनयका स्वरूप 
जो शुद्ध भाव है सो निश्चयविन्य है । स्वके श्रकपायभावमे अमेद 
परिणमनस्ते, झुद्धतार॒पसे स्थिर होना सो निश्चयविनय है; इसीलिये कहा 
जाता है कि “विनयगत भगवान कहागे, नही किसीको शीष नमावें” 
ग्र्थात्‌ भगवाव विनय॑वन्त कहे जाते हैं किन्तु किसीकों मस्तक नही नवाते 


॥। २३ ।॥ 
अब सम्यक वैयाइत्य तपके १० भेद बतलाते हैं 


आवार्योपाध्यायतपस्विशैक््यग्लानगणकुलसंघसाशु- 


मनोज्ञानाम ॥ २४ ॥ 
श्र्थ--[ ग्राचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष्यग्लानगरणाकुलसंघसाधुमनो- 
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ज्ञानामू ] आचार, उपाध्याय, तपस्वी, णैव्य ग्लान, गण, कुल, संघ, साइु 
श्र मनोज्ञ इन दश् प्रकारके मुनियो की सेवा करना सो ब्रैयावृत्य तपके 
दश भेद है 

टीका 


१--सूत्रमे आये हुए शब्दोका श्र्थ--- 

(१) आचार्य--जो मुनि स्वयं पाँच प्रकारके आ्राचारको श्राचरण 
कर और दृसरोको आचरण कराभे उन्हे आ्रचाये कहते हैं । 

(२) उपाध्याय--जिनके पाससे शाख्नोका ग्रध्ययन किया जाय 
उन्हें उपाध्याय कहते हैं । 

(३) तपस्वी--महान उपवास करनेवाले साघुको तपस्वी कहते हैं । 

(४७) शेक्य--भास्तरके श्रध्ययनमें तत्पर छुनिको शैध्य कहते हैं । 

(४) ग्लान--रोगसे पीडित मुनिको ग्लान कहते हैं । 

(६) गण--इद्ध झुनियोके श्रनुसार चलनेवाले मुनियोके समुदायको 
गण कहते हैं । 

(७) कुल्न--दीक्षा देनेवाले श्राचार्यके शिष्य कुल कहलाते हैं । 

(८) संघ---ऋषि, यति मुनि और अनगार इन चार प्रकारके 
मुनियोका समुह संघ कहलाता है । ( संघके दूसरी त्तरहसे मुनि, आयिका 
श्रावक और श्राविका ये भी चार भेद हैं ) 

(६) साधु--जिनने वहुत समयसे दीक्षा ली हो वे साधु कहलाते 
हैं श्रववा जो रत्नत्रय'ः भावनासे अपनी श्रात्माको साधते हैं उन्हे साधु 
कहते हैं । 

(१०) मनोज्ञ-मोक्षमार्ग प्रभावक, वक्तादि गरुणोसे शोभायुक्त 


जिसकी लोकमे श्रधिक ख्याति हो रही हो ऐसे विद्वान मुनिको मनोज्ञ 
कहते हैं, भयवा उसके समान अ्सयत सम्यग्दृष्टिको भी मनोज कहते हैं । 


( सर्वार्थ सि० टीका ) 
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२--इन प्रत्येक की सेवा सुश्रूषा करना सो वेयावृत्य है । यह वैया- 
वृत्य घुभभावर्‌प है, इसीलिये व्यवहार है। वैयावृत्यका अ्रर्थ सेवा है । स्व 
के अकषाय भावकी जो सेवा है सो निश्चय वैयावृत्य है । 

र--सघके चार भेद बतलाये, श्रब उनका श्रर्थ लिखते है-- 

ऋषि--ऋद्धिधारी साधुको ऋषि कहते है । 

यति--इन्द्रियोको वशमे करनेवाले साधु अथवा उपशम या क्षपक- 
श्रेणी माडनेवाले साधु यति कहलाते है । 

मुनि--अवधिज्ञानी या मन पर्ययज्ञानी साधु मुनि कहे जाते हैं । 

अनगा[र--सामान्य साधु श्रनगार कहलाते है । 

पुनश्च ऋषिके भी चार भेद है--( १) राजपि - विक्रिया, श्रक्षीण 
ऋद्धि प्राप्त मुनि राजषि कहलाते है। (२) ब्रह्मषि ८ बुद्धि, सर्वोपधि झ्रादि 
ऋश्धि प्राप्त साधु ब्रह्मपि कहलाते है। (३) देवषि - श्राकाशगमन ऋद्धि 
प्राप्त साधु देवपि कहे जाते हैं। (४) परमर्षि-केवलज्ञानीको परमर्पि 
कहते हैं । 

सम्यक्‌ स्वाध्याय तपके ४ भेद 


वाचनापच्छनानुप्रेज्ञा5 5म्नायथर्मोपदेशा। ॥ २५॥ 


श्र्थ-- | वाचनापच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः | वाचना, प्ृच्छना, 
अनुप्र क्षा, आम्नाय और घर्मोपदेश ये स्वाध्यायके ५ भेद हैं । 


टीका 
बाचना--निर्दोष ग्रथ, उसका अ्रर्थ तथा दोनोका भव्य जीवोको 


श्रवरा कराना सो वाचना है । 
पृच्छना---संशयको दूर करनेके लिये अथवा निववयको हृढ 


करनेके लिए प्रइन पूछता सो पृच्छना है । 
अपना उच्चपन प्रगट करनेके लिये, किसीको ठगनेके लिये, किसी 
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२--इन प्रत्येक की सेवा सुश्रूषा करना सो वेयावृत्य है । यह वैया- 
वृत्य शुभभावर्‌प है, इसी लिये व्यवहार है। वैयावृत्यका अर्थ सेवा है | स्व 
के अ्रकषाय भावकी जो सेवा है सो नि३चय वैयाबृत्य है । 

३--सघके चार भेद बतलाये, भ्रव उनका श्रर्थ लिखते हैं-- 

ऋषि्--ऋद्धिधारी साधुको ऋषि कहते है । 

यति--इन्द्रियोको वशमे करनेवाले साधु श्रथवा उपशम या क्षपक- 
श्रेणी माडनेवाले साधु यति कहलाते है । 

मुनि---अवधिज्ञानी था मन पर्ययज्ञानी साधु मुनि कहे जाते हैं । 

अनगा[र--सामान्य साधु अ्रनगार कहलाते हैं । 

पुनशच ऋषिके भी चार भेद है--( १) राजपि - विक्रिया, श्रक्षीण 
ऋद्धि प्राप्त मुनि राजाषि कहलाते हैं। (२) ब्रह्मषि ८ बुद्धि, सर्वोषधि श्रादि 
ऋद्धि प्राप्त साधु ब्रह्मपि कहलाते हैं। (३) देवषि - श्राकाशगमन ऋद्धि 
प्राप्त साधु देवपि कहे जाते हैं। (४) परमर्षि-केवलज्ञानीको परमर्षि 
कहते हैं । 

सम्यक्‌ स्वाध्याय तपके ४ भेद 


वाचनापृच्छनानुप्रेज्ञा ५ म्नायधर्मोपदेशा। ॥ २५॥ 


अ्रथे-- [ वाचनायुच्छनानुप्रेक्षास्ताय धर्मोपदेशा: | वाचना, पच्छना, 
झनुप्रे क्षा, आम्ताय और घर्मोपदेश ये स्वाध्यायके ५ भेद हैं । 


टीका 


धाचना--निर्दोष ग्रथ, उसका अ्रर्थ तथा दोनोका भव्य जीवोको 


श्रवण कराना सो वाचना है । 
पृच्छना--संशयको दूर करनेके लिये भ्रथवा निथ्चयको हृढ 


करनेके लिए प्रइन पुछना सो एरच्छना है । 
ग्रपना उच्चपन प्रगठ करनेके लिये, किसीको ठगनेके लिये, किसी 
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रानेके लिये, दमरेका हास्य करनेके लिये आदि खोटे परिणामोसे 

प्रण्म करता सो पृच्छुता स्वाध्यायतप नही दे । 

अनुप्रेज्ञु--जाने हुए पदा्थोका वारबार चितवन करना सो 
अनुप्र क्षा है । 

आसम्नाय-निर्दोप उच्चारण करके पाठकों घोखना सो आ्राम्वाय है। 

धर्मापदेश--धमंका उपदेश करना सो घर्मोपदेश है । 

प्रश्न---ये पाँच प्रकारके स्वाध्याय किस लिये कहे हैं । 


उचर-प्रजाकी श्रधिकता, प्रणसनीय अभिप्राय, उत्कृष्ट उदासीनता, 


तपकी वृद्धि, अतिचारकी विश्युद्धि इत्यादिकि कारण पाँच प्रकारके स्वा- 
ध्याय कहे गये हैं । २५ ॥। 


सम्यक्‌ व्युस्सगंतपके दो भेद बतलांते हैं-- 
वाह्मभ्यंत्तरोपध्यो: ॥ २६॥ 


श्रय॑-- वाह्मान्यंतरोपध्यो | वाह्मय उपधि ब्युत्मर्ग शौर श्रभ्यतर 
उपधिव्युन्गर्ग ये दो व्युत्सर्ग तपके भेद हैं । 
टीका 
१--पराह्य उपधिका अर्थ है वाह्मय परिग्रह और श्रामभ्यतर उपधि 
का अर्थ आश्यंतर परिग्रह है । दस प्रकारके वाह्य श्रीर चौदह प्रकारके 
प्रंनरग परिग्रहका त्याग करना सो व्युत्गर्ग तप है । जो झ्रात्माका विकारी 


परिग्गाम है सो श्रतरग परियग्रह है, इसका बाह्य परिग्रहके साथ निम्ित्त- 
मेमिलिक संबंध है । 


२-प्रश्न---बह ब्युत्सगं तप क्यो कहा ? 


उत्तर-नि सगत्य, निर्मयता, जीनेकी श्राशाका श्रभाव करने 
ग्रादिएण जिन बह तप है । 


२-नो चौदह अतरग परिग्रह हैं, उनमे सबसे प्रथम मिथ्यात्व दूर 
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होता है इसके दूर किये बिना अ्रन्य कोई भी परिग्रह दूर ही नही होता । 
यह सिद्धांत बतानेके लिये इस शाास्त्रके पहले ही सूत्रमे मोक्षमार्गके रपमे 
जो आत्माके तीन शुद्धभावोकी एकताकी आवश्यकता बतलाई है उसमे 
भी प्रथम सम्यग्दर्शन ही बतलाया है। सम्यग्दशनके विना ज्ञान या 
चारित्र भी सम्यक्‌ नही होते । चारित्रके लिए जो 'सम्यक्‌' विशेषण दिया 
जाता है वह भ्ज्ञानपूर्णक आचरणकी निवृत्ति बतलाता है। पहले सम्यक्‌ 
श्रद्धा ज्ञान होनेके बाद जो यथार्थ चारित्र होता है वही सम्यक्‌ चारित्र 
है। इसलिये मिथ्यात्व को दूर किये बिना किसी प्रकार का तपया 
धर्म नही होता ॥। २६ ।। 

यह नि्जरातत्त्वका वर्णन चल रहा है। निर्जराका वारण तप है। 
तप के भेदोका वर्णान चालू है, उसमे आ्राभ्यतर तपके प्रारभके पाँच भेदोका 
वर्णन पूर्णों हुआ । अश्न छठा भेद जो ध्यान है, उसक, वर्णन करते है । 


सम्यक्‌ ध्यानतपका लक्षण 
उत्तमसंहननस्थेकाग्रवितानिरोधोध्यानमान्तमु हर्तात॥२७। 


अ्र्थं-- [ उत्तमसंहननस्य ] उत्तम सहननवालेके | श्रा अंतमुंहरर्तात्‌ 
अतमु ह॒त तक [ एकाग्र चितानिरोधो ध्यानम्‌ ] एकाग्रतापूर्वक चिताका 
निरोध सो ध्यान है । 

टीका 

१-उत्तमसंहनन-वजर्षभनाराच, वजुनाराच और नाराच ये तीन 
उत्तमसहनन हैं । इनमे मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीवके पहला वजूर्षभनाराच 
सहनन होता है । 

एकाग्र--एकाग्रका अर्थ मुख्य, सहारा, अवलवन, आश्रय, प्रधान 
श्रथवा सन्मुख होता है। व त्तिको अन्य क्रियासे हटाकर एक ही विपयमे 
रोकना सो एकाग्रचितानिरोध है और वही ध्यान है । जहाँ एकाग्रता नही 
वहाँ भावना है । 
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होता है इसके दूर किये बिना अ्रन्य कोई भी परियग्रह दूर ही नही होता । 
यह सिद्धांत बतानेके लिये इस श्ञास्त्रके पहले ही सूत्रमे मोक्षमार्गके रफ्से 
जो श्रात्माके तीच शुद्धभावोकी एकताकी आवश्यकता बतलाई है उसमे 
भी प्रथम सम्यग्दर्शन ही बतलाया है। सम्यर्दर्शनके बिना ज्ञान या 
चारित्र भी सम्यक्‌ नही होते । चारित्रके लिए जो 'सम्यक्‌' विशेषण दिया 
जाता है वह श्रज्ञानपूर्णक श्राचरणकी निवृत्ति बतलाता है। पहले सम्यक्‌ 
श्रद्धा ज्ञान होनेके बाद जो यथार्थ चारित्र होता है वही सम्यक्‌ चारित्र 
है। इसलिये मिथ्यात्व को दूर किये बिना किसी प्रकार का तप था 
धर्म नही होता ॥। २६ !। 

यह निर्जेरातत्वका वर्णन चल रहा है । निर्जेराका वारण तप है। 
तप के भेदोका वर्णान चालू है, उसमे श्राभ्यतर तपके प्रारभके पाँच भेदोका 
वर्णन पूर्णो हुआ । अत्र छठा भेद जो ध्यात है, उसक, वर्णन करते है। 


सम्यक्‌ ध्यानतपका लक्षण 
उत्तमसंहननस्येकाग्रचिंतानिरोधो ध्यानमान्तमु हर्तात।२७। 


श्र्थ-- [ उत्तमसंहननस्थ ] उत्तम सहननवालेके [श्रा अंतर्मुहर्तात्‌ 
अतमु हुत॑ तक [ एकाग्र चितानिरोधो ध्यानस्‌ ] एकाग्रतापुर्वेक चिताका 


निरोध सो ध्यान है | 
* टीका 

१--उत्तमसंहनन-वजपेभनाराच, वजूताराच और वाराच येत्तीन 
उत्तमसहनन है । इनमे मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीवके पहला वजूषभनाराच 
सहनन होता है । 

एकाग्र--एकामग्रका अर्थ मुख्य, सहारा, अवलवन, आश्रय, प्रधान 
श्रथवा सम्मुख होता है| व,त्तिको अन्य क्रियासे हटाकर एक ही विषयमे 
रोकना सो एकाग्रचितानिरोध है और वही ध्यान है । जहाँ एकाग्रता नही 


वहाँ भावना है । 


७२० मोक्षश्ञास्त्र 


२--इस सूत्रमे ध्याता ध्यान, ध्येय और ध्यानका समय ये चार 
बातें निम्नल्पसे श्रा जाती है-- 


(१) जो उत्तमसहननधारी पुरुष है वह ध्याता है । 

(२) एकाग्रचिताका निरोध सो ध्यान है । 

(३) जिस एक विपयको प्रधान किया सो ध्येय है । 

(४) भ्रन्तमु हुत॑ यह ध्यानका उत्कृष्ट काल है । 

महृतेका प्रथे है ४८ मिनिट और अन्तःझहतका प्र है ४८ लिलट 
के भीतरका समय । ४८ मिनिटमे एक समय कम सो उत्कृष्ट प्रन्तमु हतें है । 


३--यहाँ ऐसा कहा है कि उत्तमपंहननवालिके श्रन्तम हते तक 
ध्यान रह सकता है, इसका यह श्र्श हुवा कि भ्रनुत्त म सहननवालेके सामान्य 
ध्यान होता है अर्थात्‌ जितना समय उत्तमसहननवालेके रहता है उतना 
समय उसके ( अनुत्तम सहननवालेके ) नही रहता । इस सूत्रमे कालका 
कथन किया है जिसमे यह सम्बन्ध गर्भितरूपसे आ जाता है। 


४--अप्टप्राभृतके मोक्षप्राभूतमे कहा है कि जीव श्राज भी तीन 
रत्न (रत्नत्रय) के द्वारा शुद्धात्माको ध्याकर स्वर्गलोकमें श्रथवा लीकातिक 
मे देवत्व प्राप्त करता है श्रौर वहाँ से चयकर मनुप्य होकर मोक्ष भाष्त 


करता है ( गाथा ७७ ), इसलिये पूजमकालके अनुत्तम संहतनवाले जीवो 
के भी घ॒र्मध्यान हो सकता है । 





प्रश्न--ध्यानमे चित्ताका निरोब है, और जो चिताका निरोध है 


सो अ्रभाव है, अतएवं उस अभावके कारण ध्यान भी गधेके सीगकी तरह 
श्रसत्‌ हुआ ? 


उत्तर--ध्यान श्रसत्र॒प नही । दूसरे विचारोसे निवृत्तिकी श्रपेक्षा 
से भ्रभाव है, परन्तु स्व विषयके श्राकारकी श्रपेक्षासे सदभाव है अर्थात्‌ 


उसमे स्वर्‌पकी प्रव त्तिका सदुभाव है, ऐसा 'एकाग्र' शब्दसे तिश्चय किया 
जा सकता है। स्व॒र॒पकी अ्रपेक्षासे ध्यान विद्यमाव-सततरुप है । 
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६--इस सूत्रका ऐसा भी श्रर्थ हो सकता है कि जो ज्ञान चचलता 
रहित,अ्चल प्रकागवाला अथवा देदीप्यमान होता है वह ध्यान है । 


ध्यानके भेद-- 
आत्तरोद्रधरम्यशुक्लानि ॥ २८॥ 


अर्थ--][ श्रार्तरोद्रधम्यंशक्लानि | श्रा्त, रोड़, धर्म और शुक्ल 

ये ध्यान के चार भेद है । 
टीका 

प्रश्न--यह सवर-निर्जराका श्रधिकार है और यहाँ निर्जराके 
कारणोका वर्णाव चल रहा है। श्रातत और रौद्रभ्यान तो बधके कारण हैं 
तो उन्हे यहाँ क्यो लिया ? 

उत्तर--निर्जरा का कारणर्‌प जो ध्याव है उससे इस ध्यानको 
ग्रलग दिखानेके लिये ध्यानके सब भेद समभाये है । 

आतंध्यान-दु ख पीडारृप चितवन का नाम श्रार्तध्यान है । 

रोद्रष्यान--निर्देय-छूर श्राशयका विचार करना। 

धर्ध्यान-धर्म सहित ध्यान को घर्मध्यान कहते हैं । 

शुक्लध्यान---शुद्ध पवित्र उज्ज्वल परिणामवाला चितवन शुक्ल- 
ध्यान कहलाता है । 

इन चार ध्यानोमे पहले दो अशुभ है और दूसरे दो धर्मर॒प 
हैं ।। २८ ।। 

अब मोक्षके कारणरूप ध्यान बताते हैं. « 


परे मोच्नहेतू ॥ २६ ॥ 
श्र्थ--[ परे | जो चार प्रकारके ध्यान कहे उनमेसे अ्रन्तके दो 
श्रर्थात्‌ धरम और शुक्लध्यान [ सोक्षहेत्‌ | मोक्षके कारण हैं । 
६१ 


७२२ मादपास्तर 


क- 


टाप् 


पहले दो भ्यान हर्वात्‌ शान बात शोर रोखदान समार्त वार्ता 


क 


हैं और निम्चय घर्मन्यान सवा शुकद पान गोद पारशह# । 


प्रश्न-यह तो सूती वहा है वि घलिम दो ध्यान सोक्षक कार्य 
हे क्रितु ऐसा झ़्् सत्र मेने विसतस्श नियाशा विपफाटदही ऊफचान संसार 
के कारण हू ” 

उत्तर-मोक्ष और ससार इस दो के घतिरिझ हौर मार्ट साथने 
योग्य पदार्श नहीं । इस जगतमे दो ही मार्ग है-भोदूमा् घोर समर परए ॥ 


ह 

इन दो के ब्रतिरिक्त वी सरा कोर साथनी 7 पदार्थ नहा है, झगगव यह सच 
यह भी बतलाता है कि धर्मभ्यान प्रौर घुक्सप्यानके अखाशा साल शोर 
रोद्रध्यान सासारके कारण है ॥ २६ ॥ 


ु] 


शआार्त्तध्यानके चार भेद हैं, श्र उनका वर्णन श्लुकम मे 
चार सत्रों द्वारा करते हें 


आत्तममनोज्ञस्प संप्रयोगे तह्िप्रयोगाय म्मू तिममन्वा- 
हार; ॥ ३० ॥ 


श्रयं-- श्रमनोजस्प संप्रयोगे| गनित्द पदार्थका संथोग टोने पर 
[ तद्रिप्रयोगाय ] उसके दूर करनेके लिये [ स्मृति समस्वाहार ] बार- 
वार विचार करना सो [ ग्रार्सम्‌ ] गनिप्ट राबोगज सामया यारंप्यान 
है ।। ३० || 


, विपरीत मनोक्ञस्थ ॥ ३११ ॥ 


श्र्य--[ सनोज्ञस्य ) मनोज्ञ पदार्स संबधी [ विपरीत ]उपरोक्त 
सूत्रमे कहे हुये से विपरीत भ्र्थाव्‌ इप्ट पदार्थका वियोग होनेपर उसके संयोग 


के लिये वारबार विचार करना सो 'इप्ट वियोगज' नामका प्रात्तेध्पान 
हैं ३१॥ 


या 
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वेदनायाश्च ॥ १२ ॥ 


श्रथं-[ वेदनाया च | रोगजनित पीड़ा होनेपर उसे दूर करनेके 
लिये बारम्बार चितवन करना सो वेदना जच्य श्रात्तंध्यान है ।। ३२ ॥ 


निदानं च॥ ३३ ॥ 
भ्र्थ-| निदानं च ] भविष्यकाल सबधी विषयोकी प्राप्तिमे 
चित्तको तल्‍लीन कर देना सो निदानज शथ्रात्तंष्यान है ॥॥ ३३ ॥। 


अब गुणस्थान की अपेक्षासे आर्त्तध्यानके स्वामी बतलाते हैं 
तदबविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३४० ॥ 


श्र्थ--[ तत्‌ | वह ग्रात्तेंध्यान [ श्रविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ] 
ग्रविरत--पहले चार ग्रुणस्थान, वेशविरत-पांचवाँ ग्रुगास्थान श्रौर प्रमत्त 
सयत-छट्ठ ग्रुणगस्थानमे होता है। 

नोट--निदान नामका आ,आात्तंध्यान छद्दे गुणस्थानमे नही होता । 

टीका 

मिथ्याहृष्टि जीव तो श्रविरत है और सम्यग्हप्टि जीव भी अवि- 
रत होता है इसीलिये (१) मिथ्याहृष्टि (२) सम्यग्हष्टि श्रविरत्ति 
(३) देशविरत और (४) प्रमत्तसयत इन चारप्रकारके जीवोके श्रात्तेध्यान 
होता है। मिथ्याधष्टिके सबसे खराब आ्ार्त्तध्यान होता है और उसके 
बांद प्रमत्तसयत तक वह क्रमक्रम से मद होता जाता है-। छठे गुणरथान 


के बाद श्रार्त्ृध्यान नही होता । 
मिथ्यादष्टि जीव पर वस्तुके सयोग-वियोगकों आत्तेध्यानका 


कारण मानता है, इसी लिये उसके यथार्थमे आत्तंध्यान मद भी नही होता । 
सम्यग्हष्टि जीवोके आ्रात्त ध्यान क्वचित्‌ होता है श्रीर इसका कारण उनके 
पुरुषार्थकी कमजोरी है ऐसा जानते हैं, इसी लिये वे स्व का-पुरुषार्थ बढा 
कर धीरे धीरे श्रात्तंघ्यानका श्रभाव करके अभ्रतमे उसका सर्गथा नाश 
करते हैं। मिथ्यादृष्टि जीवके स्वीय ज्ञानस्वभावकी श्ररुचि है इसी लिये 
उसके सर्गत्र, निरतर दूं खमय आत्तध्यान वतंता है, सम्यरद॒ष्टि जीवके स्व 


लटक 
है, 
हु 
ं 
फू 
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के ज्ञान स्वभावकी श्रखण्ड रुचिश्रद्धा वर्तेती है । इसी लिय. उसके हमेशा 
धर्मध्यान रहता है, मात्र पुरुषार्थकी कमजोरी से किसी-समय श्रणुभभाव 
र॒प ग्रात्तेध्यान भी होता है, कितु वह मद होता है ।॥ ३४ ॥॥ 
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अब रोद्रध्यानके भेद ओर स्वामी बतलाते हैं 
हिंसा 5न तस्तेयविषयसंर क्षणेभ्यो रोह्रमविरतदेश- 
पिरतयो; ॥ ३५ ॥ 


श्र्थ-[ हिसानृतस्तेय विषय संरक्षरपरेम्यः | हिंसा, असत्य, चोरी, 
शरीर विषय सरक्षणके भावसे उत्पन्न हुआ ध्यान [ रौद्रम ] रौद्रध्यान है, 
यह ध्यान [ श्रविरतदेशविरतयो: ] श्रविरत और देशविरत [ पहलेसे 
पाँच | गुणास्थानोमे होता है । 
टीका 
जो ध्यान कर परिणामोसे होता है वह रौद्रध्यान है। निभित्तके 
भेद की अपेक्षासे रौद्रध्यानके ४ भेद होते हैं वे निम्नप्रकार हैं --- 


१-हिंसानंदी--हिंसामे श्रावन्द मानकर उसके साघधर्न मिलानेमे 
तल्लीन रहना सो हिंसानदी है । 


२-सृपानंदी-क्ूठ बोलनेमे आनन्द मान उसका चिंतवन करना । 
३-चौर्यानंदी-चोरीमे श्रानद मानकर उसका विचार करना | 
४- परिग्रहानं दी-परिय्रह की रक्षाकी चिता मे तललीन हो जाना ॥। 


अब धमध्यानके भेद बताते हैं 


आज्ञा 5पायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम्‌ ॥३६॥ 


अथ- [ श्राज्नाध्पायविपाकसंस्थानविचयाय ] आज्ञाविचय, अ्रपाय- 


विचय, विपाकविचय और सस्थानविचयके लिये चितवन करना सो 
[ घस्येम्‌ ] धर्मध्यान है 4 
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टीका 
१--धम्मंध्यानके चार भेद निम्नप्रकार है । 
(१) आज्ञाविचय-शभ्रागमकी प्रमाणतासे श्र्थंका विचार करना । 
(२) अपायविचय-संसारी जीवोके दु खका और उसमे से छूटने 
केउपायका विचार करना सो अ्रपायविचय है । 
(३) विपाकविचय-कर्मके फलका (उदयका) विचार करना । 


(४) संस्थानविचय-लोकके भ्राकारका विचार करना । इत्यादि 
विचारीके समय स्वसन्मुखताके बलसे जितनी श्रात्म परिणामोकी शुद्धता 
हो, उसे धर्मध्यान कहते है । 

२--उपरोक्त चार प्रकारके सम्बन्धमे विचार । 

(१) वीतराग आज्ञा विचार, साधकदशाका विचार, मे वर्तमानमे 
आत्मशुद्धिकी कितनी भूमिका-(कक्षा) मे बतंता हूँ उसीका स्वसन्मुखता- 
पु्बंक विचार करना वह आाज्ञाविचय धर्मध्यान है । 

(२) बाधकता का विचार,--कितने श्रशमे सरागता-कषायकण 
विद्यमान हैं ? मेरी कमजोरी ही विध्नरूप है, रागादि ही दु खके कारण 
हैं ऐसे भावकर्मरूप बाधक भावोका विचार, अ्पायविचय है । 

(३) द्रव्यकर्मके विपाकका विचार, जीवकी भूलरूप मलिनभावोमे 
कर्मों का निमित्तमात्रूप सम्बन्धको जानकर स्वसन्मुखताके वलको 
संभालना, जड़कर्मे किसीको लाभ हानि करनेवाला नही है, ऐसा विचार 
विपाकविचय है । 

(४) संस्थानविचय-मेरे छुद्धात्मद्रव्यका प्रगट मिरावरण संस्थान- 
आकार कंसे पुरुषार्थसे प्रगट हो, शुद्धोपयोगकी पूर्णता सहित, स्वभाव ब्यं- 
जन पर्यायका स्वय, स्थिर, शुद्ध आकार कब प्रगट होगा, ऐसा विचार 
करना सो सस्थानविचय है । 

३-प्रश्न-छट्ठ ग्रणस्थानमे तो निविकल्पदशा नही होती तो वहाँ 


उस धर्मंध्यान कैसे संभव हो सकता है । 
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उत्तर-यह ठीक है कि छुट्ट गुशास्थानमे विकल्प होता हैं, पर 
वहाँ उस विकल्पका स्वामित्व नही झ्रौर सम्यग्द्णनकी हृढता होकर अशुभ 
राग दूर होता जाता है, और तीने प्रकारके कपाय रहित वीतरागदश्ञा है 
अतएव उतने दरजेमे वहाँ धर्मध्यान है श्रौर उससे सबर-नि्जरा होती है । 
चौथे और पाँचवें गुणस्थानमे भी धर्मध्यान होता है और उससे उस ग्रुण- 
स्थानके योग्य सवर-निर्ज रा होती है। जो शुभभाव होता है वह तो वधका 
कारण होता है, वह यथार्थ धर्मध्यान नही । श्रत किसीको शुभराग द्वारा 
घर्म हो ऐसा नही है । 
४-धम ध्यान-[ धर्मका अर्थ है स्वभाव श्रौर ध्यानका भश्रर्थ है 
एकाग्रता ) अपने शुद्धस्वभावभे जो एकाग्रता है सो नि३चय धर्मध्यान है, 
जिसमे क्रियाकाण्डके सर्व आराडवरोका त्याग है, ऐसी अ्रतरग क्रियाके श्राधार- 
रूप जो श्रात्मा है उसे, मर्यादा रहित तीनो कालके कर्मो की उपाधि रहित 
निजस्वरूपसे जानता है, वह ज्ञानकी विशेष परिणति या जिसमे आत्मा 
स्वाश्रयमे स्थिर होता है सो निम्वय घर्मष्यान है और यही संवर निजेराका 
कारण है । 
जो व्यवहार धर्मध्यान है वह घुभभाव है, कर्मके चितवनमे मन 
लगा रहे, यह तो शुभपरिणामरूप धमर्मध्यान है । जो केवल शुभपरिणामसे 
मोक्ष मानते हैं उन्हे समझाया है कि शुभपरिणामसे श्रर्थात्‌ व्यवहार घम्म- 
ध्यानसे मोक्ष नही होता । [ देखो समयसार गाथा २६१ की टीका तथा 
भावार्थ |] आगम (शास्त्र ) की आज्ञा क्या है-जो यह ज्ञानस्वरूप 
आत्मा श्रुव-अ्रचल-ज्ञानस्वरूपसे परिणमित प्रतिभासते हैं, वही मोक्षका 
हेतु है कारण कि वह स्वय भी मोक्षस्वर्‌प है, उसके श्रलावा जो कुछ है वह 
वन्धके हेतु है, कारण कि वह्‌ स्वय भी वन्धस्वर्‌प है इसलिये ज्ञानस्वर्‌प 
होनेका भ्र्थात्‌ अनुभूति करनेकी ही श्रागममे आज्ञा (फरमान ) है । 
( समयसार गाथा १५३ कलश १०५ )॥ ३६॥ 


अब शुक्लध्यानके स्वामी बताते हैं 
शुक्ले चाद्य पूर्व॑विद: ॥ ३७ ॥ 
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हा अथ--|[ शुकले चाद्ये ] पहले दों प्रकारके शुक्लध्यान श्र्थात्‌ 
वितक॑ और एकत्ववितर्क में दो ध्यान भी [ पुर्वबिदः ] पूर्व- 
ज्ञानधारी श्रुतकेवलीके होता है । 
नोट--इस सूजत्रमे च शब्द है वह यह बतलाता है कि श्रुत फेवली 
के धर्मध्यान भी होता है । 
टीका 


शुकक्‍लध्यानके ४ भेद ३६ वे सूत्रमे कहेगे। शुक्लध्यानका प्रथम 
भेद श्राठगे ग्रुणस्थानमे प्रारभ होकर क्षपकमे-दसगे और उपशमकमे ११ 
गे गुणस्थान तक रहता है, उन्तके निमित्तसे मोहनीय कमंका क्षय या उप- 
दम होता है | दूसरा भेद बारहओे ग्रणस्थानमे होता है, इसके निमित्तसे 
बाकीके घाति कर्म-यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण श्र ' अतराय कर्मका 
क्षय होता है। ग्यारहगेः गुणस्थानमे पहला भेद होता है । 

२-इस सूत्रमे पूर्णधारी श्रूत केवलीके शुक्लध्यान होना बताया है 
सो उत्सर्ग कथन है, इसमे अपवाद कथनका गौरणरूपसे समावेश हो जाता 
है । अ्रपवाद कथन यह है कि किसी जीवके निश्चय स्वरूपाश्रित्तमात्र श्राठ 
प्रवचनमाताका सम्यग्ज्ञान हो तो वह पुरषार्थ बढ़ाकर निजरवरूपमे स्थिर 


होकर शुक्लध्यान प्रगट करता है, शिवशूति मुत्ति इसके दृष्टात है, उनके न इसके दृष्टात है, उप्तके 
विशेष शास्त्र ज्ञान न था तथापि [हें शास्त्र ज्ञान न था तथापि (हेय श्रौर उपादेयका निर्मल ज्ञान था,) 
निश्चयस्वरूपाश्रित सम्यग्ज्ञान था, श्रौर इसीसे पुरषार्थ बढाकर शुक्लध्यान सम्यग्ज्ञान था, और इसी से रथ बढाकर 5 न 


प्रगट करके केवलज्ञान प्राप्त किया था । 
( तत्त्वार्थसार अ्रध्याय ६ गाथा ४६ की टीका ) ॥| ३७ ॥| 
शुक्लध्यानक्रे चार श्रेदोमे से पहले दो भेद किसके होते है यह 
बतलाया, 


अब यह बतलाते हैं कि बाकीके दो भेद किसके होते हैं । 
परे केवलिनः ॥ शे८ ॥ 


भ्रथं--[ परे ] शुक्लध्यानके अन्तिम दो भेद श्रर्थातु सूक्ष्म क्रिया 





है मोक्षशा सत्र 
प्रह्तिपाति और व्युपरत क्रिया निवर्ति ये दो ध्यान [ केवलिनः ] केवली 
भगवानके होते है । 
टीका 
तैरहगे गुणरथानके अतिम भागमे शुक्लध्यानका तीसरा भेद होता 
है, उसके वाद चौथा भेद चोदहगे गुणस्थान मे प्रगट होता है ॥ ३८ ॥। 


शुक्लध्यानके चार भेद 
परथेक्वेकववितकसूक्म क्रियापतिपातिव्युपरतक्रिया- 
निवर्तीनि ॥ ३६ ॥ 


श्रथ--|[ पृथक्त्वेकत्ववितरक॑ सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरत- 
क्रियानिवर्तीनि ] प्रथक्त्वंवितकं, एकत्ववितक, सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति श्रौर 
व्युपरत क्रियानिवर्ति ये शुक्लध्यानके चार भेद हैं ।। ३६ ॥। 


अब योगकी अपेक्षासे शुक्लध्यानऊे स्वामी बतलाते हैं 
>्येकयोगकाययोगायोगानाम ॥ ४० ॥ 


श्रथ---| चन्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ _] ऊपर कहे गये चार 


प्रकारके #लध्यान अनुक्रमसे तीनयोगवाले, एकयोगवाले मात्र काययोगु- 
वाले भर अ्रयोगी जीवोके होता है । 
टीका 


१--पहला प्थक्त्ववितकेध्यान मन, वचन और काय इन तीन 
योगो के धारण करनेवाले जीवोके होता है ( गुणस्थान ८ से ११ ) 


रा एकत्ववितर्केध्यान तीनमेसे किसी एक योगके धारकके 
होता है ( १२ वें गुंण॒स्थानमे होता है ) 


तीसरा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान मात्र काययोगके घारण करने वाले 
के होता है ( १३ वे गुणस्थानके अ्रतिम भाग ) 


चोथा व्युपरतक्रियोनिवर्तिध्यान यौग रहित-श्रयोगी जीवोके होता 
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है ( चोदहने भुरास्थानमे होता।है ) 
२--केवलीके मनोयोग संबंधी स्पष्टीकरण 
(१) केवली भगवानके श्रतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इसका यह मत- 
लब नही है कि उनके द्रव्यमन नही है। उनके द्रव्यमनका सदुभाव है कितु 
उनके मन निमित्तक ज्ञान नही है क्योकि मानसिकज्ञान तो क्षायोपशमर्‌प 
है श्रौर केवली भगवानके क्षायिकज्ञान है श्रतः इसका श्रभाव है। 

२. मनोयोग चार प्रकारका है ( १ ) सत्य मनोयोग ( २ ) अ्रसत्य 
मनोयोग ( ३ ) उभय मनोयोग श्ौर ( ४ ) अनुभय मनोयोग, इस चौथे 
श्रनुभय मनोयोगमे सत्य और श्रसत्य दोनो नहीं होते । केवली भगवानके 
इन चारमेसे पहला भर चौथा मनोयोग वचनके निमित्तसे उपचारसे 
कहा जाता है । ४ 

३, प्रश्न--यह तो ठीक है कि केवलीके सत्यमनोयोगका सदुभाव 
है, किन्तु उनके पदार्थोका यथार्थ ज्ञान है और सशय तथा अध्यवसायरूप 
ज्ञानका अभाव है इसीलिये उनके श्रनुभय श्रर्थात्‌ शअ्रसत्यमृषामनोयोग 
कसे सभव होता है ? 

उत्तर--सशय श्रौर भ्रनध्यवसायका कारणरूप जो वचन है उसका 
निमित्त कारण मन होता है, इसी लिये उसमे श्रोताकें उपचारसे अ्रनुभय 
घर्म रह सकता है भ्रत सयोगी जिनके श्रनुभय मनोयोगका उपचारसे 
सदुभाव कहा जाता है। इसप्रकार सयोगी जिनके श्रनुभयमनोयोग 
स्वीकार करनेमे कोई विरोध नही है । केवलीके श्ञानके विषयशूत पदार्थ 
श्रनत होनेसे, और श्रोताके आवरण कमेका क्षयोपशम श्रतिशयरहिंत 
होनेसे केवलीके वचनोके निमित्तसे सशय और श्रनध्यवसाय की उत्तत्ति 
हो सकती है, इसीलिए उपचारसे अनुभय मनोयोगका सदुभाव कहा 
जाता है | 
( श्री घवला पु० १ पृष्ठ २८२ से २८४ तथा ३०८ ) 

३--केवलीके दो प्रकारका वचन योग 
केवली भगवानके क्षायोपशमिकज्ञान ( भावमत ) नही है तथापि 
ध्न्‌ 
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उनके सत्य और अनभय्र दो प्रकारके मनोयोगक्री उत्पत्ति कहो जाती है 
वह उपचार से कही जाती है। उपचारसे मन द्वारा इन दोनो प्रकारके 
चचनोकी उत्पत्तिका विधान किया गया है। जिस तरह दो प्रकारका 
मनोयोग कहा गया है उसीप्रकार दो प्रकारका वचन योग भी कहा गया 
है, यह भी उपचारसे है क्योकि केवली भगवानके बोलनेकी इच्छा नही 
है, सहजरूपसे दिव्यध्वनि है । 


( श्री घवला पुस्तक १ पृष्ठ १८३ तथा ३०८ ) 


४-क्षपक तथा उपशमक जीवेंके चार मनोयोग किस तरह हैं 
शंका-क्पक (-क्षपक श्रेणीवाले) और उपशमक ( उपशम 
श्रेणीवाले ) जीवोके भले ही सत्यमनोयोग और अनुभय मनोंयोगका 
सदभाव द्वो किन्तु वाकीके दो-असत्यमनोयोग और उभयमनोयोगका 
सद्भाव किस तरह है ? क्योकि उन दोनोमे रहनेवाला जो अ्रप्रमाद है सो 
अ्रसत्य और उभयमवोयोगके कारणश्चूत प्रमादका विरोधी है श्रर्थातव्‌ क्षपक 


और उपणमक प्रमाद रहित होता है, इसलिये उसके अ्रसत्य मनोयोग 
और उभयमनोयोग किस तरह होते है ? 


समाधान---त्रावरणकर्म युक्त जीवोके विपरयय और ग्रनध्यवसायरूप 
श्रज्ञाकके कारणभूत मनका सख्भाव मानतेसे और उससे असत्य तथा 
उभ्यमनोयोग माननेमे कोई विरोध नही, परन्तु इस कारखसे क्षपक और 
उपशमक जीव प्रमत्त नहीं माने जा सकते, क्योकि प्रमाद मोहकी 
पर्याय है । 

( क्री घवला पु० १ पृष्ठ २८५-२०६ ) 


नोट--ऐसा माननेमे दोप है-कि समनस्क (-मनसहित ) जीवोके 
ज्ञानकी उत्पत्ति मनोयोगसे होती है | क्योकि ऐसा माननेमे केवलज्ञानसे 
व्यभिचार आ्राता है। किन्तु यह बात सत्य है कि समनरक जीवोके 
क्षायोपशमिक ज्ञान होता है श्लौर उसमे मनोयोग निमित्त है। शौर यह 
माननेमें भी दोप है कि-समस्त वचन होनेसे मन निमित्त है, क्योकि ऐसा 
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माननेसे केवली भगवानके मनके निमित्तका अभाष होनेसे उनके वचनका 
श्रभाव हो जायगा । ( श्री घवला पु० १ पृष्ठ २८७-२८८ ) 
४-चपक और उपशमक जीवोंके वचनथोग संबंधी स्पष्टी करण 
शंका --जिनके कषाय क्षीण होगई है ऐसे जीवोके श्रसत्य वचनयोग 
कंसे हो सकता है ? 
समाधान---अ्रसत्यवचनका कारण श्रज्ञान है श्रौर वह बारहवें 
ग्रुणगस्थावन तक होता है, इस अपेक्षासे ब।रहवे गुणस्थान तक श्रसत्य- 
वचनका सजझ्भाव होता है, और इसीलिये इसमे भी कोई विरोध नही है 
कि उभयसयोगज सत्यमृषावचन भी बारहवे ग्रुणस्थान तक होता है । 
शंका --वचनगुप्तिका पूर्रारीत्या पालन करनेवाले कपाय रहित 
जीवोके वचनयोग कंसे संभव होता है ? 
समाधान--कषाय रहित जीवोमे अतर्जत्प होनेमे कोई विरोध 
नही है ( श्री घवला पु० १ पृष्ठ २८६ ) ॥ ४० ॥। 
शुक्लध्यानके पहले दो भेदोंकी विशेषता बतलाते हैं 


एकाश्रये सवितकवीचारे पूर्वे ॥ 9१ ॥ 
श्रथं--[ एकाश्रये | एक (-परिपूर्णो ) श्र तज्ञानीके श्राश्यसे रहने- 
वाले [ पूर्व ] शुक्लध्यानके पहले दो भेद [ सवितक बीचारे ] वितर्क 
झौर वीचार सहित है परन्तु--- 


अवीचारं हितीयम्‌ ॥ ४२॥ 
अ्रथे---[ द्वितीयम्‌] ऊपर कहे गये शुक्लध्यानोमेसे दूसरा शुक्ल- 
ध्यान [ श्रवीचारं | वीचारसे रहित है, किन्तु सवितक होता है । 
टीका 
१---४२ वा सूत्र ४१ वे सूत्रका अपवादरूप है, श्र्थात शुक्लध्यानका 
दूसरा भेद वीचार रहित है। जिसमे वितके और वीचार दोनो हो वह 
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पहला प्ृरथकत्व बितर्क शुवलध्यान है श्रौर जो बीचार रा त््धा व्ित्क॑ 
सहित मणि के दीपककी तरह अ्रचल है मो दूसरा एकत्ववितक घुवल- 
ध्यान है, इसमें श्रर्थ, वचन श्ौर योगका पसटना टूर हा होता है 
अर्थात्‌ वह सक्राति रहित है। वितर्ककी व्यास्या ४३ थें ग्रीर वीचारवी 
व्यात्या ४४ वे सृत्रमे आवेगी । 

२>-जो ध्यान सूद्षम काययोगके अ्रवलबनसे होता है उसे सूध्म 
क्रियाप्रतिपाति ( तृतीय ) घुक्लध्यान कहते हैं, और जिसमे श्रात्म- 
प्रदेशोमे परिस्पद श्रौर व्वासोच्छबासादि समस्त क्रियाये निवृत्त हो जाती 
हैं उसे व्युवरत क्रिया निवर्ति ( चौथा ) शुयलध्यान कहते हैं ॥४२-४२॥। 

वितक का लक्षण 
वितक; श्रुम्‌ ॥ 9३॥ 
श्र्थ--][ श्रुतम्‌ ] श्रुतजञानको [ चित: ] वितर्क कहते हैं । 
नोट--'शुतज्ञान! बब्द श्रवशापूर्वक श्ञानका ग्रहण बतलाता है । 


मतिज्ञानके भेदरूप चिताको भी तक॑ कहते है वह यहाँ ग्रहण नही 
करना ॥ ४३ ॥ 


पे 


वीचार का लक्षण 
पीचारो 3र्थव्यंजनयोगसंक्रान्तिः ॥ ०४ ॥ 
श्रथं--[ श्रथ व्यंजन योगसंक्रान्ति: | अर्थ, व्यजन और योगका 
वदलना सो [ वीचारः ] वीचार है । 
ठीका 
अर्थसंक्रान्ति--अ्रथंका तात्पये 
सक्रान्तिका श्रर्थ बदलना है | ध्यान 


उसकी पर्यायका ध्यान करे अथवा 
सो भ्र्भसक्रान्ति है ॥ 


है ध्यान करने योग्य पदार्थ और 
करने योग्य पदार्थ मे द्रव्यको छोड़कर 
पर्यायको छोडकर द्रव्यका ध्यान करे 


व्यंजनसंक्रान्ति-व्यजनका श्र्थ वचन भौर सक्रातिका श्र्थवदलना है। 
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श्र्‌तके किसी एक वचनकों छोडकर अन्यका अवलबन करना तथा उसे 
छोडकर किसी अन्यका श्रधलबन करना तथा उसे छोडकर किसी श्रन्यका 
अवलंबन करना सो व्यजनसकाति है । 


योगसंक्रांति--काययोगको छोडकर मनोयोग या वचनयोगको 
ग्रहण करना और उसे छोडकर अन्य योगको ग्रहण करना सो योग 
सक्रांति है । 


यह ध्यान रहे कि जिस जीवके शुक्लध्यान होता है वह जीव 
निविकल्प दशासे ही है, इसीलिये उसे इस सक्राति की खबर नही है; 
कितु उस दश्षामे ऐसी पलटना होती है श्रर्थात्‌ सक्राति होती है वह 
केवलज्ञानी जानता है । 


ऊपर कही गई सक्राति--परिवतंन को वीचार कहते है। जहाँ तक 
यह वीचार रहता है वहाँ तक इस ध्यानको सवीचार ([ श्रर्थात्‌ पहला 
प्रथक्‍त्ववितर्क ) कहते हैं। पश्चात्‌ ध्यानमे हढता होती है तब वह 
परिवतंन रुक जाता है इस ध्यानको अवीचार (गअर्थात्‌ दूसरा एकत्व- 
वितक ) कहते हैं । 

प्रश्न -क्या केवली भगवानके ध्यान होता है ” 


उत्तर--एकाग्रचिता निरोध' यह ध्यान का लक्षण है । एक एक 
पदार्थका चितवन तो क्षायोपशमिक ज्ञानीके होता है और केवली 
भगवानके तो एक साथ सपूर्ण पदार्थोका ज्ञान प्रत्यक्ष रहता है। ऐसा 
कोई पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहा कि जिसका वे ध्यान करे । केवली 
भगवान कृतकृत्य-है, उन्हे कुछ करना बाकी नही रहा, श्रतएवं उनके 
वास्तवमे ध्यान नही है। तथापि आयु पूर्ण होने पर तथा शअ्रन्य तीन 
कर्मोकी स्थिति पूर्ण होनेपर योगका निरोध और कर्मोकी निर्जरा 
स्वयमेव होती है श्रौर ध्यानका कार्य भी योगका निरोध श्रौर कर्मोकी 
निजेरा होना है, इसी लिये केवली भगवानके ध्यानकी सहश कार्य देखकर 
--उपचारसे उनके बुक्लध्यान कहा जाता है, यथार्थमे उनके ध्यान 
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नही है [भगवान परम सुसको ध्याते हैं” ऐसा प्र० सार गा० १६८ मे 
कहा है वहाँ उनकी पूर्ण अ्नुभचदणा दियाना है | ॥ ४४ ॥। 
यहाँ ध्यान तपका वर्णन पूर्णो हुआ । 
इस नवमें श्रध्यायके पहले श्रठारह सूत्रोमे सवर झ्ोर उसके कारणा 
का वर्णन किग्रा । उसके वाद निर्जरा और उसके कारणोका बग्गत श्रारभ 
किया | वीतरागभाव-रूप तपसे निर्जरा होती है ( तपसा नि्जेरा थे 
सूत्र-३ ) उसे भेद द्वारा समझाने के लिये तपके बारह मेद वतलाये, 
इसके बाद छह प्रकारके अरतरग तपके उपमेदोका यहाँ तक वर्णात किया । 
हूँ कर 
व्रत, गुप्ति, समिति, धम, अनुग्रेज्ञा, परीपहजय, बारह प्रकारक 
तप आदि संबंधी खास ध्यानमें रखने योग्य स्पष्टीकरण 
१--कितने ही जीव सिर्फ व्यवहासर्तथका अ्रवलंबन करते हैं उनके 
परद्रव्यरूप भिन्न साधनसाध्यभावकी दृष्टि है, इसीलिये वे व्यवहारमे ही 
खेद खिन्न रहते है । वे निम्नलिखित अ्रनुसार होते हैं--- 
भ्रद्धाके संबंधमें--धर्मद्रव्यादि परद्रव्योवी श्रद्धा करते हैं । 
ज्ञानके संबंधर्म-द्वव्यश्र तकें पठन पाठनादि सस्कारोसे अनेक 
प्रकार के विकल्पजालसे कलकित चैतन्य वृत्तिको घारण करते हैं । 


चासित्रके संबंधमें--यति के समस्त ब्रत समुदायरूप तपादि-प्रवृत्ति- 


रूप कर्मकाडो को अ्रचलितरूपसे भ्राचरते हैं, इसमे किसी समय पुण्यकों 
रुचि करते हैं, कभी दयावन्त होते है । 


दर्शनाचारके संबंधमें--किसी समय प्रणमता, किसी समय वैराग्य, 
किसी समय श्रनुकम्पा-दया और किसी समय भआ्रास्तिक्यमे वतंता है, तथा 
शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, सूढहष्टि आदि भाव उत्पन्न न हो ऐसी छुभो- 
पयोगरूप सावधानी रखते हैं, मात्र व्यवहारनयरूय उपगूहन, स्थिति- 


करण, वात्सल्य, प्रभावता इन अ्रंगोकी भावता विचारते हैं श्रौर इस 
संवधी उत्साह वार बार बढ़ाते हैं। 
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ज्ञानाचारके संबंधमें--स्वाध्यायका काल विचारते है, अ्रतेक प्रकार- 
की विनयमे प्रवृत्ति करते है, गास्त्रकी भक्तिके लिये दुर्धर उपधान करते 
हे-आरंभ करते हैं, शास्त्रका भले प्रकारसे बहुमान करते हैं, ग्रुरु श्रादिमे 
उपकार प्रवृत्ति को नही भूलते, अ्र्थ-व्यजन और इन दोनोकी शुद्धतामे 
सावधान रहते है । 


चारित्राचारके सम्बन्धमें-हिंसा, भूठ, चोरी स्लीसेवन और परि- 
ग्रह इन सबसे विरतिरूप पचमहात्रतमे स्थिर वृत्ति धारण करते है; योग 
( मन-वचन-काय ) के निग्रहर॒प गृप्तियोके अवलवन का उद्योग करते 
हैं; ईर्या, भाषा, एघणा, आदाननिक्षिपण और उत्सर्ग इन पाँच समितियो मे 
सर्वथा प्रयत्नवत रहते है । 

तपाचारके संबंधमें-- श्रनशन, अ्रवमौदय, वृत्तिपरिसख्यान, रस- 
परित्याग, विविक्तशय्यासन झौर कायक्लेशमे निरतर उत्साह रखता है; 
प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, व्युत्सग, स्वाध्याय, और ध्यानके लिये चित्तको 
वशमे करता है । 

वीर्याचारके सम्बन्धमें--- कमंकाडमे सर्गशक्तिपूर्णक वर्तता है 

ये जीव उपरोक्त प्रमाणसे कर्मचेतना की प्रधानता पूर्गक अ्रद्युभ- 
भाव की प्रत्नत्ति छोडते है, कितु शुभभावकी अप्रवृत्तिको आादरने योग्य 
मानकर अ्गीकार करते हैं, इसी लिये सपूर्णो क्रियाकाडके आडम्बरसे अति- 
क्रात दर्शनज्ञान-चा रित्रकी ऐक्यपरिणत्तिर॒प ज्ञान चेतनाको वे किसी भी 
समय प्राप्त नही होते । 

वे बहुत पुण्यके भारसे मथर (-मंद, सुस्त ) हुई चित्तवृत्तिवाले 
चतंते हैं इसी लिये स्वर्गलोकादि क्लेश प्राप्त करके परम्परासे दीरघकाल 
तक संसार सागरमे परिभ्रमण करते हैं ( देखो पचाहध्तिकाय गाथा १७२ 
की टीका ) 

वास्तवमें तो शुद्धभाव ही-सवर-निर्जेरार॒ुप है। यदि शुभभाव 
यथार्थ मे सबर-निर्जरराका कारण हो तो केवल व्यवहारावलम्बीके समस्त 
प्रकारका निरतिचार व्यवहार है इसीलिये उसके शुद्धता प्रगट होनी 
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चाहिये । परन्तु राग सवर-निर्जराका कारण ही नही है। भज्ञानी शुभ- 
भावको धर्म मानता है इस वजहसे तथा शुभ करते करते घर्मं होगा ऐसा 
माननेसे भर शुभ-अशुभ दोनो दूर करने पर धर्म होगा ऐसा नही माननैसे 
उसका तमाम व्यवहार निरथ्थंक है, इसी लिये उसे व्यवहाराभासी मिथ्या- 
हृष्टि कहा जाता है । 


भव्य तथा अ्रभव्य जीवोने ऐसा व्यवहार (जो वास्तवमें व्यवहा रा- 
भास है) अनन्तवार किया है श्रौर इसके फलसे श्रनन्तवार नवमें ग्रेवेयक 
स्वर्ग तक गया है, किन्तु इससे धर्म नही हुआ । धर्म तो शुद्ध निश्चयस्व- 
भाव के आ्राश्नयसे होनेवाले सम्यग्दशंन-ज्ञान-चा रित्रसे ही होता है । 

श्री समयसारमे कहा है कि--- 


वद्समिदीमत्तीओ सीलतवं॑ जिणवरेहिं पएणत्त | 
कुच्ंतो वि अभव्वों अण्णाणी मिच्छदिद्ञी दु ॥ 


अशथो--जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गये न्नरत, समित्ति, गृप्ति, शी ल, 
त्तप करनेपर भी अ्रभव्य जीव अ्ज्ञानी श्ौर मिथ्यादृष्टि है । 


टीका--यद्यपि अभव्यजीव भी शील और तपसे परिपूर्ण तीन 
गृप्ति श्रौर पाँच समितियोके प्रति सावधानीसे वर्तता हुआ अ्रहिसादि पांच 
महान्रतर॒प व्यवहार चारित्र करता है तथापि वह निश्चारित्र ( चारित्र 
रहित ) अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि ही है क्योकि निश्चयचा रित्रके कारणरूप 
ज्ञान श्रद्धानसे शून्य है--रहित है। 


भावाणै---श्रभव्य जीव यद्यपि महात्नत्त, समिति, गुप्तिर॒प चारित्र 
का पालन करता है तथापि निश्चय सम्यग्लान-अ्रद्धाके विता वह चारित्र 
सम्यक्‌ चारित्र नाम नही पाता, इसलिये वह भ्रज्ञानी, मिथ्याहष्टि भौर 
निदचा रित्र ही है । 

नोट--यहाँ श्रभव्य जीवका उदाहरण दिया है किन्तु यह सिद्धांत 
व्यवहारका आश्चय से हित माननेवाले समस्त जीवोके एक सरीखा लागू 


होता है । 
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३--जो शुद्धात्माका अनुभव है सो यथार्थ मोक्षमार्ग है। इसी- 
लिये उसके निश्चय कहा है । बत्रत, तपादि कोई सच्चे मोक्षमार्ग नही, कितु 
निर्मित्तादिककी श्रपेक्षासे उपचारसे उसे मोक्षमार्ग कहा है, इसीलिये इसे 
व्यवहार कहते है। इसप्रकार यह जानना कि श्षृतार्थ मीक्षमार्गके द्वारा 
निश्चयनय और गअपश्नृतार्थ मोक्षमार्गके द्वारा व्यवहारनय कहा है । किन्तु 
इन दोनोको ही यथार्थ मोक्षमार्ग जानकर उसे उपादेय मानना सो तो 
मिथ्याबुद्धि ही है । ( देखो देहली ० मोक्षमाग्ग प्रकाशक प्रृष्ट ३६७ ) 

४--क्रिसी भी जीवके निश्चय-व्यवहार का स्वर्॒‌प समझे विना 
धर्म या सवर-निर्जरा नही होती । शुद्ध श्रात्माका यथार्थ स्वर्॒‌प समझे 
विना निशचय-व्यवहा रका यथार्थ स्वरुप समभमे नही झाठा, इसलिये 
पहले ग्रात्मा का यथार्थ स्वरुप समभनेकी भ्रावश्यकता है । 


अब पात्रकी अपेक्षासे निजेरामें होनेवाली न्‍्यून।धिकता 
बतलाते हैं । 


सम्यग्द क्‍टन्‍्टिश्रावकविरतानन्तवियो जकदर्शनमो ह ज्षपको प- 
शमकोपशान्तमोहत्षपकक्षी एमो हजिना:क्रम शो <संख्ये - 
यगुणनिजरा। ॥ ०५॥ 


श्र्थ---| सम्यग्दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शनसोहक्षपको- 
पशमकोपश्ाांतमोह क्षपक क्षीणमोह जिनाः | सम्यग्हष्टि, पचमगुरणस्थान- 
वर्ती श्रावक, विरतमुनि, अनन्तानुबधी का विसयोजन करनेवाला, दर्शन- 
मोहका क्षय करनेवाला, उपशम श्रेणी माडनेवाला, उपशात्मोह, 
क्षपक श्रेणी माडनेवाला, क्षीणगमोह और जिन इन सवके ( अंतमु ह॒तें पर्यत 
परिणामोकी विशुद्धताकी अधिकतासे आायुकर्मको छोडकर ) प्रति समय 
[ क्रमशःअसंख्येयगुरण निर्जरा:] क्रममसे असख्यात ग्रुणी निर्जरा होती है। 


टीका 


(१) यहाँ पहले सम्यग्हष्टि की---चौथे गुणस्थान की दशा बतलाई 
ध्रे 
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है। जो श्रसंख्यात गुणी निर्जरा कही है वह निर्जरा सम्यग्द्शन प्राप्त 
होनेसे पहले की एकदम समीप की ( श्रत्यत निकट की ) श्रात्माकी दश्ामे 
होनेवाली निर्जरासे श्रसंख्यात गुणी जानना । प्रथमोपशम सम्यकत्वकी 
उत्पत्तिके पहले तीन करण होते हैं, उनमे श्रनिवृत्ति करणके श्रत समयमे 
वर्तनेवाली विशुद्धतासे विशुद्ध, जो सम्यवत्वके सन्मुख मिथ्याहष्टि है उसके 
श्रायुको छोडकर सात कर्मो की जो निर्जरा होती है उनसे भ्रसख्यात गुणी 
निर्जरा श्रसयत सम्यस्दृष्टि गुणस्थान प्राप्त करने पर श्रतमु ह॒ते पर्यंत प्रति- 
समय (निर्जरा) होती है श्रर्थात्‌ सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्याइष्टिकी निर्जरा 
से सम्यग्हष्टिके गुणश्रे णी निर्जरामे श्रसख्यगुणा द्रव्य है। यह चौथे गृण- 
स्थानवाले श्रविरत-सम्यग्हप्टि की निर्जरा है। 

(२) जब यह जीव पाँचवां गुरास्थान-श्रावकदश्ा प्रगट करता है 
तब श्रन्तमु हते पर्यंत निर्जेरा होने योग्य करमंपुद्गलरूप गुणश्रेणी निर्जरा- 
द्रव्य चौथे गुण स्थानसे भ्रसख्यात गूणा है । 

(३) पॉचवेंसे जब सकलसयमरूप श्रप्रमत्तसयत (-सातवी ) गृण- 
स्थान प्रगट करे तव पचमगुणस्थानसे असंख्यातगुणी निजेरा होती है। 
पाँचवेंके बाद पहले सातरवाँ गुणस्थान प्रगट होता है श्रीर फिर विकल्प 
उठनेपर छट्ठा प्रमत्त गुणस्थान होता है । सूत्रमे 'विरत' शब्द कहा है इसमे 
सातवें श्रोर छट्ट दोनो गुणस्थान वाले जीवोका समावेश होता है । 


(४) तीन करणके प्रभावसे चार श्रनन्तानुबन्धी कषायको, बारह 
कपाय तथा नव नोकपायरूप परिणमा दे, उन जीवोके श्रन्‍्तम्ु ह॒तंपर्यत 
प्रतिसमय अ्रसंख्यात गुणी द्रव्य निर्जरा होती है। भ्रनतानुबन्धीका यह 
विसयोजन चौथे, पाँचगे, छट्ठ श्रोर सातगे, इन चार गणस्थानोमें होता है । 

(५) श्रनन्‍्त वियोजकसे श्रसख्यात गुणी निर्जरा दर्शनमोहके क्षप- 
कके (उस जीवके) होती है । पहले श्रनन्तानुबन्धी का विसयोजन करनेके 
वाद दश्शनमोहके त्रिकका क्षय करे ऐसा क्रम है। 


(६) दर्शनमोहका क्षपण करनेवालेसे “उपद्मक' के श्रसख्य 
गूणी निर्जरा होती है । के अ्सख्यात 
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प्रश्न---उपशमककी बात दर्शनमोहके क्षपण करनेवालेके बाद 
क्यो कही ? 


उत्तर--क्ष पक का अर्थ क्षायिक होता है, यहाँ क्षायिक सम्यक्त्वकी 
बात है; श्रीर 'उपशमक' कहनेसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व युक्त उपशम श्रेणी 
वाले जीव समभना- क्षांयिक सम्यग्हष्टिसि उपशमश्र णी वालेके अ्रस- 
स्यात गुणी निर्जराहोती है, इसी लिये पहले क्षपककी बात की है श्रौर उसके 
बाद उपशमककी बात की -है क्षायक सम्यग्दशंन- चौथे, पांचणे, छद्ने श्र 
सातगे गुणस्थानमे प्रगट होता है श्रौर जो जीव चारित्रमोहका उपशम करने 
को उद्यमी हुये हैं उनके श्राठवाँ, नवर्मा श्रौर दशमां गृणस्थान-होता है । 


(७).उपशमक जीवकी निर्जरासे ग्यारहने उपशातमोह गुणस्थान 
मे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। 

(८५) उपशातमोहबवाले,जीवकी श्रपेक्षा क्षपक श्र णीवालेके भ्रसख्यात 
गुणी निर्जरा होती है। इस जीवके श्राठवा नवमां श्रौर दसमा गुणस्थान 
होता है । 

(६) क्षपकश्न णीवाले'जीवकी अपेक्षा बारहगे क्षीणमोह गृुणस्थान 
में श्रसख्यात गुणी निर्जरा होती है। 


(१०) बारहगे गुणस्थानकी श्रपेक्षा 'जिन! के ( तेरहगे झौर 
चौदहे गुणस्थानमे ) श्रसख्यातग णी निर्जरा होती है। जिनके तीन भेद 
हैं (१) स्वस्थान केवली (२) सम्ु॒द्धात केवली श्रौर (३) श्रयोग केवली । 
इन तीनोमे भी विशुद्धताके कारण उत्तरोत्तर भसख्यात ग्‌णी निजंरा है । 
श्रत्यन्त विशुद्धताके कारण सम्र॒ुदूधात केवलीके नाम, गोत्र और वेदनीय 
कमकी स्थिति श्रायुकर्म के समान हो जाती है-। 


इस सत्रका सिद्धान्त 


इस सूत्रमे नि्जराके लिये प्रथम पात्र सम्यग्हष्टि बतलाया गया है 
इसीसे यह सिद्ध होता है कि सम्यग्दशनसे ही धर्मका प्रारभ होता है ॥४५॥ , 
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अब निग्रंथ साधुके भेद वतलाते हैं 
पुलाकबकुशकुशी लनिर्गरथस्नातका: निर्ग्रथा: ॥ ४९ ॥ 


प्र्भ--[ पुलाकबकुदाकुशीलनिग्रेथ स्वातका ] पुलाक, वकुश, 
कुशील, निग्रथ और स्तातक-ओे पाँच प्रकारके [निर्भ्रथा.] निग्न थ हैं । 


टीका 


१--स्त्रमें आये हुये शब्दोंकी व्याख्या- 

(१) पुलाक-जो उत्तर गुणोकी भावनासे रहित हो और किसी 
क्षेत्र तथा कालमें किसी मूलगुुणमे भी श्रतीचार लगावे तथा जिसके श्रल्प 
विशुद्धता हो उसे पुलाक कहते हैं। विशेष वथन सू० ४७ प्रति सेवनाका 
भ्रथ॑ । 

(२) बकुश--जो मूल गरुणोंका निर्दोष पालन करता है किन्तु 
धर्मानुरागके कारण शरीर तथा उपकरणोकी शोभा वढानेके लिये कुछ 
इच्छा रखता है उसे वकुश कहते हैं । 

(३) कुशील--इसके दो भेद हैं १-प्रतिसिवना कुशील भ्रौर (२) 
कपाय कुशील । जिसके शरी रादि तथा उपकरण दिसे पूर्ण विरक्तता न हो 
श्रोर मूलगुण तथा उत्तर गुृणोकी परिपूर्णता हो परन्तु उत्तरग णामे वव- 
चित्‌ कदाचित्‌ विराधना होती हो उसे प्रतिसेवना कुशील कहते हैं । श्रौर 
जिसने सज्वलनके सिवाय डन्य कपायोको जीत लिया हो उसे कपाय- 
कुशीन कहते हैं । 

(४) निग्र न्थ--जिनके मोहकर्म क्षीण होगया है,तथा जिनके 
मोह कर्मके उदयका प्रभाव है ऐसे ग्यारहवें तथा वारहवें ग॒णस्थानवर्ती 
सुनिको निग्रंथ कहते हैं । 

(५) सस्‍्नातक--समस्त घातिया कर्मो के नाश करने वाले केवली 


मगवानकत स्नातक बढ्ूते है । ( इसमे तेरह॒वाँ तथा चौदहवाँ दोनो ग ण- 
स्थान समभ्म्ता ) 


अत 
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२ परमाथेनिग्र न्थ और व्यवहारनिग्र न्थ 


बारहनें, तेरहओे श्रौर चौदहने श्‌ रास्थानमे विराजनेवाले जीव 
परमार्थ निम्नेन्ध हैं, क्योकि उनके समस्त मोहका नाश हो गया है, इन्हे 
निरचय निर्ग्रन्थ कहते हैं । श्रन्य साधु यद्यपि सम्यग्दर्शन और निष्परि णग्रहत्व 
को लेकर निग्नथ हैं श्रर्थात्‌ वे मिथ्यादर्शन और अ्रविरति रहित हैं तथा 
वलस्र, आभरण, हथियार, कटक, धन, धान्य श्रादि परिग्रहसे रहित होनेसे 
निम्न॑थ हैं तथापि उनके मोहनीय कर्मका आशिक सद्भाव है, इसीलिये वे 
व्यवहार निर्ग्नन््थ हैं । 


कुछ स्पष्टीकरण 
(१) प्रश्न--यद्यपि पुलाक मुनिके क्षेत्र कालके वश किसी समय 


किसी एक ब्रतका भग होता है तथापि उसे निग्रेन्थ कहा, तो क्या श्रावक के 
भी तिग्न न्थत्व कहने का प्रसग श्रावेगा ? 


उत्तर-पुलाक मुनि सम्यग्दृष्टि है और परवदसे या ज॑ब रदरतीसे ब्रत 
मे क्षणिक दोष हो जाता है, कितु यथाजातरू्प है, इसी लिये नेगमनयसे वह 
निम्न न्थ है, श्रावकके यथाजातरूप ( नग्नता ) नही है, इसीलिये उसके 
निम्न न्थत्व नही कहलाता । [ उद्देशिक और श्रध.कमेंके" आहार जल को 
जानते हुए भी लेते है उसकी गणना पुलाकादि कोई भेद मे नही है ॥7| 


(२) प्रश्न-पुलाक मुनिको यदि यथाजात रूपको लेकर ही निर्ग्रथ 
कहोगे तो ग्रनेक मिथ्यादृष्टि भी नग्न रहते हैं उनको भी निग्न न्ध कहनेका 
प्रसग आावेगा । 


उत्तर--उनके सम्यग्दशन नही है। मात्र नग्नत्व तो पागलके, 
बालक के साथ तिर्य॑चोके भी होता है, परन्तु इंसीलिये उन्हे निग्न॑थ नही 
कहते । कितु जो निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञानपू्वंक संसार और देह, भोगसे 
विरक्त होकर नग्नत्व धारण करता है चारित्रमोहकी तीन जातिके कषाय 
का अभाव किये है उसे निग्र/न्थ कहा जाता है, दूसरेकी नही ॥। ४६ ॥॥ 
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पुलीकादि धुनियों में विशेषता 


संयमभ्रुतप्रतिसेवनाती थलिंगलेश्योपपाद स्थान - 
विकस्पतः साध्या। ॥ ४७ ॥ 


श्र्थ--उपरोक्त' मुनि [ सयमश्ुतप्रतिसेवनातीर्थलिगलेश्योपपाद- 
स्थानविकल्पतः ] सयम, श्र त, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिड्भ, लेश्या, उपपाद 
श्रौर स्थान इन श्राठ अनुयोगो द्वारा [साध्या:] भेदरूपसे साध्य हैं, श्र्थात्‌ 
इन झ्राठ प्रकारसे इन पुलाकादि घुनियोमे विशेष भेद होते हैं । 


टीका 
(१) संयम-पुलाक, बकुश, श्रौर प्रतिसेवना कुशील साधुके सामा- 
यिक और छेदोपस्थापन ये दो सयभ होते हैं। कषाय कुशील साघुके 
सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि श्रौर सुक््मसापराय, ये चार 
सयम होते हैं, नि््न न्‍्थ और स्तातकके यथाख्यात चारित्र होता है। 


(२) श्रुद-पुलाक, बकुश श्र प्रतिसेवता कुशील साधु ज्यादासे 
ज्यादा सम्पूर्ण दश पूर्वधारी होते हैं, पुलाकके जधन्य श्राचारांगमे भ्राचार 
वस्तु को-ज्ञान होता है और वकुझ- तथा प्रतिसेवता कुशी लके जघन्य अष्ट- 
प्रवर्चन, माताका ज्ञान होता है भ्र्थात्‌ भ्राचारांगके १८००० पदोमेसे पाच 
समिति और तीन गुप्तिका परमार्थ व्याख्यान तक इन साघुझोका ज्ञान 
के है; कपषायकुशील श्रौर निग्नेन्थके उत्कृष्ट ज्ञान चौदह पूर्वका होता है 
श्रौर जघन्यज्ञोन श्राठ श्रवचन माता का होता है । स्तातक तो केवल ज्ञानी 


है, इसीलिये वे श्रुतज्ञान से दूर हैं । [ भ्रष्ट प्रवचन माता ८ तीन ग्‌ प्ति- 
पाँच समिति ] 


(३) प्रतिसेवना-(-विराघना ) पुलाकम्ैनिकेप रवश्षसे या जबरदस्ती 
से पाँच महाबत भौर रातिओज॑नका त्याग इन छहमे से किसी एक की ' 
विराधना हो जाती है। महाक्रतोमें तथा रातरिभोजन त्यागमे कृत, कारित: 
धनुमोदनासे पाचो पापोका त्याग है उनमेसे किसी प्रकारमे सामथ्यंकी 


| 
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हीनतासे दूषण लगता है, उपकरण-बक्‌॒श मुनिके कमडल, पीछी, पुस्त- 
कादि उपकरणकी दोभाकी अभिलाषाके सस्कारका सेवन होता है, सो 
विराधना जानना । तथा बकुशमुनिके शरीरके सस्काररूप विराधना होती 


है, प्रतिसेवनाकृुशील मुनि पाँच महाव्रतकी विराधना नहीं करता 


किन्तु उत्तरग णमे किसी एककी विराधना करता है। कपायकृशील 


#+ 8) तीर्थ--ये पुलाकादि पाँचो प्रकारके निम्न न्‍्थ समस्त तीर्थ- 
दड्ूरोके धर्मशासनमे होते हैं । 

(४) लिंग--इसके दो थेद हैं १-द्रव्यलिग और २-भावलिग । 
पाँचो प्रकारके निग्न न्‍थ भावलिंगी होते हैं । वे सम्यग्दशन सहित संयम 
पालने मे सावधान हैं। भावलिंग का द्रव्यलिगके साथ निमित्त नैमित्तिक 
संबंध है । यथाजातरूप लिगमे किसीके भेद नही है किन्तु प्रवृत्तिरूप लिग 
मे अतर होता है, जंसे कोई आहार करता है, कोई श्रनशनादि तप करता 
है, कोई उपदेश करता है, कोई अध्ययन करता है, कोई तीर्थमे विहार 
करता हैँ, कोई अनेक श्रासनरूप ध्यान करता है, कोई दूषण लगा हो तो 
उसका प्रायश्चित्त लेता है, कोई दूषण नही लगाता, कोई आचार्य है, कोई 
उपाध्याय है, कोई प्रवर्तक है, कोई निर्यापक है, कोई वंयाबृत्य करता है, 
कोई ध्यानमे श्रेणी का प्रारम्भ करता है, इत्यादि राग (-विकत्प ) रूप द्रव्य- 
लिगमे मसुतिगणोके भेद होता है। मुनिके शुभभावको द्रध्यलिंग कहते हैं । 
इसके अनेक भेद हैं; इन प्रकारोको द्रव्यलिग कहा जाता है । 


(६) लेश्या-ुलाक मुनिके तीन शुभ लैश्याये होती हैं। बकुछ 
तथा प्रतिसेवनाकुशील मुनिके छहो लेश्या भी होती हैं। कषाय से श्रनु- 
रंजित योग परिणतिको लेश्या कहते हैं । 

प्रश्चन--बकुश तथा प्रतिसेवनाकुशील मुनिके कृष्णादि तीन अशुभ 
लेदयायें किस तरह होती है ? 


उत्तर--उन दोनो प्रकारके मुनिकि उपकरणकी कुछ आसक्तिके 


७४४ मोक्षशास्त्र 


कारण किसी समय श्रारतंध्यात भी हो जाता है श्रीर इसीलिये उनके 
क्ृष्णादि अश्युभ लेश्या भी हो सकती है । 


कपायकुणील मुनिके कापोत, पीत, पद्म श्रौर छुवल ये चार लेदयाये 
होती है । यूक्ष्म सापराय गुण॒स्थानवर्ती के तथा निर्ग्रन्थके गुवल लेघ्या होती 
है । स्नातकके उपचारसे शुक्ल लेव्या है, श्रयोग केब्रलीके लेब्या नही 
होती । 

(७) उपपाद--पुलाक मुनिका-उत्कृष्ट अठार ह सागरकी आयुके- 
साथ-वा रहवे सहुख्ार स्वर्गमे जन्म होता है। बकुश और प्रतिसेवना 
कशीलका-उत्कृष्ट जन्म वाईस सागरकी आायु्के साथ पन्द्रहवें ग्रारण और 
भ्ौर सोलहगे श्रच्युत स्वर्ग मे जन्म होता है। कपायकुशील श्रौर निर्भ्रथका- 
उत्कृष्ट जन्म तेतीस साग्ररकी श्रायुके साथ सर्वार्थ सिद्धिमे होता है। इन 
सबका जघन्य सौधर्म स्वर्गमे दो सागरकी झायुके साथ जन्म होता है । 
स्तातक केवली भगवान हैं उनका उपपाद निर्वाण-मोक्षरुपसे होता है । 


(८) स्थान-तीत्र या मद कपाय होनैके कारण श्रसख्यात सयम- 
लव्धिस्थान होते है, उनमेसे सबसे छोटा सयमलब्धिस्थान पुलाक मुनिके 
श्रौर कपायकुशी लके होता है। ये दोनो एक साथ असख्यात लब्धिस्थान 
प्राप्त करते है, पुलाक मुनि « इन असख्यात लव्विस्थानोके बाद आगेके 


लव्धिस्थान प्राप्त नही कर सकते । कपायकृशील मुनि उनसे आगेके 
अ्रसख्यात लव्धिस्थान प्राप्त- करते हैं । 


- यहाँ दूसरी वार कहे गये असख्यात लव्धिस्थानसे कपायकशी ल, 


प्रतिसिवनाकुशील और बकुश मुत्रि ये तीनो एकसाथ असख्यात लब्धि- 
स्थान प्राप्त करते है । 


वकुशमुनि इस तीसरी वार कहे गये असख्यात लब्धि स्थानमे रुक 


जाता है भरागेके स्थान प्राप्त नही कर सकता, प्रतिसिवनाकृशील वहाँ से 
आगे अ्सख्यात लब्धिस्थान प्राप्त कर सकते हैं । 


कपायकुशील मुनि थे चौथी वार कहे गये अ्रसख्यात लब्धिरथानमेसे 
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श्रागे श्रसर्यात लब्धिस्थान प्राप्त कर सकते हैं, इससे आगेके स्थान 
प्राप्त नही कर सकते । 


निग्रेथ मुनि इन पाँचवीवार कहे गये लब्धिस्थानोसे श्रागे कषायरहित 
संयमलब्धिस्थानोको प्राप्त कर सकता है। ये निम्न थ मुनि भी श्रागेके 
प्रसख्यात लब्धिस्थानोकी प्राप्ति कर सकते है, पश्चात्‌ रुक जाता है । 
उसके बाद एक सयमलब्धिस्थानको प्राप्त करके स्नातक निर्वारण को 
प्राप्त करता है । 


इसप्रकार सयमलब्धिके स्थान है, उनमें श्रविभाग प्रतिच्छेदो १) 
श्रपेक्षा से संयमकी प्राप्ति श्रनन्त अनन्तग्रुणी होती है ॥। ४७ ॥। 


उपसंहार 


१--इस भअ्रध्यायमे आत्माकी धर्मपरिणति का स्वरूप कहा है; इस 
परिणतिको “जिन' कहते हैं । 

२--प्रवृवंक रण परिणामको प्राप्त हुये प्रथमोपशम सम्यकत्वके 
सन्मुख जीवोको (जिन! कहा जाता है | ( गोमट्रसार जीवकाड गाथा १ 
टीका, पृष्ठ १६ ) यहासे लेकर पूरणशुद्धि प्राप्त करनेवाले सब जीव 
सामान्यतया (जिन! कहलाते हैं। श्रीप्रवचनसारके तीसरे शअ्रध्यायकी पहली 
गाथामें श्री जयसेनाचाय कहते हैं कि---“दूसरे ग्रुणस्थानसे लेकर बारहवें ह 
गरुणस्थाने तकके जीव 'एकदेशजिन' है, केवली भगवान 'जिनवर' हैं और 
तीर्थंकर भगवान “'जिनवर वृषभ' हैं ।” मिथ्यात्व रागादिको जींतनेसे 
असंयत सम्यर्हष्टि, श्रावक तथा मुनिको जिन' कहते है, उनमे गर्णधरादि 
श्रेष्ठ हैं इसलिये उन्हे 'श्रेष्ठ जिन! श्रथवा 'जिनवर' कहा जाता है श्रौर 
तीर्थकरदेव उनसे भी प्रधान-श्रेष्ठ हैं इसीलिये उन्हे पजनवर वृषभ कहते 
हैं। ( देखो द्रव्यसग्रह गाथा १ टीका ) श्री समयसारजीकी ३१ वी गाथा 
में भी सम्यग्हृष्टिकों 'जितेन्द्रिय जिन कहा है। 


»सम्यक्त्वके सन्पुख मिथ्यादृष्टि और अ्रघ करण, श्रपूर्वकरण तथा 
श्रनिवृत्तिकरण का स्वरूप श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ७ में दिया है। 
६४ 
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गरुणस्थानोका स्वरूप श्री जेन सिद्धांत प्रवेधिका के श्रंतिम श्रध्यायमे दिया 
है, सो वहाँ से समझ लेना । 

३--चतुर्थ ग्रुणस्थान से निश्चय सम्यग्दशंन होता है और निश्चय 
सम्यग्दर्शनसे ही घर्मका प्रारंभ होता है यह बतानेके लिये इस झास्त्र में 
पहले श्रध्यायका पहला ही सूत्र ससम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्ग / 
दिया है | घमंमे पहले निश्चय सम्यग्दशंन प्रगट होता है श्रीर निथ्चय 
सम्यरदर्शन प्रगट होनेके कालमे श्रपूर्णकरणसे संवर-नि्जरा का प्रारभ 
होता है । इस श्रधिका रके दूसरे सूत्रमे सम्यर्दर्शनकों संवर-निर्जराके 
कारणरूपमे प्रथक्‌ नही कहा । इसका कारण यह है कि इस अ्रध्यायके 
४४ वे सूत्रमे इसका समावेज हो जाता है । 


४--जिनधर्म का श्र्थ है वस्तुस्वभाव । जितने अ्रणमें श्रात्मावी स्व- 
भावदशा (-शुद्ध दशा ) प्रगठ होती है उत्तने अशमे जीवके “जिनघर्म' 
प्रगट हुआ कहलात। है । जिनधर्म कोई सप्रदाय, वाडा, या सघ नही किततु 
श्रात्माकी शुद्धशशा है, और आत्माकी छुद्धतामे तारतम्यत्ता होनेपर 
जुद्धल्प तो एक ही तरह॒का है श्रतः: जिनधमंमे प्रमेद नही हो सकते | 
जेनधर्मके नामसे जो वाडावदी देखी जाती है उसे यथार्थ मे जिन धर्म नही कह 
सकते । भरतक्षेत्रमे जिनधर्म पाँचवें कालके श्र तक रहनेवाला है श्रर्थात्‌ 
वहा त्तक अपनी छुद्धता प्रगट करनेवाले मनुष्य इस क्षेत्रम ही होते हैं 
और उनके शुद्धताके उपादान कारणकी तंण्गरी होनेसे आत्मज्ञानी गुरुऔर 
सत्‌ शास्त्रोका निमित्त भी होता ही है। जैनधमंके नामसे कहे जानेवाले 
दास्त्रोमेसे कौनसे शास्त्र परम सत्यके उपदेशक हैं इसका निर्णाय धर्म 
करनेके इच्छुक जीवोको श्रवश्य करना चाहिये | जबतक जीव स्वय 
यथाथे परीक्षा करके कौन सच्चादेव शास्त्र और गुरु हैं इसका निर्णय नही 
करता, तथा आत्मज्ञानी गुरु कौन है उसका निर्णय नही करता तब तक 
गृहीतमिथ्यात्व दूर नही होता, ग्रहीत मिथ्यात्व दूर हुये विना अगृहीत 
मिध्यात्व दूर होकर सम्यग्दर्शन तो हो ही कं॑से सकता है ? इसी लिये. 
जीवोको स्व मे जिनधर्म प्रगट करनेके लिये अर्थात्‌ यथार्थ सवर निर्जरा 
प्रगट करनेक्रे लिये सम्यग्दशैन प्रगट करता ही चाहिए । 
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--५* सम्यग्दुष्टि जीव ने आत्मस्वभावकी प्रतीति करके श्रज्ञान श्नौर 
दर्शनमोहको जीत लिया है इसलिये वह रागद्वेषका कर्ता और स्वामी नही 
होता, वहु कभी हजारो रानियोक सयोगके बीचमे है तथापि 'जिन' है। 
चौथे, पाँचवे ग्‌ णस्थानमे रहनेवाले जीवोका ऐसा स्वर्‌प है ।सम्यग्द्शनका 
माहात्म्य कैसा है यह बतानेके लिये अनन्त ज्ञानियोने यह स्वर॒प कहा है । 
सम्यग्हष्टि जीवोके श्रपती छुद्धपर्यायके अनुसार (-शुद्धताके प्रमाणमे ) 
संवर-निजंरा होती है । 

६--सम्यग्दशनके माहात्म्यको नही समभनेवाले मिथ्याहृष्टि जीवोकी 
बाह्य सयोगो श्रौर_ बाह्य त्याग पर दृष्टि होती है, इसीलिये वे उपरोक्त 
कथनका आशय नही सम सकते श्र सम्यग्हृष्टिके अतरग परिणमनको 
वे नही समझ सकते । इसलिये धर्म करनेके इच्छुक जीवोको स॑योगदृष्टि 
छोडकर वस्तु स्वरुप समभनेकी और यथार्थ तत्त्वज्ञान प्रगट करनेकी 
ग्रावरयकता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और उनपुर्वेक सम्यक्चारित्रके 
बिना संवर-निर्जरा प्रगट क्रनेका अन्य कोई उपाय नही है। इस नवमे 
अध्यायके २६ वे स त्रकी टीकासे मालुम पडेगा कि मोक्ष और सरासार इन 
दो के भ्रलावा और कोई साधने योग्य पदार्थ नही है। इस जगतमे दो ही 
मार्ग है--मोक्षमार्ग और सासारमाग । 

७--सम्यक्त्व मोक्षमार्ग का मूल है और मिथ्यात्व ससारका मूल है। 
जो जीव ससार मार्ग से विमुख हो वे ही जीव मोक्षमाग ( अर्थात्‌ सच्चे 
सुख के उपायर्‌प धर्म ) प्राप्त कर सकते है । बिना सम्यग्दर्शनके जीवके 
सवर-निर्जरा नही होती, इसीलिए दूसरे सूत्रमे सवरके कारण बतलाते 
हुए उनमे प्रथम ग्‌प्ति बतलाई, उसके बाद दूसरे कारण कहे है । 

८--यह ध्यान रहे कि इस झ्ञास्त्रमे आचार्य महाराजने महात्रतो 
या देशब्रतोको सवरके कोरणर्‌पसे नही बतलाया, क्योकि सातवे अध्याय 
के पहले सूत्रमे बताये गये प्रमाणसे वह शुभासव है। 

8--यह समभानेके लिये चौथे सूत्रमे 'सम्यक' शब्दका प्रयोग किया 
है कि गृप्ति, समिति, श्रनुप्रेक्षा, दशप्रकारका धर्म, परीपहजय और चारित्र 
ये सभी सम्यग्दशंनके बिना नही होते। 
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--१० छट्टे सूत्रमे धर्मके दश भेद वतलाये है। उसमे दिया गया 
उत्तम विगेषण यह बतलाता है कि धर्मके भेद सम्यग्दशनपू्वक ह्टी हा 
सकते हैं। इसके वाद सातवे सूच्रमे श्रनुप्रेक्षाका स्वरूप श्रीर ८ ने सूत्रसे 
१७ वे सूत्र तक परीपहजयका स्वरुप कहा है। गरीर और दूसरी बाह्य 
वस्तुओकी जिस श्रवस्था को लोग प्रतिकूल मानते हैं उसे यहा परीपह 
कहा गया है। श्राठवे सूत्रमे 'परिपोढव्या' शब्द का प्रयोग करके उन 
परीपहोको सहन करनेका उपदेश दिया है। निरचयमे परीपह क्‍या है 
और उपचारसे परीपह किसे कहते हैं--यह नहीं समकनेवाले जीव १०- 
११ सूत्रका आ्राश्नय लेकर ( कुतर्क द्वारा ) ऐसा मानते हैं कि-'केवली 
भगवानके क्षुवा और तृपा ( भूख और प्यास ) की व्याधिरूप परीपह 
होती है, और छम्मस्थ रागी जीवोकी तरह केवली भगवान भी भूख और 
प्यासकी व्याधिको दूर करनेके लिए खान-पान ग्रहण करते हैँ और रागी 
जीवोकी तरह भगवान भी श्रतृप्त रहते हैं! परन्तु उनकी यह मान्यता 
भिथ्या है। सातवे ग्‌णसस्‍्थानसे ही श्राह्रसज्ञा नही होती ( गोमट्डसार 
जीव काड गाथा १३६ की बडी टीका पृष्ठ ३११-३५२ ) तथाषि जो 
लोग केवली भगवान के खान-पान मानते है वे भगवानको श्राहार सज्ञासे 
भी दूर हुये नही मानते ( देखो सूत्र १०-११ की टीका ) | 

११--जब भगवान मुनि श्रवस्थामे थे तव तो करपात्री होनेसे 

स्वय ही श्राह्ारके लिये निकलते और जो दाता श्रावक भक्तिपूर्वक पट्गा- 
हन करते हैं तो वे खडे रहकर करपात्रमे आहार लेते । परन्तु जो ऐसा 
मानते है कि वीतरागी होनेके वाद भी श्रसह्य वेदनाके कारण भगवान 
आहार लेते हैं, उन्हे ऐसा मानना पडता है या पडेगा कि “भगवानके कोई 
गणघर या मुनि आहार लाकर देते हैं, वे स्वय नही जाते ।” श्रव देखो कि 
छद्मस्थ अवस्थामें तो भगवान झ्राह्ारके लिये किसीसे याचना नही करते 
श्रोर श्रव वीतराग होनेके बाद श्राहार लानेके लिये शिप्योसे याचता करे, 
यह बड़े आश्रयेंकी वात है | पुनरच-भगवानकों आहार-पानीका दाता तो 
ह आहार लाने वाला मुनि ही हुआ । भगवान कितना आराहार लेगे, क्या 
क्या लेंगे, अपन जो कुछ ले जायेंगे वह सब भगवान लेंगे, उनमेसे कुछ 


हैः 
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बचेगा या नही ? इत्यादि बाते भगवान स्वय पहलेसे निश्चय करके मुनि 
को कहते हैं या आहार लाने वाले मुनि स्वय निश्चय करते है ? ये भी 
विचारणीय प्रइन है । पुनश्च नग्न मुनिके पास पात्र तो होता नहीं इसी 
कारण वह श्राह्दार लानेके लिये निरुपयोगी है, श्रौर इसी लिये भगवान 
स्वय मुनि दश्ामे नग्त थे तथापि उनके वीतराग होनेके बाद उनके गण- 
धरादिकको पात्र रखने वाले श्रर्थात्‌ परिग्रहधारी मानना पडेगा और यह 
भी मानता पडेगा कि भगवानने उस पात्रधारी म्ुुनिको आहार लानेकी 
श्राज्ञा की । कितु यह सब असगत है--ठीक नही है । 


१२--पुनश्च यदि भगवान स्वय अशन-पान करते हो तो भगवान 
की ध्यान मुद्रा दूर हो जायगी क्योकि श्रध्यान मुद्राके श्रलावा पात्रमे रहे 
हुये श्राहा रको देखनेका, उसके टुकडे करने, कौर लेने, दातसे चाबने, गलेमे 
उतारने श्रादिकी क्रियाये नही हो सकती । भ्रब यदि भगवानके अश्रध्यान- 
मुद्रा या उपरोक्त क्रियाये स्वीकार करे तो वह प्रमाददक्षा होती है। 
पुनश्च आठवे सूत्र मे ऐसा उपदेश देते है कि परीषहे सहन करनी चाहिये 
झौर भगवान स्वय ही वैसा नहीं कर सकते श्रर्थात्‌ भगवान अश्रशवय 
कार्यो का उपदेश देते है, ऐसा अर्थ करने पर भगवानको मिथ्या उपदेशी 
कहना पडेगा । 


१३--४६ भे सूत्रमे निम्न न्थोके भेद बताये है उनमे 'बकृश” नामक 
एक भेद बतलाया है, उनके धर्म प्रभावनाके रागसे शरीर तथा शास्त्र, 
कमडल, पीछी पर लगे हुये मैलकों दूर करनेका राग हो जाता है। इस 
परसे कोई यह कहना चाहते हैं कि-उस “बकुश' मुनिके बस्त्र होनेमे बाधा 
नही, परन्तु उनका यह कथन न्याय विरुद्ध है, ऐसा छट्वू श्रध्यायके तेंरहगे 
सूत्रकी टीकामे बतलाया है । पुनश्च मुनिका स्वरूप नहीं समभने वाले 
ऐसा भी कहना चाहते हैं कि यदि मुनिको शरीरकी रक्षाके लिये अथदा 
संयमकी रक्षाके लिये वस्र हो तो भी वे क्षपक श्रेणी मांडकर केवलज्ञान 
प्रगट कर सकते हैं । यह बात भी भिध्या है। इस श्रध्याय के ४७ गे 
सुत्रकी टीकामें सयमके लब्धिस्थानोका स्वरूप दिया है इस परसे मालूम 
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होगा कि बकुश मुनि तीसरी बारके सयमलब्धिस्थानमे झक जाता श्रौर 
कषाय-रहित दशा प्राप्त नही कर सकता, तो फिर ऋतु श्त्यादि की 
विपमतासे शरीरकी रक्षा के लिये वस्त्र रखे तो ऐसे रागवाला सम्यग्हप्टि 
हो तो भी मुनिपद प्राप्त नही कर सकता श्रौर सर्थथा श्रकपाय दण्याकी 
प्राप्ति तो वे कर ही नही सकते, यही देखा भी जाता है । 
१४--गृप्ति, समिति, धर्म, श्रनुप्रेक्षा, परीपहजय श्र चारिष्ठके 
स्वहूपक सम्बन्धमे होनेवाली भूल और उसका निराव रण उन उन विपयो 
से सम्बन्धित सूत्रोकी टीकामे दिया है, बहसि समझ लेना । कुछ लोग 
श्राहार न लेनेको तप मानते हैं कितु यह मान्यता यथार्थ नही । तपकी इस 
व्याख्या मे होने वाली भूल दूर करनेके लिये सम्यक तपका स्वरूप १६ थे 
सूत्रकी भूमिकामे तथा टीका फिकरा ४ में दिया है, उसे समझना चाहिये । 
१५--मुमुक्षु जी वोको मोक्षमार्ग प्रगट व रनेके लिये उपरोक्त बारे मे 
यथार्थ विचार करके सवर-निर्जरा तत्त्वका स्वरूप बराबर समभना 
चाहिये । जो जीव भ्रन्य पाँच तत््वोी सहित इस सवर तथा निर्जरातत्त्वकी 
श्रद्धा करता है, जानता है उस अपने चैतन्यस्वरूप स्वभाव भावकी ओर मुक 
कर सम्यग्दशेन प्रगट करता है तथा ससार चक्रको तोडकर अ्रल्पकालमे 
वीतराग चारित्रको प्रयट कर निर्वाण-मोक्षको प्राप्त करता है । 
१६-इस अध्यायमें सम्यक्चारित्रका स्वरृप कहते हुए उसके 
अनुसधानमे धर्मभ्यान और बुक्लध्यानका स्वरुप भी बतलाया है। ( देखो 
सूत्र ३६ से ३६ ) चारित्रके विभागमे यथाख्यात चारित्र भी समाधिष्ट ही 
जाता है, चोदहमने गुणस्थानके अ्रन्तिम समयमे परम यथाख्यात चारित्र 
प्रगट होने पर सर्मगुणोके चारित्रकी पूर्णता होती है और उसी समय जीव 
निर्वाणदशा प्राप्त करता है-मोक्ष प्राप्त करता है। ४७गे सूत्रमे सयम- 
लब्धिस्थानका कथन करते हुये उसमें निर्वाण पद प्राप्त होने तककी दशाका 
वर्णन किया गया है । इसतरह इस श्रध्याय मे सब तरह की ' 
स्वस्प आचारय भगवान ने बहुत थोडे सूत्रो द्वारा बताया है । 
इसश्रकार श्री उमास्वाम्ती विरचित मोक्षशास्त्रकी गुजराती टीकाके 
नवमें अध्यायका हिन्दी अज॒वाद पूर्ण हुआ । * 


जिन' दशाका 


मोक्षशास्त्र अध्याय दशवाँ 


भूमिका 


१--आचायंदेवने इस शास्त्रके शुरूआतमे पहले श्रध्यायके पहले ही 
सूत्रमें कहा था कि सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता मोक्षका मार्ग है-- 
कल्याणमाग है। उसके बाद सात तत्त्वोंकी जो यथार्थ श्रद्धा है सो सम्य- 
ग्दर्शन है, इसप्रकार बतलाकर सात तत्त्वोके नाम बतलाये श्रौर दस श्रध्याय 
में उन सात तत्त्वोका वर्णन किया । उनमे इस अन्तिम श्रध्यायमे मोक्ष- 
तत्त्वका वर्णान करके यह शास्त्र पूर्ण किया है । 

२--मोक्ष सवर-निजं रापूर्गयक होती है, इसी लिये नवमे अ्रध्यायमे 
सवर-निर्ज राका स्वरूप कहा, और श्पूर्मकरण प्रगट करनेवाले सम्यवत्वके 
सम्मुख जीवोसे लेकर चौदहने ग्र॒णस्थानमे विराजनेवाले केवलीभगवान 
तकके समस्त जीवोके सबर-निर्जंरा होती है ऐसा उसमें बतलाया । इस 
निजंराकी पूर्णता होने पर जीव परमसमाधानरूप निर्वाणपदमे विराजता 
है; इस दशाको मोक्ष कहा जाता है। मोक्षदशा प्रगट करनेवाले जीवोने 
सर्ग कार्य सिद्ध किया श्रत. सिद्ध भगवान' कहे जाते हैं । 

-कैवली भगवानके ( तेरहगे श्रौर चौदहगे ग्रुणस्थानमे ) 
संवर-निर्जरा होती है श्रत उनका उल्लेख नवमे अ्रध्यायमे किया गया है 
किन्तु वहाँ केवलज्ञानका स्वरूप नही बतलाया । केवलज्ञान भावमीक्ष है 
श्रौर उस भावमोक्षके बलसे द्रव्यमोक्ष ( सिद्धदशा ) होता है। ( देखो 
प्रवचनसार अर्ष्याय १ गाथा ८४ जयसेनाचाय की टीका ) इसी लिये इस 
ग्रध्यायमे प्रथम भावमोक्षरूप केवलज्ञानका स्वरूप बताकर फिर द्रव्यमोक्ष 
का स्वर्॒‌प बतलाया है। 


अब केवलज्ञान की उत्पत्ति का कारण बतलाते हैं 
मोह्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलसम ॥१॥ 
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श्रथे-- | मोहक्षयात्‌] मोहका क्षय होनेसे ( अंतमु हर्तपर्गत क्षीण- 
कपाय नामक ग्‌ णास्थान प्राप्त करनेके वाद ) [ ज्ञानदशेनावरखांतराय 
क्षयात्‌ च ] और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और अतराय इन तीन कर्मो 
का एक साथ क्षय होनेसे [ केवलम्‌ | केवलज्ञान उत्पन्न होता है । 


द टीका 


१--प्रत्येक जीव द्रव्य एक पूर्ण अ्रखड़ है अत. उसका ज्ञान 
सामथ्यं सपूर्ण है । संपूर्ण बीतराग होनेपर सपूर्ण सर्गज्ञता प्रगट होती है। 
जव जोव संपूर्ण बीतराग होता है तव कमके साथ ऐसा निमित्त न॑मित्तिक 
संबध होता है कि-मोहकर्म जीवके भ्रदेशमे सयोगर्‌पसे रहता ही नही, उसे 
मोहकमंका क्षय हुआ कहा जाता है। जीवकी सपूर्ण वीतरागता प्रगट 
होनेके वाद अ्रल्पकालमें तत्काल ही सपूर्णज्ञान प्रगट होता है उसे केवल- 
ज्ञान कहते हैं, क्योकि वह ज्ञान शुद्ध, अखड, राग रहित है। इस दकामे 
जीवको 'केवली भगवान्‌” कहते हैँ। भगवान समस्त पदार्थोको जानते हैं 
इसीलिये वे केवली नही कहलाते, परन्तु 'बेवल' अर्थात्‌ शुद्ध श्रात्माको 
जानते अनुभवते हैं श्रत. वे 'केवली' कहलाते हैं। भगवान एकसाथ परि- 
णमनेवाले समस्त चेतन्य-विशेषवाले केवलज्ञानके द्वारा अनादि निधन, 
तिष्कारण अ्रमाधारण स्वसवेद्यमान्‌ चैतन्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा 
चैतक स्वभावके द्वारा एकरूप होनेसे जो केवल ( श्रकेला, शुद्ध, श्रखण्ड ) 
है ऐसे प्रात्माको आत्मा से प्रात्मामें श्रनुभव करनेके कारण केवली है । 


( देखो श्री प्रववनसार गाथा ३३ ) 

यह व्यवहार कथन है कि भगवान परको जानते हैं। ऐसा 

कहा जाता है कि व्यवहारसे केवलज्ञान लोकालोकको युगपत्‌ जानता है, 
क्योकि स्व-पर प्रकाशक निज शक्तिके कारण भगवान संपूर्णा ज्ञानरपसे परि- 
खमते हैं श्रतः कोई भी द्रव्य, गुण या पर्याय उनके ज्ञानके बाहर नही है । 
निश्चयसे तो केवलज्ञान अपने शुद्ध स्वभावको ही अखण्डर्‌पसे जानता है । 


२--केवलज्ञान स्वर॒पसे उत्पन्न हुआ्आा है, स्वततन्न है तथा क्रम रहित 
है । यह ज्ञान जब प्रगट हो तव ज्ञानावरण कर्मका सदाके लिये क्षय होता 
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है, इसी लिये इस ज्ञानको क्षायिकज्ञान कहते है। जब केवलज्ञान प्रगट 
होता है उसीसमय केवलदर्शन और सापूर्ण वीय॑ भी-प्रगट होता'है श्रौर 
दर्शनावरण तथा अंतरायकर्मका सर्गधा श्रभाव (नाश) हो जाता है 


४--केवलज्ञान होनेपर भावमोक्ष हुवा कहलाता है'( यह अ्ररिहंत 
दशा है ) और आयुष्यकी स्थिति पूरी होनेषर चार अ्रघातिया कर्मोका 
अभाव होकर द्रव्यमोक्ष होता है, यही सिद्धदशा है, मोक्ष केवलज्ञान पूर्णक 
ही होता है इसलिये मोक्षका वर्णन करने पर उसमे पहले केवलज्नानकी 
उत्पत्तिका सूत्र बतलाया है । 

४-प्रश्न-व्या यह मान्यता ठीक है कि जीवके तेरहओे ग॒ णस्थान 
में श्रनन्तवीरय प्रगट हुवा है तथापि योग श्रादि ग राका विकार रहता 
है और ससारित्व रहता है इसका कारण अ्रधातिकर्मका उदय है ? 

उत्तर--यह मान्यता यथार्थ नही है। तेरहने ग्‌ णस्थानमे ससारित्व 
रहनेका यथार्थ कारण यह है कि वहाँ जीवके योग ग्‌ णका विकार है 
तथा जीवके प्रदेशोकी वर्तमान योग्यता उस क्षेत्रमे (-शरीरके साथ ) रहने 
की है, तथा जीवके अ्रव्याबाध, # निर्नामी, निर्मोत्री और श्रनायुषी श्रादि- 
गूण श्रभी पूर्ण प्रगट नही हुआ इस प्रकार जीव अ्रपने ही कारणसे ससार 
मे रहता है । वास्तवमे जड अ्रधघातिकर्मके उदयके कारणसे या किसी पर 
के कारणसे जीव सासारमे रहता है, यह मान्यता बिल्कुल श्रसत्‌ है। यह 
तो मात्र निमित्तका उपचार करनेवाला व्यवहार कथन है कि 'तेरहगे ग्‌ ण- 
स्थानमे चार श्रघातिकर्मोका उदय है इसी लियो जीव सिद्धत्वंको प्राप्त नही 
होता' जीवके अपने विकारी भावके कारण ससार दशा होनेसे तेरहवें 
और चौदहवे ग्रुणस्थानमे भी जडकर्मके साथ निमित्त-नैमित्तिक संबध कैसा 
होता है वह बतानेके लिये कर्म शासत्रोमे ऊपर बताये अनुसार व्यवहार 
कथन किया जाता है । वास्तवम कर्मके उदय, सत्ता इत्यादिके कारण कोई 
जीव ससारमे रहता है यह माननासो, जीव और जड़कमंको एकमेक मानमे- 
रूप मिथ्या-मान्यता है | शास्त्रोका श्रर्थ करने मे अज्ञानियोकी मूलभूत भूल 


के यह ग़ुणोके नाम बु० द्रव्यसग्रह गा० १३-१४ की टीका में हैं । 
ध्छ 
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" यह है कि व्यवहारनयके कथनको वह निश्चयनयक्के कथन मानकर व्यव- 

“हार को ही परमार्थ मान लेता है। यह भूल दूर करनेके लिये भ्राचार्ये भग- 
वानने इस शास्त्रके प्रथम श्रध्यायके छट्टे सूत्रमे प्रमाण तथा नयका यथार्थ 
ज्ञान करने की श्राज्ञा की है ( प्रमाण वयेरधिगम. ) जो व्यवहा रके कथनो 
को ही निश्चयके कथन मानकर शास्त्रोका वेसा श्र्थ करते हैं उनके उस 
श्रज्ञानको दूर करनेके लिग्ने श्री कुन्दक्‌दाचायंदेवने समयसारजी मे कक ३२४ 
से ३२६ वी गाथा कही हैं। इसलिए जिज्ञासुभ्रोको श्ास्त्रोका कथन किस 
नयसे है श्रोर इसका परमार्थ (-भूताथे सत्यार्थ ) श्र्थ क्या होता है यह 
यथार्थ समभकर शास्त्रकारके कथनके मर्मको जान लेना चाहिये, परन्तु 
भाषाके शब्दोको नहीं पकडना चाहिये । 


* ६, केवलज्ञान उत्पन्न होते ही मोक्ष क्‍यों नहीं होता १ 
(१) प्रश्न-केवलज्ञानकी उत्पत्तिके.समय मोक्षके कारणभूत रत्न- 
त्रयकी पूर्णता हो जाती है तो फिर उसीसमय मोक्ष होता चाहिये, इसप्रकार 


जो सयोगी तथा श्रयोगी ये केवलियोके दो गुणरथान कहे हैं उनके रहने 
- का कोई समय ही नही रहता ? ३ 


न्‍_ी 


उत्तर--यद्यपि केवलज्ञान की उत्पत्तिके समय यथास्यातचारित्र हो 
गया है तथापि भ्रभी परमयथाख्यातचारित्र नही हुआ । कषाय और योग 
अनादिसे श्रनुसगी-(साथी) हैं तथापि प्रथम कषायका नाश होता है, इसी- 
नाजडनल लिन सनक 5 593२ सल जल +5++-++ लत जलन स++-+ 5 सन>9+9+++>+> 45 


& वे गाथाये इस प्रकार है --- 
“ व्यवहार भाषितेन तु परद्रव्यं मम्र भशुत्यविदितार्था; | 
जानंति निश्चयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किंचित्‌ ॥३२४॥ 
यथा कोड5पि नरो जल्पति अस्माऊ॑ ग्रामविषयनगरराष्ट्रम । 
'न॒च भवंति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ! [३२५॥ 
_एयमेव म्रिथ्यादष्टिश्ञानी निःसंशयं मवत्येषः | 
प। परद्रव्यं म्रमेति जानन्नात्मानं करोति || ३२६ ॥ 
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लिये केवली भगवानके यद्यपिवीतरागतारूप यथाख्यातचारित्रप्रगट हुआ्ना है 
तथापि योगके व्यापारका नाश नही हुआ । योगका परिस्पंदनरूप व्यापार 
परमयथाख्यातचारित्रके दूषण उत्पन्न करनेवाला हैं। इस योगके विकार 
की क्रम क्रमसे भावनिजरा होती है । इस योगके व्यापारकी सपूर्ण भाव- 
निजेरा होजाने तक तेरहवाँ ग्रुणस्थान रहता है। योगका श्रशुद्धतारूप- 
चचलतारूप व्यापार बंध पडनेके बाद भी कितनेक समय तक श्रव्यावाध, 
निर्नाम ( नाम रहितत्व ), अनायुष्य ( झ्रायुष्यरहितत्व ) और निर्गोत्र & 
आ्रादि ग्रुण प्रगट नही होते, इसी लिये चारित्रमे दूषण रहता है। चौदहवे 
ग्रणस्थानके अतिम समय का व्यय होनेपर उस दोषका श्रभाव हो जाता है 
श्रौर उसीसमय परमयथाख्यात्त चारित्र प्रगट होनेसे श्रयोगी जिन मोक्षर॒प 
अवस्था धारण करता है, इस रीतिसे मोक्ष अवस्था प्रगट होने पहले सयोग- 
केवली श्रौर श्रयोगकेवली ऐसे दो गुणस्थान प्रत्येक केवली भगवानकेहोते हैं । 


[& देखो-बु० द्रव्यसग्रह गा० १३-१४ की टीका ] 
(२) प्रश्च--य्रदि ऐसा माने कि जब केवलज्ञान प्रगट हो उसी 
समय मोक्ष श्रवस्था प्रगट होजाय तो क्या दूषण लगेगा ? 
उत्तर--ऐसा मानने पर निम्न दोष श्रात्ते हैं-- 


१--जीवमे योग ग्रुणका विकार होनेपर, तथा श्रन्य ( श्रव्याबाध 
आदि ) ग्रुणोमे विकार होनेपर और परमयथाख्यातचारित्र प्रगट हुये बिना, 
जीवकी सिद्धदशा प्रगट हो जायगी जो कि श्रशक्य है । 

२--यदि जब केवलज्ञान प्रगट हो उसी समय सिद्ध दशा प्रगट हो 
जाय तो घर्मं तीर्थ ही न रहे, यदि अरिहत दशा ही न रहे तो कोई सर्वज्ञ 
उपदेशक-आ्राप्त पुरुष ही न हो ' इसका परिणाम यह होगा कि भव्य जीव 
श्रपने पुरुषार्थसे धर्म प्राप्त करने योग्य-दह्वा प्रगट करनेके लिये तेयार हो 
तथापि उसे निमित्तरूप सत्य धमंके उपदेशका (दिव्यध्वनिका) सयोग न 
होगा अर्थात्‌ उपादान निमित्तका मेल टूट जायगा । इसप्रकार बन ही नही 
सकता, क्योकि ऐसा नियम है कि जिस समय जो जीव अपने उपादानकी 
जाग्ृतिसे धर्म प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करता है उससमय उस जीवके 
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इतना पण्य का सयोग होता ही है कि जिससे उसे उपदेशादिक योग्य 
तिमित्त (सामग्री) स्वयं मिलती ही हैं। उपादानको पर्यायका श्रीर निमित्त 
की पर्यायका ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक सबंध है | यदि ऐसा न हो 
तो जगतमे कोई जीव धर्म प्राप्त कर ही न सकेगे। श्रर्थात्‌ समस्त जीव 
द्रव्यहष्टिसे पूर्णा है तथापि अपनी छुद्ध पर्याय कभी प्रगट केर नही सकते । 
ऐसा होनेपर जीवोका दु ख कभी दूर नही होगा और वे सुखस्वरूप कभी 
नही हो सकेंगे । 


३-जगतमे यदि कोई जीवघधर्म प्राप्त नही कर सकता तो तीर्थकर, 
सिद्ध, श्ररिहृत, आ्राचार्य, उपाध्याय, साधु, श्रावक, सम्यग्दष्टि श्नौर सम्य- 
सृष्टि की भूमिकामे रहनेवाले उपदेशक इत्यादि पद भी जगत्‌ममे न रहेगे, 
जीवकी साधक श्रौर सिद्धदशा भी म रहेगी, सम्यग्हष्टिकी भूमिका ही प्रगट 
न होगी, तथा उस भूमिकामे होनेवाला घर्मप्रभावनादिका राग-पुण्यानु- 
वधी पुण्य, सम्यग्हष्टिके योग्य देवगति-देवक्षेत्र इत्यादि व्यवस्थाका भी 
नाश हो जायगा। 

(३) इस परसे यह समझना कि जीवके उपादानके प्रत्येक समय 
की पर्यायक्री जिसप्रकारकी योग्यता हो तदनुसार उस जीवके उस समयके 
योग्य निभित्त का सायोग स्वयं मिलता ही है--ऐसा निमित्त नैमित्तिक 
सावध तेरहवें गुणस्थानका श्रस्तित्व सिद्ध करता है, एक दूसरेके कर्तार्‌प 
में कोई है ही नही । तथा ऐसा भी नहीं कि उपादानकी पर्यायमे जिस 
समय योग्यता हो उस समय उसे निमित्तकी ही राह देखनी पडे, दोनोका 
सहजर्‌पसे ऐसा ही मेल होता ही है और यही निमित्त नै मित्तिक भाव है, 
तथापि दोनो द्रव्य स्वतत्र हैं। निमित्त परद्रव्य है उसे जीव मिला नहीं 
सकता | उसीप्रकार वह निमित्त जीवमे कुछ कर नही सकता, वयो कि कोई 
द्रव्य परद्रव्यकी पर्यायका कर्ता, हर्ता नही है ॥ १॥ 


अब मोक्षके कारण और उसका लक्षण कहते हैं-- 
बंधहेत्वमावनिरजराभ्यां क्सनकर्म विप्रमोक्षो मोक्ष: ॥२॥ 


श्र्थ--[ बंधहेत्वभाव निर्जराम्याँ ] वधके कारणों ( मिथ्यात्व, 
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अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ) का श्रभाव तथा निजराके द्वारा 
कृत्स्ने कर्म विप्रमोक्षों मोक्ष: ] समस्त कर्मोका श्रत्यन्त नाश होजाना सो 
मोक्ष है । 
टोका 

१--कर्म तीन प्रकारके है--(१) भावकर्म (२) दहृवब्यकर्म श्ौर, 
(३) नो कम । भावकर्म जीवका विकार है श्रौर द्रव्यकर्म तथा नोकम जड़ 
है । भाव कर्मका अ्रभाव होनेपर द्रव्यकर्मका श्रभाव होता है भौर द्रव्य- 
कर्मका अभाव होनेपर नोकर्म (-शरीर ) का श्रभाव होता है। यदि श्रस्ति 
की श्रपेक्षासे कहे तो जो जीवकी सापूर्णा शुद्धता है सो मोक्ष है और यदि 
नास्तिकी अपेक्षासे कहे तो जीवकी सपूर्ण विकारसे जो मुक्तदशा है सो 
मोक्ष है। इस दशामे जीव कर्म तथा शरीर रहित होता है और इस का 
आ्राकार अ्रतिम शरीरसे कुछ न्यून पुरुषाकार होता है । 

२. मोक्ष यत्नसे साध्य है 

(१) प्रश्न-मोक्ष यत्नसाध्य है या अयत्नसाध्य है 

उत्तर--मोक्ष यत्नसाध्य है। जीव अपने यत्नसे (-पुरुषार्थसे ) 
प्रथम मिथ्यात्वको दंर करके सम्यग्दशन प्रगट करता है शौर फिर विशेष 
पुरुषार्थसे क्रम क्रमसे विकारको दूर करके मुक्त होता है। पुरुषार्थके 
विकल्पसे मोक्ष साध्य नही है। 

(२) मोक्षका श्रथम कारण सम्यदशन है और वह पुरुषार्थसे ही 
प्रगट होता है। श्री समयसार कलश ३४ मे अ्मृतचन्द्र सूरि कहते है कि- 

हे भव्य ! तुझे व्यर्थ ही कोलाहल करनेसे क्या लाभ है ? इस 
कोलाहलसे तू विरक्त हो और एक चेतन्यमात्र वस्तुको स्वय निश्चल होकर 
देख, इसप्रकार छह महीना अभ्यास कर और देख कि ऐसा करनेसे अपने 
हृदय सरोवरमे प्रात्माकी प्राप्ति होती है या नही ? श्रर्थात्‌ ऐसा प्रयत्न 
करनेसे श्रवश्य आ्रात्माकी प्राप्ति होती है । 

पुतश्च कलश २३ मे कहते है कि-- 

हे भाई तू किसी भी त रह महाकष्ट से श्रथवा मरकरके भी (अर्थात्‌ 
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कई प्रयत्नोके द्वारा) तत्त्वोंका कौतूहली होकर इस शरीरादि मूर्त द्रव्योका 
एक मह॒त्त (दो घड़ी) पड़ौसी होकर प्रात्माका श्रनुभव कर कि जिससे निज 
शआ्रात्माकों विलासरूप, स्व परद्रव्योसे भिन्न देखकर इस शरीरादि मूर्तिक 
पुदगलद्वव्यके साथ एकत्वके मोहको तू तरक्षण ही छोड देगा । 


भावा4--यदि यह श्रात्मा दो घड़ी, पुद्गलद्रव्यसे भिन्न भ्रपने छुद्ध 
स्वर॒पका अनुभव करे (उसमे लीन हो), परीपह श्राने पर भी न डिगे, तो 
घातिकर्मका वाण करके, केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्षको प्राप्त हो। 
प्रात्मानुभव का ऐसा माहात्म्य है । 


इसमें आत्मानुभव करनेके लिये पुस्पार्थ करना बताया है । 


(३) सम्यक पुरुषार्थके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति होती है। सम्यक्‌ 
पुरुषार्थ कारण है और मोक्ष कार्य है। बिना कारणके कार्य सिद्ध नही 
होता । पुरुषार्थसे मोक्ष होता है ऐसा सूत्रका रने स्वय, इस श्रभ्यायके छट्ठ 
सूत्रमे 'पूर्मप्रयोगात्‌' शब्दका अयोग कर बतलाया है । 


(४) समाधिशतकमे श्री पृज्यपाद श्राचायं बतलाते हैं कि--- 
अपत्नसाध्य निर्बाणं चित्तत्व॑ भूतज॑ यदि | 
अन्यथा योंगतस्तस्मान्न दुःखं योगिनां क्वचित्‌ || १०० || 


अर्थ--यदि पृथ्वी आदि'पचभूतसे जीवतत्त्वकी उत्पत्ति हो तो 
निर्वाण श्रयत्तसाध्य है, कितु यदि ऐसा न हो तो योगसे श्र्थात्‌ स्वरूप 
सवेदतका अभ्यास करनेसे निर्वाणकी प्राप्ति हो, इस कारण निर्वाण-- 


भोक्षके लिये पुरुषार्थ करनेवाले योगियोको चाहे जैसा उपस्ग उपस्थित 
होनेपर भी दुख नही होता । 


(४) थी अष्टप्राभृतमे दर्शनप्राभृत गाथा ६, सूत्रप्राभत १६ और 
भाव श्राभृूतत गाथा ८७ से ६० में स्पप्ट रीत्या बतलाया है कि धर्म-सवर 
निर्जेरा, मोक्ष ये आत्माके वीर्म-वल-प्रयत्नकै द्वारा ही होता है, उस शा 
की वचनिका प्रृष्ठ १५-१६ तथा २४२ मे भी ऐसा ही कहा है। 
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(६) प्रश्न---इसमे अनेकात स्वर्‌प कहाँ आया ? 

उत्तर--आत्गाके सत्य पुरुषार्थसे ही धर्म--मोक्ष होता है भर 
श्रन्य किसी प्रकारसे नही होता, यही सम्यक्‌ अनेकात हुआ । 

(७) प्रश्न-श्राप्तमी मासा की ८८ वी गाथामे श्रनेकांतका ज्ञान 
करानेके लिये कहा है कि पुरुषार्थ और देव दोनो होते हैं, इसका क्या स्पष्टी 
करण है ” 

उत्तर---जब जीव मोक्षका पुरुपार्थ करता है तब परम-पुण्य कमें 
का उदव' होता है इतना बतानैेके लिये यह कथन है । पृण्योदयसे घर्म या 
' मोक्ष नही, परन्तु ऐसा निमित्त-नैमित्तिक संबध है कि मोक्षका पुरुषार्थ 
करनेवाले जीवके उससमय उत्तमसहनन श्रादि बाह्य सयोग होता है। 
यथार्थ पुरुषार्थ और पृण्प इन दोनोसे मोक्ष होता है-इसप्रकार कथन करने 
के लिये यह कथन नही है | कितु उससमय पृण्यका उदय नहीं होता ऐसा 
कहनेवालेकी भूल है>यह बतानेके लिये इस गाथाका कथन है । 

इस परसे सिद्ध होता है कि मोक्षकी सिद्धि पुरुषार्थके द्वारा ही 
होती है इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकती ॥। २ ॥। 

मोक्षमे समस्त कर्मोका अत्यन्त श्रभाव होता है यह उपरोक्त सूत्रमे 
बतलाया, अब यह बतलाते हैं क्रि कमके अलावां और किसका अभाव 
होता है-- 


ओऔपशमिंकादि भव्यवानां च ॥ ३॥ 
ग्र्थ--[ च ] और [ श्रौपशमिकादि भव्यत्वानां | श्रौपशमि- 
कादि भावोका तथा-पारिण[मिक भावोमेसे भव्यत्व भावका मुक्त जीवके 
प्रभाव होता--हो जाता है व 
रे टीका 
ओपशमिकादि' कहनेसे श्रीपश मिक, औदयिक और क्षायोपश्मिक 
ये तीव भाव समभना, क्षायिकभाव इससे नही गिनना-जावना । 


का 


७६० मोक्षणास्त्र 


जिन जीवोके सम्यग्दर्शनादि प्राप्त करने की योग्यता हो वे भव्य 
जीव कहलाते है । जब-जी वके सम्यग्दर्शनादि पूर्णांर्पमे प्रगट हो जाते है 
तव उस गआात्मामे 'भव्यत्व' का व्यवहार मिट जाता है | इस सम्बन्धमे यह 
विशेष ध्यान रहे कि यद्यपि 'भव्यत्व' पारिणामिक भाव है तथापि, जिस 
प्रकार पर्यायाथिकनयसे जीवके सम्यग्दशंनादि पर्यायोका-तनिमित्त रृप्से 
घातक देशघाति तथा सर्वधाति नामका मोहादिक कर्म सामान्य है उसी- 
प्रकार, जीवके भव्यत्वगुणको भी कर्मसामान्य निमित्तरपमे प्रच्छादक व हा 
जा सकता है। ( देखो, हिन्दी संगयसार, श्री जयसेनाचार्यकी सस्क्ृत टी का 
पृष्ठ ४२३ ) सिद्धत्व प्रगट होने पर भव्यत्त्व गुराकी विकारी पर्याग्रका नाश 
हो जाता है, यह अपेक्षा लक्ष्ममे रखकर भव्यत्वभावका नाश बतलाया है । 
दूसरे श्रध्यायके ७ वे सूत्रकी टीकामे ऐसा कहा है कि भव्यत्त्व भावकी 


पर्यायकी अछुद्धता का नाथ होता है, इसलिये वह टीका यहाँ भी 
बाँचना ॥ ३ ॥ 


अमन्यत्र केवलसम्पकलज्ञानदर्शनसिद्धलेभ्यः ॥ 9॥ 


श्र्थ---[ केवलसम्यवत्व ज्ञान दर्शनसिद्धत्वेभ्य. श्रन्यत्न ] केवल- 
सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और सिद्धत्व इन भावोके अतिरिक्त अन्य 
भावोके अ्रभावसे मोक्ष होता है । 


टीका 


मुक्त अवस्थामे केवलज्ञानादि ग्ुणोके साथ जिन ग्रणोका सहभावी 


स्ंध है ऐसे श्रनन्तवीर्य, अनन्तसुख, श्रनन्तदान, श्रननन्‍्तलाभ, अनन्त भोग, 
श्रनन्तउपभोग इत्यादि ग्रुण भी होते हैं ।। ४ ॥ 


अब मुक्त जीवोंका स्थान बतलाते हैं 
तदनंतरमूर्ध्य गच्छत्यालोकांतात्‌ ॥ ५॥ 


. अथ--[ तदनम्तरस्‌ ] तुरन्त ही [ऊर्ध्च॑ झालोकांतात्‌ गच्छति] 
ऊध्वगम्नन करके लोकके श्रग्रभाग तक जाता है । 
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टीका 

चौथे सूत्रमे कहा हुआ सिद्धत्व जब प्रगट होता है तब तीसरे सूत्र 
में कहे हुये भाव नही होते, तथा कर्मोका भी भश्रभाव हो जाता है, उसी 
समय जीव ऊर्ध्वगमन करके सीधे लोककवे अग्रभाग तक जाता है और वहा 
दाश्वत स्थित रहता है । छट्टु और सातके सूत्रमे ऊर्ध्यगमन होनेका कारण 
बतलाया है और लोकके अन्तभागसे आगे नही जानेका कारण झ्राठके सूत्र 
मे बतलाया है ॥। ५ ॥ 

अब मुक्त जीवके ऊध्यंगमनका कारण बतलाते हैं-- 


पूर्वप्रयोगादसंगलवादूबन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च | ३। 

झ्र्थं---[ पूर्व प्रयोगात्‌ | १--पूर्गप्रयोगसे, [ असंगत्वातू ] २- 
सगरहित होनेसे, [ बधच्छेदात्‌ ] ३-बन्धका नाश होनेसे [| तथा गति- 
परिणासात्‌ च ] और ४-तथा गतिपरिणाम भर्थात्‌ ऊर्ध्गगमन स्वभाव 
हो।मे-प्रुक्त जीवके ऊर्ध्चभगमन होता है । 

नोट--पूर्ग प्रयोगका भ्रर्थ है पूर्मम किया हुआ पुरुषार्थे, प्रयत्न, 
उद्यम, इस सबवमे इस अध्यायके दूसरे सूत्रकी टीका तथा सातगे सूत्रके 
पहले दृष्ठात परकी टीका बाचकर समभना ॥ ६ ॥ 

ऊपरके छत्रमें कहे गये चारों कारणोंके दृष्टांत बतलाते हैं 


आविद्धकुलालचक्रवहयपगतलेपालाबुवदेरण्डबी ज॑- 
वदग्निशिखावच्च ॥ ७ ॥ 


ग्र्थ--- मुक्त जीव | आविद्धकुलाल चक्रवत्‌ ] १--कुम्हार द्वारा 
घुमाये हुए चाककी तरह पूर्ण प्रयोगसे, [ व्ययग॒तलेपालाबुबत्‌ ] २-लेप 
दूर हो चुका है जिसका ऐसी तूबे की तरह सगरहित होनेसे, [ एरंड- 
बीजवत्‌ ] ३-एरडके बीजकी तरह बन्धनव रहित होनेसे | व ] और 
[ श्रग्निशिखावत्‌ ] ४-अग्तिकी शिखा-(लौ) की तरह ऊर्ध्शग मनस्वभावसे 
ऊर्ध्गगमन (ऊपर को गमन ) करता है । 
६६ 


७६२ मोक्षगाक्ष 


टीका 

१ -पूर्ण प्रयोग का उदाहरण--जैसे कुम्हार चाककों घुमाकर 
हाथ रोक लेता है तथापि वह चाक पूर्णके वेगसे घूमता रहता है, उसी- 
प्रकार जीव भी पंसार भ्रवरथामे मोक्ष प्राप्तिके लिये वारवार श्रभ्यास 
(उद्यम, प्रयत्न, प्रुरुपार्थ ) करता था, वह अभ्यास छूट जाता है तथापि 
पूर्णके श्रभ्यासके सस्कारसे मुक्त जीवके ऊर्ध्यंगमन होता है 

२-असंगका उदाहरण-जिसप्रकार तूवे को जबंतक लेपका 
सयोग रहता है तवतक वह स्व के क्षणिक उपादानकी योग्यताके कारण 
पानी मे डूबा हुआ्ना रहता है, कितु जब लेप (मिट्टी) गलकर दूर हो जाती 
है तब वह पानी के ऊपर-स्वय अपनी योग्यत्तासे श्रा जाता है, उसी प्रकार 
जवबतक जीव सगवाला होता है तवतक अ्रपनी योग्यतासे ससार समुद्रमें 
डूबा रहता है और संग रहित होनेपर ऊर्ध्धगमन करके लोकके अग्रभागमे 
चला जाता है । 

३-चंध छेदका उदाहरण-जंसे एरड वृक्षका सूखा फल-जब 
चटकता है तब वह वन्धनसे छूट जानें से उसका बीज ऊपर जाता है, उसी - 
प्रकार जब जीवकी पक्‍वदशा ( मुक्तअ्रवस्था ) होनेपर कर्म चन्धके छेद 
पूर्णमक वह मुक्त जीव ऊर्ध्भगमन करता हे 

४-ऊध्गंगमन स्वभावका उदाहरण-जिसप्रकार श्रग्तिकी शिखा 
(लो) का स्वभाव ऊर्ध्गगमन करना है श्रर्थात्‌ हवाके भ्रभावमे जैसे अग्नि 
(दीपकादि) की लौ ऊपरको जाती है उसीप्रकार जीवका स्वभाव ऊर्ध्व- 
गमन करना है, इसीलिये मुक्तदशा होनेपर जीव भी ऊर्श्गगमन करता 
है ॥ ७॥ है 
लोकाग्रसे आगे नहीं लानेका कारण बतलाते हैं 


धर्मास्तिकायाभावात्‌॥ ८ ॥ 


अ्र्थे--]| धर्मास्तिकायाभावात्‌ ] श्रागे ( अलोकसे ) घर्मा- 
स्तिकाय का अ्रभाव है श्रत मुक्त जीव लोकके अततक ही जाता है। 


अ्रध्याय १० सूत्र ६-६ ७६३ 


टीका 
१--इस सूत्रका कथन निमित्तकी मुख्यतासे है । गमन करते हुये द्रव्यो को 
धर्मास्तिकाय द्रव्य निमित्तरूप है, यह द्रव्य लोकाकाशके बराबर है । वह 
यह बतलाता है कि जीव श्रौर पुद्गलकी गति ही स्वभावसे इतनी है कि 
वह लोकके अश्रततक ही गमन करता है । यदि ऐसा न हो तो शअ्रकेले श्रा- 
काशमे 'लोकाकाश' और अलोकाकाश' ऐसे दो भेद ही न रहे । लोक छह 
द्रव्योका समुदाय है और अलोकाकाशमे एकाकी भ्राकाशद्रव्य ही है। जीव 
श्र पुद्गल इन दो ही द्र॒व्योमे गमन शक्ति है, उनकी गति शक्ति ही 
स्वभावसे ऐसी है कि वह लोकमे ही रहते है। गमनका कारण जोघधर्मास्ति- 
काय द्रव्य है उतका अलीकाकाशमे श्रभाव है, वह यह बतलाता है कि 
गमन करनेवाले द्र॒व्योकी उपादान शक्ति ही लोकके श्रग्रभाग तक गमन 
करनेकी है । भ्रर्थात्‌ वास्तवमे जीवकी श्रपनी योग्यता ही श्रलोकमे जानेकी 
नही है, अतएव वह अलोकमे नही जाता, धर्मास्तिकायका श्रभाव तो 
इसमे निमित्तमात्र है | 
२>-बृहदुद्रव्यसग्रहमे सिद्धके श्रगुरुलघु ग्णका वर्णान करते हुये बत- 
लाते हैं कि--यदि सिद्धस्वर॒त्न सवंथा ग्रुरुहो ( भारी हो ) तो लोहेके 
गोलेकी तरह उसका सदा अध पतन होता रहेगा श्रर्थात्‌ वह नीचे ही 
पडा रहेगा | श्रौर यदि वह सर्वथा लघु (-हलका ) हो तो जैसे वायुके 
_भकोरेसे आकके वृक्षकी रुई उड जाया करती है उसीप्रकार सिद्धस्वर॒पका 
भी निरतर भ्रमण होता ही रहेगा, परन्तु सिद्धस्वर॒प ऐसा नही है, 
इसी लिये उसमे श्रगुरुलघुगुणा कहा गया है। (बृह॒दुद्रव्यसग्रह पृष्ठ ३८ ) 
इस अ्रगुरुलघुगुणके कारण सिद्ध जीव सदा लोकाग्रमे स्थित रहते है, 
वहाँसे न तो शागेजाते और न नीचे आते ॥ ८ ॥। 


मुक्त जीवोमें व्यवहारनय की अपेक्षासे भेद बतल।ते हैं ह 
ज्षेत्रकालगतिलिगतीथंचारित्रप्रत्येकबुड्रबो घित- 
ज्ञानावगाहनान्तरसंख्यास्पबहुलतः साध्या; ॥ ६ ॥ 
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श्र्थ--[ क्षेत्रकालगतिलिगतीर्थ चारित्र प्रत्येकबुद्धबो घित ज्ञानाव- 
गाहनांतर संख्याल्प वहुत्वत. साध्याः ] क्षेत्र, काल, गति, लिग, तीथे, 
चारित्र, प्रत्येक बुद्ध वोधित, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, सख्या ग्रौर अ्रत्प- 
वहुत्व इन वारह अनुयोगोसे [ साध्या: | मुक्त जीवो ( सिद्धो ) मे भी 
भेद सिद्ध किये जा सकते हैं । 


दीका 
१-क्षेत्र--ऋजुधूत्रनयकी अपेक्षासे ( वर्तमान की श्रपेक्षासे ) आत्म- * 
प्रदेशोमे सिद्ध होता है, भ्राकाशप्रदेशोमे सिद्ध होता है, सिद्धक्षेत्रमे सिद्ध होता 
है | भूत नैगमनयकी अपेक्षासे पद्रह कर्म भूमियोमे उत्पन्न हुए पुरुष ही 
सिद्ध होते है| पद्रह कर्मश्रूमियोमे उत्पन्न हुये पुरुषका यदि कोई देवादि 


प्रन्य क्षे त्रम उठाकर ले जाय तो अढाई द्वीप प्रमाण समस्त मनुष्य क्ष च्रसे 
सिद्ध होता है । 


२-काल--कऋ्रजुसूत्रनयकी अपेक्षासे एक समयमे सिद्ध होता है। 

' भतनैगमनयकी अ्रपेक्षासे उत्सविणी तथा श्रवसपिणी दोनो काल मे सिद्ध 
होता है, उसमे अवर्सपिणी कालके तीसरे काल के अन्त भागमे, चौथे 
काल में और पाचवे कालके प्रारभमे ( जिसने ज्ञोथे कालमे जन्म लिया है 
ऐसा जीव) सिद्ध होता है | उत्सपिणी कालके 'दुपमसुषम' कालमे चौवीस 
तीर्थंकर होते है और उस कालमे जीव मिद्ध होते हैं ( त्रिलोक प्रज्ञप्ति 
पृष्ठ ३५० ), विदेहक्ष त्रमे उत्सपिंणी और अवसर्पिणी ऐसे कालके भेद 
नही है । पचमकालमे जन्मे हुये जीव सम्यग्दर्शनादि धर्म प्राप्त करते हैं 
कितु वे उसी भवसे मोक्ष प्राप्त नही करते । विदेह॒क्षे त्रमे उत्पन्न हुये जीव 
श्रढाई द्वीपके किसी भी भागमे सर्वेकाल मे मोक्ष प्राप्त करते है । 


३--गति---ऋजु पृत्रनयकी अपेक्षासे सिद्धग॒तिसे मोक्ष प्राप्त होती 
है, भूत नैगमनयकी अपेक्षासे मनुष्यगतिमे ही मोक्ष प्राप्त होती है । 

४->लिंग --ऋजुसूत्रनयसे लिंग (वेद ) रहित ही मोक्ष पाता है,_ 
भूतनंगम नयसेती नो प्रकारके भाववेदमे क्षपक श्रेणी माडकर मोक्ष प्राप्त करते 
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हैं, भौर द्रव्यवेदमे तो पुरुषलिग और यथाजातरूप लिगसे ही मुक्ति प्राप्त 
होती है। 

५-तीर्थ--कोई जीव तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करते है और 
कोई सामान्य केवली, होकर मोक्ष पाते है । सामान्य केवलीमे भी कोई तो 
तीर्यकरकी मौजूदरगीमे मोक्ष प्राप्त करते है श्रौर कोई तीर्थकरोके बाद 
उनके तीर्थमे मोक्ष प्राप्त करते है । 

६-चरित्र---ऋजुसू तनयसे चारित्रके मेदका श्रभाव करके मोक्ष 
पाते है, भूतनेगमनयसे-निकटकी अ्रपेक्षासे यथारुयात चारित्रसे ही मोक्ष 
प्राप्त होती है, दूरकी अपेक्षासे सामायिक, छेदोपस्थापन, सूक्ष्मसापराय, 
तथा यथाख्यातसे और किसीके परिहार विज्युद्धि हो तो उससे--इन पाँच 
प्रकारके चारित्र से मोक्ष प्राप्त होती है । 

७- प्रत्येक बुद्ध बोधित-प्रत्येक बुद्ध जीव वर्तमानमे निरमित्त की 
उपस्थितिके बिना अपनी शक्तिसे बोध प्राप्त करते है, कितु भूतकालमे या 
तो सम्यग्दर्शन प्राप्त हुआ हो तब या उससे पहले सम्यग्शानीके उपदेशका 
निमित्त हो, और बोधित बुद्ध जीव वर्तमानमे सम्यग्ज्ञानीके उपदेशके 
निमित्तसे धर्म पाते है | ये दोनो प्रकारके जीव मोक्ष प्राप्त करते है । 

८-ज्ञान-ऋजुसूत्रनयसे केवलज्ञानसे ही सिद्ध होता है, भूतनेगम- 
नय से कोई मति, श्रुत इन दो ज्ञानसे, कोई मति, श्रुत, श्रवधि इन तीनसे, 
श्रथवरा मति, श्रुत, मन पर्ययसे और कोई मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय 
इनचार ज्ञानसे ( केवलज्ञानपूर्वक ) सिद्ध होता है । 

&-अवगाहना-किसीकके उत्कृष्ट अ्वगाहना कुछ कम पाचसी पच्चीस 
धनुषकी, किसी के -जघन्य साढे तीन हाथमे कुछ कम और किसीके मध्यम 
ग्रवगाहना होती है। मन्यम अवगाहनाके अनेक भेद हैं । 

(१०)-अन्तर-एक सिद्ध होनेके बाद दूसरा सिद्ध होनेका जघन्य 
श्रन्तर एक समयका श्रौर उत्त्डृष्ट भ्रन्तर छह मासका है । 

(११)-संख्या-जघन्यरूपसे एक समयमे एक जीव सिद्ध होता है, 
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उत्कृष्टहपसे एक समग्रमे १०८ जीव सिद्ध होते है । 
१२-अल्पबहुत्व-अश्रर्थात्‌ सख्यामे हीनाधिकता । उपरोक्त ग्यारह 
भेदोमे श्रल्पवहुत्व होता है वह मिम्न प्रकार है-- 


(१) क्षेत्र-सहरण सिद्धसे जन्म सिद्ध संरयात ग्रुणे है। समुद्र 
श्रादि जल क्षेत्रोसे अत्प सिद्ध होते है श्लौर महाविदेहादि क्षेत्रोेसे श्रधिक 
सिद्ध होते है । 

(२) काल---उत्सपिणी कालमे हुये सिद्धोकी अपेक्षा श्रवसपिणी 
कालमे हुये सिद्धोकी सख्या ज्यादा है और इन दोनो कालके विना सिद्ध हुये 
जीवोकी सख्या उनसे सख्यात ग्रुनी है, वयोकि विदेह क्षेत्रोमे श्रवसपिणी 
या उत्सपिणीका भेद नही है । 

(३) गति--सभो जीव मनुप्यगतिसे ही सिद्ध होते है इसलिये इस 
भ्रपेक्षासे गतिमे भ्रल्पवहुत्व नही है, परन्तु एक गतिके श्रतरकी श्रपेक्षासे 
( ग्र्थात्‌ मनुष्यभवसे पहिले की गतिकी श्रपेक्षासे ) तिर्बचगतिसे श्राकर 
मनुष्य होकर सिद्ध हुए ऐसे जीव थोडे है-कम हैं, इनकी अपेक्षासे संख्यात 
गरुने जीव मनुप्यगतिसे आकर मनुप्य होकर सिद्ध होते हैं, उससे सस्यात- 
गुते जीव नरकगतिसे आकर मनुष्य हो सिद्ध होते है, और उससे सख्यात- 
गुणे जीव देवगतिसे आकर मनृप्य होकर सिद्ध होते हैं । 

(४७) लिग--भावनपु सक वेदवाले पुरुष क्षपकश्व णी मांडकर 
सिद्ध हो ऐसे जीव कम हैं-थोडे हैं। उनसे सख्यातग्रने भावद्ली वेदवाले 
पुष्प क्षपक श्रे णी माडकर सिद्ध होते है श्लौर उससे सख्यातगुरे भावपुस्ष- 
वेदवाले पुरुष क्षपक श्रेणी माडकर सिद्ध होते हैं । 

(४) तीर्थ--तीर्थकर होकर सिद्ध होनेवाले जीव अरप हैं, और 
उनसे सख्यातगुने सामान्यकेवली होकर सिद्ध होते है । 


(६) चारित्र --पाँचो चारित्रसे सिद्ध होनेवाले जीव थोडे है, उनसे 


बाग गुने जीव परिहार विशुद्धिक अलावा चार चारित्रसे सिद्ध होने 
ले हैं । 
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(७) प्रत्येक बुद्ध बोधित-प्रत्येक बुद्ध सिद्ध होनेवाले जीव श्रल्प 
हैं उससे संख्यातगुने जीव बोधितबुद्ध होते हैं । 

(८) ज्ञान--मति, श्र्‌त इन दो ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध 
होनेवाले जीव अल्प है, उनसे सख्यात गुने चार ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्त 
कर सिद्ध होते है श्रौर उतसे सख्यातगुने तीन ज्ञानसे केवलज्ञान उत्पन्न 
कर सिद्ध होते है । 

(६) अवगाहना---ज धन्य भ्रवगाहनासे सिद्ध होनेवीले जीव थोड़े 
है, उनसे सख्यातग़ुने उत्कृष्ट अवगाहनासे और उनसे सख्यातगुने मध्यम श्रव- 
गाहनासे सिद्ध होते है । 

(१०) अन्तर--छहमासके श्रन्तरवाले सिद्ध सबसे थोडे हैं ओर 
उनसे सख्यातग्रुने एक समयके श्रन्तरवाले सिद्ध होते हैं । 

(११) संझ्या--उत्क्ृष्टलूपमे एक समयमे एकसी श्राठ जीव सिद्ध 
होते हैं, उनसे अनन्तगुने एक समयमे १०७ से लगाकर ५० तक सिद्ध होते 
हैं, उनसे अ्रसख्यात गुने जीव एक समयमे ४६ से २५ तक सिद्ध होनेवाले 
हैं श्रौर उनसे सख्यातगुनें एक समयमे २४ से लेकर १ तक सिद्ध 
होनेवाले जीव है । 

इसतरह बाह्य नि्ित्तोकी श्रपेक्षासे सिद्धोमे भेदकी कल्पना की 
जाती है, वास्तवमे भ्रवगाहना गृणके श्रतिरिक्त श्रन्य आत्मीय गृुणोकी 
श्रपेक्षासे उनमे कोई भेद नही है | यहाँ यह न॒समभना कि 'एक सिद्धमे 
दूसरा सिद्ध मिल जाता है-इसलिये भेद नही है ।' सिद्धदशामे भी प्रत्येक 
जीव श्रलग श्रलग ही रहते है, कोई जीव एक दूसरेमे मिल नही जाते ।६॥। 

उपसंहार 
१--मोक्षतच्की मान्यता संबंधी होनेवाली भूल 
ओर उसका निराकरण 

कितने ही जीव ऐसा मानते है कि स्वर्गंके सुखकी ग्रपेक्षासे प्रनतगुना 
सुख मोक्षमे है। किन्तु यह मान्यता मिथ्या है, क्योकि इस गुरगाकारमे वह 
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स्वर्ग और मोक्षके सुखक्षी जाति एक गिनता है, स्वर्गमे तो विपयादि 
सामग्री जनित इन्द्रिय-सुख होता है, उनकी जाति उरी मालूम होती है, 
किन्तु मोक्षमे विपयादि सामग्री नही है अर्थात्‌ वहॉकि ग्रतीन्द्रिय सुखकी 
जाति उसे नही प्रतिभासती-मालूम होती । परन्तु महापुरुप मोक्षको रव्गं 
से उत्तम कहते है इसीलिये वे श्रज्ञानी भी विना समझे बोलते हैं। जंसे 
कोई गायनके स्वरूपको तो नहीं समझता किन्तु समस्त सभा गायनको 
प्रभसा करती [है इसीलिये वह भी प्रशसा करता है, उसीप्रकार ज्ञानी जीव 
तो मोक्षका स्वरूप जानकर उसे उत्तम कहते हैं, इसी लिये श्रज्ञानी जीव 
भी बिना समझे ऊपर बताये अनुसार कहता है । 


प्रश्द--यह किसपरसे कहा जा सकता है कि शअ्रज्ञानी जीव सिद्ध 
के सुखकी और स्वर्गके सुखकी जाति एक जानता है--समभता है । 


उत्तर--जिस साधतका फल वह स्वर्ग मानता है उसी जातिके 
साधनका फल वह मोक्ष मानता है । वह यह मानता है कि इस किस्मके 
अ्रत्प साधन हो तो उससे इन्द्रादि पद मिलते है श्रौर जिसके वह साधन 
सपूर्णा हो तो मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रमाणमसे दोनोके साधनकी 
एक जाति मानता है, इसीसे यह निश्चय होता है कि उसके कार्यकी (स्वर्ग 
तथा मोक्ष की) भी एक जाति होनेका उसे श्रद्धान है | इन्द्र आ्रादि को जो 
सुख है वह तो कपायभावोसे आकुलतारूप है, अतएव परमा्थेतः बह 
दुखी है श्लौर सिद्धके तो कषायरहित अ्रनाकुल सुख है। इसलिये दोनो 
की जाति एक नही है ऐसा समझना चाहिये। स्वर्गंका कारण तो प्रशस्त 
राग है और मोक्षका कारण वीतराग भाव है। इसप्रकार उन दोनोके 
कारणमे श्रन्तर है । जिन जीवोके ऐसा भाव नही भासता उनके मोक्षतत्त्व 
का यथार्थ श्रद्धान नही है। ( मो० प्र० ) 


२, अनांदि कर्मब्ं धन नष्ट होनेकी सिद्धि 


श्री तत्त्वाथंसार अ० ८ मे कहा है कि. 
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. आद्यमावान्न भावस्यथ कमबन्धन संततेः | 
अन्ताभावः प्रसज्येत दृष्त्वादन्तवीजबत्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--जिस वस्तुकी उत्पत्तिकाञ्राद्य समय न हो वह श्रनादि 
कहा जाता है, जो अ्रनादि हो उसका कभी अश्रत नही होता । यदि भ्रनादि 
पदार्थका भ्रत हो जाय तो सत्‌का विनाश मानना पडेगा, परन्तु सत॒का 
विनाश होना यह सिद्धान्त और युक्तिसे विरुद्ध है । 


इस सिद्धान्तसे, इस प्रकरणमे ऐसी शका उपस्थित हो सकती है कि- 
तो फिर श्रमादि कर्मबन्धवकी सततिका नाश कैसे हो सकता है? क्योकि 
कर्मबन्धनका कोई आद्य-गसमय नही है इससे वह अ्रनादि है, श्रौर जो 
ग्रनादि हो उसका भ्रत भी नहीं होना चाहिए, कमेबन्धन जीवके साथ 
ग्रनादि से चला आया है श्रत अनन्तकाल तक सदा उसके साथ रहना 
चाहिए-फलत कमंबन्धनसे जीव कभी मुक्त नही हो सकेगा । 


यह शंकाके दो रूप हो जाते हैं-( १ ) जीवके कमंवन्धन कभी नही 
छुटना चाहिए, भ्रौर (२ ) कमेत्वरूप जो पुदुगल हैं उनमे कमत्व सदा 
चलता ही रहना चाहिए, क्योकि करम्मत्व भी एक जाति है और वह 
सामान्य होनेसे प्रव है। इसलिए उसकी चाहे ज़ितनी पर्याये बदलती रहे 
तो भी वे सभी कर्मर्प ही रहनी चाहिए। सिद्धान्त है कि “जो द्रव्य 
जिस स्वभावका हो वह उसी स्वभावका हमेशा रहता है” । जीव अपने 
चेतन्य स्वभावकों कभी छोडता नही है और पुद्गल भी अ्रपने रस र॒ृपादिक 
स्वभावको कभी छोडते नही हैं इसी प्रकार श्रन्य द्रव्य भी अपने अपने स्व- 
भावको छोडते नही हैं फिर कर्म ही अपने कर्मत्व स्वभावको कंसे छोड दे ? 


उपरोक्त शकाका समाधान इसप्रकार है--जी वके साथ कर्मका 
सब्रध सतति प्रवाहकी श्रपेक्षा अनादिसे है किन्तु कोई एकके एक ही 
परमाणुका सबंध अ्रनादिसे नही है, जीवके साथ प्रत्येक परमाणुका सबध 
नियत कालतक ही रहता है । कर्मपिडरूप परिणत परमाणुओका जीवके 
साथ सम्बन्ध होने का भी काल भिन्‍न २ है और उनके छूुटनेका भी काल 
६७ 
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नियत और शिन्‍्न २ है। इतना सत्य है कि, जीवको विकारी अ्रवस्थामे 
कर्मका सयोग चलता ही रहता है । ससारी जीव अपनी स्वयंकी भूलसे 
विकारी श्रवस्था भ्रनादिसे करता चलाओा रहा है श्रतः कमेंका सम्बन्ध 
भी संतति प्रवाहरूप भ्रनादिसे इसको है क्योकि विकार कोई नियतकालसे 
प्रारम्भ नही हुश्ना है अ्रत. कर्मका सम्बन्ध भी कोई नियत कालसे प्रारम्भ 
नही हुआ है इसप्रकार जीवके साथ कर्मका सम्बन्ध सन्ततिप्रवाहसे ग़नादि 
का कहा जाता है, लेकिन कोई एक ही कर्म अभ्रवादिकालसे जीवकी साथ 
लगा हुआ चला श्राया हो-ऐसा उसका भ्रर्थ नही है । 


जिसप्रकार कर्मकी उत्पत्ति है उसीप्रकार उनका नाश भी होता है, 
क्यो कि---जिसका सयोग हो उसका वियोग अवबध्य होता ही है” ऐसा 
सिद्धान्त है । पूर्व कर्मके वियोगके समय यदि जीव स्वरूपमें सम्यक्‌ प्रकार 
जाग्ृतिके द्वारा विकारको उत्पन्त नही होने देवे तो नवीन कर्मोका वन्ध 
नही होवे इसप्रकार श्रनादि कर्म वन्धनका सन्ततिरूप प्रवाह निमू ल नष्ट 
हो सकता है उसका उदाहरण--जेसे बीज और वृक्षका सम्वन्ध सतति 
प्रवाहरूपसे श्रनादिका है, कोई भी वीज पूर्वके वृक्ष विना नही होता । 
वीजका उपादानकारण पूर्ववृक्ष और पूर्ववृक्षका उपादान पूर्ववी ज, इसप्रकार 
वीज-बृक्षकी सतति अनादि से होनेपर भी उस सततिका श्रन्त करनेके 
लिए अ्तिम बीजको पीस डाले या जलादे तो उनका सततिप्रवाह नष्ट हो 
जाता है। उसीप्रकार कर्मोकी सतति श्रनादि होनेपर भी कर्मनाशके प्रयोग 
द्वारा समस्त कर्मोका नाश कर दिया जाय तो उनकी सतति नि शेप नष्ट 
हो जाती है | पूर्वोपार्जित कर्मोके नाशका और नये कर्मोकी उत्पत्ति न 
होने देने का उपाय सवर-निर्जेराके नवमे अरध्यायमे बताया है। इसप्रकार 
कर्मोका सम्बन्ध जीवसे कभी नहीं छूट सकता, ऐसी शका दूर होती है । 


शंकाका दूसरा, प्रकार यह है कि--कोई भी द्रव्य अपने स्वभावको 
छोडता नही है तो करमरूप पदार्थ भी कर्मत्वको कैसे छोडें ? उसका 


समाधात यह है कि--कर्म कोई द्रव्य नही है परन्तु वह तो सयोगरप पर्याय 
है। जिस द्रव्यमे कर्मेत्वर्‌प पर्याय होती है वह द्रव्य तो पुदूल द्रव्य है श्ौर 
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पुदूल द्रव्यका तो कभी नाश होता नही है और वह अपने वर्णादि स्वभावको 
भी कभी छोड़ता नही है । पुद्गल द्रव्योमे उनकी योग्यतामुसार शरी रादि 
तथा जल, अग्नि, मिट्टो, पत्थर वगेरह कार्यरूप अनेक अवस्थाएँ होती 
रहती हैं, और उनकी मर्यादा पूर्ण होनेपर वे विनाशको भी प्राप्त होती 
रहती है, उसी प्रकार कोई पुद्गल जीवके साथ एक क्षेत्रश्नवगगाहसबंधर्‌प 
वन्धन अवस्था होनेर॒प सामथ्यं---तथा रागी जीवको रागादि होने मे 
निर्मित्तपने र॒ुप होनेकी सामथ्यंसहित जीवके साथ रहते हैं वहाँ तक उनको 
'कर्म' कहते हैं, कर्म कोई द्रव्य नही है वह तो पुद्ुलद्रव्यकी पर्याय है पर्यायका 
स्वभाव ही पलटना है इसलिये कमेर्‌प पर्यायका अ्रभाव होकर श्रन्य 
पर्यायर॒प होता रहता है । 

पुदूल द्रव्यकी कर्म पर्याय नष्ट होकर दूसरी जो पर्याय हो, वह कमंर्‌प 
भी हो सकती दे और ग्रन्यर्॒‌प भी हो सकती है । कोई द्वव्यके उत्तरोत्तर 
कालमे भी उस द्रव्यकी एक समांन ही योग्यता होती रहे तो उसकी पर्याय 
एक समान ही होती रहेगी, और यदि उसकी योग्यता बदलती रहे तो 
उसकी पर्याय अनेक प्रकार-भिन्‍न-भिन्‍त जातिकी होती रहेगी, जैसे 
मिट्टीमी जिससमय घटर्‌प होनेकी योग्यताहो तब वह मिट्टी घटर्‌प 
परिणमती है श्जौर फिर वही मिट्टी पूर्व अवस्था बदलकर दूसरी बार भी 
घट हो सकती है। अ्रथवा अपनी योग्यतानुसार कोई अ्रन्य प्यायर्‌प 
(-अवस्था ) भी हो सकती है। इसीप्रकार कर्मरूप प्यायमे भी समभना 
चाहिये | जो "कर्म! कोई अलग द्रव्य ही हो तो उन्नका अन्यरप (-श्रक- 
मेरप ) होना नही वन सकता, परन्तु कर्म पर्याय होने से वह जीवसे 
छूट सकते हैं श्रौर कर्मपना छोडकर श्रन्यरप (-अकर्मर,प ) हो सकते है । 

३ इसप्रकार, पुद्गल जीवसे कर्मरप भ्रवस्थाकों छोडकर अ्रक्मरप 
घट पटादिर प हो सकते हैं ये सिद्ध हुआ | परन्तु जीवसे कुछ कर्मोका 
अ्रक्रम॑र प हो जाने मात्रसे ही जीव कर्म रहित नही हो जाता, क्योकि जेसे 
कुछ कर्मरप पुदुगल कर्मत्वको छोड़कर अ्रकर्मर्‌प हो जाते हैं गैसे ही 
अकर्मर प अ्रवस्थावाले पुदुगल जिनमे कर्मरप होनेकी योग्यता हो, वह 
जीवके विक्रार भावकी उपस्थितिप्ते कर्मर॒प हुआ करते है । जहाँतक जीव 


हि 
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विकारी भाव करें व्हां तक उसकी विकारदओ हुआ करती है श्रीर श्रन्य 
पुदगल कर्मर॒ुप होकर उसकी साथ बंधन रूप हुआ करते है, इसप्रकार 
ससारमे कर्मशद्बला चलती रहती है । लेकिन ऐसा नहीं है कि--कर्म 
सदा कर्म ही रहे, श्रथवा तो कोई जीव सदा श्रमुक ही कर्मसे बने हुए | 
ही रहे, श्रथवा विकारी दशामे भी सर्व कर्म सर्च जीवो के छूट जाते है 
श्रौर सर्व जीव मुक्त हो जाते हैं । 


४--इस तरह अनादिकालीन कर्म शहद्धला श्रमेक काल तक चलती 
ही रहती है, ऐसा देखा जाता है, परन्तु शह्वुलाश्रोका ऐसा नियम नही 
है कि जो श्रनादिकालीन हो वह अनन्त काल तक रहना ही चाहिए, 
क्योकि शद्मूला सयोगसे होती है शौर सयोगका किसी न किसी समय 
वियोग हो सकता है | यदि वह वियोग श्राशिक हो तो वह शद्धला चालू 
रहती है, किन्तु जब उसका आत्यतिक वियोग हो जाता है तब शद्भला 
का प्रवाह टूट जाता है। जैसे शद्भुला बलवान कारणोके द्वारा टूटती है 
उसीप्रकार कर्मश्यल्डला श्रर्थात्‌ ससार श्द्लुला भी ( ससाररूपी जजीर ) 
जीवके सम्पग्दशनादि सत्य पुरुपार्थके द्वारा निमू ल नष्ट हो जाती है । 
विकारी शह्ललामे अर्थात्‌ मलिन पर्यायमे अनन्तताका नियम नही है, 
इसी लिये जीव विकारी पर्यायका अभाव कर सकता है श्रौर विकारका 
श्रभाव करनेपर कर्मका संबंध भी छूट जाता है श्रौर उसका कर्मत्व नष्ट 
होकर श्रन्यरूपसे परिणमन हो जाता है । 


४, अब आत्माके वंधनकी सिद्धि करते हैं-- 


कोई जीव कहते है कि श्रात्माके वन्धन होता ही नही । उनकी यह 
मान्यता मिश्या है, क्योकि विना वन्धनके परतन्त्रता नही होती । जैसे 
गाय भेस आदि पश्ु जब बन्धनमे नही होते तब परत्तत्र नही होतें, 
परतत्रता वन्धून की दशा वतलाता है, इसलिये आत्माके बन्‍्धन मानना 
योग्य है श्रात्माके' यथार्थ बच्चन अपने-निज विकारी भावका ही है, 
उसका निमित्त पाकर स्वत जडकर्मका वन्धन होता है और उसके 
फलस्वरूप शरीरका सयोग होता है। शरीरके सयोगमे आत्मा रहती 
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है, यह परतंत्रता बतलाती है। यह ध्यान रहे कि कर्म, शरीर इत्यादि 
कोई भी परद्रव्य श्रात्माको परतंत्र नही करते कितु जीव स्वय अन्ञानतासे 
स्व को परतत्र मानता है और पर वस्तुसे निज को लाभ या नुकसान होता है 
ऐसी विपरीत पकड़ करके परमे इष्ट-अनिष्टत्व की कल्पना करता है । परा- 
धीनता दु खका कारण है। जीवको शरीरके ममत्वसे-शरीरके साथ 
एकत्वबुद्धिसे दु ख होता है । इसी लिये जो जीव शरी रादि परद्रव्यसे अपने 
को लाभ-नुकसान मानते है वे परतत्र ही रहते हैं । कर्म या परवस्तु जीव 
को परतत्र नही करती, किन्तु जीव स्वयं परतन्त्र होता है। इस तरह 
जहांतक अपनेमे अ्रपराध, श्रशुद्धभाव किचित्‌ भी हो वहाँ तक कर्म-नोकर्म 
का सबधरूप बंध है । 


६, मुक्त होने के बाद फिर बंध या जन्म नहीं होता 


जीवके मिथ्यादशनादि विकारी भावोका श्रभाव होने से कर्मका 
कारण-कार्य सम्बन्ध भी टूट जाता है। जानना-देखना यह किसी कर्म 
बन्ध का कारण नही कितु परवस्तुओमे तथा राग-हेषमे श्रात्मीयता की 
भावना बधका कारण होती है । मिथ्याभावनाके कारण जीवके ज्ञान तथा 
दर्शन (श्रद्धान) को मिथ्याज्ञान तथा मिथ्या दर्शन कहते है । इस मिथ्या- 
त्व आदि विकारभावके छुट जाने से विश्वकी चराचर वस्तुओका जानना- 
देखना होता है, क्योकि ज्ञान दर्शन तो जीवका स्वाभाविक असाधारण 
धर्म है। वस्तुके स्वाभाविक असाधारण धर्मका कभी नाश नही होता, 
यदि उसका.नाश हो तो वस्तुका भी नाश हो जाय । इसीलिये मिथ्या- 
वासनाके भ्रभावमे भी जानना देखना तो होता है, कितु श्रमर्यादित बधके 
कारण-कार्यका अभाव मिथ्यावासनाके अश्रभावके साथ ही हो जाता है । 
कर्म के आने के सर्वे कारणोका अ्रभाव होने के बाद भी जानना-देखना 
होता है तथापि जीवके कर्मोका बध नही होता और कर्म बन्ध न होने से 
उसके फलरूप स्थल शरीरका सयोग भी नही मिलता, इसीलिये उसके 
फिर जन्म नही होता । ( देखो तत्त्वार्थंसार पृष्ठ ३९४ ) 
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७, बंध जीवका स्वाभाविक धर्म नहीं 


यदि बंध जीवका स्वाभाविक धर्म हो तो वह वध जीवके सदा 
रहना चाहिये, कितु यह तो सयोग वियोगरूप है, इसी लिये पुराना 
कर्म दूर होता है श्रौर यदि जीव विकार करे तो नवीन कर्म बधता है । 
यदि बघ स्वाभाविक हो तो बन्धसे प्रथक कोई मुक्तात्मा हो नही सकता। 
पुनश्च यदि बध स्वाभाविक हो तो जीवोमे परस्पर अतर न दिखे । भिन्न 
कारण के बिना एक जातिके पदार्थमि श्रतर नही होता, कितु जीवोमे भ्रतर 
देखा जाता है । इसका कारण यह है कि जीवोका लक्ष्य भिन्न भिन्न पर 
वस्तु पर है । पर वस्तुएँ श्रनेक प्रकार की होती हैं भ्रतः पर द्रव्योके श्राल- 
बनसे जीवकी श्रवस्था एक सहश नही रहती । जीव स्वयं पराधीन होता 
रहता है, यह पराधीनता ही वन्धनका कारण है | जेसे बधन स्वाभाविक 
नही उसीप्रकार वह आकस्मिक भी नही अर्थात्‌ विना कारण के उसकी 
उत्पत्ति नही होती | प्रत्येक कार्य स्व-स्व के कारण अनुसार होता है । 
स्थूल बुद्धिवाले लोग उसका सच्चा कारण नही जानते अ्रत अश्रकस्मात्‌ 
कहते हैं। बधका कारण जीवका अ्पराधरूप विकारीभाव है। जीवके 
विकारी भावोमे तारतम्यता देखी जाती है इसीलिये वह क्षरिक है अत्त 
उसके कारणसे होनेवाला कर्मवंध भी क्षणिक है | तारतम्यता सहित होने 
से कमंवन्ध शाश्वत नही । शाइवत और तारतम्यता इन दोनों के शीत 
श्रीर उष्णता की तरह परस्पर विरोध है। तारतम्यताका कारण क्षण- 
भगुर है, जिनका कारण क्षशिक हो वह कार्य शाइवत कैसे हो सकता 
है ? करमंका बंध और उदय तारतम्यता सहित ही होता है इसलिये बन्घ 
शाववतिक या स्वाभाविक वस्तु नही, इसीलिये यह स्वीकार करना ही 
चाहिये कि बधके कारणोका श्रभाव होने पर पूर्व बधकी समाप्ति पूर्वक 
मोक्ष होता है । (देखो तत्त्वार्शसार पृष्ठ ३६९६) 


८, सिद्धों का लोकाग्रसे स्थानांतर नहीं होता 


प्रश्न--आत्मा मुक्त होने पर भी स्थानवाला होता है । जिसको 
स्थान हो वह्‌एक स्थानमे स्थिर नही रहता कितु नीचे जाताश्रथवा विचलित 
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होता रहता है, इसी लिये मुक्तात्मा भी ऊध्वलोकमे ही स्थिर न रहकर 
नीचे जाय श्रर्थात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थानमे जाय--ऐसा क्यो नही 
होतो ? ; 
उत्तर-पदार्थ मे स्थानांतर होने का कश्रण स्थान नही है परन्तु 
स्थानांतरका कारण तो उसकी क्रियावती शक्ति है। जेसे नावमे जब पानी 
ग्राकर भरता है तब वह डगमग होती है भौर नीचे डूब जाती है, उसी 
प्रकार आत्मामे भी जब कर्माखनव होता रहता है तब वह ससारमे डूबता 
है और स्थान बदलता रहता है किन्तु मुक्त श्रवस्था मे तो जीव कमसख्रिव से 
रहित हो जाता है, इसीलिये ऊध्वेगमन स्वभाव के कारण लोकामग्रमे 
स्थित होने के बाद फिर स्थानातर होने का कोई कारण नही रहता । 
यदि स्थानानन्‍्तरका कारण स्थानको माने तो कोई पदार्थ ऐसा 
नही है जो स्थानवाला न हो, क्योकि जितने पदार्थ हैं वेसब॒ किसी न 
किसी स्थानमे रहे हुवे है और इसीलिये उन सभी पदार्थोका स्थाचातर 
होना चाहिये। परन्तु धर्मात्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय, काल आदि द्रव्य 
स्थानातर रहित देखे जाते हैं श्रत वह हेतु मिथ्या सिद्ध हो जाता है । 
ग्रत सिद्ध हुआ कि ससारी जीवके श्रपन्नी क्रियावती शक्ति के परिशमन्त 
की उस समय की योग्यता उस क्षेत्रातरका घमूल-कारण है श्रौर कर्मका 
उदय तो मात्र निमित्त कारण है । मुक्तात्मा कर्माख्वसे सवंधा रहित है भ्रत. 
वे स्वस्थक्षसे विचलित नही होते । (देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३८७) पुनश्च 
तत्त्वार्थसार अ्रध्याय ८ की १२ वी गाथा मे बतलाया है कि ग़ुरुत्व के 
श्रभावको लेकर मुक्तात्माका नीचे पतन नही होता । 
६--जीव की मुक्त दवा मनुष्य पर्यायसे ही होती है श्रौर मनुष्य 
ढाई द्वीपमें ही होता है, इसीलिये मुक्त होनेवाले जीव ( मोडे बिना ) 
सीधे ऊध्वंगतिसे लोकातमे जाते है । उसमे उसे एक ही समय लगता है । 


१०, अधिक्क बीव थोड़े क्षेत्रमें रहते हैं 
प्रश्न--सिद्धक्षेत्रके प्रदेश तो असख्यात है भौर मुक्त जीव ग्नतत हैं 
तो असंख्यात प्रदेशमे अनन्त जीव कैसे रह सकते है ? 
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उत्तर--सिद्ध जीवोके शरीर नही है श्रौर जीव सूक्ष्म (अ्रूपी ) है, 
इसीलिये एक स्थान पर श्रनत जीव एक साथ रहे सकते हैं | उसे एक ही 
स्थान में अनेक दीपकोका प्रकाश रह सकता है उसी तरह अनत सड ह है उसी तरह अ्रनत सिद्ध जीव 
एक साथ रह सकते है । प्रकाश तो पुदगल है, पुदुगल द्रव्य भी इस तरह 
रह सकता है तो फिर अ्रनत छुद्ध जीवोके एक क्षेत्रमे साथ रहने में कोई 
बाधा नही । 





११, सिद्ध जीवों के आकार है ! 


कुछ लोग ऐसा मानते है कि जीव अरूपी है इसलिये उसके श्राकार 
नही होता, यह मान्यता मिथ्या है । प्रत्येक पदार्थमे अ्रदेशत्व नामका ग्रुण 
है, इसी लिये वस्तुका कोई न कोई आकार श्रवश्य होता है । ऐसी कोई 
चीज नही हो सकती जिसका आ्राकार न हो । जो पदार्थ है उसका अपना 
श्राकार होता है। जीव श्ररूपी-अमूर्तिक है, श्रमूततिक वस्तुके भी अमूर्तिक 
श्राकार होता है । जीव जिस शरीरको छोडकः मुक्त होता है उस शरी रके 
श्राकार से कुछ न्यून आकार मुक्त दशामे भी जीवके होता है । 


प्रश्न-यदि आ्रात्माके आकार हो तो उसे निराकार वयो कहते हैं ? 


उत्तर--श्राकार दो तरह का होता है---एक तो लम्बाई चौडाई 
मोटाई रूप श्राकार और दूसरा मूर्तिककप श्राकार। मूतिकतारूप आकार 
एक पुद्गल द्रव्यमे ही होता है श्रन्य किसी द्रव्यमे नही होता । इसी लिये 
जब आकार का अर्थ मृतिकता किया जावे तब पुद्गल के भ्रतिरिक्त सर्व 
द्रव्योको निराकार कहते है । इस तरह जीवमे पुरगलका मूतिक आकार 
न होने की अपेक्षा से जीवको निराकार कहा जाता है । परल्तु स्व क्षेत्र की 
लवाई चोडाई मोटाई की अपेक्षासे समस्त द्रव्य श्राकारवान है । जब इस 
सदुभावसे झाकारका सबन्ध माना जाय तो आकार का अर्थ लबाई-- 


चोड़ाई मोटाई ही होता है। आ्रात्माके स्व का श्राकार है, इसी लिये वह 
साकार है । 


ससारदशामे जीव की योग्यता के कारण उसके झाकार की पर्याय 
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संकोच विस्तार रूप होती थी। श्रब पूर्ण शुद्ध होनेपर संकोच विस्तार 
नही होता । सिद्धदशा होनेपर जीवके स्वभावव्यजनपर्याय प्रगट होती 
है श्लौर उसी तरह श्रनतकाल तक रहा करती है । 


(देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३९८ से ४०६) 


इस प्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशासत्र की गुजराती 
टीकाका दशवें अध्याय का हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ । 


है ३६ 


67.८... 
पाराश४--१ 
इस मोक्षणास्त्रके आधारसे श्री अ्रमृतचन्द्र सूरिने श्री तत्त्वार्थ- 


मार थास बनाया है । उसके उपसंहार मे इस ग्रंथका साराश २३ गाधाओ्रों 
द्वारा दिया है बह उस घासत्रमे भी लागू होता है श्रत यहा दिया जाता है +- 


ग्रर्थ का साराश 
ग्रमागनयनिन्ञेप निर्देशादि सदादिभिः । 
सप्तदच्यभिति ज्ञात्वा सोक्षमार्ग समाश्रयेत्‌ ॥ १ ॥ 


आथे--जिन सात तत्त्वोका सवस्प क्रमसे कहा गया है उसे प्रमाण, 


मय, निश्षेप, निर्देशादि तथा सत्‌ श्रादि श्रनुयोगी दारा जानकर मोक्षमार्ग 
वा संथार्सर पैसे ग्राश्नय करना चाहिये। 


प्रश्न---शृस शासत्रके पहले सृत्रकाअर्थ निश्चयनय, व्यवह्ारनय, 
प्रीर प्रमागा दारा क्या होगा ? 


उत्तर--मो सम्बस्द्धन-शान-चारियकी एकता है सो मोक्षमार्ग है- 
इम श#ूपनमे प्रमर स्वसप निधम्चयनयकी विवक्षा है श्रतः यह निम्ययनयका 
प्यन जानना, मोद्षमार्गवी सम्यम्दगेन, ज्ञान, चारित्र के भेदसे वहना, 
टुसमे भेटस्यर॒प व्यवह्ञाग्मयदी बिचक्षा है अत यह व्यवह्स्नयवा कथन 
झावसा, घोर इस दोनोका यथार्सश ज्ञान करना सो प्रमाण है । मोक्षमार्ग 
वध है ;्रगोविय थास्मारे धिवाली चैतस्यथरच5 प् द्‌्‌ 
है :गोविये ध्रास्मार द्िमाली चैतस्यस्वभावयो ब्वेक्षासे यह सद- 

मे डेप कारक | 


धर्म नि सयययता क्या घर मै २ 


शा मं पार दसो प्रदार 7 उेसा जानना मो मिचप्चयनय है 
है ५2-4४ 003 


प्रश्न >> पकडासशध पा झया एम है ? 


प्छ कक न] अ्छ्श्ल्ट्2त डक मु ः | 
डर «ये शाहड वि एप्स इस प्रषार नहीं है वितु निभि- 
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तादिकी अपेक्षासे उपचार किया है' सो व्यवहारनय है। श्रथवा पर्याय- 
भेदका कथन भी व्यवहारनयसे कथन है । 


मोज्षमागंका दो तरहसे कथन 
निश्रयव्यवहाराभ्यां मोक्षमार्गों द्विवा स्थितः । 
तत्राद्र। साध्यरूपः स्थादू द्वितीयस्तस्प साधनम्‌ || २॥ 


अर्थू---निश्चयमोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्षमार्ग ऐसे दो तरहसे 
मोक्षमार्गंका कथन है । उसमे पहला साध्यरप है श्रौर दूसरा उसका साधन- 
र॒प है । 

१, प्रश्न--व्यवहारमोक्षभार्ग साधन है इसका क्या श्रर्थ है ? 

उत्तर--पहले रागरहित दशन-ज्ञान-चारित्रका स्वर॒प जानना श्रौर 
उसी समय 'राग धर्म नही या धर्म का साधन नही है' ऐसा मानना, ऐसा 
माननेके बाद जब जीव रागको तोडकर निविक्त्प हो तब उसके निशचय- 
मोक्षमार्ग होता है और उसी समय रागसहित दर्शन-ज्ञान-चारित्रका व्यय 
हुवा इसे व्यवहार मोक्षमार्ग कहते है, इस रोतिसे 'व्यव” यह साधन है । 

२--इस सम्बधमे श्री परमात्म प्रकाणमे निम्नप्रकार बताया है- 

प्रश्न--निश्चयमोक्षमार्ग तो निविबतप है श्रीर उस समय सबि- 
कत्प मोक्षमार्ग है नही तो वह (सविकल्प मोक्षमार्ग) साधक कंसे होता है ? 

उत्तर--भ्ूतनगमनयकी अपेक्षासे परम्परासे साधक होता है श्रर्थात्‌ 
पहले वह था किंतु वर्तमानमे नहीं है तथापि भूतनेंगमनयसे वह वर्तमान 
में है ऐसा सकल्प करके उसे साधक कहा है ( पृष्ठ १४२ सस्क्ृत टीका ) 
इस सम्बन्ध में छठे अ्रध्यायके १८ वें सूत्रकी टीकाके पांचवे पैरेमे दिये गये 
ग्रन्तिम प्रइन और उत्तरको बाचना । 

३--शुद्धनिश्चयनयसे शुद्धानुभूतिरूप वीतराग (-निश्चय ) सम्य- 
क्त्व का कारण नित्य आनन्द स्वभावर्‌प निज छुद्धात्मा ही है। 

( परमात्मप्रकाश पृष्ठ १४५ ) 


का मोक्षणासतर 


(ः ३] 
४-मोचमार्ग दो नहीं 
मोक्षमार्ग तो कही दो नही है किन्तु मोक्षमार्गका निरृपण दो तरह 
से है। जहाँ सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरृषण किया है वह लिष्सल 
( यथार्थ ) मोक्षमां्ग है, तथा जो मोक्षमार्ग तो नही है किन्तु मोक्षमागम 
निमित्त है अथवा साथ मे होता है उसे उपचार से मोक्षमार्ग कहा जाता ट् 
लेकिन वह सच्चा मोक्षमार्ग नही है । 
निश्चय मोक्षमार्गका स्वरूप 
श्रद्धानाधिगमोपेज्षा शुद्धस्य स्वात्मनो हि या | 
सम्पक्लज्ञानवुचात्मा मोक्षमार्ग: स निश्चयः ॥ ३ ॥ 
अशे--निज शुद्धात्माकी अ्रभेदरुपसे श्रद्धा करना, अभेदरपसे ही 
ज्ञान करना तथा अमेदर्‌पसे ही उसमे लीन होना-इसप्रकार जो सम्य- 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्ररृप श्रात्मा है सो निथ्चयमोक्षमार्ग है । 
0 
व्यवहार मोक्षमागंका स्वरूप 
भश्रद्धानाधिगमोपेत्षा या; पुनः स्थुः परात्मना । 
सम्यक्लज्ञानवुत्तात्मा स मार्गों व्यवहारतः | ४ ॥ 
अशै--आ्रात्मामे जो सम्यग्दर्शन-सम्यग्शान-तथा सम्यक्चारित्र 


भेदकी मुख्यतासे प्रगठ हो रहे हैं उस सम्यक्दर्शन-सम्यस्ज्ञान-सम्यक्‌ 
चारित्रर॒प रत्तत्रयको व्यवहार मार्ग समझना चाहिये । 


व्यवहारी म्ुुनिका स्वरूप 
श्रदधानः परद्रव्यं बुध्यमानस्तदेव हि | 
तदेबोपेज्षमाणश्च व्यव॒हारी स्मृतो सुनिः ॥ ५ ॥ 


अर्थै--जो परद्रव्यकी (सात तत्त्वोकी भेदरप्से ) श्रद्धा करता 


है उसी तरह मेदरूपसे जानता है भौर उसी तरह भेदर॒पसे उपेक्षा करता 
है उस मुनिको व्यवहारी मुनि कहते हैं । 
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निश्चयी मुनिका स्वरूप 
स्व द॒व्यं श्रद्धानस्तु चुध्यमानस्तदेव हि | 
तदेवोपेक्षमाणश्च निश्चयान्मुनिसत्तमः || ६ ॥ 
अर्थ---जो स्व द्रव्यको ही श्रद्धामय तथा ज्ञानमय बना लेते है श्ौर 
जिनके शआ्रात्माकी प्रवृत्ति उपेक्षार॒प ही हो जाती है ऐसे श्रेष्ठ मुनि निम्धय- 
रत्नत्रय युक्त हैं । 
निश्चर्यीके अभेदका समर्थन 
आत्मा ज्ञाततया ज्ञानं सम्पक्त्वं चरितं हि सः । 
स्वस्थो दर्शन चारित्र मोहाभ्यामनुपप्लुतः ॥ ७ ॥ 
अ्र्थ--- जो जानता है सो श्रात्मा है, ज्ञान जानता है इसी लिये 
, ज्ञान ही भात्मा है, इसी तरह जो सम्यक्‌ श्रद्धा करता है, सो श्ात्मा है । 
श्रद्धा करने वाला सम्यग्दर्शन है अ्रतएवं वही श्रात्मा है। जो उपेक्षित 
होता है सो आत्मा है | उपेक्षा ग्रुण उपेक्षित होता है श्रतएव वही आत्मा 
है श्रथवा आत्मा ही वह है । यह श्रमेद रत्नत्रयस्वर॒प है, ऐसी श्रभेदर्‌प 
स्वस्थदशा उनके ही हो सकती है कि जो दर्शनमोह और चारित्रमोहके 
उदयाधीन नही रहता । 
इसका तात्पय यह है कि मोक्षका कारण रत्नत्रय बताया है, उस 
रत्नत्रयको मोक्षका कारण मानकर जहाँ तक उसके स्वर॒पको जाननेकी 
इच्छा रहती है वहाँ तक साधु उस रत्नत्रय को विपयरप (ध्येयर॒प) मान 
कर उसका चितवन करता है, वह विचार करता है कि रत्नत्रय इस 
प्रकार के होते हैं) जहाँ तक ऐसी दशा रहती है वहाँ तक स्वकीय विचार 
द्वारा रत्नत्रय भेदर॒प ही जाना जाता है, इसी लिये साधुके उस श्रयत्नको 
भेदर॒प रत्नत्रय कहते हैं, यह व्यवहारकी दशा है। ऐसी दशामे अमेदर॒प 
रत्नत्रय कभी हो नही सकता । परन्तु जहाँ तक ऐसी दशा भी न हो श्रथवा 
ऐसे रत्नत्रयका स्वरुप समझ न ले वहाँ तक उसे निश्चयदशा कंसे प्राप्त 
हो सकती है ” यह भ्यान रहे कि व्यवहार करते करते निश्चय दश्ञा प्रगट 
ही नही होती । 
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यह भी ध्यान रहे कि व्यवहार दशाके समय राग है इसलिये वह 
दूर करने योग्य है, वह लाभ दायक नही है | स्वाश्रित एकतार्‌प नि३चय- 
दशा ही लाभ दायक है ऐसा यदि पहलेसे ही लक्ष्य हो तो ही उसके व्यव- 
हारदशा होती है। यदि पहलेसे ही ऐसी मान्यता न हो श्रोर उस राग 
दशा को ही धर्म या धर्मका कारण माने तो उसे कभी धर्म नहीं होता 
और उसके वह व्यवहारदशा भी नही कहलाती, वास्तवमे वह व्यवहारा- 
भास है--ऐसा समझता । इसलिये रागर्‌प व्यवहारदशाकों टालकर 
निश्चयदश्ा प्रगट करने का लक्ष्य पहले से ही होना चाहिये। 


ऐसी दक्शा हो जाने पर जब साघु स्वसन्युखताके वलसे स्वर्‌प 
की तरफ भुक़ता है तव स्वयमेव सम्यग्दर्शनमय-सम्यकज्ञानमय तथा 
सम्पक्चारित्रमय हो जाता है। इसीलिये वह स्व से अ्भेदर्‌परत्नत्रयकी 


दशा है और वह यथार्थ वीतरागदशा होनेके कारण निश्चयरत्नत्रयर॒प 
कही जाती है । 7 


इस अभेद और मेदका तात्पर्य समझ जाने पर यह बात मानती 
पडेगी कि जो व्यवहाररत्नत्रय है वह यथार्थ रत्नत्रय नही है । इसी लिये 
उसे हेय कहा जाता है। यदि साध्षु उसीमे ही लगा रहे वो उसका तो 
व्यवहा रमार्ग मिथ्यामार्ग है, निस्पयोगी है। यो कहना चाहिये कि उन 
साधुओ ने उसे हेयरूप न जानकर यथार्थरुप समझ रखा है। जो जिसे 
यथार्थरुप जानता और मानता है वह उसे कदापि नही छोडता, इसी लिये 


उस साधुका व्यवहारमार्ग मिथ्यामार्ग है श्रथवा वह श्रज्ञानरप संसारका 
कारण है। 


पुनरच उसीप्रकार जो व्यवहार को हेय॒ समभकर प्रशुभभावमे 
रहता है श्लौर निश्वयका अवलबन नही करता वह उभयश्रष्ट ( शुद्ध और 
शुभ दोनो से भ्रष्ट ) है। निश्चयरनयका अवलबन प्रगट नही हुआ और जी 
व्यवहारकों तो हेय मानकर श्रशुभमे रहा करते हैं वे निश्चय के लक्ष्य 


से शुभ मे भी नही जाते तो रि है 
निविवाद है । फर वे निश्चय तक नही पहुँच सकते--यह 
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इस इलोकमे अभेद रत्नत्रयका स्वर॒प कृदत शब्दों द्वारा शब्दोका 
श्रभेदत्व बताकर कठ भावसाधन सिद्ध किया । अब आगे के इलोको मे क्रिया 
पदो द्वारा कर्ताकर्मेंभाव आदि में स्व विभक्तियों के रुप दिखाकर अभेद- 


सिद्ध करते हैं । 
निश्चयरत्नत्रय की कर्ता के साथ अभेदता 
पश्यति स्वस्वरूप॑ यो जानाति चरत्यपि | 
दश्शनज्ञानचा रित्रत्रयमात्मैव स स्मृतः | ८॥ 


अर्थ---जो निज स्वर॒पको देखता है, निजस्वर॒पको जानता है श्रौर 
निजस्वर्‌पके अनुसार प्रवृत्ति करता है वह आत्मा ही है, श्रतएव दर्शन- 
ज्ञान-चा रित्र इन तीनोरप श्रात्मा ही है । 
कमरूपके साथ अभेदता 
पश्यति स्वस्वरूपं यं जानाति चरत्यपि | 
दर्शनज्ञानचा रित्रित्रयमात्मेव तन्‍्मयः ॥ £& ॥ 
अर्थ--जिस निण स्वरूपको देखाजाता है, जाना जाता है श्रौर 
धारण किया जाता है वह दर्शान-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय है, परन्तु 
तन्मप आत्मा ही है इसी लिये आ्रात्मा ही अभेदर पसे रत्नत्रयर प है । 
करणरूपके साथ अभेदता 
दृश्यते येन रूपेण ज्ञायते चर्मतेडपि च। 
दशनज्ञानचा रित्रत्रयमात्मेव तन्‍्मयः || १० ॥ 
अर्थ---जो निज स्वरूप द्वारा देखा जाता है, निजस्वरूप द्वारा 
जाना जाता है और निज स्वरूप द्वारा स्थिरता होती है वह दर्शन-ज्ञाव- 
चारित्ररूप रत्नत्रय है, वह कोई प्रथक्‌ पदार्थ नही है कितु तनन्‍्मय आत्मा 
ही है इसी लिये आत्मा ही श्रभेदरूपसे रत्नत्रयर्‌प है । 
संप्रदानरूप के साथ अभेदता 
यस्मे पश्यति जानाति स्वरूपाय चरत्यपि । 


छ्प४ड मोक्षगाश्ल 


दर्शनज्ञानचासित्रत्रयमात्मैव तन्‍्मयः ॥ ११ ॥ 
अर्थ--जो स्वर॒पकी प्राप्ति के लिये देखता है, जानता है तथा 
प्रवृत्ति करता है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्र नामवाला रत्नन्नय है, यह कोई 
प्रथक पदार्थ नही है परन्तु तन्मय श्रात्मा ही है श्र्थात्‌ श्रात्मा रत्नन्नयसे 
भिन्न नही किन्तु तन्‍्मय ही है । 
अपादान स्वरूप के साथ अमेदता 
यस्मात्‌ पश्यति जानाति स्वस्वरूपाच्चरत्णपि । 
दशशनज्ञानचारित्रत्रयमात्मेव तन्‍्मयः ॥ १२ ॥। 
अण--जो निजस्वर॒पसे देखता है, जानता है तथा जो निजस्वर्‌प 
से वर्तता-रहता है वह दर्शव-ज्ञान-चारित्रस्वर्‌प रत्नत्रयः है, वह दूसरा 
कोई नही किन्तु तन्मय हुआ्रा श्रात्मा ही है । 
संत्रंध स्वरूपके साथ अभेदता 
यस्य पश्यति जानाति स्वस्वरूपस्य चरत्यपि | 
दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव तन्‍्मयः || १३ ॥ 
अश---जो निजस्वरूपके संवधको देखता है, निजस्वर॒पके सबंध 
को जानता है तथा निजस्वर पके सवधकी प्रवृत्ति करता है वह दर्शन- 
ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय है। यह श्रात्मासे भिन्न अ्रन्य कोई पदार्थ नही 
किन्तु आत्मा ही तन्‍्मय है । हैं 
आधार स्वरूपके साथ अभेदता 
यस्मिन्‌ पश्यति जानाति स्वस्तवरूपे चरत्यपि | 
दरशनज्ञानचा रित्रत्रयमात्मैद॒ तन्‍्मयः ॥ १४ ॥ 
अर्जै--जो निजस्वरूपमें देखता है, जानता है तथा निजस्वर_ पमे 


स्थिर होता है वह दर्शान-ज्ञान-चारित्रर्‌ व रत्नत्रय है | वह श्रात्मासे कोई 
भिन्न वस्तु नही किंतु आत्मा ही तनन्‍मय है। 
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क्रिया स्वरूपकी अभेदता 
ये स्वभावाद दशिक्षप्तिचर्यारूपक्रियात्मकाः । 
दशेनज्ञानचा रि्रित्रयमात्मैव तन्मय! ॥ १५ ॥ 
अर्थ--जो देखनेर प, जाननेर॒प तथा चारित्रर॒प क्रियाऐ है वह 
दर्शन-ज्ञान चारित्रर प रत्नत्रय है, परन्तु ये क्रियाएं आ्रात्मासे कोई भिन्‍न 
पदार्थ नही तन्‍मय आत्मा ही है । 
गुणरपरूपका अभेद्त्व- 
दशेनज्ञानचासिरिगुणानां य इहाश्रयः । 
दशनज्ञानचा रित्रिश्रयमात्मैव तन्‍्मयः ॥ १६ ॥ 
अणै--जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र गृणोका श्राश्रय है वह दर्शन 
ज्ञान चारित्रर्‌ प रत्नत्रय है। आत्मासे भिन्‍न दशनादि ग्रुण कोई पदार्थ 
नही परन्तु आत्मा ही तन्‍्मय हुआ मानता चाहिये भ्रथवा श्रात्मा तन्मय 
ही है। 
पर्यायोंके स्वरूपका असेद्त्व 
दर्शनज्ञानचा स्तरिपर्यायाणां य आश्रय; । 
दशनज्ञानचा र्त्रित्रयमात्सेव स स्मृतः) || १७ ॥ 
अर्था---जो सम्यग्द्शन-ज्ञान-चा रित्रमय पर्यायोका श्राश्रय है वह 
दर्शनज्ञान-चारित्रर्‌प रत्नत्रय है। रत्तत्रय आत्मासे भिन्‍न कोई पदार्थ 
नही है, आत्मा ही तन्‍्मय होकर रहता है अथवा तन्मय ही ग्रात्मा है । 
आत्मा उनसे भिन्‍न कोई प्रथक्‌ पदार्थ नही । 
प्रदेशस्वरूपका अभेदपन 
दर्शनज्ञानचारित्रदेशा ये प्ररूपिताः । 
दर्शनज्ञानचारित्रमयस्यात्मन एव ते ॥ १८ ॥ 
अर्थ--दर्शन ज्ञान-चा रित्र के जो प्रदेश बताये गये हैं वे श्रात्माके 
ह ६६ 
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प्रदेशोसे कही अलग नही है। दर्शन-ज्ञान-चारित्रर्‌प श्रात्माका ही वह 
प्रदेश है। भ्रथवा दर्शन-ज्ञान-चा रित्रके प्रदेशरप ही आत्मा है और यही 
रत्त्रय है । जिस प्रकार आत्माके प्रदेश श्रौर रत्नत्रयके प्रदेश भिन्न-भिन्न 
नही हैं उसीप्रकार परस्पर दर्शनादि तीनोके प्रदेश भी भिन्‍न नही हैं,अ्रत- 
एवं आत्मा और रत्तत्रय भिन्‍नत नहीं कितु आत्मा तन्‍्मय ही है । 
अगुरुलघुस्वरूपका अभेदपन 
दर्शनज्ञानचारित्रागुरुलध्याहया गुणा: । 
दर्शनज्ञानचा ख््रित्रयस्थात्मन एवं ते | १६ ॥ 
अर्थ---अ्रगुरुलघु नामक गुण है श्रतः वस्तु मे जितने गुण हैं वे 
सीमा से भ्रधिक अपनी हानि-बुद्धि नही करते, यही सभी द्रब्यों मे श्रगुरु- 
लघुगुण का प्रयोजन है । इस ग्रुणके निमित्त से समस्त ग्रुणोमे जो सीमा 
का उल्लंघन नही होता उसे भी अगुरुलघु कहते हैं, इसी लिये यहाँ अगशुरू- 
लघुको दर्शनादिकका विशेपण कहना चाहिये । 
अर्थात्‌--श्रगुरुलघुर॒प प्राप्त होनेवाले जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र है 
वे थ्रात्मासे प्रथतू नही है श्रोर परस्परमे भी वे प्रथक्‌ प्रथक नही हैं, 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्रर प जो रत्नत्रय है, उसका वह (अग्रुरलघु) स्वर प है 
श्रौर वह तन्मय ही है इस तरह अ्रगुरुलघुर प रत्नत्रयमय श्रात्मा है, क्तु 
श्रात्मा उससे प्रथक पदार्थ नही । क्योकि आत्माका अग्रुस्लघु-स्वभाव है 
और श्रात्मा रत्नत्रय स्वरूप है इसीलिये वह सर्व आत्मासे अ्भिन्‍न है । 


ः उत्पाद-व्यय-ध्रोव्यस्वरूपकी अभेदता 
दर्शनज्ञानचारित्र ध्रौव्योत्पाद व्ययास्तु ये | 
दर्शनज्ञानचारिश्रमयस्यात्मन एच ते | २० ॥ 
अथे--दर्शन-ज्ञान-चारित्र मे जो उत्पाद-व्यय-प्रौव्य है वह सब 
आत्मा का ही है, क्योकि जो दश्ेन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नच्य है वह 
भात्मासे अलग नही है। दर्शन-ज्ञान-चारित्रमय ही आत्मा है श्रथवा 
दश्न-ज्ञान-चा रित्र श्रात्मामय ही है, इसीलिये रत्नत्रयके जो उत्पाद-च्यय- 
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थ्रौव्य है वह उत्पाद-व्यय-प्रौव्य आत्मा का ही है। उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
भी परस्परमे अभिन्न ही है। 

इस तरह यदि रत्नत्रयके जितने विशेषण है वे सब आ रात्माके ही हैं 
और आत्मासे अभिन्न है तो रत्नन्नयको भी आत्मास्वर प ही मानना 
चाहिए। 

इस प्रकार अभेदर पसे जो निजात्माका दर्शन-ज्ञान-चारित्र है वह 
निश्चय रत्नत्रय है, इसके समुदायको ( एकताको ) निश्चयमोक्षमार्ग 
कहते है, यही मोक्षमार्ग है । 

निश्चय व्यवहार माननेका प्रयोजन 

स्पात्‌ सम्यक्त्वज्ञानचा रित्ररूप; पर्यायार्थदेशतो मुक्तिमागं! । 
एको ज्ञाता सबंदवाद्वितीयः स्यादू द्रव्याथदिशतो मुक्तिमार्ग: ॥२१॥ 

अर्थ --सम्यरदर्शन, सम्यस्ज्ञान तथा सम्यक चारित्रर॒ प प्रथक्‌ २ 
पर्यायो द्वारा जीवको जानना सो पर्यायाथिकनयको श्रपेक्षासे मोक्षमार्ग है 
झ्रौर इन सब ॒पर्यायोमे ज्ञाता जीव एक ही सदा रहता है, पर्याय तथा 
जीवके कोई भेद नही है-इस प्रकार रत्नत्रयसे श्रात्माको श्रभिन्न जानना 
सो द्रव्याथिक नयकी शअपेक्षासे मोक्षमार्ग है । 

अर्थात्‌ --रत्तत्रयसे जीव अभिन्न है श्रथवा भिन्न है ऐसा जानना 
सो द्व्याथिक और पर्यायाथिकनयका स्वर प है, परन्तु रत्नत्रयमे भेदपूर्वक 
प्रवृत्ति होना सो व्यवहार मोक्षमार्ग है और अभेदपुवक प्रवृत्ति होना 
सो निश्चय मोक्षमार्ग है । श्रतएव उपरोक्त इलोकका तात्पयं यह है कि-- 

आ्रात्माकोी प्रथम द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नय द्वारा जानकर 
पर्याय पर से लक्ष्य हटाकर अपने त्रिकाली सामान्य चैतन्य स्वभाव-जों 
जुद्ध द्रव्याथिक नयका विपय है-उसकी ओर भुकनेसे शुद्धता श्रौर निश्चय 
रत्नत्रय प्रगट होता है। 

तच्ार्थसार ग्रन्थका प्र योजन 
( वसततिलका ) 
 तत्वार्थसारमिति यः समधिवि दित्वा, 
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निर्वाणमार्गमधितिष्ठति निष्प्रकम्प: | 
संसाखन्धमव्धूय से धृवमोह-- 
श्वेतन्यरूपममलं शिवतन्वमेति ॥ २२ ॥ 
अर्थ--ब॒द्धिमान और ससारसे उपेक्षित हुये जो जीव इस ग्रन्थ को 
ग्रथवा तत्त्वार्थक सारको ऊपर कहे गये भाव अनुसार समझ कर निश्च- 
लता पूर्वक मोक्षमार्गमे प्रवृत्त होगा वह जीव मोहका नाश कर संसार 
वन्धनको दूर करके निभ्चय चैतन्यस्वर पी मोक्षतत््वको ( श्िवतत्त्वको ) 
प्राप्त कर सकता है । 
इस ग्रन्थके कर्ता प्रदूगल हैं आचाय नहीं 
वर्णा; पदानां कर्तारो वाक्‍्यानां तु पदावलिः | 
वाक्यानि चास्य शाख्स्य कठ णि न पृऔनर्वयम््‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ--वर्ण ( श्र्थाव्‌ श्रनादि सिद्ध श्रक्षरोका समूह ) इन पदो के 
कर्ता है, पदावलि वाक्‍्योकी कर्त्ता है और वाक्‍्योने यह शास्त्र किया है । 
कोई यह न समझे कि यह शास्त्र मैंने ( आचायने ) वनाया है। 


( देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ ४२१ से ४२८ ) 
नोट--( १) एक द्रव्य दूसरे द्वव्यका कर्त्ता नही हो सकता-- 
ग्रह सिद्धात सिद्ध करके यहाँ आचार्य भगवानने स्पष्टर पसे बतलाया है कि 
जीव जड़शास्त्रको नही बना सकता । 


(२ )श्री समयसारकी टीका, श्री प्रवचनसारकी टीका, श्री पचास्ति- 
कायकी टीका और श्री पुरुपार्थे सिद्धि उपाय झ्ास्तके कठ त्वके सम्वन्धमे 
भी आाचाये भगवान श्री अमृतचन्द्रजी सू रिने बतलाया है कि-इस शाख्षका 
अथवा टीकाका कर्ता पुदुगल द्रव्य है, में (आचार्य) नही । यह वात तत्त्व- 
जिज्ञामुओकों खास ध्यानमे रखनेकी जरूरत है अत आचार्य भगवानने 
तत्त्वार्थ सार पूर्ण करने पर भी यह स्पष्टर॒ुपसे बतलाया है । इसलिये पहले 
भेद विज्ञान प्राप्त कर यह निश्चय करना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका क्‌छ 
भी नही कर सकता, यह निश्चय करने पर जीवके स्व की ओर ही भुकाव 
रहता है। अव स्व की तरफ भुकानेमे दो पहलू हैं। उनमे एक त्रिकाली 
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चेतन्यस्वभावभाव जो परमपारिणामिकभाव कहा जाता है-वह है । श्र। 

दूसरा स्व की वर्तमान पर्याय । पर्याय पर लक्ष्य करनेसे विकल्प (-राग 
दूर नही होता, इसलिये त्रिकाली चेतन्यस्वभावकी तरफ भुकनेके . + 
सर्वे वीतरागी शास्त्रो की, और श्री ग्रुरुओकी आ्राज्ञा है। अत उसकी 
तरफ भुकना और अपनी शुद्धदशा प्रगट करना यही जीवका ककत्तंव्य है। 
इसी लिये तदनुसार ही सर्व जीवोको पुरुषार्थ करना चाहिये । इस छुद्ध- 
दशा को ही मोक्ष कहते है । मोक्षका अर्थ निज बुद्धताकी पुर्णंता अथवा 
सर्वे समाधान है । और बही भ्रवितनाशी और शाइवत-सच्चा सुख है, जीव 
प्रत्येक समय सच्चा शाइवत सुख प्राप्त करना चाहता है श्नौर अपने ज्ञानके 
ग्रनुसार प्रवृत्ति भी करता है किन्तु उसे मोक्षके सच्चे उपायकी खबर 
नही है इसलिये दुःख (-बन्धन ) के उपायको सुखका ( मोक्षका ) उपाय 
मानता है। भ्रत वितरीत उपाय प्रति समय किया करता है। इस विप- 
रीत उपायसे पीछे हटकर सच्चे उपायकी तरफ पात्र जीव भुके और सम्पूर्ण 
घुद्धता प्रगट करे यह इस शासत्रका हेतु है । 


है 
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। शो 
प्रत्येक ढव्य ओर उसके प्रत्येक पर्यायकी खतंत्रताकी घोषणा 
१--प्रत्मेक द्रव्य अपनी अपनी त्रिकाली पर्यायका पिंड है थ्रोौर 
इसीलिये वे तीनो कालकी वर्यायोके योग्य है, और पर्याय प्रति समय की 
है, इसी लिये प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमे उस उस समयकी पर्यायके योग्य 
है और तत्तद्‌ समयकी पर्याय तत्तदु समयमे होने योग्य है अ्रत होती है; 
किसी द्रव्यकी पर्याय श्रागे या पीछे होती ही नही । 


१--मिट्टी द्रव्य ( भिट्टीके परमाणु ) अपने तीनो कालकी पर्यायो 
के योग्य है तथापि यदि ऐसा माना जाय कि उसमे तीनो कालमे एक घडा 
होने की ही योग्यता है तो मिट्टी द्रव्य एक पर्याय जितना ही हो जाय और 
उसके द्रव्यत्वका भी नाश हो जाय । 


३--जो यो कहा जाता है कि भिट्ठी द्रव्य तीन काल में घडा होने 
के योग्य है सो परद्रव्यसे मिट्टीको भिन्न वतलाकर यह बतलाया जाता है 
कि मिट्टीके श्रतिरिक्त अन्य द्रव्य किसी कालमे मिट्टीका घडा होनेके 
योग्य नही है | परन्तु जिस समय मिट्टी द्रव्यका तथा उसकी पर्यायकी 
योग्यताका निर्णय करता हो तव यो मानना मिथ्या है कि 'मिट्टी द्रव्य 
तीनो कालमे घडा होने के योग्य है, क्योकि ऐसा माननेसे मिट्टी द्वव्यकी 
अन्य जो जो पर्याये होती हैं, उन पर्यायोके होनेके योग्य मिट्टी द्रव्यकी योग्यता 
नही है तथापि होती है ऐसा मानना पडेगा जो सर्वथा असत्‌ है | इसलिये 
मिट्टी मात्र घटरूप होने योग्य है यह मानना मिथ्या है। 


४-उपरोक्त का रणोको लेकर यह मानना कि “मिट्टी द्रव्य तीनो काल 
में घडा होनेके योग्य है और जहाँ तक कुम्हार न श्राये वहाँ तक घडा नही 
होता” (यह मानना) मिथ्या है, किन्तु मिट्टी द्रव्यकी पर्याय जिस समय 
घडेरप होनेके योग्ण हैवह एक समय की ही योग्यता है श्रत उसी समय 
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घडेर प पर्याय होती है, आगे पीछे नही होती भ्रीर उस समय कुम्हार 
आदि निमित्त स्वय उपस्थित होते ही है । 

५--प्रत्येक द्रव्य स्वय ही अपनी पर्यायका स्वाभी है श्रत. उसकी 
पर्याय उस उस समयको योग्यताके श्रनुसार स्वय हुवा ही करती है, इस 
तरह प्रत्येक द्रव्यकी श्रपनी पर्याय प्रत्येक समय तत्तद्‌ द्रव्यके ही आधीन 
है; किसी दूसरे द्रव्यके ग्राधीन वह॒पर्याय नही है । 

६--जीव द्रव्य त्रिकाल पर्यायो का पिंड है। इसी लिये वह त्रिकाल 
वर्तमान पर्यायो के योग्य है श्रीर प्रगट पर्याय एक समय की है श्रत उस 
उस पर्याय के स्वय योग्य है । 

७-यदि ऐसा न माना जावे तो एक पर्याय मात्र ही द्रव्य हो 
जायगा | प्रत्येक द्रव्य अ्रपन्नी पर्याय का स्वामी है श्रत उसकी वर्तंमानमे 
होनेवाली एक एक समय की पर्याय है वह उस द्रव्यके आधीन है । 

८-जीवको पराधीन कहते है इसका यह अर्थ नही है कि पर द्रव्य 
उसे श्राधीन करता है अ्रथवा पर द्रव्य उसे अपना खिलौना बनाता है 
किन्तु तत्तद समयका पर्याय जीव स्वय परद्रव्य की पर्यायके श्राधीन हुवा 
करता है । यह मान्यता मिथ्या है कि परद्रव्य या उसकी कोई पर्याय 
जीवको कभी भी श्राश्रय वे सकती है उसे रमा सकती है, हैराव कर 
सकती है या सुखी दु खी कर सकती है । 

६-प्रत्येक द्रव्य सव्‌ है श्रत वह द्रव्यसे, ग्रण से और पर्याय से भी 
सत्‌ है और इसी लिये वह हमेशा स्वतत्र है। जीव पराधीन होता है वह 
भी स्त्रतत्रर पसे पराधीन होता है। कोई पर द्रव्य या उसकी पर्याय उसे 
पराधीन या परतव नही बनाते । 

१०-इस तरह श्री वीतराग देव ने सपूर्ण स्वतत्रताकी मुनादी पीटी 


है-घोषणा की है। 


हैरी 


(55 65. 8] बज 
पाराश2-- २ 
च्ि््ज्द्धा 
साधक जीवकी दृष्टि को सतत कथा (स्तर ) 


अध्यात्म शास्तरोंमे ऐसा नहीं कहां कि “जो निश्चय दै सो 
मुख्य है” यदि निःचयका ऐसा श्रर्थ करे किजो निश्चयनय हे सो मुन्य है, 
तो किसी समय निश्चयनय मुल्य हो और किसी समय ब्यवहारतय मुरय 
हो, श्र्थात्‌ किसी समय 'द्रव्य' मुख्य हो और किसी समय गुण-परयय के 
भेद' मुख्य हो, लेकिन द्वव्यके साथ श्रभेद हुई पर्याय को भी निएचय कहा 
जाता है इसलिये निथ्चय सो मुख्य न मानकर मुग्य सो निम्बब मानना 
चाहिये | श्र श्रागमशास्त्रोमे किसी समय व्यवह्ा रनयको मुर य श्रौर निश्च य- 
नयको गौरा करके कथन किया जाता है। श्रध्यात्म भास्त्रोम तो हमेणा 
'जो मुख्य है सो निश्चयनय' है श्रौर उसीके आश्रयसे धर्म होता है--ऐसा 
समभाया जाता है श्रीर उसमे सदा निश्चयनय मुस्य ही रहता है । 
पुरुपार्थ के द्वारा स्व मे छुद्ध पर्याय प्रगट करने श्रर्थात्‌ विकारी पर्याय दूर 
करनेके लिये हमेशा निश्चयनय ही श्रादरणीय है, उस समय दोनो नयों 
का ज्ञान होता है कितु धर्म प्रगट करने के लिये दोनो नय कभी झादर- 
णीय नही । व्यवहारनयके आाश्रयसे कभी आशिक घर्म भी नही होता 
परस्तु उसके श्राश्रयसे तो राग-द्वेषके विकल्प उद्ते ही हैं । 


छहो द्रव्य, उनके गुण श्रौर उनकी पर्यायोके स्वर पका ज्ञान 
कराने के लिये किसी समय निशचयनय की मुस्यता और व्यवहारनयकी 
गोणता रखकर कथन किया जाता है श्लौर किसी समय व्यवहार नयको 
मुख्य करके तथा निरम्चयनयको गौर करके कथन किया जाता है, स्वय 
विचार करनेमे भी किसी समय निशचयनयकी सुख्यता और किसी समय 
व्यवहारनयकी मुख्यता की जाती है। श्रध्यात्म-शास्त्रमे भी जीव विकारी 
पर्याय स्वय करता है इसीलिए होती हैं। श्रौर उस जीवके अनस्य परि- 
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णाम है-ऐसा-व्यवहार द्वारा कहा श्रौर समभाया जाता है किन्तु उस 
प्रत्येक समय मे निश्चयनय एक ही म्रुख्य और आदरणीय है ऐसा ज्ञानियो 
- का कथन है । 


ऐसा मानना कि किसी समय निश्चयनय श्रादरणीय है और किसी 
समय व्यवहारनय श्रादरणीय है सो भ्रूल है। तीनो काल अकेले निश्चय- 
तय के ग्राश्रयसे ही धर्म प्रगट होता है--ऐसा समझना ! 


प्रश्न--क्या साधक जीवके नय होता ही नही ? 


उत्तर--साधक दशामे ही नय होता है। वयोकि केवलीके तो 
प्रमाण है श्रत उनके नय नही होता, अज्ञानी ऐसा मानते है कि व्यवहार- 
नयके आ्राश्नय से धर्म होता है इसी लिये उनको तो व्यवहारनय ही नि३चय- 
नय होगया, श्रर्थात्‌ श्रज्ञानीके सच्चा नय नहीं होता । इस तरह साधक 
जीव के ही उनके श्रुत ज्ञानमे नय होता है। निविकल्पदश्या से श्रतिरिक्त 
कालमे जब उनके नयरपसे श्रुतज्ञानका भेदर्‌ प उपयोग होता है तब, 
श्र ससारके बुभाशुभ भावमे हो या स्वाध्याय, ब्रत नियमादि कार्योमि 
हो तव जो विकल्प उठते हैं वह सब व्यवहारनतयके विषय है, परन्तु उस 
समय भी उनके ज्ञानमे एक निश्चयनय ही आदरणीय है (श्रत उस समय 
व्यवहारनतय है तथापि वह आदरणीय नही होने से ) उनकी शुद्धता बढती 
है । इस तरह सविकल्प दशामे भी निश्चयनय आदरणीय है श्रोर जब 
- व्यवहारनय उपयोग रप हो तो भी ज्ञानमे उसी समय हेयर [प से है, इस 
तरह निश्चय और व्यवहा रतय--ये दोनो साधक जीवो के एक ही समयमे 
होते है । 
इसलिये यह मान्यता ठीक नही है कि साधक जीवोके नय होता 
ही नही, कितु साधक जीवो के ही निश्चय और व्यवहार दोनो नय एक 
ही साथ होते है। निश्चयनयके आश्रयके बिना सच्चा व्यवहारनय होता 
ही नही । जिसके अभिप्रायमे व्यवहार नयका आश्रय हो उसके तो निश्वय- 
नय रहा ही नही, क्योकि उसके तो व्यवहारतय ही निश्चयनय होगया । 


१०० 
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चारी अनुयोगो में किसी समय व्यवहारनय की मुस्यत्ता सेव्थन 
किया जाता है और किसी समय निदचयनयकों मुरय करके कथन किया 
जाता है किन्तु उस प्रत्येक अनुयोगमे कथनका सार एक ही द्वे श्रौर वह यह 
है कि निश्चयनय झौर व्यवहारतय दोनो जानने योग्य हैं, कितु घुद्धता के 
लिये श्राश्रय करने योग्य एक निश्चयनय ही है श्रौर व्यवहारनय कभी भी 
ग्राश्नय करने योग्य नही है--वह हमेशा हेय ही है-ऐसा समभता । 


व्यवहारनयके ज्ञानका फल उसका ब्राश्रय छोडकर निशचयनयवा 
ग्राश्रय करना है । यदि व्यवहारनयको उपादेय माना जाय तो वह व्यवहार- 
नयके सच्चे ज्ञानका फल नही है कितु व्यवह्ास्वयके श्रज्ञानका श्र्थात्‌ 
मिथ्यात्वका फल है। 


तिश्चयनयके आश्रय करनेका अर्थ यह है कि निश्चयनयके विपय- 
भरत आत्माके त्रिकाली चेतन्यस्वर पका शझ्राश्रय करता श्र व्यवहारनयका 
ग्राश्रय छोडना-उसे हे समभना--इसका यह श्रर्थ है कि व्यवहारनयके 
विपयर प विकल्प, पर द्रव्य या स्वद्रव्य की अ्पूर्ण अवस्था की श्रोर का 
ग्राश्रय छोडना। 


अध्यात्मका रहस्य 


भ्रध्यात्ममें जो मुख्य है सो निश्चय श्रीर जो गौण है सो व्यवहार, 
यह कक्षा है, अतः उसमें मुख्यता सदा निश्चयनयकी ही है भ्रौर व्यवहार 
सदा गौणर पसे ही है। साधक जीवकी यह कक्षा या स्तर है। साधक 
जीवकी हृष्टि की सतत कक्षा की यही रीति है । 


साधक जीव प्रारभसे श्रततक निश्चयकी मुख्यता रखकर व्यव- 
हारको ग़ोण ही करता जाता है, इसीलिये साधक को साधक दक्ामे 
निरचयकी मुख्यता के बलसे शुद्धता की वृद्धि ही होती जाती है भौर श्रशु- 
द्वता हट्ती ही जाती है इस तरह निश्चयकी भुख्यताके बलसे ही पूर्ण 
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वस्तुस्वभाव और उसमें किस ओर झुके ! 
वस्तुमे द्रव्य और पर्याय, नित्यत्व और अनित्यत्व इत्यादि जो 
विरुद्ध धर्म स्वभाव है वह कभी दूर नही होता । किन्तु जो दो विरुद्ध धर्म 
हैं उनमे एक के श्राश्रयसे विकल्प टूटता-हठता है और दूसरे के श्राश्रय से 
राग होता है। श्रर्थात्‌ द्रव्यके श्राश्नय से विकल्प टूटता है श्रौर पर्याय के 
श्राश्नय से राग होता है, इसी से दो नयोका विरुद्ध है। भ्रव द्रव्य स्वभाव * 
की मुख्यता और अवस्था को--पर्यायकी गौणता करके जब साधक जीव 
द्रव्य स्वभावकी तरफ भरुक गया तब विकल्प दूर होकर स्वभावमे श्रभेद 
होने पर ज्ञान प्रमाण हो गया । श्रव यदि वह ज्ञान पर्यायकों जाने तो भी 
वहाँ मुख्यता तो सदा द्रव्य स्वभाव की ही रहती है । इसतरह जो निज 
द्रव्य स्वभावकी मुख्यता करके स्व सन्मुख भुकने पर ज्ञान प्रमाण हुवा 
वही द्रव्पस्वभावकी मुख्यता साधक दशाकी पूर्णता तक निरतर रहा करती 
है । शौर जहां द्रव्यस्वभावकी ही मुख्यता है वहाँ सम्यग्द्शनसे पीछे हटना 
कभी होता ही नही, इसी लिये साधक जीवके सतत ब्रव्यस्वभावकी मुख्यता 
के वलसे शुद्धता बढते २ जब केवलज्ञान हो जाता है तब वस्तुके परस्पर 
विरुद्ध दोनो धर्मोको ( द्रव्य और पर्यायकों ) एक साथ जानता है, किन्तु 
वहा श्रब एक की मुख्यता और दूसरे की गोणता करके भुकाव--भुकना 
नही रहा । वहाँ सपूर्ण प्रमाणाज्ञान हो जाने पर दोनो सा विरोध दूर 
होगया (अर्थात्‌ नय ही दूर हो गया) तथापि वस्तुमे जो विरुद्ध धर्म स्व- 
भाव है वह तो दूर नही होता । 


जैर 
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शास्त्रका संत्षिप्त सार 


१--इस जगतमे जीव, पुद्गल, घर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, 
श्राकाश और काल ये छह द्रव्य श्रनादि श्रनन्त हैं, इसे सक्षेप मे विश्व 
कहते है। ( श्रध्याय ५ ) 


२--वे सत्‌ हैं ग्रत उनका कोई कर्ता नहीं या उनका कोई 
नियामक नही, किन्तु विश्व का प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्वतत्ररूपसे नित्य स्थिर 
रह कर प्रतिसमय अपनी नवीन अ्रवस्था प्रगट करता है ओर पुरानी अ्रव- 
स्था दूर करता है । ( अ्रध्याय ५ सूत्र ३० ) 


३-उन छह द्रव्यो मे से जीवके अतिरिक्त पाँच द्रव्य जड है उनमे 
ज्ञान, आनद गुण नही है श्रतः वे सुखी-दुंखी नही, जीवोमे ज्ञान, आनन्द 
गुण है कितु वे अपनी भूलसे अनादिसे दु खो हो रहे हैं, उनमे जो जीव 
मनसहित हैं वे हित श्रहित की परीक्षा करने की शक्ति रखते हूँ भ्रत ज्ञानि- 
योने, उन्हे दु ख दूर कर अविनाशी सुख प्रगट करनेका उपदेश दिया है। 


४--अ्रज्ञानी जीव मानता है कि शरीर की क्रिया, पर जीवकी 
दया, दान, व्रत श्रादि सुखके उपाय है, परन्तु यह उपाय खोटा है, यह 
वतलाने के लिये इस शासत्रमे सबसे पहले ही यह वतलाया है कि सुखका 


मूल कारण सम्यर्दर्शन है। सम्यग्दशेन प्रगट होनेके बाद उस जीवके 
सम्यकचारित्र प्रगट हुये बिना रहता ही नही । 


५--जीव ज्ञाता दृष्टा है श्रौर उसका व्यापार या जिसे उपयोग 
कहा जाता है वह जीवका लक्षण है, राग, विकार, पुण्य, विकल्प, करुणा 
प्रादि जीवके लक्षण नही-ये उसमे गर्भितरूपसे कहे हैं । है 


( अध्याय २ सूत्र ८ ) 


परिशिष्ट ४ ७६७ 


६-“दया, दान, अखुब्नत, महात्रत, मेत्री आदि शुभभाव तथा मिथ्या- 
त्व, हिसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि अशुभभाव आाख्रवके कारण 
है-ऐसा कहकर पुण्य-पाप दोनो को आ्रासख्रवके कारणरूपसे वर्णन किया 
है । ( श्रध्याय ६ तथा ७ ) 


७-मिथ्यादशन ससारका मूल है ऐसा ग्रध्याय ८सूत्र १ मे बतलाया 
है तथा बंधके दूसरे कारण श्रौर बधके भेदोका स्वरूप भी बतलाया है। 


८प--ससारका मूल कारण मिथ्यादर्शन है, वह सम्यर्दशंनके द्वारा 
ही दूर हो सकता है, विना सम्यग्द्शनके उत्कृष्ट शुभभावके द्वारा भी वह 
दूर नही हो सकता। सवर-निर्जरारूप घममका प्रारभ सम्यरदर्शनसे ही 
होता है । सम्यग्दर्शन प्रगट होने के वाद सम्यग्चारित्रमे क्रमश शुद्धि प्रगट 
होने पर श्रावकदशा तथा मुनिद्ा कैसी होती है यह भी बतलाया है । 
यह भी बतलाया है कि मुनि बावीस परीषहो पर जय करते है। यदि 
किसी समय भी मुनि परीषह जय न करे तो उसके बंध होता है, इस 
विषयका समावेश आठवे बंध श्रधिकार मे आगया है शौर परीषह जय ही 
सवर-निर्जरारूप हैं ग्रत यह विषय नवमे अध्यायमे बतलाया है । 

६---पम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्रकी एकताकी पूर्णता होने पर (अर्थात्‌ 
सवर निर्जराकी पूर्णता होने पर) अशुद्धताका सवंथा नाश होकर जीव 
पूर्णतया जडकर्म श्रौर शरीरसे प्रथक्‌ होता है ग्रौर पुनरागमन रहित 
भ्रविचल सुखदशा प्राप्त करता है, यही मोक्षतत्त्व है, इसका वर्णन दसवे 


श्रध्यायमे किया है । 
इसप्रकार इस शास्त्रके विषयका सक्षिप्त सार है । 
“मोक्षशास्र गुजराती ठीका का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ”! । 
प० परमेष्ठीदास जैन, न्यायतीर्थ । 
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सम्यक्वकी महिमा 
थ्रावक क्या करे १ 
हे श्रावक | ससारके दुःखोका क्षय करने के लिए परम शुद्ध 
सम्यक्त्वको घारण करके और उसे मेरु पर्वत समान निप्कंप रखकर 
उसीको ध्यानमे ध्याते रहो ! [ मोक्षपाहुड-५६ | 
सम्यक्त्वसे ही सिद्धि 
श्रधिक क्या कहा जाय ? भूतकालमे जो महात्मा सिद्ध हुए 
हैं श्रौर भविष्य कालमें होगे वह सव इस सम्यवत्वका ही माहात्म्य हूँ 
है-ऐसा जानो [ मोक्षपाहुड-८८ ] 
शुद्ध सम्पम्दष्टिको धन्य है ! 
सिद्ध कर्ता--ऐसे सम्यवत्वको जिसने स्वप्नमें भी मलिन नही 
किया है उस पुरुंषको धन्य है, वह सुकृतार्थ है, वही वीर है, श्रौर 
वही पडित है । । [ मोक्षपाहुड-८६ ] ६5 
सम्यम्दष्टि गृहस्थ भी श्रेष्ठ है. - 
जो सम्यग्हष्टि ग्रहस्थ है वह मोक्षमार्गमे स्थित है, परन्तु 
मिथ्याहृष्टि मुनि मोक्षमार्गी नही है, इसलिये मिश्याहष्टि मनिकी 
अपेक्षा सम्यग्दष्टि गृहस्थ भी श्रेष्ठ है। [रंत्नकरंड श्रावकाचार 3३] 
सम्यक्त्वी सबंत्र सुखी 
सम्पादर्शन सहित जीवका नरकवास भी श्रेष्ठ है, परर 


सम्यरदर्शन रहित जीवका स्वगंसे रहना भी शोभा नही देता, क्योकि 


आत्मभान बिना स्वगंमे भी वह दु.खी है। जहाँ ग्रात्मज्ञान है वही 
सच्चा सुख है । 


९5 
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